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भरस्तावनां 
१, प्रस्तुत संस्करण 


दिव्यावदान का प्रस्तुत संस्करण वत्रिज युनिन्हसिंटी प्रेस द्वारा सन १८८६ मे 
प्रकारित ई. बी. कौवे तथा आर्‌. ए. नील द्वारा रोमन लिपि म संपादित संस्करण 
( हारेम ^ से निर्दिष्ट ) का देवनागरी च्ि मे प्रायः पुन्द्रण ही है । उक्त 
संपादकद्वय ने वह संस्करण एेसे समय प्रकारित किया, जव कि बौद्ध साहि का 
अध्ययन अपनी बाल्यावस्था मे था । उस समय पर्याप्त सामग्री के अभाव मे वद्ध म्र॑थो की 
भाषा का अध्ययन तथा उसकी विरोषताओं का शाख््द्ध विवेचन असंमवसा था । अपने 
अवदानशतक ८ प्रस्तुत भ्रंथमाका कऋमाङ्क १९; जो प्रकारित हो चुका है) की 
प्रस्तावना मं प्रो° जे० एस्‌° स्पेयर ने इस तथ्य का खास निर्देश किया है। आप 
कहते है-"दिव्यावदानं के संपादकों की अपेक्षा संपादनकार्य के विषय भँ भँ अपनेको 
अधिक भाग्यवान्‌ समन्ता द । उन दिन प्रचलित रोमन टलिप्यन्तर की पद्धति आज विद्यमान 
नहीं है। 877४४ जैसे आघात-युक्त अक्षरों के प्रयोग म जो बरियाँ दिखाई देती 
है, वे मुख्यतया दिव्यावदान के मूढ म्रथान्तर्गत अनेक अपपाणें के परिणाम हैँ । अतः 
नये विद्युद्ध संस्करण की आवर्यकता तीव्र रूप से महसूस हो रही थी `। उपर्युक्त 
संस्करण मे शारदूरकर्णाबदान पररि मे रखा गया है, ओर वरौ भी उसका केवल 
कथात्मक अंशा ही क्या गया है, तथा उस युगम ज्ञात ब्राह्मणीय विद्या के व्योरेवार 
वर्णन को बिल्कुल हटा दिया गया है । शादूलकणोवदान के प्रण पाठ का नया संस्करण 
(हारियेमे ^ से निर्दिष्ट) दाक ही म विश्वभारती से प्रो° खुजितकुमार 
मुखोपाध्याय के संपादकत्व मँ कलकत्ता पैरिस पांडकिपियों तथा तिव्बती चीनी अशुवादों 
मे उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रकारित किया गया है । दिव्यावदान के प्रस्तुत 
संस्करण मे शारदूरुकर्णावदान प्र्णतया समाविश किया गया है । इस अवदान के परण 
पाठम प्राप्त सामग्री की अंगविज्ञाके हाक म निकले संस्करण मे उपलब्ध सदश 
सामग्री से तुलना करने पर जान पड़ता है कि उक्त सामग्री प्राचीन भारतीय संस्कृति के 
व॒ल्नात्मक अध्ययन - विषयक प्रश्नो के खुलश्चाने मे अतीव सहायक सिद्ध होगी । 
दिन्यावदान के इस संस्करण मे संप्णं मूक भ्र की संहिता समाविष्ट की गयी है, ओर 
बह प्रथम बार ही देवनागरी लिपि मे उपलब्ध की गयी है । मेरा विश्वास है किं अब 
दस म्रन्थ का अध्ययन विद्वान्‌ अध्येताओं के च्वि खुकम होगा । यह तो कहना ही 
पड़ेगा कि मने यहाँ किंसी नयी हस्तलिखित सामभ्री का उपयोग नदीं किया है, क्यों 
कि एसी नयी सामभ्री प्रकारा मे नहीं आयी है । तो भी भै कह सकता द्वं कि पूवे 


डा दिव्यावदानम्‌। 


संस्करण की तुख्ना मे प्रस्तुत संस्करण पर्या प्रगति कर चुका है । करई उपयुक्त अंडा 
नेन जोड दिये है, उदाहरण के व्यि देखियेः- | 
१ ) शेकालुक्रमणिका ८ यह कौवेल संस्करणमे नहीं ); 
२ ) शब्दां कोर; (पूरसंस्करण तथा एजर्टन के को से संहित रूपमे संस्कृत ) 
३ ) नामानुक्रमणिका ( पूरवैसंस्करण से चुन कर ); 
४ ) अवदानं के निर्देश जो अवदानशतक, अवदानकरपलता, स्ँसिवाद 
पंथ की विनयवस्तु ८ गिलजित पाण्डुकिपियों के तृतीय विभाग, परिच्छेद 
१-३ म सुरक्षित ) आदि अन्य संकक्नों मे मिक्ते हैँ | 
इस संस्करण मे इन नयी बातों के रहते इए भी, कौवेल-नीक तथा प्रो° सुजित- 
कुभार मुखोपाध्याय के प्रारंभिक कायै का ऋण पंडित जगत्‌ को मानना ही पडेगा । 
यद्यपि पांडुकिपिययों के अपपा्ठो, ठेलन की अशद्धिर्यो, तथा अक्षरचिहों की गकतियो के 
कारण घुसी इई अनेकों तुष्य का संशोधन भने किया है, तो भी संभव है कि सुद्राओं 
के फिंसर पडने से कुछ नथी अद्यद्धिर्यौ घुस गयी हों । यह तो आश्वर्यं की वात नहीं, 
क्यों कि त्रिप॑क्तिक देवनागरी छपाई म रेसी विया अपरिहार्य सी रहती है । 


२, कौबेर तथा नील द्वारा प्रयुक्त पांडकिपियोँ :- 
दिन्यावदान का प्रथम संस्करण निन्नठिखित पाण्डुलिपियों पर॒ आधारित हैः- 
कैत्रिज विचापीठ प्रन्थाख्य की तीन पांडलिपियों ^, 23, ओर 0, तथा पैरिस एशिया- 
टिक सोसायटी की पांडुकिपि 2 । पैरिसि विव्िओथेक नैशानाठ की दो पांडुक्पिरयो 7 
ओर भी संपादकों ने देखी थी, तथा वीच वीच म सेटपीटर्सबु्ग पांडुच्पि भी । 
ऊपर की पांडिपिर्यौ मेँ से केवल को छोड दोष सव पांडुकिपिर्यौँ एक ही मूल की 
इधर वनी इई प्रतिलिपि मात्र हैँ । श्री. बेंडाठ ओर एक पांडुल्िपि के वारे मे कहते है, 
जो उन्हें नेपाठ मेँ मिटी । उनकी राय मे यह ॒ठिपि सृत्रहवीं शताब्दी म ट्खी होगी । 
ये सव आधारभूत पांडुटिपिर्यौ केवर एक ही मूल की तरफ निर्देश करती है, ओर 
संपादकों द्वारा उष्टिखित पाठभेद केवल ठेखककी सावधानी या असावधानी का फल 
मात्र है । तथापि अव जो अन्य कथा उपलब्ध हई हैँ उनसे तुलना करके पाठसंोधन 
किया जा सकता है । पर जौँ देसी सहायता की संभावना नहीं है, वँ पांडुलिपियों के 
पाठ वी खीकार करने पडते हैँ । 


कौवेक की सम्मति मे दिव्यावदान विडदवमाय संस्कृत म ल्खिा है, तो भी 
शब्दावली, व्याकरण तथा पारिभाषिक सज्ञाओं की विषा जो वि उस समय के 
बोद्ध भरथो मे प्रायः पायी जाती है, उस भाषा मे मिकती है । परंत॒ वच्रप्रमावदान 
(क० २२) तथा वरिरषरूप से मैत्रकन्यकावदान ८ ऋ० ३८) की माषा तथा रेकी 
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का अलग निदेश अवङ्य करना, चादिये । ये दो विभाग प्रायः उच्च (पाणिनीय ) संस्कृत 

होली मे च्वि गये हैँ । ० ३८ के वारे मे मेरी सम्मति यह. है कि वह जातकमाला 

( प्रकृत म्रन्थमाका का ऋ० २१ जो प्रकाशन के पथ प॒र है ) के ठेखक आरयदयर दवारा 
लिखा गया होगा । जातकमाला तथा इस अवदान की माषा, दौटी, कथनपद्धति की 
तुकना करने पर ही भँ इस निष्कषे पर पर्दैच चुका द्र । 

३, ग्रं का नामकरण :- 

इस ग्रंथ का शीपक दिव्यावदान छः पांडुक्पियों म से केवर दो-7 तथा 

ही मे मिक्ता है । उनमें हर अवदान के अन्त मे “इति श्रीदिव्याबदाने! ये शब्द्‌ 
पाये जति है ।  पांडुकिपि भँ भी वह पाया जाता है । बनू ने इस सीधैक का 
म्रयोग॒ अविचलभाव से किया है | कौविक ओर नीर ने उसी को खीक्रत किया है । 
इसके अकवा वत्रिज विद्यापीठ ग्रन्थाख्य म वीरशु्चावदान की जो पांडुक्पिरयो हैँ 
उनम से एक के अंतिम संकट्प मे ये शब्द मिलते है-“इति श्रीदिन्यावदानोडत 
अष्टमीव्रतमाहा्म्यक्कुरावदानं समाप्तम्‌” । केकिन यह जाबदानं प्रस्तुत संस्करण के 
संग्रह मे अप्राप्य है । परन्तु नेपा मे यह ॒दिव्याबद[न नाम प्रचक्ित है । अतः यह 
ह्यो सकता है कि दिव्यावदान के नाम पर स्थित अवदानों का यह अधूरा ही संमरह 
हो । मेरी इस धारणा का ओर एक कारण है । अपने अबदानशतक की प्रस्तावना मे 
स्पेयर ठिखते है कि अशोकावदानमाा, विचित्रकणिकावदानमाला जसे ओर भी 
क अवदान - संग्रह दै । विचित्रकर्णिकावदानमाका के वत्तीस अवदानों में से केवर नौ 
ही नेपा के एक नेवा ठेखक ने नेवारी भाषा मे अनुवाद करने के हेतु चुन व्थि 
है । यह अनुवाद न्स योर्मनसेन ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ संपादित किया है 1 
इसका प्रकाशन ठंदन की रायल एरियाटिक सोसायटी द्वारा पौबोल अनुवाद निधि की 
नयी प्र॑यमाटामे र. ३१ वें पुष्पके रूपमे सन १९३१ मे किया गया है । चूकि 
बत्तीस मे से केवल नौ ही अवदान इसमे संगृहीत है, यौर्गेनसेन ने इसके छिए जो 
सीषैक चुना है वह है-विचित्रकणिकावदानोद्धृत । इस प्रकार यह मानने के किए 
सवल कारण है किं दिव्यावदान का यह संम्रह भी अधूरा दी हो, ओर इस संप्रह के 
ओर भी अवदान हो, जो संभवतः आज तक विद्वानों की .पर्ूच मे नदीं आये हों । 
इसके अतिरिक्त इस संग्रह मे संकछित अवदानों में से कइयों का अनुवाद तिन्बती 
माषा मे खतंत्र प्रथ रूप से मिक्ता है । तिब्बती अनुवादो मे दिन्यावदान नाम का 
मरय ही नदीं है । ( देखिये 'टोहोकू सूची ) । कर फुटकर अवदानं का अनुवाद भी 
भिल्ता है; जेसेः-क्र० १४ (टो० क्र०° ३४५), ° २२ (टो° ऋ° ३४८) 
० २० (टो० ० ३५० ) । जौर भी एक बात यह है कि यह प्रस्त॒त संग्रह एसा 
संकलन है जिसमे समय समय पर भिन्न भिन्न ॐेखकों द्वारा टिखित ठेख संगृहीत द । 
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यह बात पहले भी कही जा चुकी है, ओर रोटी के आन्तरिक साक्ष्य से भी यह बातं 
स्पष्ट है, क्यो किं कईं अवदान गुपपूर्वकार की खास बौद्ध संस्कृत शली मे महायान 
सूनो के आदश पर च्वि गये है; कई अवदान अर्धपाणिनीय संस्कृत रखी मे तथा 
करई-ऋ० २२ ओर ऋ० ३८ शुद्ध पाणिनीय संस्कृत दौटी म 


४, विषय तथा कालनिर्णय :- 
वकौवेक-नीर प्रणीत दिव्यावदान मे कुल ३८ प्रकरण दै । प्रस्तुत संस्करण मेँ 
मैने उतने ही रखे है । इसका आदाय यह नहीं कि इन ३८ प्रकरणों मे उतने ही 
महापुरुषो के उदार चरित वणित हैँ । वैसा तो विच्छुट नहीं है । इन ३८ विभागो मे 
से ऋ० १२ ओर क० ३४ महायानपंय के पुराने सूत्रों के अवदोष है | क० १२ मे 
श्रावस्ती म प्रदरित बुद्ध की अद्भुत विभूतिर्यौ तथा ० ३४ मे दान की महत्ता पर 
बुद्ध के उपदेश पये जति हैँ । इन दोनों के शीैक मे (सूत्र शब्द भी मिक्ता है । 
ऋ० ९ ओर ऋ० १० मटक की एक ही कथा से संबद्ध हैँ । क० २३, २४ तथा २५ 
संघरश्चित से. संबन्ध रखते हैँ । ऋ० २६, २७, २८ ओर २९ राजा अदोक की 
जीवनी का वर्णन करते हैँ । ऋ० ६ दो अवदानों मे विभाजित हो सकता है-एक 
इन्द्र-विषयक ओर दूसरा तोयिकामह-विषयक । ऋ० २६ के भी दो अवदान वन सकते 
है-एक उपरप्त-विषयक तथा दूसरा . अरोक-विषयक । रेष अवदानों मे से प्रत्येक में 
भ्रायः एक ही व्यक्ति के वर्तमान, अतीत, ओर आगामी जीवन का वर्णन मिलता है । 
ये अवदान साहिलिक गुणों म एक दूसरे से बहत भिनन हैँ । पौराणिक दौटी भे 
रचित कहानिर्यो, धरम्रो से उद्भूत कथार्प, पाणिनीय संस्कृत दौटी के आदद पर 
छिवित नाव्ययुणपरिषुत क० २६ जैसी कथार्णँ, अर्ध-पाणिनीय संस्कृत दौटी मे रचित 
ऋ० २२ जैसी कहानिर्यो, ओर द्ध पाणिनीय दौटी मे छिखित ० ३८ जैसी कथा 
इन अवदानों म अंत्क्त है । कौवेक ओर नीकं अपनी प्रस्तावना (प्रु० णा) में 
किखते “इन कष्टानियों में से बहुतसी कहानिर्यो विनय - पिटक मे से टी गयी है| 
वे वार वार अनुशासन की किसी वात का निर्देश करती हैँ, जिससे यह निष्कर्षं सहज 
हयी मे निकल आता है । पाटी भाषा मे टिखित किसी मूल म्रंथ के ये सीधे अुवाद 
नीं है, वल्कि उनका संमवतः कोई खतंत्र॒ उद्गम होगा । एक समय जो एक विस्तृत 
साहिव्य था उसके ये विखरे हए अंश है, जो ही केवल आज जीवित हैँ |” हम इस 
बात कीं तरफ भी ध्यान दिकति हैँ कि अवलोकितिश्वर या मन्ञश्री, या विबाओं ओर 
धारणियों का उष्टेख वार वार नहीं मिलता । सि ऋ० ३२ मे 'षडक्षरी विदाः का 
उष्टेल है । इन सव वातां से स्पष्ट है कि इनकी निमिति हीनयान से महायान तक के 
संक्रमणकाठ मे इहं है । संरायातीत रूपसे अव यह सिद्ध किया जा चुका है कि दिव्या- 
वदान स्वस्िवादपंथ का प्रय है ( देखिये-ड. ए. सी बानजीः सर्वास्िवाद सादिव्य ) । 
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विटरनिट्‌ञ्च मानते हैँ किं इस ग्रंय के भि भि अंग भिन्न भिन समयम 

रचित हैँ । उसके कई अंशा सिस्तोत्तर तृतीय राताब्दी के पूर्वं छवि गये दै यह निश्चितं 
रूप से कहा जा सकता है । दिव्यावदाने के संकल्यिता ने मूरसर्वास्िवादियो की 
विनय - वस्तु तथा कुमारढात की कट्पनामंडितिका का पयौ्त उपयोग किया है यह 
भी सिद्ध किया जा चुका है किं गिकजित पांडुलिपियों मे अवसित विनय - वस्तु मे इस 
ग्रथ के अनेक अवदान प्र्णतः या अंडातः मिलते ह । उदाहरण के किए लीजिये- 
. मांधातावदान (० १७) अंदातः विनय - वस्तु ( प्र° ९२९८ ) से तथा अशतः 
मध्यभागम्‌ से चया गया है, जैसा किं निन्न उद्धरण से स्पष्ट है-षिस्तरेण मान्धात्‌- 
सूत्रं म्यमागमे राजसंयुक्तकनिपति' ८ प्र ९३ ); सुधनङ्कमार (ऋ° ३१), स्तुति- 
ब्राह्मण ८ ० ५ ) जसे अनेक अव्रदान विनय -वस्तुसे कगमग अक्षरशः उद्ृत है । 
यह प्रथ ( विनय -बस्तु ) आंशिक रूपसे दी उपकन्ध है, इस किए इससे अधिक 
चर्चा इस विषय की संमव नही । तथापि यह संपूण संग्रह चौथी रातान्दी से बहत 
पहले विद्यमान रहने की संभावना नहीं दिखाई देती । कारण यह है कि अदोक के 
उत्तराधिकारी ददी नही, छंगवेडा के पुष्यमित्र तक के राजा ( ई० प° कगभग्‌ 
१७८ ) इस प्रथ मे उदित है । दीनार क। निर्देश भी वार बार पाया जाता 
है | अंतमे यह भी देखना होगा कि कनिष्कं के वहत समय वाद चेदा इए 
कुमारखात के पश्चात्‌ आवश्यक काठावधि वीत `जानी दी चाहिये ताक्रिं उसकी 
करपनाभंडितिका से संम्रहकर्ता को बहुतसे उद्धरण केना संभव हो । ये सव बातें 
हमे कुगभग ३५० तक पर्ैवा देती हैँ । दूसरी ओर से महत्व का सबूत यह है 
कि दिव्याघदान की जनकथाओं मे सव से दिलचस्प कथा (ऋ० ३२ }-संक्षि्त खूप 
मे ही क्यो न हो-सन २६५ मे चीनी, भाषा म अनूदित भिकती है । इस लिए बेखटके 
माना जा सकता है कि इस भ्रंथ का प्रस्तुत रूप भँ संचयन लिस्तोत्तर २०० ओर 

३५० के बीच म प्रा इआ होगा । 


दिष्यावदान के उद्रमः 


बौद्ध के संस्कृत-निविष्ट धर्ममय, जो पाटी - माषा - निविष्ट त्रिपिटक के संमर्क्ं 
है, बारह विभागों मे विभाजित है, जरौ पाटी धर्मपर केवल नौ अंगोमे ही 


विभक्त मिकरूते हैः- 
सूत्रं गयं व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिच्त्तकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌ । 
उपदेशाद्धतौ धर्मौ द्रादशाङ्गमिदं व चः ॥ 


( हसिभदर-आलोक, बडोदा संस्करण प° ३५) 


॥ ॥ 1 


इषा दिव्यावदानम्‌ नू नम्‌ | 


इन द्वादशा अंगो मे बुद्ध के धर्मोपदेरा निहित है, जिनमे अवदान छठा अंग 
है । कौवेक तथा नीक की मान्यता है कि अवदान विनय का अंश हे । पूर्य तुर्किस्तान मे 
ग्राप्त संधरक्षितावदान ८ क° २३-२५) के कर अंशो के वक पर लेब्ी अंदाजा 
लगाते हैँ कि अवदान मूलसर्वीसिवादियों के विनय का अंश है । मूलस्स्तिवादियों 
की विनय -वस्तु की उपकब्धि तथा प्रकाडान ८ गिकजित पाड च्पिर्यो, खंड ३- 
डो. नलिनाक्ष दत्त द्वारा संपादित ) से, यपि वह प्रेय अधूरे रूप मे ओर व्रिखरी इई 
अवस्था भँ प्राप्त इभ है तो भी, ऊपर के सव तर्कैवितर्कं अव शांत हो गये हैँ । उसके 
अध्ययन से यह निष्क निकाला जा सकता है कि बुद्ध के द्रादशाविध उपदेशो का 
अवदान एक महन्तं घटकावयव है, चदि वह िनय॑सेि लिया गया ह्यो या प्ून्न' से। 
खभावतः कई कथा “विनय, के अंगमूत है, तो करई ^सून्न' के । इस सिकसिके मे 
मान्धाता ८ ऋ० १७ ) का निर्देश विरेष रूप म सुत्ने उचित क्गता है, जो विनय- 
वस्तु भे संक्षेप म कहा गया है । किन्तु वयँ पाठक संकेत पाता है मध्यमागम का- 
विस्तरेण मान्धातृसूत्नं मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाते ८ देखिये-गिलजित पांडकिपिर्यो, 
खंड-३, विभाग-१, पर ९३ ) । इसी प्रकार महासुदरुन की कथा ( दिव्यावदान मँ 
अनुपकन्ध ) दी्धीगम से संबद्ध वतायी गयी है-विस्तरेण महाुददीनसूत्नं दीधौगमे 
षटूपत्रिकनिपाति ( प° ९७ ) आदि आदि । अतः यह कहना ठीक नहीं किं अवदान 
केवर विनय का ही अंदा है । बुद्ध के धर्मोपदेश का वह धटकावयव है । इस च्ि 
दिन्यावदान के उद्रमों के व्ि संस्कृत म रचित बौद्ध साहिल मे सामान्यतया खोज 
करनी पडेगी, न किं केव विनय मँ । कुमारा ने भी अपनी कल्पनामंडितिका एसे 
ही मूलाधारों से रची होगी । म ऊपर कह चुका द्व किं भेत्रकन्यकावदान संभवतः 
जातकमाला आदि ग्रंथों के रचयिता आधञ्चूर का ठ्खा इआ होगा । 
बौद्ध संस्कृत सादिल्य म दिन्यावदान स्॒प्रथम अवदानसंकक्नो मे से एक है । 
शायद अवदानशतक इससे कुछ समय पूर संककित रहा होगा । ये अवदान बौद्धो के 
धर्म्रथो-विनय, दीघौगम, मध्यमागम, संयुक्तागम आदि-मे इधर उधर बिखेरे इए थे । 
उन्हें उन ग्रथ से निकाक कर संकलित किया गया होगा ताकि युवा भिक्षुगण उनसे 
आसानीसे काम उठा सके । अवदानसाहिवयय की कई अपनी विरेषतार्पँ हैँ । उनमें से 
एक है वे एकरस, एकखर उद्धरण, जिन्हे मने अवदानशतक ( माला ऋ० १९.) कें 
परिशिष्ट मे इकटा किया है । उस प्रथ के हर अवदान भ ये उद्धरण अपने प्रण 
खर्प मे मित्ते है, पर॒ दिव्यावदान मे वे कभी प्रण रूप मे, कभी विस्तार के साथः 
कभी संक्षित रूप मे ¢“.“यावत्‌ के साथ अति है । ऋ० २२ तथा कऋ० ३८ मेये 
एकंखर उद्धरण नदीं मिलते, यह ध्यान देने की बात है । 
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॥ दिव्यावदानम्‌ ॥ 
ट 
ॐ नमः श्रीसवैबुद्धबोधिस्ेम्यः । 01 
१ कोटिकणौबदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्वयां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अस्मात्‌ परा- 
न्तके वासवग्रामे वल्सेनो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्ण 
विशाल्परिग्रहो वैश्रवणधनग्रतिस्पर्धी | तेन सदृशात्‌ ऊुकात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । स तया सा 
क्रीडति रमते परिचारयति । सोऽपुत्रः पुत्राभिनन्दी रिववरुणकुतरेरदाक्रब्रह्मादीनायाचते 
आरामदेवतां वनदेवतां शङ्गाटकदेवतां बिग्रतिग्राहिकां देवताम्‌ । सहजां सहधरभिकां 5 
निल्यानुबद्धामपि देवतामायाचते । अस्ति चैष लोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा 
जायन्ते दुदितरशवेति । तच्च नैवम्‌ । ययेवमभविष्यत्‌ , -एकैकस्य पुत्रसहस्रमभ विष्यत्‌ 
तद्यथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि तु त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते 
दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ £ मातापितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ, माता कल्या 
भवति ऋतुमती गन्धर्वैः प्रत्युपसितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संसुखीभावात्‌ 10 
पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्िष्ठति ॥ 

अन्यतमश्च सच्वश्चरमभविकश्च हितैषी गृहीतमोक्षमागन्तोन्सुखो न निवौणि बहिंरैखः 09 
ससारादनर्थिकः सर्वेभवगतिन्युपपत्तिपराख्छुखोऽन्तिमदेहधारी अन्यतमात्‌ सत्छनिकायाच्युता 
तस्य प्रजापल्याः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चबेणिका धमौ एके पण्डितजातीये मातम्रामे । कतमे 
पञ्च £ रक्तं पुरुषं जानाति, विरक्तं जानाति । कालं जानाति, ऋतु जानाति । गर्भमवक्रान्तं 15 
जानाति । यस्य सकाश्चाद्‌ गभभेमवक्रामति तं जानाति । दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको भवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्रित्य तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षि निश्चि 
तिष्ठति । सा आत्तमनात्तमनाः खामिन आरोचयति- दिष्टया आर्यपुत्र व्धख । आपनसत्वास्मि 
संदृत्ता । यथा च मे दक्षिणं कुक्षि निभ्रिलय तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यति । सोऽपि 
आत्तमनात्तमना उदानं उदानयति-अप्यवाहं चिरकाठाभिकषितं पुत्रमुखं पद्येयम्‌। जातो ॐ 
मे स्यानावजातः । कृत्यानि मे कुर्वीत । तः प्रतिविभयात्‌ । दायादं प्रतिपेत । त्वंश 
मे चिरस्थितिको भविष्यति । अस्माकं, चाप्यतीतकाल्गतानामल्पं वा प्रभूतं बा दानानि 
दत्वा पुण्यानि कृत्वा दक्षिणामदेदायिष्यति-हदं तयोयैत्रतत्रोपपनयोगेच्छतोरनुगच्छलिति । 
आपन्ञसत््वा. च तां विदित्वा उपरिप्रासादतल्गतामय॒त्रितां धारयति शीते शीतोपकरणे- 
रुष्ण॒ उष्णोपकरणैर्वैयप्रजञपैराहारैनातितिक्तैनीलम्डैनौतिक्वणेनौतिमधुरैनौतिकटुकैनीति- % 
कषायैसिक्ताम्कल्वणमधुरकटुकषायविवर्जितैराहौरः, हारा्धह्यारविभूषितगात्रीं अप्सरस 
मिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मच्चं पीठात्पीठमान]बतरन्तीमुप [मधशरििं भूमिम्‌ । न ~ 


+ क 


२ .  दिव्यावदानम्‌। 


चास्या अमनोज्ञशाब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा 
मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातः । अभिरूपो ददीनीयः प्रासादिको गौरः कनक- 
वणेद्छ्राकाररिराः प्रलम्बवाहुर्विसतीर्णविराकटलाटः संगतभ्रूरुतुङ्गनासो रतप्रयुतिकया 
08 कणिकया आसुक्तयालकृतः । बवक्सेनेन गृहपतिना रतपरीक्षका आद्रयोक्ताः । भवन्तः, 
5 रतानां मूल्यं कुरुत इति । न इाक्यते रतानां मूल्यं कर्तुमिति । धर्मता यस्य॒ न 
राक्यते मूल्यं कर्त तस्य कोविमूर्यं क्रियते । ते कथयन्ति -गृहपते, अस्य रतस्य कोटि- 
मूल्यमिति । तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकानि एकविंशतिदिवसानि 
विस्तरेण जातस्य जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापयन्ति भवतु दारकस्य नामेति । 
अयं दारकः कोिमूल्यया रतप्रदयुप्तिकया आसुक्तया जातः, श्रवणेषु च नक्षत्रेषु । भवतु 
10 दारकस्य श्रोणः कोटिकर्णं इति नाम । यस्मिन्नेव दिवसे श्रोणः कोटिकर्णो जातः, तस्मिन्नेव 
दिवसे बक्सेनस्य गृहपतौ प्रेष्यदारकौ जातौ । तेनैकस्य दासक इति नामधेयं व्यव्र- 
स्थापितम्‌, अपरस्य पाठक इति । श्रोणः कोटिकर्णोऽष्टाम्यो धात्रीम्योऽनुप्रदत्तो द्वाम्यामंस- 
घात्रीम्यां द्वाम्यां क्रीडनिकाम्यां द्वाभ्यां मकधात्रीभ्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामि- 
धात्रीमिरुनीयते व्यते क्षीरेण दधा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डेनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरुप- 
15 करणविरषैः । आदु वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ संशत्तस्तदा छिप्यां उपन्यस्तः, संल्यायां गणनायां सुद्रायासुद्धारे न्यासे 
निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां रतपरीक्षायाम्‌ । सोऽष्टाछु परीक्षासृद्धटको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः 
संडृत्तः । तस्य पित्रा त्रीणि वासगृहाणि मापितानि हैमन्तिक भ्रेष्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीणि 
उद्यानानि मापितानि हैमन्तिक त्रेम्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीणि अन्तःपुराणि प्रद्युप- 

9 स्थापितानि ज्येष्ठकं मध्यमं कनीयसम्‌ । स उपस्मरासादतक्गतो निष्पुरुषेण तूर्येण क्रीडति 

04 रमते परिचिारयति । वकसेनो गृहपतिनिल्यमेव कृषिकर्मान्ति उक्तः । स॒कोटिकर्णसतं 
पितरं प्यति नियं कृषिकमान्ते उचुक्तम्‌ । स॒ कथयति-तात, कस्यार्थे तवं नित्यमेव 
कृषिकर्मान्ते उदुक्तः £ स कथयति-युत्र, यथा त्वसुपस््रासादतठ्गतो निषपुरषेण वुयैण 

करीडसि रमसि पर्चारयसि, यबहमपि एवमेव क्रीडेयं रमेयं पस्वारयेयम्‌, नचिरा- 

% देषास्माकं मोगास्नुलं परिक्षयं पर्यादायं गच्छेयुः । स॒संलक्षयति-ममेवार्थं॑चोदना 
क्रियते । स कथयति-तात येवम्‌, गच्छामि, महासमुद्रमवतरामि । पिता कथयति- । 

पुत्र तावन्तं मे रनजातमस्ति। यदि त्व तिठतण्डुककोक्छुकत्यन्थायेन रत्नानि परिभोकष्यसे, । 

तथापि मे रत्नानां परिक्षयो न स्वात्‌ । स कथयति- तात अनुजानीहि माम्‌; . पण्यमादाय 
महाससुद्मवतरामीति । वलसेनेन तस्याद्यं निर्भन्धं ज्ञावालुज्ञातः । बल्सेनेन गृहपतिना 
9 वासतग्रामके धण्टावधोषणं कृतम्‌-यो युष्माकसुत्सहते श्रोणेन कोविकर्गेन सार्थवदिन । 
सर्भमदयवकेनातरपण्येन महासमुदरमबतर्ुम्‌, स महासमुदगमनीय पण्यं सुदानयतु । पञ्च 
मिवणिक्रतेम॑हासमुद्गमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । बल्सेनो नाम गृहपतिः संक्षयति- 
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१ कोटिकर्णावदांनम्‌ । ३ 
कीटरोन यानेन श्रोणः कोटिकर्णो यास्यति १ स ॒संरक्षयति-सचेद्‌ हस्तिभिः, हस्तिन 
कुमारा दुभराश्च अश्वा अपि ख॒क्ुमारा दुभराश्च, गर्दभाः स्पृतिमन्तः सुकुमारश्च । 
गदैभयानेन गच्छलिति । स पित्रा आद्रयोक्तः-पुत्र न त्रया सार्थस्य पुरस्ताद्‌ गन्तव्यम्‌, 
नापि पृष्ठतः । यदि वक्वा श्वरो मवति, साथैस्य॒पुरस्तानिपतति 1 दवै मवति 
पृष्ठतो निपतति । त्या साथैस्य मध्ये गन्तव्यम्‌ । न च ते साथवाहे हते सार्थो वक्तव्य; | 5 
दासकपालकावपि उक्तौ-पुत्रौ, युवाभ्यां न केनचित्‌ प्रकारेण श्रोणः कोषिकर्णो 
मोक्तव्य इति ॥ 


अथापरेण समयेन श्रोणः कोटिकणेः कृतकौतुकमङ्गल खस््ययनो मातुः सकाद- 
सुपसंक्रम्य पादयोनिपलयय कथयति-अम्ब गच्छामि, अवलोकिता भव, महाससुद्रमव- 
तरामि । सा रुदितुमारव्धा । स कथयति-अम्ब कस्माद्‌ रोदसि । माता साश्रुदुर्दिनवदना "9 
कथयति- पुत्र, कदाचिदहं पुत्रकं पुनरपि जीवन्तं द्रक्ष्यामीति । स संलक्षयति-अहं 
मङ्गलैः संप्रसितः । इयमीढदाममङ्गकममिधत्ते । स रुषितः कथयति-अम्ब, अहं कृतकौत्‌- 
हलमङ्गलखस्त्ययनो महाससुद्रं संप्रितः । तवं चेदशान्यमङ्गलानि करोषि । अपायान्‌ कि 
न पदयसीति । सा कथयति-पुत्र, खरं ते वाक्तमं निश्वारितम्‌ । अव्ययमव्ययतो देदाय । 
अप्येवैतत्‌ कम तनुल परिक्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । सा तेनाव्ययमव्ययतो श्चमापिता । अथ 15 
श्रोणः कोटिकर्णैः कृतकौतूहलमङ्गरखस््ययनः शकटैभौरैमेटिः पिव्कैरु्ैर्गोमिगंरदभैः प्रभूतं 
समसुद्रगमनीयं पण्यमारोप्य महासमुद्र संप्रखितः । सोऽनुपू्ेण भ्रामनगरनिगमपद्छिपत्तनेषु 
चश्चूयमाणो मडासमुद्रतटमनुप्राप्तः । निपुणतः सासुद्रं यानपात्रं प्रतिपा महासमुद्रमवतीर्णो 
धनहारकः । सोऽलुगुणेन वायुना रतद्रीपमलुप्राप्तः । तेन तत्रोपपरीक््योपपरीक्ष्य रत्नानां तद्‌ 
वहनं प्रूरितम्‌ तचथा तिलतण्डुलकोक्कुलत्थानाम्‌ । सोऽनुगुणेन वायुना संसिद्धयानपात्रो 
जम्बुद्रीपमनुप्राप्तः । स साथस्तस्मिनेवर समुद्रतीरे आवासितः । असौ श्रोणः कोटिकर्णोऽपि 
सार्थवाहो दासकपाककावादाय सार्थमध्यादेकान्तेऽपक्रम्य आर्यं व्ययं च तुल्यितुमारज्धः । 
पश्चात्‌ तेनासौ दासकोऽमिहितः-दासकः, पद्य साथः कि करोतीति । स गतः। यावत्‌ पञ्यति 
स्थरां ल्दैयन्तं सार्थम्‌ । सोऽपि स्थोरां ठर्दयितुमारब्धः । दासकः संलक्षयति-पाक्कः 
साथेवाहं शाब्दापयिष्यति । पाठकोऽपि संक्षयति-दासकः सार्थवाहं रन्दापयिष्यतीति । % 
स साथः सरात्रिमेव स्थोरां वर्दयित्वा संप्रसितः। सोऽपि गाढनिद्रावष्टब्धः रायितः । 
स साथस्तावदू गतो यावत्मभातम्‌। ते कथयन्ति-भवन्तः, क सार्थवाहः १ पुरस्ताद्‌ गच्छति । 
पुरस्ताद्‌ गत्वा प्रच्छन्ति-क् साथेवाहः £ पृष्ठत आगच्छति । पृष्ठतो गत्वा पृच्छन्ति-क ५८. 
सार्थवाहः £ मध्ये गच्छति । मध्ये गला प्रच्छन्ति । यावत्‌ तत्रापि नासि । दासकः 
कथयति-मम बुद्धिरुतपना-पालकः साथेवाहं शब्दापयिष्यति । पाकोऽपि कथयति-मम 3 
बुद्धिरुपना-दासकः सार्थवाहं राब्दापयिष्यति । भवन्तः, न रोभनं कृतं यदस्माभि 
साथवाहर्छोरितः। आगच्छत, निवर्तामः । ते कथयन्ति-भवन्तः, यदि वथं निवरतिष्यामः 


05 


8 दिव्यावदानम्‌। 


स्वै एवानयेन व्यसनमापत्स्यामः । आगच्छत, क्रियाकारं तावत्‌ कुर्मः- तावन्न केनचि- 
च्छरोणस्य कोटिकणेस्य मातापितृम्यामारोचयितव्यं यावद्‌ भाण्डं प्रतिशामितं मवति । ते 
क्रियाकारं कृत्वा गताः। श्रोणस्य कोटिकणंस्य मातापितृभ्यां श्रुतम्‌-श्रोणः कोटिकर्णोऽम्यागत 
इति । तौ प्रद्युदरतौ । क्र सार्थवाहः £ मध्ये आगच्छति । मध्ये गत्वा पृच्छतः-क सार्थवाह 
५ इति । ते कथयन्ति-शृष्ठत आगच्छति । पृष्ठतो गत्वा प्च्छतः-क् सार्थवाहः £ पुरस्ताद्‌ 
गच्छतीति । तैस्तावदाकुलीकृतौ यावद्‌ भाण्डं प्रतिशामितम्‌ । पश्चात्‌ ते कथयन्ति-अम्व 
विस्परृतोऽस्माभिः सार्थवाह इति । ताम्यामेक आगत्य कथयति-अयं श्रोणः कोटिकर्णो- 
ऽम्यागत इति 1 तस्य तावभिसारं दता प्रत्यद्रतौ न पद्यतः । अपर आगत्य कथयति-अम्ब, 
दिष्टबा वधैख, अथं श्रोणः कोटिकर्णोऽभ्यागत इति । तस्य तावभिसारं दा प्रदयुद्रतौ 
10 न पद्यतः । तौ न कस्यचित्‌ पुनरपि श्रदधातुमारब्धौ । ताम्यासुयानेषु खकसभादेवकुलेषु 
छत्राणि व्यजनानि कलानि उपानहानि चाक्षराणि अभिकिखितानि दत्तानि स्थापितानि- 
यदि तावच्छरोणः कोटिको जीव्रति, ल्घु आगमय, क्षिप्रमागमय । अथ च्युतः कालगतः, 
तस्यैव गव्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरविरोषतायै । तौ शोकेन रुदन्तावन्धीभूतौ ॥ 
श्रोणः कोटिकणैः साथवाहोऽपि सूर्या्चभिः स्पृष्ट आतापितः प्रतिविबुद्धो यावत्‌ 
15 सार्थं न पद्यति नान्यत्र गर्दभयानमेव । स तं गर्दभयानमभिरुद्य संप्रसितः । 
रात्रौ च वातेन प्रवायता वाटुकया मार्गो व्यपोढः पिथितः । ते च गर्दभाः स्मृतिमन्तो 
गन्धमाघ्रायाघ्राय शनैमन्दमन्दं संप्रसिताः । सार्थवाहः संलक्षयति-कस्मादेते रानैर्न्द- 
मन्दं गच्छन्तीति कृतवा प्रतोदयष्या ताडिताः । ते संभ्रान्ता आकुली भूताः स्रतिभ्रष्टा 
उन्मार्गेण संप्रखिताः, यावदन्यतमाशाटवीं प्रविष्टाः । ते तृषार्ता विह्ृल्वदना जिह्वं 
% निनमिय्य गच्छन्ति । तान्‌ दृष्टा , तस्य कारुण्यसुत्पनम्‌ । स संकक्षयति-यदि एतान्‌ 
. नोत्स्रकष्यामि, अनयेन न्यसनमापतस्ये । कोऽसौ निरघणहदयस्त्यक्तपरखोकश्च य एषां 
ग्रतोदयष्टिं काये निपातयिष्यतिं £ तेन त उत्सृषटाः-अबम्रेण अच्छिननाप्राणि तृणानि 
भक्षयत अनवमर्दितानि, पानीयानि पिबत अनाविकानि, चतुर्दिशं च शीतका वायवो 
वान्त्विति । स तानुत्सृज्य पद्भबां संप्रसितः । यावत्‌ प्यति आयसं नगरसुच्चं च 
% प्रगृहीत च । तत्र द्वरे पुरुषसिष्ठति कारो रौदश्वण्डो लोहिताक्ष उद्विद्धपिण्डो ोह- 
छयुडव्यग्रहस्त; । स तस्य सकारामुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य तं पुरुषं प्रच्छति-अस्ि अत्र 
मोः पुरुष पानीयमिति । स तूष्णीं व्यवसितः । मूयस्तेन प्रष्टः-अस्लत्र नगरे पानीय- 
, मिति । भूयोऽपि स वष्णीं व्यवसितः | तेन सार्थवाहेन तत्र प्रविदय पानीयं पानीयम्‌ 
इति शब्दो निशवारितः | यावत्‌ पञ्चमात्रैः प्रतसहत्तरदग्धस्थुणासदृदौरस्थयनत्रवदुच्चतः 
ॐ0 खकेरारोमप्रतिच्छनैः पर्वतोदरसंनिभेः सूचीषिद्रोपमसुतैरनुपखिारितिः श्रोणः कोटिक्णैः । 
ते कथयन्ति-सार्थवाह कारुणिकस्वम्‌ । अस्माकं तृषार्तीनां पानीयमलुप्रयच्छ । स 
कथयति-भवन्तः, अहमपि पानीयमेव श्रगयामि । कुतोऽदं युष्माकं पानीयमनुप्रयच्छामीति ! 


0¶ 


९ कोटिकणौवदानम्‌। च्‌ 


ते कथयन्ति-सार्थवाह, प्रेतनगरमिदम्‌ , कुतोऽत्र पानीयम्‌ १ अास्माभिद्रीदराभिषर्षै- 
स्त्वत्सकारात्पानीयं पानीयमिति रान्दः श्रत: । स॒ कथयति-के यूयं भवन्तः, केन वां 


कर्मणा इहोपपनाः £ श्रोण दुष्ठुहका जाग्बूद्रीपका मनुष्याः 1 नाभिश्रदधास्यसि । अहं 08 - 
मवन्तः प्रलयक्षदर्शी, कस्मानाभिश्रदधासे १ ते गाथां माषन्ते- 
आक्रोशका रोषका वयं मत्सरिणः बुटुकुच्चका वयम्‌ । 5 


दानं च न दत्तमण्वपि येन वयं पितृकोकमागताः ॥ १ ॥ 
श्रोण गच्छ, पुण्यमहेदाख्यस्वम्‌ । अस्ति कश्चित्‌ त्वया दृष्टः प्रेतनगरं प्रविष्टः 

खस्िक्षिमाभ्यां निर्गच्छन्‌ £ स संप्रसितः यावत्‌ तेनासौ पुरुषो दृष्टः । तेनोक्तः-भद्रसुख, 
अहो बत त्रया ममारोचितं स्यात्‌ यथेदं प्रेतनगरमिति, नाहमत्र प्रविष्टः स्याम्‌ । स 
तेनोक्तः-श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्त्वम्‌, येन त्वं प्रेतनगरं प्रविश्य सखस्तिक्षेमाभ्यां 10 
निगतः । स संप्रसितः । यावदपरं प्यति आयसं नगरसुचं च प्रगृहीतं च । तत्रापि 
ह्रे पुरुषस्तिष्ठति काठश्वण्डो टोहिताक्ष उद्विद्धपिण्डो लोहक्गुडन्यग्रहस्तः । स तस्य 
सकाशमुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्येवमाह-मोः पुरुष, अस्ति अत्र नगरे पानीयम्‌ स तूष्णीं 
व्यवसितः । भूयस्तेन पृष्टः-भोः पुरुष, अस्ति अत्र नगरे पानीयम्‌ £ स तृष्णीं व्यवस्थितः । 
तेन तत्र प्रविश्य पानीयं पानीयम्‌ इति शाब्दः कृतः । अनेकैः प्रेतसह्रदग्धस्थूणाकृतिमि- 15 
रस्थियत्रवदुच्छितिः खकेरारोमप्रतिच्छननैः पर्वतोदरसंनिभैः सूचीच्ोपमसुवैरयुपरिारितः। 
श्रोण कारुणिकस्त्वम्‌ । अस्माकं तृषार्तानां पानीयमनुप्रयच्छ । स॒ कथयति-अहमपि 
भवन्तः पानीयमेव गरगयामि । कुतोऽहं युष्माकं पानीयं ददामीति १ ते कथयन्ति-श्रोण, 
प्रेतनगरमिदम्‌ । कुतोऽत्र पानीयम्‌ £ अदास्मामिद्रौदरभिरवरवैस्त्वत्सकारात्‌ पानीयं पानीय- 
मिति शब्दः श्रुतः । स चाह-के यूयं भवन्तः, केन वा कर्मणा इहोपपनाः १ त ऊचुः- % 
श्रोण, दुष्कुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्याः । नाभिश्रदधास्यसि । स चाह-अहं भवन्तः प्रक्ष- 09 
दी । कस्मानाभिश्रदधास्ये १ ते गाथां भाषन्ते- 

आरोग्यमदेन मत्तका ये घनभोगमदेन मत्तकाः । 

दानं च न दत्तमण्वपि येन वयं पितृलोकमागताः ॥ २॥ 

श्रोण गच्छ, पुण्यक त्वम्‌ । असि कथित्‌ त्वया दृष्टः श्रुतः स प्रेतनगरं प्रविड्य % 

खस्तिक्षेमाम्यां जीवनिर्गच्छन्‌ £ स संप्रसितः । यावत्‌ तेनासौ पुरुषो दृष्टः । स तेनोक्तः- 
भद्रसुख, अहो बत यदि त्वया ममारोचितं स्याद्‌ यथेदं प्रेतनगरमिति, नैवाहमत्र प्रविष्टः 
स्याम्‌ । स कथयति-श्रोण गच्छ, पुण्यमहेराख्यस्त्वम्‌ । अस्ति कश्चित्‌ तरया इष्टः श्वृतो 
वा प्रेतनगरं प्रविर्य खस्तिक्षेमाम्यां जीवन्‌ निर्गच्छन्‌ £ स संप्रसितः । यावत्‌ प्यति 
सू्ैस्यास्तगमनकाले विमानम्‌, चतस्नोऽप्सरसः अभिरूपाः प्रासादिका ददीनीयाः । एकः 
पुरुषोऽभिरूपो ददीनीयः* प्रासादिकः अङ्गदकुण्डलविचित्रमाल्याभरणालुलेषनस्तामिः सार्ध 
करीडति रमते परिचारयति । स तैदूरत एव दृष्टः । ते ते प्रल्वभाषितुमारन्धाः । खागतं 


६ दिव्यावदानम्‌ 1 


श्रोण, मासि तृषितो बुसुक्षितो वा ? स संलश्चयति-नूलं देवोऽयं वा नागो वा यक्षो वा 
भविष्यति । आह च-आ्यं॑तृषितोऽस्मि, बुसुक्षितोऽस्मि । स तैः स्रापितो मोजितः । स 
तस्मिन्‌ विमाने तावत्‌ सितो यावत्‌ सूरयस्याभ्युद्रमनकालसमयः । स तेनोक्तः-श्रोण अव- 
तरख, आदीनवोऽत्र भविष्यति । सोऽवतीयं एकान्ते व्यवस्थितः । ततः पश्वात्‌ सूर्यस्याम्यु- 

6 द्रमनकालसमये तद्विमानमन्तर्हितम्‌ । ता अपि अप्सरसोऽन्तर्हिताश्च । चत्वारः इ्यामशबलाः 
कुकुराः प्रादुर्भूताः । तैस्तं पुरुषमवमूर्धकं पातयित्वा तावत्‌ पृरष्ठंशानु्पाव्योत्पाव्य मक्षितो 
यावत्‌ सूस्यास्तगमनकाकसमयः । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तद्विमानं प्रादुर्भूतम्‌, ता अप्स॒- 
रसः प्रादुर्भूताः । स च पुरुषस्ताभिः सार्थं क्रीडति रमते परिचारयति । स तेषां सकाश- 
सुपसंक्रम्य कथयति-के यूयम्‌, केन च कर्मणा इहोपपन्नाः £ ते प्रोचुः-श्रोण दुष्कुहका 
010 10 जाम्बद्वीपका मनुष्याः । नाभिश्रदधास्यसि । स चाह-अहं प्रयक्षद री, कथं नाभिश्चद- 
धास्ये £ श्रोण, अहं वासवम्रामके ओरभ्रक आसीत्‌ । उरभनान्‌ प्रघाल प्रघाल मांसं वित्रीय 
जीविकां कल्पयामि । आर्यश्च महाकाद्यायनो ममानुकम्पया आगत्य कथयति- भद्रमुख, 
अनिष्टोऽस्य कर्मणः फठ्विपाकः । विरम त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमीत्‌ । नाहं तस्य वचनेन 
विरमामि । भूयो मूयः स मां विच्छन्दयति-भद्रसुख, अनिष्टोऽस्य कर्म॑णो फलविपाकः । 

15 विरम त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमात्‌ । तथापि अहं न प्रतिविरमामि । स मां प्रच्छति-भद्रसुख, 
किं त्वमेतानुरभ्ान्‌ दिवा प्रधातयसि आहोखिद्‌ रात्रौ £ मयोक्तः-आ्यै दिवा, प्रघातया- 
मीति । स कथयति-मद्रसुख, रात्रौ शीलसमादानं कि न गृह्णासि । मया तस्यान्तिकाद्‌ 
रात्रौ रीकसमादानं गृहीतम्‌ । यत्तद्‌ रात्रौ सीकसमादानं गृहीतम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन 
रात्रावेवंविधं दिव्यं खुखं प्रतयुभवामि । यन्मया दिवा उरभ्राः प्रधातिताः, तस्य कर्मणो 

% विपाकेन दिवा एवंविधं दुःखं प्रद्यनुभवामि । गाथां च माषते- 


दिवसं परप्राणपीडको रात्रौ शी्युणैः समन्वितः । 
तस्यैतत्कर्मणः फं द्यनुभवामि कल्याणपापकम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि ववं वासवग्रामकम्‌ £ गमिष्यामि । तत्र मम पुत्रः प्रतिवसति । स 

उरभ्नान्‌ प्रधाल्य प्रधाय जीविकां कटपयति । स त्रया वक्तव्यः-दृष्टस्ते मया पिता । 
% कथयति-अनिषटोऽस्य कर्मणः फक्विपाकः । विरमास्मात्‌ पापकादसद्धर्मात्‌ । भोः पुरुष, 
त्वमेवं कथयति-दुष्कुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्या इतिं । नाभिश्रदधास्यति । श्रोण, यदि न 
श्रदधास्यति, वक्तव्यस्तव पिता कथयति-अस्ि सूनाधस्तात्‌ सुवर्णस्य कलाः प्ररयित्ा 


स्थापितः । तुदभू्मात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणय । आर्यं च महाकाल्ायनं काटेन काठं 


पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नाम्ना दक्षिणामदेराय । अप्येवैतत्‌ करम तल्लं परि 

9 क्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । स सप्रितः। यावत्‌ सूर्सयाम्यद्रमनकालसमये पद्यति अपर 

1 विमानम्‌ । तत्र एका अप्सरा अभिरूपा ददनीया प्रासादिका, एकश्च पुरुष अभिरूपो 
ददौनीयः श्रासादिकः अङ्गदङुण्डकविचित्रमाल्याभरणायुढेपनस्तया सार्धं त्रीडति रमते 


श ९ कोटिकणौवदानम्‌ । ७ 


परिचारयति । स तं दूरत एव दृषा प्रल्वमापितुमारब्धः । खागतं श्रोण, मा तृषितोऽसि, 

मा बुसुक्षितोऽसि वा £ स संलक्षयति-नूलमयं देवो वा नागो वा यक्षो वा मविष्यति । 

स कथयति-तृषितोऽस्मि बुसुक्षितश्च । स तेन सखरापितो भोजितः । स तस्मिन्‌ विमाने 
तावत्‌ सितः यावत्‌ सूर्यस्यास्तंगमनकाठसमयः । स तेनोक्तः-अवतरख, आदीनवोऽ्र. 
भविष्यति । स दृष्टादीनवोऽवतीयै एकान्तेऽस्ितः । ततः पश्चात्‌ सूरयस्यास्तगमनकाल- 6 
समये तद्विमानमन्तर्दितम्‌ । सापि अप्सरा अन्तर्हिता । महती शतपदी ्रादुरभूता । तया 
तस्य पुरुषस्य कायेन कायं सप्तकृत्वो वेष्टयित्वा तावदुपरिमस्तिष्कं भक्षयन्ती खिता, 
यावत्‌ स एव सूर्यस्याभ्युद्घमनकालसमयः । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तद्विमानं प्रादुर्ूतम्‌ । 
सापि अप्सराः प्रादुर्भूता । स च पुरुषोऽभिरूपो द दीनीयः प्रासादिकस्तया साधं डति 
रमते परिचार्यति । स तमुपसंक्रम्य प्ृच्छति-को भवान्‌ , केन कर्मणा इहोपपनः १ स 10 
एवमाह-श्रोण, दुष्छुहका जाम्बूद्रीपका मनुष्याः, नाभिश्रदधास्यसि । स॒ कथयति-अहं 
प्र्क्षदस्ी, कस्माननाभिश्रदधास्ये £ स कथयति-यदि एवम्‌, अहं. वासवप्रामके ब्राह्मण 
आसीत्‌ पारदारिकः । आर्यश्च महाकाल्यायनो ममानुकम्पया आगत्य कथयति-भद्रसुख, 
अनिष्टोऽस्य कमणः फलविपाकः । विरम त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमीत्‌ । तस्य वचनादहं 
न प्रतिविरमामि । भूयो भूयः स मां विच्छन्दयति । तथैवाहं तस्मात्‌ पापकादसद्धमौन 15 
प्रतिविरमामि । स मां प्च्छति-मद्रसुख, परदारान्‌ कि त्वं॑दिवा गच्छसि, आदोखिद्‌ 
रात्रौ £ स मयामिहितः-आर्यं रात्रौ । स कथयति-मद्रसुख, दिवा कि न रीठसमादानं 
गृह्णासि £ मया तस्यान्तिके दिवा शीकसमादानं गृहीतम्‌ । यत्तन्मया आर्यस्य काव्या- 
यनस्यान्तिकाद्‌ दिवा शीकसमादानं गृहीतम्‌ , तस्य कर्मणो विपाकेन दिवा एवंविधं दिन्य- 
खखं प्रत्यनुभवामि । यत्तदरात्रौ परदाराभिगमनं कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन रात्रावेवंविधं % 0 19 
दुःखं प्रव्यनुभवामि । गाथां च भाषते- 


रात्रौ परदारमूच्छितो दिवसं शीलगुणैः समन्वितः । 
तस्यैतत्‌ कमणः फं द्यनुभवामि कल्याणपापकम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि त्वं वासवग्रामकम्‌ । तत्र मम पुत्रो ब्राह्मणः पारदारिकः । स वक्तव्यः- 
दृष्टस्ते मया पिता । स कथयति-अनिष्टोऽस्य कर्मणः फक्विपाकः । विरमास्मात्‌ पापका-% 
दसद्धमौत्‌ । मोः पुरुष, त्वमेवं कथयसि-दुष्कुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्या इति । एतन्मे कः 
श्रदधास्यति १ श्रोण यन्न श्रदधास्यति, वक्तव्यः तव पित्रा अगनिषटोमस्याधस्तात्‌ खवणैकल्शः 
पूरयित्वा स्थापितः । तसुद्धृतयात्मानं सम्यक्छुखेन प्रीणय । आयै च महाकाद्यायनं काठेन 
कालं पिण्डकेन प्रतिपादय । अस्माकं च नाम्ना दक्षिणां देराय । अप्येवैतत्‌ कमं 
तवुत्वं परिक्षयं पयीदानं गच्छेत्‌ । स संप्रसितः । यावत्‌ प्यति विमानम्‌ । तत्रैका सी 
अभिरूपा ददौनीया प्रासादिका अङ्गदकुण्डल्विचित्रमाल्याभरणाचुलेपना । तस्याश्च 
प्ङ्कपादकेषु चत्वारः प्रेता बद्धास्तिष्ठन्ति । सा ते दूरत एव दृष्ट्रा प्रत्यवभाषितुमारन्धा- 


८ दिव्यावदानम्‌ । 


श्रोण, खागतम्‌ । मा तृषितोऽसि मा बुसुक्षितोऽसि वा £ स संठक्षयति- नूनं देवीयं वा 
नागी वा यक्षी वा भविष्यति । स कथयति-अआर्यै, तृषितोऽस्मि बुमुक्षितोऽस्मि । तयासा- 
बुदर्तितः खापित आहारो दत्तः । उक्तं च-श्रोण, यदि एते किचिन्मृगयन्ति, मा दास्य- 
सीति उक्तवा तेषां सत्त्वानां कर्मखकयं प्रल्यक्षीकर्लकामा विमानं प्रविर्यावसिता । ते 
5 मरगयितुमारव्धाः-श्रोण कारुणिकस्तम्‌ । बुसुक्षिता बयम्‌ । अस्माकमनुप्रयच्छ । तेनै- 
कस्य क्षिप्तम्‌-बुसष्ावी प्रादुभूता । अपरस्य क्षिप्तम्‌-अयोगुडं भक्षयितुमारब्धः । अपरस्य 
क्षिप्तम्‌-खमांसं मक्षयितुमारब्धः-अपरस्य क्िपतम्‌-प्ूयशोणितं प्रादुर्भूतम्‌ । सा विल्ञगन्धेन 
0 18 निर्गता । श्रोण निवारितस््ं मया । कस्मात्‌ त्वेषां दत्तम्‌ £ कि मम कारुणिकया £ त्वमेव 
कारुणिकतरः। स कथयति-भगिनि, तवैते के भवन्ति £ सा कथयति-अयं मे खामी, अयं 
1०मे पुत्रः, इयं मे स्तुषा, इयं मे दासी । स आह-के यूयम्‌, केन वा कर्मणा इहोपपनाः १ 
तयोक्तम्‌-श्रोण, दुष्कुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्या इति नाभिश्रदधास्यसि । अहं प्रयक्षद्ी 


कस्मानाभिश्रदधास्ये ? सा कथयति-अहं वासवग्रामके ब्राह्मणी आसीत्‌ । मया नक्षत्ररात्रयां ` 


मरतयुपश्ितायां प्रणीतमाहारं सजीकृतम्‌ । आर्यमहाकाल्यायनो ममानुकम्पया वासवभ्रामके 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । स मया दृष्टः कायप्रासादिकश्चित्तप्रासादिकः । चित्तमभिग्रसनं दृष्ट स 

15 मया प्रसादजातया पिण्डकेन प्रतिपादितः | तस्या मम बुद्धिरत्पना-खामिनमनुमोदयामि, 
प्रामोबसुत्ादयिष्यतीति । स ल्नाला आगतः] मयोक्तम्‌-आयैपुत्र, अनुमोदख, मय्यो 
महाकाल्यायनः पिण्डकेन प्रतिपादितः। स रुषितो यावद्‌ ब्राहमणानां न दीयते, ज्ञातीनां वा 
्ञातिप्रूजा न त्रियते, तावत्या तस्मै सुण्डकाय श्रमणकायाग्रपिण्डक दत्तम्‌ ? सोऽमर्षजातः 
कथयति-कस्मात्‌ स सुण्डकः श्रमणको बुसवीं न भक्षयतीति £ तस्य कर्मणो विपाकेनायं 

%0 बुस्ावीं भक्षयति । मम बुद्धिरुत्पन्ना-पुत्रमपि अनुमोदयामि, प्रामोयसुत्पाद यिष्यतीति । 
सोऽपि मयोक्तः-युत्र, अनुमोदसख, म्ार्यो महाकाव्मायनः पिण्डकेन प्रतिपादितः । सोऽपि 
रुषितो यावद्‌ ब्राहणानां न दीयते, ज्ञातीनां वा ्ञातिप्रूजा न त्रियते, ताव्वया तस्मै 
सण्डकाय श्रमणकायाग्रपिण्डं दत्तम्‌ सोऽपि अमर्षजातः कथयति-कस्मात्‌ स मुण्डकः 
श्रमणकोऽयोयुडं न भक्षयतीति ? तस्य कर्मणो विपाकेनायमयोगुडं भक्षयति । नक्षत्राय 

% श्रत्युपस्थितायां मम ज्ञातयः प्रहेणकानि प्रेषयन्ति । तानि अहं स्नुषायाः समर्पयामि । सा 
म्रणीतानि श्रहेणकानि भक्षयित्वा मम दानि उपनामयति । अहं तेषां ज्ञातीनां संदिदामि- 

0 14 किं जु यूयं दुर्भिक्षे यथा दानि प्रहेणकानि प्रेषयत ? ते मम संदिरन्ति-न वयं दानि 
प्रेषयामः, अपि त॒ प्रणीतान्येव प्रहेणकानि प्रेषयामः । -मया स्तुषामिहिता-वधूके, मा 
90 त्वं प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयिलास्माकं हानि उपनामयसि £ सा कथयति-वि खमांसं 
न भक्षयति या लदीयानि ्रहेणकानि भक्षयतीति ? इयं तस्य कर्मणो विपाकेन खमांसानि 
भक्षयति । नक्षत्ररत्ां प्रलुपसितायां प्रणीतानि प्रहेणकानि दता ज्ञातीनां प्रेषयामि । 
सा दारका तानि प्रणीतानि प्रहेणकानि मार्गेऽन्तर्भक्षयित्वा तेषां दानि उपनामयति । 


१ कोटिकणौवदानम्‌ ॥ ९ 


ते मम॒ संदिरान्ति-किं जु तवं दुर्भक्षे यथा दानि अस्माकं प्रहेणकानि प्रेषयसि £ अदं 
तेषां संदिदामि-नाहं दानि प्रेषयामि, अपि तु प्रणीतान्येवाहं प्रेषयामीति । मया 
दार्किभिहिता-दारिके, मा ववं प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयित्वा तेषां ददानि उपनाम 
यसि । सा कथयति-रकि जु प्रयरोणितं न भक्षयति, या त्वदीयानि ग्रहेणकानि भक्ष 
यतीति £ तस्य कर्मणो विपाकेनेयं प्रयञ्योणितं भक्षयति 1 मम बुद्धिरुत्पना-तत्र प्रतिसंधिं 5 
गृह्णीयां यत्रेतान्‌ सवीन्‌ खकं खक कर्मफलं परिभुञ्ानान्‌ पदस्येयमिति । यया मयायै- 
महाकाव्यायनं पिण्डकेन प्रतिपाद प्रणीते त्राय्िंशे देवनिकाये उपपत्तव्यम्‌, साहं 
मिथ्याग्रणिधानवश्ात्‌ प्रेतमहरद्धिका संदृत्ता । श्रोण, गमिष्यसि लं वास्तवग्रामकम्‌ तत्र 
मम दुहिता वेदयं वाहयति । सा त्वया वक्तव्या-दृ्टास्ते मया पिता माता भाता भातुजौया 
दासी । ते कथयन्ति-अनिष्टोऽस्य कर्मणः फलविपाकः । विरमास्मादसद्धर्मात्‌ 1 भगिनि, 10 
त्वमेव कथयसि-दुष्कुहका जाग्बुद्रीपका मनुष्याः, नाभिश्वदधास्यन्ति । श्रोण, यदिन 

श्रद्धास्यति, वक्तव्या-तव पौराणे पैतृके वासगृहे चत्वारो लोहसंघाटाः घुवर्णस्य पूर्णा 
स्तिष्ठन्ति, मध्ये च सौवणैदण्डकमण्डटुः । ते कथयन्ति-तसुद्व्यात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणय 
आरै च महाकाल्यायनं काठेन काटं पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नाम्ना दक्षिणा- 
मादेशय । अय्येवैतत्‌ कर्म तनुत्वं परिक्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । तेन तस्याः प्रतिज्ञातम्‌ । 15 
एवं तस्य परिभ्रमतो द्वाद श वर्षा अतिक्रान्ताः ॥ 

तयोक्तः-श्रोण, गमिष्यसि त्वं वासवम्रामकम्‌ £ भगिनि, गमिष्यामि । स तस्मिनेव 

विमाने उषितः । तया तेषामेव प्रेतानामाज्ञा दत्ता-मवन्तो गच्छत, श्रोणं कोटिकर्णं 
सुपतमेव वासवम्रामके पैतृके उदाने स्थापयित्वा आगच्छत । स ॒तैवौसवम्रामके पैतृके 
उद्याने स्थापितः | स प्रतिविबुद्धो यावत्‌ परयति घण्टाछत्राणि व्यजनानि, अक्षराणि % 
किखितानि-यदि तावच्छरोणः. कोटिकर्णो जीवति, ल्ष्वागमनाय, क्षिप्रमागमनाय) च्युतः 
कालगतो गव्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरविरोषतायै । स॒ संलक्षयति-यदि अहं साता- 
पितृभ्यां मृत एव गृहीतः, कस्माद्भूयोऽहं गृहं प्रविशामि १ गच्छामि; आये महाकाव्यायन- 
स्यान्तिकात्‌ प्रतरनामीति । अथ श्रोणः कोटिकर्णो येनायुष्मान्‌ महाकाद्यायनस्तनोप- 
संक्रान्तः । अद्राक्षीदायुष्मान्‌ महाकाद्यायनः श्रोणं कोटिकर्णं दूरादेव । दृष्ट्रा च पुनः % 
श्रोणं कोटिकर्णमिदमवोचत्‌-एहि श्रोण, खागतं ते । दृष्टस्ते श्रोण अयं कोकः परश्च 
लोकः १ स कथयति-दृषटो मदन्त महाकाद्यायन । कभेयाहं मदन्त महाकाद्यायन खाख्याते 
धर्मविनये प्रनज्यासुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ । चरेयमहं भवतोऽन्तिकेः ब्रह्मचयैम्‌ | स आयणोक्तः- 
श्रोण, तां तावत्‌ पूर्विकां प्रतिज्ञां परिघ्रूसय । यथागृहीतान्‌ संदेशान्‌ समधैयेति । स तस्यौ- 
रभिकस्य सकाशमुपसंकरान्तः। भद्रमुख, दृस्ते पिता मया । स कथयति-अनिष्टोऽस्य कर्मणः 9 
फलविपाकः । विरमास्मादसद्धर्मात्‌ । भोः पुरुष, अच मम पितुद्वादशवषौणि काक्गतस्य । 
अस्ति कश्चिद्‌ दृष्टः परलोकात्‌ पुनरागच्छन्‌ १ भद्रसुख, एषोऽहमागतः । नासौ श्रदधाति । 


मद्रसुखः र न श्रदधासि, स तव पिता कथयति-अस्ति सूनाधस्तात्‌ खुवणैस्य क्यः । 
= 


॥ 
' # आ: 


१० दिव्यावदानम्‌। 


पूणैसिष्ठति । तसुदरूवयातमानं सम्यक्सुखेन प्रीणय । आर्यं च महाकात्यायन काठेन कालं 
016 पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नाम्ना दक्षिणामादेराय । अप्येवैतत्‌ करम तनुं परिक्षयं 
पयादानं गच्छेत्‌ । स संलक्षयति-न कदाचिदेवं मया श्रुतपूरवम्‌ । पर्यामि, सचेद्‌ भूतं 
भविष्यति, सवैमेतत्‌ सत्यम्‌ । तेन गत्रा खनितम्‌ । यावत्‌ तत्‌ स्र तत्‌ तथैव । तेनाभि- 

6 श्रदधातम्‌। ततः पश्चात्‌ स पारदारिकिस्य सकारसुपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य कथयति-भद्रसुख, 
दृष्टे मया पिता । स कथयति-अनिष्टोऽस्य कर्मणः फकविपाकः । विरमास्मात्‌ पापका- 
दसद्धर्मात्‌ । स कथयति-मोः पुरुष, अद मम पितुदश वर्षाणि कालं गतस्य । अस्ति 
कश्चित्‌ त्वया दृष्टः परोकं गला पुनरागच्छन्‌ £ भद्रमुख, एषोऽहमागतः । नासौ श्रदधाति । 

स चाह- भद्रमुख, सचेन्नामिश्रदधासि, तव पित्रा अग्नष्टोमस्याधस्तात्‌ सुवणैस्य कलशः 

20 प्रयित्वा स्थापितः। स कथयति-तमुद्भ्यात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणय, आर्थं च महाकाला- 
यनं काठेन कां पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नान्ना दक्षिणामादेराय । अप्येवैतत्‌ 

कर्मं तनुत्वं परिक्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । स संकक्षयति-न कदाचिदेतन्मया श्रुतप्॑म्‌ । 
पस्यामि, सचेद्‌ भूतं भविष्यति, सर्वमेतत्‌ स्यम्‌ । तेन गत्वा खनितम्‌ । यावत्‌ तत्सर्व 
तत्तयैव | तेनाभिश्रदधातम्‌ । स तस्या वेद्यायाः सकारमुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य कथयति- 

, 5 भगिनि, दृष्टास्ते मया माता पिता भ्राता भातुर्जाया दासी । ते कथयन्ति-अनिष्टोऽस्य 
कर्मणः फठविपाकः | विरमास्मात्‌ पापक्रादसदधर्मात्‌ । सा कथयति-मोः पुरुष, मम 
मातापित्रो्ादद्य वर्षाणि काठ्गतयोः । अस्ति कश्चित्‌ त्वया दृष्टः परलोकं ग्वा पुनरा- 
गच्छन्‌ £ स कथयति-एषोऽहमागतः । सा न श्रदधाति । स कथयति-भगिनि, सचेनामि- 
श्रदधासि, तव पौराणे पैतृके वासगृहे चतल्नः गोहसंघाटाः सुवर्णप्रर्णासिष्ठन्ति, मध्ये च 

% सैवर्णैदण्डकमण्डलुः । ते कथयन्ति-तसुद्रू्यातमानं सम्यक्सुखेन प्रीणय, आर्यं च महा- 
काल्यायनं काठेन काठं पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकं च नाम्ना दक्षिणामादेडाय । 
017 अप्येवैतत्‌ कर्म तुवं परिक्षयं पर्यादानं गच्छेत्‌ । सा संखक्षयति-न कदाचिन्मया श्रुत- 
र्वम्‌ । पदयामि, सचेद्‌ भूतं भविष्यति, सर्वमेतत्‌ सत्यम्‌ । तया गला खनितम्‌ । यावत्‌ 
तत्‌ सर्वं॑तत्तयैव । तयाभिश्रदधातम्‌ । श्रोणः कोटिकर्णः संलक्षयति- सर्वोऽयं लोकः 
% सुवर्णस्य श्रदधाति, न तु कश्चिन्मम श्रद्धया गच्छतीति । तेन वैपुष्पितम्‌ । शिद्यतये खुव- 
गेन ददाना वद्धा; । तयासौ प्रलभिज्ञातः । स्यादार्यैः श्रोणः कोटिकर्णं एव ते भगिनी- 
जनः संजानते) । तया गत्वा तस्य मातापितृम्यामारोचितम्‌ । अम्ब तात कोटिकर्णोऽभ्या- 
गत इति । अनेकैस्तेषामारोचितम्‌ । ते न कस्यचित्‌ श्रद्धया गच्छन्ति | ते कथयन्ति- 
यत्रि व्वमप्यस्माकमुत्रासयसि । यावदसौ खयमेव गतः । तेन द्वारकोष्के सत्वो 
9 त्कादनशब्दः कतः । दिरण्यखरोऽतौ महातमा । तस्य शब्देन सर्वं गृहमाप्रूरितम्‌ । स तैः 
खरेण प्रव्यमिङ्ञातः । ते कण्ठे परिष्वज्य रुदितुमार्धौ । तेषां बाप्येण पटलानि स्फुटि- 
तानि । दष्ुमारव्धौ । स कथयति-अम्व तात अयुजानीष्वम्‌ । प्रत्रजिष्यामि सम्यगेव श्रद्धया 


न न्र्) 


न ~~~ 
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अगारादनगारिकाम्‌ । तौ कथयतः- पुत्र आवां तदीयेन शोकेन रुदन्ताबन्धीभूतौ 1 इदानीं 
त्वामेवागम्य चक्षुः प्रतिरृब्धम्‌ । यावद्‌ावां जीवामः, तावन्न प्रत्रजितन्यम्‌ 1 यदा काठ 
करिष्यामः, तदा प्रतरजिष्यसि । तेनायुष्मतो महाकाव्यायनस्यान्तिकाद्धमं श्रुला जोतापत्ति- 
फलं साक्षाकृतम्‌, मातापितरौ च इरणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितो 1 आगमचतुष्टय- 
मधीतम्‌, सकृदागामिफकं साक्षातकृतम्‌ । मातापितरौ सयेषु प्रतिष्ठापित ॥ 5 


अपरेण समयेन तस्य मातापितरौ काठ्गतौ । स तं धनजातं दीनानाथकृपणेभ्यो 
दता दद्धिानद रदरान्‌ कृत्वा येनायुष्मान्‌ महाकाद्यायनस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मतो 
महाकाद्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दित्ना एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सितः श्रोणः कोटिकणे 0 18 
आयुष्मन्तं महाकाव्यायनमिदमवोचत्‌-रमेयाहमार्यमहाकाव्यायन स्वाख्याते धमेविनये 
मर्रज्याम्‌ , यावच्रेयाहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌। स आयुष्मता महाकाल्यायनेन प्रत्रजितः। 10 
तेन प्रतरज्य मातृकाधीता, अनागामिफलं साक्षात्करृतम्‌ । अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेष्वस्प- 
भिक्षुकम्‌ । कृच्छेण देदावर्गो गणः परिघूते। स त्रैमासीं श्रामणेरो धारितः । धर्मता खड यथा 
बद्धानां भगवतां श्रावकाणां दवौ संनिपातौ भवतः। यच्चाषाब्यां वरपोपनायिकायां यच कार्तिक्यां 
र्णमास्याम्‌ । तत्र ये आपाव्यां वर्षोपनायिकायां संनिपतन्ति, ते तांस्तालुदेशयोगमनसिकारा- 
जु्ृद्य पर्यवाप्य तासु तासु प्रामनगरनिगमराष्टराजधानीषु वषामुपगच्छन्ति । ये कातिक्यां 15 - 
पौर्णमास्यां संनिपतन्ति, ते यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च परिप्रच्छन्ति सूत्रस्य विनयस्य 
मातृकायाः । एवमेव महाश्रावकाणामपि । अथ ये आयुष्मतो महाकाव्यायनस्य सार्धविहा- 
्यन्तेवासिका भिक्षवः तांस्तायुदेशयोगमनसिकारविरोषान्‌ गृह्य पर्यवाप्य ताञ्च ताञ भ्राम- 
नगरनिगमराष्टूराजधानीषु व्पामुपगताः, ते त्रयाणां वार्षिकाणां मासानामव्ययात्‌ कृत- 
चीवरा निष्ठितचीवराः समादाय पात्रचीवरं येनायुष्मान्‌ महाकाश्यायनस्तेनोपसंकरान्ताः । 
उपसंक्रम्यायुष्मतो महाकाव्यायनस्य पादौ रिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्णाः । एकान्ते निष 
यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च परिषृच्छन्ति । देशवर्गो गणः परिप्रणैः । स तेनोपसं- 
पादितः । तेन तृतीयपिटकमधीतम्‌ । सर्वङ्करग्रह्याणादर्हैचवं साक्षात्ृतम्‌ । अहन्‌ संदृत्तः 
्रैधातुकवीतरागो यावद्‌ अभिवा्यश्च संवृत्तः ॥ 


अथायुष्मतो महाकाव्यायनस्य सार्षविहाथन्तवासिका आयुष्मन्तं ` महाकाद्मायनं % 
यावत्तावत्‌ पर्युपास्यायुष्मन्तं महाकाष्ायनमिदवमोचन्‌-व्ेऽस्मामिरुपाध्यायः पयपासितश्च । 0 19 
गच्छामो वयम्‌, भगवन्तं पर्युपासिष्यामहे । स चाह- वत्सा एवं कुरुष्वम्‌। द्रष्टव्या एव पयुपा- 
सितव्या एव हि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः । तेन ख पुनः समयेन श्रोणः कोटिकणे- 
स्तस्यामेव पर्षदि संनिषण्णोऽमूत्‌ संनिपतितः। अथायुष्मान्‌ श्रोणः कोटिकणे उत्थायासनाद्‌ 
एकांसमुत्तरासङ्ग कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येनायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तेना- 9 
ज्ञि कृत्वा प्रणम्यायुष्मन्तं महाकाव्यायनमिदमवोचत्‌-दृषटो मयोपाध्यायाुमावेन स भगवान्‌ 
धर्मकायेन, नो तु रूपकायेन । गच्छामि उपाध्याय, रूपकायेनापि ते भगवन्तं दरक्ष्यामि । स 
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आह-एवं वत्स कुरुष्व । दुभददीना हि वत्स तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः तथा 
ओदुम्बरपुष्पम्‌। अस्माक च वचनेन भगवतः पादौ शिरसा बन्दख, अल्पाबाधतां च यावत्‌ 
खुखस्पशैविहारतां च । पञ्च प्रश्नांशच प्च्छ-अस्मात्‌ परान्तकेषु भदन्त जनपदेषु अल्प- 
भिक्षुकम्‌ । कृच्छेण ददावगगणः पर्प्यैते । तत्रास्माभिः कथं प्रतिपत्तव्यम्‌ £ खरा भूमी 

5 गोकण्टका धानाः | अस्माकमपरान्तकेषु जनपदेषु इदमेवंरूपमास्तरणं प्रत्यास्तरणं त्था 
अविचर्मे गोचर्म च्छागचमं । तदन्येषु जनपदेषु इदमेवं रूपमास्तरणं प्रव्यास्तरणं तथा 
एरको मेरको जन्दुरको मन्दुरकः । एवमेवास्मात्‌ परान्तकेषु जन पदेष्िदमेवंरूपमास्तरणं 
प्र्यास्तरणं त्था अविचरम पूर्ववत्‌ । उदकस्तव्धिका मनुष्याः खातोपविचाराः । भिक्षु 
भिक्षोश्वीवरकानि प्रेषयति इतश्चयुतानि तत्रासंप्राप्तानि कस्येतानि नैःसर्गिकानि । अधि- 
०% 10 वासयति आयुष्माञ्छरोणः कोटिकर्णं आयुष्मतो महाकाल्ायनस्य तस्णीमावेन । अथायुष्मा- 
ञ्छरोणः कोटिकर्णैः तस्या एव रात्रख्ययात्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय वासवभ्रामकं 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदलुषर्वेण ॒श्रावस्तीमनुप्रप्तः । अथायुष्माञ्छोणः कोटिकर्णः 
पात्रचीवरं प्रतिसामय्य पादौ प्रक्षाव्य येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्थेकान्ते 
निषण्णः । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामच्रयते स्म-गच्छ आनन्द तथागतस्य श्रोणस्य च 

16 कोटिकर्णस्यैकविहरे मच्च प्रज्ञापय । एवं मदन्तेति आयुष्मानानन्द स्तथागतस्य॒श्रोणस्य 
च कोटिकर्णस्य यावत्‌ ग्रज्ञाप्य येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
अ्रज्ञपो भदन्त तथागतस्य श्रोणस्य च कोटिकर्णस्यैकविहारे मच्चो यस्येदानीं भगवान्‌ कालं 
मन्यते । अथ मगवान्‌ येन श्रोणस्य कोटिकर्ण॑स्य विहारस्तेनोपसंक्रान्तः, यावद्धिहारं प्रविद्य 
निषण्णः । यावत्‌ पद्यति स्मृतिं प्रतिमुखसुपस्थाप्य । अथायुष्मानपि श्रोणः कोटिकर्णो 

90 बहिर्विहारस्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं प्रविस्य निषण्णः पर्यङ्कमामुञ्य यावत्‌ प्रतिमुखं स्मृति- 
सुपस्थाप्य । तां ख रात्रिं मगवान्‌ आयुष्मांश्च श्रोणः कोटिकर्णं आर्येण तृष्णीभावेनाधि- 
वासितवान्‌ । अथ भगवान्‌ रत्याः प्रत्यूषसमये आयुष्मन्तं श्रोणं कोटिकर्ण॑मामन्रयते स्- 
भ्रतिभातु ते श्रोण धर्मो यो मया खयमभिज्ञायामिसंबुध्याख्यातः । अथायुष्मान्‌ श्रोणो 
भगवता तावकाः अस्मात्‌ परान्तिकया गुप्तिकया उदानात्‌ पारायणात्‌ सद्यदृष्टः 
% शेकगाया सुनिगाथा अरथवर्गायाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्यायं करोति । अथ 
भगवाञ्छरोणस्य कोटिकर्णस्य कथापयैवसानं विदित्वा आघुष्मन्तं श्रोणं कोटिकर्णैमिद- 
मवोचत्‌-साधु साधु श्रोण, मधुरस्ते धर्मो भाषितः प्रणीतश्च, यो मया खयमभिज्ञायामि- 
^ संबुव्याख्यातः । अथायुष्मतः श्रोणस्य कोिकर्णस्यैतद भवत्‌-अयं मे कालो भगवत 
उपाध्यायस्य वचसारोचयितुमिति विदित्वोत्यायासनाद्‌ यावद्‌ भगवन्तं प्रणम्येदमवोचत्‌- 


9 अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासवग्रामके मदन्तमहाका्यायनः प्रतिवसति, यो मे 
उपाध्यायः। स भगवतः पादौ शिरसा वन्दते अल्पाबाधतां च प्रच्छति यावत्‌ स्परौविहारता 
च । पच्च च प्रश्नान्‌ एच्छति विस्तरेणोच्वारयितन्यानि | अथ भगवाजञ्च्छरोणं कोटिकरण- 
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मिदमवोचत्‌-अकाकं ते श्रोण प्रश्नव्याकरणाय । संघमेकुकः तत्र काटो भविष्यति प्रश्नस्य ` 
व्याकरणाय । अथ भगवान्‌ काल्यमेवोत्याय पुरस्ताद्धिश्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । 
अथायुष्माञ्च्छरोणः कोटिकर्णो येन भगवांस्ेनोपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिै- 
कान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसथितो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासव 
म्रामके भदन्तमहाकाल्यायनः प्रतिवसति, यो मे उपाध्यायः । स भगवतः पादौ शिरसा 5 
वन्दते अल्पावाधतां च प्रच्छति यावत्‌ स्पदविहारतां च । पञ्च च प्रश्नानि विस्तरेणोचचार- 
यितन्यानि यथापूर्वसुक्तानि यावत्‌ कस्य नैःसर्गिकानि । भगवानाह-तस्मादलुजानामि । 
प्र्न्तिमेषु जनपदेषु विनयधरपच्नमेनोपसंपदा, सदा स्नातः, एकपटारिके उपानहे धार- 
यितव्ये न द्विपुटां न त्रिपुटाम्‌ । सा चेत्‌ क्षयघर्भिणी भवति, तां यत्त्वा पुननैवा प्रही- 
तव्या | भि्ुर्भिक्षोश्वीवरकानि प्रेषयति इतश्युतानि तत्रासंप्राप्तानि न कस्यचिन्नैःसर्गि-10 
काणि । आयुष्मान्‌ उपाटी बुद्धं भगवन्तं प्रच्छति- यदुक्तं भदन्त भगवता प्रयन्तिमेषु 
जनपदेषु विनयधरपच्चमेनोपसंपदम्‌, तत्र कतमोऽन्तः कतमः ग्रयन्तः £ पूर्वणोपाढि पुण्ड- 
वर्धनं नाम नगरम्‌, तस्य पूर्वेण पुण्डकक्षो नाम पर्वतः, ततः परेण प्रयन्तः । दक्षिणेन 
रारावती नाम नगरी, तस्याः परेण सरावती नाम नदी, सोऽन्तः, ततः परेण प्रसयन्तः । 
पश्चिमेन स्थूणोपस्थूणकौ ब्राह्मणग्रामकौ, सोऽन्तः, ततः प्रेण प्रवयन्तः । उत्तरेण उद्ीर-6 0 % 
गिरिः सोऽन्तः, ततः परेण प्रयन्तः ॥ 


कि मदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णेन कर्मं कृतमिति विस्तरः । भगवानाह- 
भूतपूर्वं यावत्‌ कास्यपो नाम तथागतोऽैन्‌ सम्यक्संबुद्धो भगवान्‌ शास्ता रोक उत्पनः । 
तेन खलु समयेन वाराणस्यां द्रौ जायापतिकौ । ताभ्यां काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्यान्तिके 
शारणगमनरिक्षापदानि उद्ृहीतानि । यदा काश्यपः सम्यक्संबुद्धः सकलं बुद्धका्यं कृत्वा 
निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनि्ैतः, तस्य राज्ञा कृकिना चतूरतनमयं चैद्यं कारितं 
समन्तायोजनसुचल्वेन । तेन तत्र खण्डस्फुटग्रतिसंस्करणाय ये प्ूवैनगरद्ररे करम्रलयाया 
उत्तिष्ठन्ते, ते तस्मिन्‌ स्तपेऽनुप्रदत्ताः । यदा कृकी राजा काक्गतः, तस्य पुत्रः 
खजातो नाम्ना स राग्ये प्रतिष्ठापितः । तस्यामायैः स्तोकाः करम्रल्याया उपनामिताः । 
सोऽमाव्यानामन्रयते-किंकारणमस्माकं भवद्भिः सतोककरप्रल्ाया उपनामिताः £ किं- ॐ 
स्माकं विजिते करग्रल्याया नोत्तिष्ठन्ते £ ते कथयन्ति-देव, कुतः करप्रव्माया उत्तिष्ठन्ते १ 
ये देव पूर्वद्वारे करप्रसायासते बरद्धरा्ञा स्तूपे खण्डस्फुटग्रतिसंस्कारकरणाय ग्रज्ञापिताः । 
यदि देवोऽनुजानीयात्‌, ते वयं तान्‌ करप्रलयायान्‌ समुच्छिन्दामः । स कथयति-भवन्तः, 
यन्मम पित्रा कृतम्‌, देवकृतं न तु ब्रहमकृतं तत्‌ । ते संलक्षयन्ति-यदि देवोऽनुजानीते, 
वयं तथा करिष्यामो यथा खयमेव ते करप्रत्याया नोत्यास्यन्तिं । तैः स द्वारे बद्भा 
स्थापितः । न भूयः करप्रत्माया उत्तिष्ठन्ते । तस्मिन्‌ स्तूपे चटितकानि प्रादुभूतानि । 
तौ जायापती बृद्धीभूतौ तत्रैव स्त्ये पर्किम कुवीणो तिष्ठतः । उत्तरापथात्‌ सार्थवाहः 
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पण्यमादाय वाराणसीमनुप्रा्तः । तेनासौ इष्टः स्तूपः । चटितस्फुटितकः प्रादुर्भूतः । स 

द्रा पृच्छति-अम्ब तात कस्यैष स्तूप इति । तो कथयतः-कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य | 

0 % केन कारितः £ कृकिना राज्ञा । न तेन राज्ञास्मिन्‌ स्तुपे ` खण्डस्फुटग्रतिसंस्कारकरणाय 

किंचित्‌ प्रज्ञाम्‌ १ तौ कथयतः-ग्रज्ञाप्तम्‌ । ये पूर्वनगरद्रारे करप्रवया्रास्तेऽस्मिन्‌ स्तूपे 

5 खण्डस्फुटग्रतिसंस्करणाय नियौतिताः । कृकी राजा काक्गतः । तस्य पुत्रः खुजातो नाम, 

स राज्ये प्रतिष्ठितः । तेन ते करप्रत्यायाः समुच्छिनाः । तेनास्मिन्‌ स्तूपे चटितस्फुटित- 

कानि प्रादुर्भूतानि । तस्य र्कणिका कर्णे आमुक्तिका । तेन सा रत्रकर्णिकावतार्यं तयो- 

दत्ता । अम्ब तात अनया कर्णिक्रयास्मिन्‌ स्तपे खण्डस्फुटग्रतिसंस्कारं कुरुतमिति । याव- 

दहं पण्यं विसर्जयित्ला आगच्छामि । ततः पश्चाद्‌ भूयोऽपि दास्यामि । तस्तं विक्रीय 

10 तस्मन्‌ स्ते खण्डस्फुटितप्रतिसंस्कारः कृतः । अपरसुत्सपिंतम्‌ । अथापरेण समयेन साथ- 

वाहः पण्यं ॒विसर्जयित्वा आगतः । तेन स दृष्टः स्तूपोऽतेचनकददनः । दृष्टा च 

भूयस्या मात्रयामिप्रसनः । स प्रसादजातः परच्छति-अम्ब तात युष्माभिः किंचिदुद्धारि 

कृतम्‌ । तौ कथयतः- पुत्र नास्माभिः किचिदुद्धारिकरेतम्‌ । क लपरसुत्सर्पितं तिष्ठति । 

तेन प्रसादजातेन यत्तत्रावरिष्टम्‌ अपरं च दत्वा महतीं प्रजां कृत्वा प्रणिधानं च कृतम्‌- 

15 अनेनाहं कुदालमूलेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जायेयम्‌ । एवंविधानां च धमीणां काभी 

स्याम्‌ । एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा॒विरागयेयमिति । किं मन्यध्वे भिक्षवः योऽसौ 

सार्थवाहः, एष एवासौ श्रोणः कोटिकर्णः । यदनेन काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य स्तूपे कारां 

कृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेनाव्ये महाधने महाभोगे कुटे जातः । मम 

शासने म्रतरज्य सबेराप्रहाणादर्है्वं साक्षात्कृतम्‌ । अहमनेन कार्येन सम्यक्संबुद्धेन 

% सार्धं समजवः समवलः समघुरः समसामान्यग्राप्तः शास्ता आरागितो न विरागितः । इति 

भिक्षव एकान्तकृष्णानामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तञ्युङ्नानां धर्माणामेकान्तद्को विपाकः, 

0०४ न्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः | तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तदङ्ेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इद्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 

भिक्षव ऊ्वुः- कि भदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णेन कर्म कृतं यस्य कर्मणो 

% विपाकेन इष्ट एव धर्मे अपाया दृष्टाः £ भगवानाह-यदनेन मातुरन्तिके खरवाक्र्म निश्वा- 

रितम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन दृष्ट एव धर्म अपाया दृष्टा इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने कोटिकर्णावदानं प्रथमम्‌ ॥ 


~ *>0-<--- 


वा 
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२ पूणोवदानम्‌ । 
भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खदु समयेन 
सूरपारके नगरे भवो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविंशाल- 


` परिग्रहो चैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्परधी । तेन सदृशात्‌ कुलात्‌ कुखत्रमानीतम्‌। 


स तया सार्धं ्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचिारयतः कालान्तरेण 

पती आपनसत्ला संवृत्ता । सा अष्टानां नवानां वा माप्तानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको 5 
जातः । तस्य त्रीणि सक्तकानि एकर्विंदातिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जातमहं कृत्वा नाम- 

धेयं व्यवस्थाप्यते रकि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय रच्वुः-अयं दारको भवस्य गृह- 

पते; पुत्रः, तस्माद्भवतु भविठेति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । भूयोऽप्यस्य क्रीडतो रममाणस्य 
पस्चिारयतः पुत्रो जातः । तस्य भवत्रातेति नामधेय॑व्यवस्थापितम्‌ । पुनरप्यस्य पुत्रो 
जातः । तस्य भवनन्दीति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । यावदपरेण समयेन भवो गृहपतिः10 © % 
ग्ठानः संटृत्तः । सोऽलश्र परुषवचनसमुदाचारी यतः, पल्या पुत्रश्वाप्युपेक्षितः । तस्य. 
रेष्यदार्का । सा संठक्षयति-मम खामिना अनेकैरुपायदतेर्भोगाः समुदानीताः । 
सेदानीं ग्कानः संदृत्तः । सैष पल्नया पुतरैश्वप्युपेक्षितः । न मम प्रतिरूपं स्याद्‌ यदहं 
खामिनमध्युपेक्षेयमिति । सा वैयसकाडं गत्वा कथयति-आ्य जानीषे त्वं मवं गृहपतिम्‌ ` 
जाने, कि तस्य १ तस्यैवेवि्ं ग्लान्यं समुपजातम्‌ । स पल्या पत्रैशवाप्युपेक्षितः । तस्य 15 
भविषज्यं ( भैषज्यं ) व्यपदिशति । स कथयति-दारिके त्वमेव कथयसि-स पल्या 
पुतरैश्वाप्युपेक्षित इति । अथ कस्तस्योपस्थानं करोति १ सा कथयति-अहमस्योपस्थानं करोमि । 

कि त्वर्पमूल्यानि भैषज्यानि व्यपदिशेति। तेन न्यपदिष्टम्‌-इदं तस्य भैषज्यमिति । ततस्तया 
किचित्‌ खभक्तात्तस्मदेव गृहादपह्योपस्थानं कृतम्‌ । स॒ खस्थीभूतः संकक्षयति-अहं 
पल्या पुत्रश्वाध्युपेक्षितः। यदहं जीवितः, तदस्या दारिकायाः प्रभावात्‌ । तदस्याः प्रत्युप- 
पकारः कर्तव्य इति । सा तेनोक्ता-दारिके, अहं पल्या पुत्रैश्वाप्युपेक्षितः 1 यत्‌ किचिदाहं 
जीवितः, सर्वं तव प्रभावात्‌ । अहं ते वरमनुप्रयच्छामीति 1 सा कथयति-खामिन्‌, यदि मे 
परितुष्टोऽसि, भवतु मे त्वया साध समागम इति । स कथयति-कि ते मया साधं समागमेन 
पञ्च काषौपणरातान्यनुप्रथच्छामि, अदासीं चोत्सृजामीति । सा कथयति-आरयपुत्न, दूरमपि 
परमपि गत्वा दास्येवाहम्‌ , यदि तु आर्यपत्रेण सार समागमो भवति, एवमदासी भवामीति। 5 
तेनावदयं निर्बन्धं ज्ञात्वा अमिहिता-यद्‌ा संबरत्ता ऋतुमती तदा ममारोचयिष्यसीति । सा 
अपरेण समयेन कल्या संवृत्ता ऋतुमती । तया तस्यारोचितम्‌ । ततो मवेन गृहपतिना 
तया सार्धं परिचारितम्‌ । सा आपनस्वा संडृत्ता । यमेव दिवसमापनसत्वा संदृत्ता तमेव 
दिवससुपादाय भवस्य गृहपतेः सवौर्थाः स्वकर्मान्ताश्च पपपूर्णाः । सा लष्टानां वा 0% 
नवानां मासानामल्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः म्रासादिको गौरः 
कनकवणछत्राकारसीपैः प्रलम्बबाडर्विसतीर्णक्लाटः संगतभूस्तङ्गनासः । यस्मिनेव दिवसे 
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दारको जातः, तसमव दिवसे भवस्य गृहपतेर्भूयस्या मात्रया सर्वायीः सषैकर्मन्ताः 
परिपूर्णाः । तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकरविंशतिदिवसानि विस्तरेण जातस 
जातमहं कृत्वा परवैवत्‌ यावदर्ेति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । पूर्णो दारकोऽ्टाभ्यो धात्रीम्यो 
द्वाभ्यामंसधात्रीम्यां दत्तो विस्तरेण यावदाञ्ु वर्ध॑ते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ 

5 संवृत्तः, तदा छिप्यामुपन्यस्तः संख्यायां गणनायां सुद्रायासुद्धारे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां 
रतपरीक्षायां हस्तिपरीक्षायामश्वपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमारिकापरीक्षायाम्‌ । अष्टासु 
परीक्षासूद्धटको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः संृत्तः । ततो भवेन गृहपतिना भविलादीनां 
पत्राणां यथानुप्रन्यौ निवेशाः कृताः । ते पतीभिः साधैमतीव संरक्ता निटृत्ता मण्डनपरमा 
व्यवसिताः । ततो भवो गृहपतिः करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः । स पुत्रः 

10 पृष्टश्च -तात, कस्माच्च करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो व्यवसित इति । स कथयति-पुत्रकाः, 
न तावन्मया निवेशः कृतो यावत्खुबणवक्षः समुदानीत इति। ते यूयं निरस्तव्यापाराः पतीष्वलयै 
संरक्ता मण्डनपरमा व्यवसिताः । ममालययात्‌ गृहं शोचनीयं भविष्यति । कथं न चिन्तापरो 
भविष्यामीति १ भविलेन रत्नकर्णिका पिनद्धा] स तामवतार्य दारुकर्णिकां पिनद्य प्रतिज्ञामारूढः- 

न तावत्‌ रत्कर्णिकां पिनद्यामि यावत्‌ खुवर्णलक्षः समुपार्जित इति । अपरेण स्तवकर्णिका । 

16 अपरेण: त्रपुकर्णिका । तेषां यास्ताः संज्ञा भविको मवत्रातो भवनन्दीति ता अन्तर्हिताः । 
0श दारुकरणीं स्तवकर्णी त्रपुकर्णीति प्रादु भूताः । ते पण्यमादाय महासमुद्र संग्रसिताः। प्रणैः कथ- 
यति-तात, अहमपि महाससुदरं गच्छामीति । स कथयति-पुत्र बाठस््वम्‌ | अत्रैव तिष्ठ, आवार्या 
व्यापारं कुरु । स तत्रैवावसितः। तेऽपि संसिद्धयानपात्रा आगताः । मार्गश्चमं प्रतिबिनोब 
कथयन्ति-तात कल्यतामस्मदीयं पण्यमिति । तेन कल्ितिम्‌-एकैकस्य सुवर्णलक्षाः संवृत्ताः | 

% पूर्णेनापि तत्रैव धर्मेण न्यायेन न्यवहारिताः सातिरेकाः सुवर्णकक्षाः समुदानीताः । प्रणोऽपि 
पितः पादयोर्निपल्य कथयति-तात, ममापि कल्यतामावारीससुव्यितं द्न्यमिति । स कथ- 
यति-पुत्र त्वमत्रैवावसितः । किं तव कल्यते £ स कथयति-तात कल्यताम्‌ । तथापि ज्ञातं 
भविष्यतीति । कठितं यावन्यायोपार्जतस्य सुवर्णस्य मूल्यं वर्जयित्वा सातिर्क्ता लक्षाः 
संृत्ताः । भवो गृहपतिः प्रीतिसौमनस्यजातः संकक्षयति-पुण्यमहेशाख्योऽय सत्वो येनेहैव 
% स्थतेनेयत्सुवर्णं॑समुपा्जितमिति । यावदपरेण समयेन भवो गृहपतिरग्मनः संततः । स 
. संकक्षयति-ममाययदेते भेदं गमिष्यन्ति । उपायसंविधानं कर्तव्यमिति । तेन तेऽमिहिताः- 
पुत्रकाः, काष्ठानि समुदानयतेति । तैः काष्ठानि समुदानीतानि । स कथयति-अर्निं प्रज्वा- 
ल्यतेति । तैरभनिः प्रज्वाकितिः । भवो गृहपतिः कथयति-एकैकमलातमपनयतेति | 
तैरपनीतम्‌ । सोऽगनर्नर्ाणः | स कथयति-पुत्रकाः, दृष्टो वः? तात दृष्टः । स गाथां माषते- 


30 ज्वलन्ति सहिताङ्गारा भ्रातरः सहितास्तथा । 
प्रविभक्ता नि्चाम्यन्ति यथाङ्गारास्तथा नराः ॥ १ ॥ 
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पुत्रकाः, न युष्माभिर्ममालययात्‌ द्गीणां श्रोतग्यम्‌ । 

कुटुम्बं भिबते ख्ीभिवौग्भिर्भिबन्ति कातराः । 

दुन्यस्तो भिचते म्रः प्रीतिर्भियति कोभतः ॥ २ ॥ इति ॥ 
ते निष्क्रान्ताः । मविलस्तत्रैवावसितः । स तेनोक्तः- पुत्र, न कदाचित्‌ त्या 

पूर्णो मोक्तव्यः । पुण्यमहेराख्योऽयं सत्वः । इत्युक्त्वा- {८ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ २.॥ 


इति कालधर्मेण संयुक्तः । तेनींकपीतलोहितावदतिबलचैः रिविकामटंकृव्य महता संस्कारेण 
इमशानं नीत्वा ध्मापितः । ततस्ते रोकविनोदनं कृत्वा कथयन्ति-यदा अस्माकं पिता 
जीवति, तदा तदधीनाः प्राणाः । यदिदानीं निरस्तव्यापारास्िष्ठामः, गृहमवसादं गमिष्यति । 10 
न शोभनं भविष्यति । यज्नु वयं पण्यमादाय देशान्तरं गच्छाम इति । प्रणैः कथयति- 
ययेवमहमपि गच्छामीति । ते कथयन्ति-त्वमत्रैवावार्यां व्यापारं कुरु; वयमेव गच्छाम 
इति । ते पण्यमादाय देशान्तरं गताः । पर्णो न्यस्तसर्वैकारथसतत्रैवावसितः ॥ 

धर्मता खलु हंशवरगृहेषु दिवसपरिव्ययो दीयते । तासतेषां पयो दारिकाः पसियय- 
निमित्त प्रेषयन्ति । पूर्णोऽपि धनिभिः श्रष्ठिभिः साथैवाहिरन्यैश्वाजीविभिः परिडृतोऽवतिष्ठते । 
तास्त्ववकाडं न रभन्ते । यदा ते उपस्थाय प्रक्रान्ता भवन्ति, तदा तासां दिवसपरखि्ययं 15 
ददाति । ता दारिकाश्िरचिरादागच्छन्तीव्युपाकम्यन्ते । ता एवम्थ॑विस्तरेणारोचयन्ति । 
ताः कथयन्ति-एवं हि तेषां भवति, येषां दासीपुत्राः कुकेष्वैश्व्य॑ वरो वतैयन्तीति । 
भविरपद्या दारिका अभिहिता-त्या काठं ज्ञात्वा गन्तव्यमिति । सा काकं ज्ञात्वा गच्छति, 
सीघ्रै कमते । अन्याशिरयन्ति । ताभिः सा प्रष्टा-तया समाख्यातम्‌ । ता अपि तया 
सार्धं गन्तुमारन्धाः । ता अपि रीघ्र प्रतिकभन्ते । ताः खामिनीभिरुक्ताः- किमत्र कारण-% 
मिदानीं रीघ्रमागच्छथेति । ताः कथयन्ति-आरोग्यं ज्येष्ठभविकाया भवतु । यदा तस्या 
दारिका गता भवति, तदा ठम्यते । वयं तया साध॑ गच्छाम इति 1 ताः संजातामषौः 
कथयन्ति-एवं हि तेषां भवति येषां दासीपुत्राः कुेष्ैश्चयै वदे वतेयन्तीति । यावदपेरेण 
समयेन भविखो भवत्रातो मवनन्दी च सहिताः समग्राः संमोदमाना महाससुद्रात्‌ ससिद्ध- 
यानपात्रा आगताः । भविटेन पत्नी प्रष्टा भद्रे, शोभनं पूर्णेन प्रतिपालिता तमिति १ सा % 
कथयति-यथा भ्रात्रा पुत्रेण वेति । ते अन्येऽपि खामिभ्यां पृष्टे कथयतः- एवं हि तेषां 
मवति, येषां दासीपुत्राः कुटेषवैश्यै वदे वरतैयन्तीति । तौ संलक्षयतः-सुददधेदकाः कियो 
भवन्तीति । यावद परेण समयेन कारिकवसखरावारी उद्राटिता । तत्समनन्तरं भविलस्य 
पत्रो गतः । स पूर्णेन कारिकवखयुगेनाच्छादितः । अन्याम्यां दष्टा खयुत्राः ` प्रेषिता 
यावत्‌ काशिकवस्रावारी घद्विता, फुड्कवल्रावारी उद्भाटिता । ते च दैवयोगात्‌ संप्राप्ताः । ते % 
रणेन २ । ते दृष्टा खामिनोः कथयतः- दृष्टं युवाम्यामपरेषां कारिकः 
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वल्ञाणि दीयन्ते, परेषां फट्कानीति । ताभ्यामयुसंज्पिर्दत्ता । किमेतदेव भविष्यति £ नूनं 
कारशिकवखरावारी धट्धिता, फुट्ट्कवल्रावारी उद्वर्तेति । यावदपेरेण समयेन शर्करावारी 
उद्रटिता । मव्रिकस्य च पुत्रो गतः । तेन शर्कराखोमि]दको रग्धः । तं दृष्टा अन्याभ्यां 
खपुत्राः प्रेषिताः । ते दैवयोगाद्‌ गुडावाययौमृद्वाटितायां गताः । तैर्युडो ठब्धः । ताभित्तं 

5 दृष्ट्रा खामिनौ तथा `तथा मग्नौ यथा गृहविभागं क्तमारन्धौ । तौ परस्परं संजद्पं कुरुतः- 
सर्वथा विनष्टा वयम्‌, गृहं भाजयामेति । एकः कययति-ज्येष्ठतरं शब्दयामः । एकः 
कथयति-विचारयामस्तावत्‌ कथं भाजयामेति । तौ खबुद्खधा विचारयतः । एकस 
गृहगतं क्षेत्रगतं च, एकस्यावारीगतं देशान्तरगतं च, एकस्य पर्णकः । यदि अ्येष्ठतरो 
गृहगतं क्षेत्रगतं च ग्रहीष्यति, शाक्तुमो वयमावारीगतेन देशान्तरगतेन चात्मानं 

10 संधारयितुम्‌ । अथावारीगतं देशान्तरगतं च ग्रहीष्यति, तथापि वयं शक्तुमो गृहगतेन 
कषेत्रगतेन चात्मानं संधारयितुम्‌, प्रणैकस्य च मर्यादाबन्धं कर्तुमिति । तावेवं संजलपं 
कृत्वा भविकस्य सकारं गतौ । भ्रातः, विनष्टा वयं भाजयामो गृहमिति । स॒ कथयति- 

© ॐ परीक्षितं कतैव्यम्‌, गृहभेदिकाः लियो भवन्तीति । तौ कथयतः- प्रलयक्षीकृतमस्मामिः, 
भाजयाभेति । स कथयति-येवम्‌, आह्भयन्तां कुकानीति । तौ कथयतः-पूरैमेवास्माभि- 

15 भाजितम्‌ । एकस्य गृहगतं क्षेत्रगतं च, एकस्यावारीगतं दे रान्तरगतं च, एकस्य प्रणकः | 
स कथयति-प्रणैस्य प्रलयं नानुप्रयच्छय £ तौ कथयतः-दासीपुत्रः सः । कस्तस्य प्रलयं 
दात्‌? अपि त॒ स एवास्माभिभीजितः। यदि तवाभिप्रेतं तमेव गृहाणेति । स संलक्षयति- 
अहं पित्रा अभिदहितः-सवैखमपि ते परिव्यञ्य पर्णो ग्रहीतव्य इति । गृह्णामि पूर्णमिति 
विदित्वा कथयतिं-एवं भवतु मम प्रूणकेति । यस्य गृहगतं क्षेत्रगतं च, स त्वरमाणो 

20 गृहं गत्वा कथयति-ज्येष्ठभविके निर्गच्छ । सा निर्गता । मा भूयः प्रवेक्ष्यसि । 
कस्या्थीय ? अस्मामिर्माजितं गृहम्‌ । यस्यावारीगतं देरान्तरगतं च, सोऽपि त्वरमाण 
आवारीं गत्वा कथयति-प्रणैक अवतरेति । सोऽती्णः । मा भूयोऽभिरोक्ष्यसि । विं 
कारणम्‌ £ अस्माभिभाजितम्‌ । यावत्‌ मविरपत्ी पूर्णकेन सा्ध॑ज्ञातिगृं संप्रसिता | 
दारका बुुक्षिता रोदितमारन्धाः । सा कथयति-रणै, दारकाणां पर्वभक्षिकामनुप्रयच्छेति । 
% स कथयति-काषौपणं प्रयच्छ । सा कथयति-लया इयतीभिः सुवर्णलक्षामिन्धैवहृतम्‌ , 
दारकाणां पर्वमक्षिकापि नास्ति प्रणीः कथयति-किमहं जाने युष्माकं गृहे ईदसीयमवस्था 
भविष्यतीति । यदि मया ज्ञातमभविष्यत्‌ , मया अनेकाः सुवणैकक्षाः संहारिता अभविष्यन्‌ | 
धरमतैषा क्ञिय आरकूटाकार्षापणान्‌ व्ञान्ते वन्ति । तयारकूटमाषको दत्तः-पर्वमक्षिका- 
मानयेति । स तमादाय वीथीं संप्रसितः | अन्यतमश्च पुरुषः समुद्रवेाग्रेरितानां काष्ठानां 
ॐ भारमादाय सतिनामिहुतो वेपभान आगच्छति । स॒ तेन दृष्टः पृरष्टश्च-मोः पुरुष, कस्मादेवं 
० . वेपसे स कथयति-अहमपि न जाने । मया चायं भारक उसको मवति, मम चेद्सी 


समवस्था । स दारुपरीक्षायां कृतावी । स तत्‌ काष्ठं निरीक्षितुमारव्धः । पड्यति तत्र 
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गोशीरभैचन्दनम्‌ | स तेनाभिहितः- मो पुरुष, कियता मूल्येन दीयते पञ्चभिः काषीपणरातिः। 
तेन तं काष्ठभारं गृहीत्वा तद्रोरीचन्दनमपनीय वीथीं गल्ला करपत्रिकया चतल्लः खण्डिकाः 
कृताः । तच्रूणकस्यार्थ कापौपणसहन्नेण विक्रीतं वतेते । ततस्तस्य पुरुषस्य पञ्चकाषौपण- 
रातानि दत्तानि । उक्तं च-एनं॑काषटभारकमसुष्मिन्‌ गृहे भविल्पत्ती तिष्ठति तत्र नय, 
वक्तव्या पूरणेन प्रेषितेति । तेनासौ नीतो यथावृत्तं चारोचितम्‌ । सा उरसि प्रहारं दला 5 
कथयति-ययसावर्थात्परिभ्रष्टः, किं प्रज्ञयापि परिभ्रष्टः £ पक्रमानयेति पाचनं प्रेषितम्‌ । 
तदेव नास्ति यत्‌ पक्तव्यमिति । पूर्णेन शेषकतिपयकारषांपणेदसदासीगोमदिषीवन्ञाणि 
जीवितोपकरणानि पक्रमादायागल्य दम्पव्योरुपनामितवान्‌ । तेन कुटुम्बं संतोषितम्‌ ॥ 

अत्रान्तरे सौपौरकीयो राजा दाहञ्वरेण विञ्वीमूतः । तस्य वैचैर्गोीषैचन्दनमुपा 
दिष्टम्‌। ततोऽमाव्या गोरीर्षचन्दनं समन्वेषयितुमारब्धाः। तैर्वीथ्यां पारेपर्येण श्रुतम्‌ । ते प्रणैस्य 10 
सकारं गत्वा कथयन्ति- तवास्ति गोरीर्षचन्दनम्‌ १ स आह-अस्ि। ते ऊचुः- कियता मूल्येन 
दीयते £ स आह-काषौपणसहन्नेण । तैः कापीपणसहन्नेण गृहीत्वा राज्ञः ग्रकेपो दत्तः, 
खस्थीभूतः । राजा संठक्षयति- कीदृशोऽसौ यस्य गृहे गोशीपैचन्दनं नास्ति । राजा 
पृच्छति-कुत एतत्‌ १ देव पूर्णात्‌ । आदह्रयतां पूर्णकः । स दूतेन गत्वा उक्तः- प्रण, देवस्वां 
राब्दापयतीति । स विचारयितुमारब्धः- किमर्थं मां राजा राब्दापयति £ स संलक्षयति- 15 
गोरीैचन्दनेनासौ राजा खस्थीमूतः। तदर्थं मा रब्दायति । सर्वथा गोरीषैचन्दनमादाय 
गन्तभ्यम्‌ । स गोशीषैचन्दनस्य तिन्नो गण्डिका वल्ञेण पिधायैकं पाणिना गृहीत्वा राज्ञः 
सकारं गतः । राज्ञा प्ष्टः- प्रण, अस्ति किचिद्‌ गोशीषैचन्दनम्‌ । स कथयति-देव इद 
मस्ति । किमस्य मूल्यम्‌ १ देव सुवणठक्षाः । अपरमस्ति १ देव अस्ति । तेन तास्तिस्रो ५ 
गण्डिका दताः । राज्ञामालयानामाज्ञा दत्ता-प््णस्य चतस्तः खुवणेलक्षाः प्रयच्छतेति । % 
प्रणैः कथयति-देव, तिस्रो दीयन्ताम्‌ । एकगण्डिका देवस्य प्रारतमिति । ततस्तस्य तिन्नो 
दत्ताः । राजा कथयति- प्रण, परितुोऽहम्‌ । वद किं ते वरमनुप्रयच्छामीति 1 पणेः कथयति- 
यदि मे देवः परितुष्टो देवस्य विजतेऽपरिभूतो वसेयमिति । राज्ञा अमाद्यानामाज्ञा दत्ता- 
मवन्तः, अद्याग्रेण कुमाराणामाज्ञा देया न वेवं प्रणैस्येति । याबन्महासमुद्रात्‌ पञ्चमात्राणि 
वणिक्डातानि संसिद्धयानपात्राणि सृपौरकं नगरमनुप्राप्तानि । वणिग््रामेण क्रियाकारः % 
कृतः-न केनचिदस्माकं समस्तानां निगदैकाकिना वणिजां सकारासुपसंक्रमितव्यम्‌ । गण 
एव संभूय भाण्डं प्रहीष्यतीति । अपरे कथयन्ति-प्रणमपि शब्दापयामः । अन्ये कथयन्ति- 
कि तस्य कृपणस्यास्ि यः शब्दायत इति । तेन खदु समयेन पर्णो बहिर्निर्गतः । तेन 
श्रुतं महासमुद्रात्‌ पच्च वणिक्छतानि संसिद्धयानपात्राणि सूपौरकं नगरमनुप्रा्ठानीति । 
सोऽपरविस्यैव नगरं तेषां सकाडमुपसंकरान्तः । पृरच्छति- भवन्तः, किमिदं द्रव्यमिति £ ते % 
कथयन्ति-इदं चेदं चेति| कि मूल्यम्‌ £ ते कथयन्ति- सार्थवाह, दूरमपि परमपि गत्वा त्वमेव 
मर्टन्यः । यद्यप्येवं तथापि उच्यतां मूल्यम्‌ । तैरशदश सुवणैलक्षा मूल्यसुपदिष्टम्‌। स 
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कथयति-भवन्तस्तिस्रो कक्षा अबद्रंगं गृहीत, मनेतत्‌ । पण्यमवशिष्टं दास्यामि । तथा भवतु । 
तेन तिल्लो लक्षा आनाय्य दत्ताः । खसुद्राकक्षितं च कृतवा प्रक्रान्तः ततो वणिम्रामेणाव- 
चरकाः पुरुषाः प्रेषिताः-परश्यत वि द्रव्यमिति । तैगैत्वा प्रष्टा किं द्रव्यम्‌ १ इदं चेदं 
च । अस्माकमपि पूर्णीनि कोराकोष्ठागाराणि तिष्ठन्ति । पर्णानि वा भवन्तु मा वा | अपि 


०ॐ ~ 5 विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके प्रणस्य । प्रभूतमासादयिष्यथ प्रणस्यान्तिकाद्‌ विक्रीय । ते कथ- 


यन्ति-यत्तेनावद्रङ्गे दत्तं तद्‌ यूयं मूल्येऽपि न दास्यथ । किं तेनावद्व्गे दत्तम्‌ £ तिरः 
सुवर्णलक्षाः। सुसुषितास्तेन भरातरः कृताः । तेरागल्य वणिगभ्रामस्यारोचितम्‌ । तत्पण्य 
विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके ? प्रणस्य । प्रभूतमासादयिष्यन्ति प्र्णस्यान्तिके विक्रीय । यत्तेना- 
रङ्गे दत्तं तवथ मूल्येऽपि न दास्यथ । किं तेनावद्रङगे दत्तम्‌ £ तिलः खुवणेकक्षाः। 
1 सुसुषितास्तेन ते भातरः कृताः । स ॒तैराह्योक्तः- प्रण वणिम्प्रामेण क्रियाकारः कृतः न 
केनचिदेकाकिना ग्रहीतव्यम्‌ वणिग््राम एव ग्रहीष्यतीव्येव । कस्मात्ते गृहीतम्‌ £ स कथयति- 
भवन्तः, यदा युष्माभिः क्रियाकारः कृतस्तदा किमहं न शब्दितो मम भ्राता वा १ युष्मा- 
भिरेव क्रियाकारः कृतो यूयमेव पाक्यत । ततो वणिग््रामेण संजाताम्पैण षष्टेः काषौपणा- 
नामर्थायातपे धारितः । राज्ञः पौरुषेयेदष्टः । तै राज्ञे आरोचितम्‌ । राजा कथयति- भवन्तः, 
15 ङब्दयतैतान्‌ । तैः शब्दिताः । कथयति राजा-भवन्तः, कस्यार्थे युष्माभिः प्रण आतपे 
विधारितः £ ते कथयन्ति-देव वणिग्म्रामेण क्रियाकारः कृतो न केनचिदेकाकिना पण्यं 
अहीतन्यमिति । तदनेनैकाकिना गृहीतम्‌ । प्रणैः कथयति-देव, समनुयुज्यन्तां यदैमिः 
क्रियाकारः करतस्तदा किमहमेमिः राच्दितो मम भ्राता वा ते कथयन्ति-देव नेति। 
राजा कथयति- भवन्तः, शोभनं पर्णैः कथयति-स तैत्रीडिनैर्भुक्तः । यावदपरेण समयेन 
20 राज्ञस्तेन द्रव्येण प्रयोजनसुत्पनम्‌ । तेन वणिग््राम आ्ूयोक्तः-मवन्तः, ममामुकेन द्रव्येण 
प्रयोजनम्‌ । अनुप्रयच्छतेति । ते कथयन्ति-देव पूर्णस्यासति । राजा कथयति-भवन्तः, नाहं 
त्वाज्ञां ददामि । यूयमेव तस्यान्तिकात्‌ त्रीलानुप्रथच्छत । तैः प्रणस्य दूतः प्रेषितः- 
वणिग्म्रामः राब्दयतीति । स कथयति-नाहमागच्छामि । ते वणिग््रामाः समै एव संमूय 
तस्य निवेरानं गला द्वारि सत्वा तैदूतः प्रेषितः । पर्ण, निर्गच्छ वणिग्प्रामो द्वारि तिष्ठ 
% तीति । स साहंकारः कामकारमद वा निर्गतः । वणिग््रामः कथयति- सार्थवाह यथाक्रीतक्ं 
पण्यमनुप्रयच्छ । स कथयति-अतिवाणिजकोऽहं यदि यथाकृतं पण्यमनुप्रयच्छामीति । ते 
कथयन्ति- सार्थवाह, दविगुणमूल्येन दत्तम्‌ । पञ्चदश लक्षाणि तेषां वणिञ्यं दत्तमवशिष 
खगं प्रवेदितम्‌ । स संलक्षयति-किं शक्यमवद्यायविन्दुना कुम्भं प्ररयित॒म्‌ £ महा- 
सघुद्रमबतरामीति । तेन सूरिके नगरे षण्टावधोषणं कारितम्‌ शष्वन्तु भवन्तः सौपौर 
ॐ कीया वणिजः । प्रणैः सार्थवाहो महासमुदमवतरति । यो युष्माकसुसहेते रणेन साथवाहेन 
सा्ैमडयव्केनायलमेनातरपण्यन महासधुदमवतरतु स महासमुदगमनीयं पण्यं समुदानयलिति॥ 
पचचमात्रैवणिकरते्महासमुदगमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । ततः पर्णः सार्थवाढः इतङवहक । 


| 


~ 
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मङ्गुखस्त्ययनः ` पश्चवणिक्डातपरिारो महासमुद्रमवतीणः । स॒ संसिद्धयानपात्रश्च 
प्र्मागतः । एवं यावत्‌ षट्‌कृत्वः । सामन्तकेन शाब्दो विश्वुतः । प्रणैः षटूक्त्वो महाससुदर- 
मवतीर्णः संसिद्धयानपात्रश्च प्रल्यागत इति । श्रावस्तेया वणिजः पण्यमादाय सुपौरकँ 
नगरं गताः । ते मार्भश्रमं प्रतिविनो् येन प्रणैः साथवाहस्तेनो पसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य 
कथयन्ति-साथेवाह महासमुद्रमवतरामेति । स॒ कथयति-भवन्तः, असि कश्चिचुष्मामिदष्टः 5 
श्रुतो वा षट्कृत्वो महाससुद्रात्संसिद्धयानपात्रागतः सप्तमे वारमवतरन्‌ £ ते कथयन्ति- 
पूरणे, वयं लासुदिस्य दूरादागताः । यदि नावतरसि, तमेव प्रमाणमिति । स संलक्षयति- 
किं चाप्यहं धनेनानर्थी तथाप्येषामथीयावतरामीति । स तैः साधं महासमुद्रं संप्रसितः । 
ते रत्याः प्रत्यूषसमये उदानात्‌ पारायणात्‌ सद्शाः स्थविरगाथाः दौल्गाथा सुनिगाथा 09 
अर्थवर्गीयाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्यायं कुर्वन्ति । तेन ते श्रुताः । स॒ कथयति- 10 
भवन्तः, शोभनानि गीतानि गायथ । ते कथयन्ति- साथवाह, नैतानि £ र्वितु खलेतदुद्ध- 
वचनम्‌ । स बुद्ध इल्यश्रतपूरवं शब्दं श्रूत्वा सवैरोमकूपानि आहृष्टानि । स आदरजातः 
पृच्छति-मवन्तः, कोऽयं बुद्धनामेति । ते कथयन्ति-अस्ति श्रमणो गौतमः शाक्यपुत्रः 
शाक्यकरुलात्केरङ्मशरुण्यवताय काषायाणि वलख्राणि अच्छा सम्यगेव श्रद्धया अगारादन- 
गारिकां प्र्रजितः । सोऽलुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धः । स एष सार्थवाह. बुद्धो नाम । 15 
कुत्र मवन्तः स॒ मगवानेतर्हि विहरति £ साथवाह, श्रावस््ां जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 

स तं हृदि कृत्वा तैः सार्धं महासमुद्रमवतीणैः संसिद्धयानपात्रश्च प्रल्यागतः | श्रातास्य 
भविक; संटक्षयति-परिखिनोऽयं महासमुद्रगमनेन, निवेशोऽस्य कर्तव्य इति । स तेनोक्तः- 
श्नातः, कथय कतरस्य धनिनः सार्थवाहस्य वा तवा्थाय दुहितरं प्रा्थयामीति । स कथयति-- 
नाहं कामैर्थी । यचनुजानासि, प्र्रजामीति । स कथयति-यदास्माकं गृहे वातौ नास्ति, तदा % 
न म्रतरजितः। इदानीं कामार्थ प्रत्रनसि। प्रणैः कथयति- भरातः, तदानीं न शोभते, इदानीं तु 
युक्तम्‌। स तेनावद्यं निबन्धं ज्ञातवालुज्ञातः। स कथयति-भ्रातः, महासमुद्रो बह्यादीनवोऽल्पा- 
खादः । बहवोऽवतरन्ति, अद्पा व्युत्तिष्ठन्ति । सर्वेथा न त्रया महाससुद्रमवततैव्यम्‌। न्यायोपा- 
जितं ते प्रभूतं धनमस्ति, एषां तु तव भ्रातृणामन्यायोपाजितम्‌। यययेते कथयन्ति एकष्य वसा- 
मेति, न वस्तव्यम्‌ । इत्युक्त्वोपस्थायकमादाय श्रावस्तीं संप्रखितः। अनुपूर्वेण श्रावस्तीमनुप्राप्तः | % 


श्रावस्त्यामु्याने स्थितेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेदैतोऽलुप्रषितः । तेन गत्वा 
अनाथपिण्डदस्य गृह पतेरारोचितम्‌- गृहपत, पर्णः साथवाह उदाने तिष्ठति गृहपतिं 
्रष्टुकाम इति । अनाथपिण्डदः गृहपतिः संलक्षयति-नूलं . जख्यानेन खिन इदानीं 0 36 
स्थल्यानेनागतः । ततः पृच्छति-मोः पुरुष, कियत््रभूतं पण्यमानीतम्‌ । स कथयति 
तोऽस्य पण्यम्‌ १ उपस्थायकद्वितीयः । स चाहं च । अनाथपिण्डदः संलक्षयति-- 
न मम प्रतिरूपं यदहं प्रधानपुरुषमसत्कोरेण प्रवेरायेयमिति । स तेन महता सत्कारेण 
्रवेशित उद्वतितः खञापितो भोजितः । चैराव्पेणावस्थितयोरनाथपिण्डदः प्रच्छति 


रर दिव्यावदानम्‌। 


साथवाह, किमागमनप्रयोजनम्‌ १ अघर्वेण गृहपते इच्छामि खाख्याते धर्मविनये ग्र्या. 
सुपसंपदं भिक्षुभावमिति । ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतिः पूर्वं कायमभ्युनमय्य दक्षिणं बाहं 
प्रसार्योदानसुदानयति-अदहयो बुद्धः । अहो धरभः । अहो संघस्य खाख्यातता । यत्रेदानी- 
मीट्शाः प्रधानपुरुषा विस्तीर्णखजनवन्धुवर्गमपहाय स्फीतानि च कोदाकोष्ठागाराणि 
5 आकाङ्खुन्ति खाख्यति धमैविनये प्र्रज्यासुपसंपदं भिश्चुभावमिति । ततोऽनाथपिण्डदो 
गृहपतिः पूर्णं सा्थवाहमादाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । तेन खट समयेन भगवाननेक- 
दाताया भिक्षुपरििदः पुरस्तान्निषण्णो धर्म॑ देशयति । अद्राक्षीद्‌ मगवाननाथपिण्डदं 
गृहपतिं समप्रामृतमागच्छन्तम्‌ । दृष्टा च पुनर्भिक्षूनामन्रयते स्म-एष भिक्षबोऽनाथपिण्डदो 
गृहपतिः सप्रामृत आगच्छति । नासि तथागतस्यैवंविधः प्रातो यथा वैनेयप्राश्रत इति । 
10 ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवतः पादामिवन्दनं कृता पूर्णेन साथवहेन साधेमेकान्ते 
निषण्णः । एकान्तनिषण्णोऽनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवन्तमिदमवोचत्‌-अयं भदन्त पूर्णैः 
साथवाह आकाङ्खति खाख्याते धमैविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिश्चुभावम्‌। तं भगवान्‌ प्रत्राजयतु 
उपसंपादयेदनुकम्पासुपादायेति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्त्ष्णी- 
भवेन । ततो भगवान्‌ प्रण सार्तराहमामन्रयते-एहि भिक्षो चर ब्रह्मचर्यमिति । स 
0 5 भगवतो वाचावसाने सुण्डः संदृत्तः संघायिग्राब्रतः पात्रकरकव्यग्रहस्तः सप्तादावरोपित- 
केदाङमश्ुवैषैरातोपसंपनस्य भिक्षोरीर्ापथेनावस्थितः । 
एद्दीति चोक्तः स तथागतेन 
मुण्डश्च संधादिपरीतदेहः । 
सः ग्रशान्तेन्दिय एव तस्थौ 

20 एवं सितो बुद्धमनोरथेन ॥ ¢ ॥ 
अथापेरण समयेनायुष्मान्‌ पूर्णो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः 
पादौ शिरसा बन्दितवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्ते सित आयुष्मान्‌ प्रणो मगवन्तमिदमवोचत्‌- 
साधु मे भगवांस्तथा संक्षिप्ति धर्मं देरायतु यथाहं भगवतोऽन्तिकात्‌ संक्षिेन धर्म श्रुयैको 
न्यपदृषटोऽगरमत्त आतापी प्रहितात्मा विहेरेयम्‌ । यद्र्थं॑दुल्पुत्राः केरादमश्रणि अवतार 
% काषायाणि वल्ञाणि अच्छा सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रव्रजन्ति, तदुत्तर 
ब्रल्चर्यपर्यवसानं दृष्टधर्मे खयमभिज्ञाय साक्षा्छृत्वोपसंपद्य प्रत्रनयेयम्‌-श्षीणा मे जाति- 
रुषितं ब्रह्मचर्यं कृतं करणीयं नापरमस्माद्भवं प्रजानामीति । एवसुक्ते भगवानायुष्मन्तं प्रणै- 
मिदमवोचत्‌-साघु परण, साधु खल लं पर्णं यस्त्मेवं वदसि-साधु मे भगवांस्तथा संषिपेन 
धरम देतु परवैवावन्ापरमस्माद्‌ मवं प्रजानामीति । तेन हि पर्ण छण, साधु च खट 

30 च मनति कुरु, भाषिष्ये ॥ 


सन्ति धरणं चश्चुविज्ञयानि रूपाणीषटकानि कान्तानि प्रियाणि मनापानि कामोप- 
संहितानि रल्ञनीयानि । तानि चेद्विश्ठाभिनन्दति अभिवदति अध्यवस्यति अध्यवसाय 


२ पूणोवदानम्‌ । २३ 
तिष्ठति, तानि अभिनन्दतोऽभिबदतोऽव्यवसतोऽव्यवसाय तिष्ठत आनन्दी भवति । आनन्या 
नन्दीसौमनस्यं भवति । नन्दीसौमनस्ये सति सरागो भवति । नन्दीसरागे सति नन्दी- 
सरागसंयोजनं भवति । नन्दीसरागसंयोजनसंयुक्तः प्रण भिक्षुरारानिवौणस्योच्यते । सन्ति 
रण श्रो्रविक्ञेयाः इब्दाः, प्राणवि्ञेया गन्धाः, जिह्धाविज्ञेया रसाः कायविज्ञेयानि 
सपटन्यानि, मनोविज्ञेया धमी इष्टाः कान्ताः प्रिया मनापाः कामोपसंहिता रञ्जनीयाः 1 5 ¢ % 
तांश्च भि पूर्ववद्‌ यावदारानिवौणस्येति उच्यते । सन्ति तु प्रण चक्ुविजञयानिं 
रूपाणि इष्टानि कान्तानि प्रियाणि मनापानि पूर्ववद्‌ यावत्‌. शहपक्षेणान्तिके निवो- 
णस्येति उच्यते । अनेन लं प्रण मया संक्षिततिनाववादेन चोदितः । कुत्रेच्छसि वस्त 
कुत्रेच्छसि वासं कल्पयितुम्‌ १ अनेनाहं भदन्त भगवता संक्षि्ेनाववादेन चोदित इच्छामि 
श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वस्तुं श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वासं कट्पयितुम्‌ । चण्डाः 10 
धूण श्रोणापरान्तका मनुष्या रभसाः कर्कशा आक्रोशका रोषकाः परिभाषकाः । सचेत्‌ 
त्वँ प्रण ॒श्रोणापरान्तका मनुष्या संमुखं पापिकथा असल्यथा परुषया वाचा आक्रोक््यन्ति 
रोषयिष्यन्ति परिभाषिष्यन्ते, तस्य ते कथं भविष्यति £ सचेन्मां भदन्त श्रोणपरान्तका 
मनुष्याः संमुखं पापिकया असव्यया परुषया वाचा आकरोक्ष्यन्ति रोषयिष्यन्ति परिभाषि- 
ष्यन्ते, तस्य ममैवं भविष्यति-भद्रका वत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ज्लिग्धका बत श्रोणा- 15 
परान्तका मनुष्याः, ये मां संमुखं पापिकया असत्यया परुषया वाचा आक्रोशन्ति रोषयन्ति 
परिभषन्ते । नो तु पाणिना वा लेष्टन वा प्रहरन्तीति । चण्डाः पणे श्रोणापरान्तका 
मनुष्याः पूरमैवत्‌ यावत्‌ परिभाषकाः । सचेत्‌ त्वां परण श्रोणापरान्तका मनुष्याः पाणिना 
वा लोष्टेन वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य॒ ते कथं भविष्यति १ सचेन्मां मदन्त श्रोणापरान्तका 
मनुष्याः पाणिना वा लेष्ेन वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य मेवं भविष्यति-मद्रका वत श्रोणापरा- % 
न्तका मनुष्याः, ज्ञेहका वत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ये मां पाणिना वा ष्टे वा प्रह 
रन्ति, नो तु दण्डेन वा शल्चेण वा प्रहरन्तीति । चण्डाः प्रणे श्रोणापरान्तका मनुष्याः पवै- 
वद्‌ यावत्‌ परिभाषकाः । सचेत्‌ त्वा प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्या दण्डेन वा शख्ेण वा 
प्रहरिष्यन्ति, तस्य ते कथं भविष्यति १ सचेन्मां भदन्त ॒श्रोणापरान्तका मलुष्या दण्डेन 
वा श्ञेण वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य ममेव भविष्यति-भद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, % 
जेहका बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ये मां दण्डेन वा श्ञेण वा प्रहरन्ति, नो तु सवेण 0 ४9 
सर्वं जीविताद्‌ व्यपरोपयन्ति । चण्डाः पूर्णं श्रोणापरान्तका मनुष्या यावत्‌ परिभाषकाः । 
सचेत्‌ त्वां पूर्णं श्रोणापरान्तका मलष्याः सर्वेण सै जीविताद्‌ व्यपरोपयिष्यन्ति, तस्य 
ते कथं मविष्यति £ सचेन्मां भदन्त श्रोणापरान्तका मलुष्याः सर्वेण सवै जीविताद्‌ व्यप्‌- 
रोपयिष्यन्ति, तस्य मे एवं भविष्यति-सन्ति भगवतः श्रावका ये अनेन प्रूतिकायेनादीय-% 
माना जेहीयन्ते, विजुगुप्समानाः शखरमपि आधारयन्ति, विषमपि भक्षयन्ति, रज्वा बद्धा 
अपि म्रियन्त, प्रपातादपि प्रपतन्त्यपि । मद्रका बत श्रोणापरान्तका मलप्यकाः, जहका 


२७ दिव्यावदानम्‌ । 


बत श्रोणापरान्तका मनुष्याः, ये मामस्मात्‌ प्रतिकरेवरादल्पङृच्छरेण परिमोचयन्तीति | 
साधु साधु परण, रक्यस्वं प्रण अनेन क्षान्तिसौरभ्येन समन्वागतः श्रोणापरान्तकेषु जन- 
पदेषु वस्तु श्रोणापरान्तकेषु वासं कल्पयितुम्‌ । गच्छ त्वं प्रणै, सुक्तो मोचय, तीर्णस्तारय, 
आश्वस्त आश्वासय, परिनिर्ेतः परिनिर्वापयेति ॥ 

5 अथायुष्मान्‌ पूर्णो भगवतो भाषितमभिनन्वानुमो् भगवतः पादौ शिरसा बन्दिला 
भगवतोऽन्तिकात्‌ ्रकरान्तः । अथायुष्मान्‌ पूर्णस्तस्या एव रात्रेरसयात्‌ प्रवौह्ने निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । श्रावस्तीं पिण्डाय चरिवा कृतमक्तकृलः 
-पश्चाद्धक्तपिण्डपात्रः प्रतिक्रान्तः । यथापरिमुक्तशायनासनं प्रतिसमय्य समादाय पात्रचीवरं 
येन श्रोणापरान्तका जनपदास्तेन चारिकां चरन्‌ श्रोणापरान्तकान्‌ जनपदाननुप्रा्ः। 

10 अथायुष्मान्‌ प्रणैः परवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रोणापरान्तकं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | 
अन्यतमश्च टुब्धको धलुष्पाणिर्भृगयां निर्गच्छति । तेन दृष्टः । स संलक्षयति-अमङ्गलोऽयं 
सुण्डकः श्रमणको मया दृष्ट इति विदित्वा आ कर्णाद्‌ धुः परित्वा येनायुष्मान्‌ प्रणैस्तेन 
प्रधाषितः । स आयुष्मता पूर्णेन दृष्टः । दृटा चोत्तरासङ्कं विवल्यै कथयति-मद्रसुख, अस्य 

040 दुष्पूरस्यार्थे प्रविशामि, अत्र प्रहरेति । गाथां च मापते- 
~ 15 यस्यार्थे गहने चरन्ति विहगा गच्छन्ति बन्धं मृगाः 
संमामे दारशक्तितोमरधरा नद्यन्य्यजस्नं नराः । 
दीना दुदिनचारिणश्च कृपणा मल्स्या भ्रसन्त्मायसम्‌ 
अस्यार्थं उदरस्य पापक दूरादिहाभ्यागतः ॥ ५ ॥ इति ॥ 
स॒संकक्षयति-अयं प्रव्रजित इददोन क्षान्तिसैरमभ्येन समन्वागतः । किमस्य 
9१ ग्रह्रामीति मत्वा अमिग्रसनः । ततोऽस्यायुष्मता पूर्णेन धर्मो देशितः, रारणगमन शिक्षापदेशेषु 

च प्रतिष्ठापितः । अन्यानि च पञ्चोपासकशतानि कृतानि पञ्चोपासिकारातानि । पञ्च- 

विहारतानि कारितानि;, अनेकानि च मञ्चपीठवरृषिकोचकविम्बोपधानचतुरस्रकशतानि 

अुप्रदापितानि । तस्यैव च त्रिमासस्यात्ययात्‌ तिन्नो विचाः कायेन साक्षाक्छृताः । अन्‌ 
संइृत्तः । त्रैधात॒कवीतरागः यावत्‌ सेन्द्रोपेन््राणां देवानां प्रज्यो मान्योऽभिवाचश्च संततः ॥ 

% ` यावदपरेण समयेन दारकर्णिभ्रात्रोर्मोगास्तचत्वं परिक्षयं पर्यादानं गताः । तौ कथ- 

यतः-गतोऽसौ अस्माकं गृहात्‌ काठ्कर्णिप्रल्यः | आगच्छ, एकष्य प्रतिसामः । स कथ- 
यति-कतयोऽसौ काठ्कर्णिग्रल्यः £ तौ कथयत -प्रणकश्रीः । सा मम गृहानिष्कान्ता। 
नासौ काल्करणिग्रख्यः | तौ कथयतः-श्रीवा मवतु काठकर्णी वा, आगच्छ एकष्य प्रतिवसामः। 

स कथयति-युवयोरन्यायोपार्जितं धनम्‌, मम न्यायोपार्जितम्‌ । नाहं युवाभ्यां सा्ैमेकष्य 
ॐ वासं कल्पयामीति । तौ कथयतः-तेन दासीपुत्रेण महासमुद्रमवतीर्यावतीयै भोगाः सखदा- 
नीता येन ववं ज्ञानो विकत्थसे । कुतस्तव सामर्थ्यं महासमुद्रमवतर्वमिति । स तान्य 
मानं प्रहितः । स संलक्षयति-अहमपि महाससुद्रमवतरामि । प्रववत्‌ यावन्महासमुद्मन 


क. 


२ पूणावदानम्‌ । २८ 
तीर्णः । यावत्तदहनं वायुना गोशीषैचन्दनवनमनुपररितम्‌ 1 कर्णधारः कथयति-भवन्तः, 
यत्तत्‌ श्रूयते गोशीषचन्दनवनमिति, इदं तत्‌ । गृहन्तु अत्र यत्सारमिति । तेन ख समयेन 041 
गोरीपैचन्दनवनं महेश्वरस्य यक्षस्य परिग्रहोऽमूत्‌ । स च यक्षाणां यक्षसमितिं गतः । ततो 
गोशीषैचन्दनवने पञ्चमात्राणि कुठाररतानि बोदुमारब्धानि । अद्राक्षीदग्रियाख्यो यो यक्षो 
गोशीधचन्दनवने पश्चमात्राणि कुटारश्चतानि वहतः । टटा च येन महेश्वरो यक्षः, तेनोप- ५ 
संत्रान्तः । उपसंक्रम्य महेश्वरं यक्षमिदमवोचत्‌-यत्‌ खु भ्रामणी्जानीया गोदीषैचन्दनवने 
पञ्चमात्राणि कुठारदातानि वहन्ति । यत्ते कव्ये वौ करणीयं वा तकुरुष्वेति । अथ महेश्वरो 
यक्षो यक्षाणां समितिमसमितिं करता संजातामर्षो महान्तं काठिकावातभयं संजन्य येन 
गोदीरषचन्दनवनं तेन संप्रसितः । कणधारेणारोचितम्‌-शण्वन्तु भवन्तो जाम्बुद्रीपका 
वणिजः-यत्तत्‌ श्रूयते महाकालिकावातमयमिति, इदं तत्‌। किं मन्यध्वमिति १ ततस्ते वणिजो 10 
मीतालस्ताः संविग्ना आहृष्टरोमकरूपा देवतायाचनं कठमारब्धाः । 

श्िववरुणकुवेरदाक्रब्रह्माया 
सखुरभनुजोरगयक्षदानवेन्द्राः । 
व्यसनमतिभयं वयं प्रपनाः 
विगतभया हि भवन्तु नोऽ नाथाः ॥ ६ ॥ 15 
केचिनमस्यन्ति रचीपतिं नराः 
ब्रह्माणमन्ये हरिशंकरावपि । 
भूम्याश्चितान्‌ बृक्षवनाश्चितांश्च 
त्राणार्थिनो वातपिंशाचदस्थाः (यक्षाः) ॥ ७ ॥ 


दारुकर्णीं अ्पोत्युकस्िष्ठति। वणिजः कथयन्ति-साथेवाह, वयं कृच्छरसंकटसंबाध- % 
प्राप्ताः । किमथैमल्पोत्छुकस्तिष्ठसीति १ स कथयति-भवन्तः, अहं भरात्रा अभिहितः-महा- 
समुद्रोऽल्पाखादो बह्वादीनवः । तृष्णान्धा बहबोऽवतरन्ति, खर्पा व्युत्थास्यन्ति । न त्वया 
केनचित्‌ प्रकारेण महासमुद्रमवतर्तब्यमिति । सोऽहं तस्य वचनमवचनं कूला महाससुद्र- 
मवतीणैः । किमिदानीं करोमि £ कस्तव भाता १ प्रूणेः । वणिजः कथयन्ति-भवन्तः, 
स एवार्थप्र्णः पुण्यमहेशाख्यः । तमेव शरणं प्रपयाम इति । तैरेकखेरेण संवैरेवं नादो % 
सुक्तः- नमस्तस्मै आयीय प्रणीय, नमो नमस्तस्मै आयौय प्रणयेति । अथ या देवता 
आयुष्मती पूर्णेऽभिप्रसना, सा यनायुष्मान्‌ प्रणैस्तेनोपसं क्रान्ता । उपसंक्रम्य आयुष्मन्तं 
परणैमिदमवोचत्‌-आथ, भराता ते कृच्छरसंकटसंबाधग्रा्तः, समन्वाहरति । तेन समन्वाहतम्‌ | 
तत आयुष्मान्‌ परणस्दरपं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्त श्रोणापरान्तकेऽनतर्दितो 
महासमुद्रे बहनसीमायां पङ्क बद्धा अवसितः । ततोऽसौ काल्कावातः सुमरुपरसयाहत ॐ 
इव प्रतिनिङृत्तः । अथ महेश्वरो यक्षः  संलक्षयति- पर्वं यत्‌ रकविचिद्रहनं काल्कावतिन 
सपरयते, तपित क्षिप्यते विदीयते च । इदानीं को योगो येन॒ कालिकावातः 

० 


0 42 


थ 


२६ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


सुमेरुप्रयाहत इव प्रतिनिदृत्तः £ स॒ इतश्वासुतश्च ग्रव्यवेक्षितुमारन्धो यावत्‌ पस्यति 
आयुष्मन्तं पूर्ण बहनसीमायां पथे बद्खावसितम्‌ । दृष्टा च पुनः कथयति- आर्यं पूण, 
किं विहेऽठ्यसीति £ आयुष्मान्‌ पूर्णः कथयति-जराधर्मोऽहम्‌ । कि ममिवं विहेठयसि £ यदि 
मयेट्खा गुणगणा नाधिगता स्युभ्रीता मे त्वया नामावरोषः कृतः स्यात्‌ । महेश्वरो यक्षः 
5 कथयति-आर्य इदं गोसीर्षचन्दनवनं राज्ञ शवक्रवर्तिनोऽर्थाय धारयते । कि मन्यसे प्रामणीः 
कि वरं राजा चक्रवती उत तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः £ कि आय॑ भगवान्‌ लोक 
उत्पनः ? उत्पन्नः । यदि एवं यदपयिपर्ण' तत्परिपर्यैताम्‌ । ततस्ते वणिजो गतप्रव्यागतप्राणा 
आयुष्पति पूर्णे चित्तमभिप्रसाय तद्रहनं गोशीषैचन्दनस्य प्ररयित्वा संप्रखिताः । अनुपूर्वेण 
सूपीरकं नगरमनुप्राप्ताः ॥ 

10 तत आयुष्मान्‌ पर्णो भातुः कथयति-यस्य नाम्ना वहनं संसिद्धयानपात्रमागच्छति, 
तत्तस्य गम्यै भवति । ल्मेषां वणिजां रतसंविभागं कुरु । अहमनेन गोशीषैचन्दनेन 
048 भगवतोऽर्थाय चन्दनमालं प्रासादं कार्यामीति । तेन तेषां वणिजां रतैः संविभागः कृतः। 
तत आयुष्मान्‌ रणो गोरीषैचन्दनेन प्रासादं मापयितुमारब्धः । तेन शिल्पानाह्रयोक्ताः- 
भवन्तः, किं दिवसे दिवसे पञ्च काषीपणदातानि गृहीष्वमाहोखित्‌ गोदीर्षचन्दनचू्ैस्य 
16 विडाटपदम्‌ £ ते कथयन्ति-आ् गोशीपैचन्दनचूर्णस्य विडाकपदम्‌ । यावत्‌ अट्पीयसा 
काठेन चन्दनमालः प्रासादः कृतः । राजा कथयति-मवन्तः, रोभनं प्रासादम्‌ । सवै- 
जातक्रतनिष्ठितः संदृत्तः। यत्तत्र संककिका चूर्णं चावरिष्टम्‌ , तत्‌ पिष्टा तत्रैव प्रलेपो दत्तः 
ते च भ्रातरः परस्परं सर्व क्षमिता उक्ताश्च-बुद्धमरसुखं भिश्चुसंधमुपनिमन्त्य मोजयत । आयै, 
कन्न भगवान्‌ ? श्रावस्त्याम्‌ । किंयदूरमितः श्रावस्ती १ सातिरेकं योजनदातम्‌ । राजानं 
%0 तावदवोकयामः । एवं कुरुत । ते राज्ञः सकाडशयुपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य शिरसा प्रणामं 
करत्वा कथयन्ति-देव, इच्छामो वयं बुद्धग्रसुखं मिश्चुसंधमुपनिमन्त्य भोजयितुम्‌ । देवोऽस्माकं 
साहाय्यं कल्पयतु । राजा कथयति-ततः शोभनम्‌। तथा भवतु । कट्पयामि । तत आयुष्मान्‌ 
पणः शरणप्ष्ठमभिरुद्य जेतवनामिमुखं खित्वा उमे जायुमण्डटे परथिव्यां प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि 

क्षष्ला धूपं संचायै आरामिकेन च सौवर्णभृङ्गरं प्राहयित्वा आराधितु प्रवृत्तः । 

96 विद्ुद्धरीठ सुविद्द्धबुद्ध 
भक्तामिसारे सतताथंद रिन्‌ । 
अनाथभूतान्‌ प्रसमीक्ष्य साधो 
कृत्वा कृपामागमन कुरुष्व ॥ ८ ॥ इति । 


ततस्तानि पुष्पाणि बुद्धानां बुद्धालुभावेन देवतानां च देवतालुभवेनोपरि पुष्पमण्डपं 

ॐ कृत्वा जेतवने गला वृद्धान्ते सितानि धूपोऽभरक्रूटवदुदकं वैदूयैरालाकावत्‌ । आघुमा- 

नानन्दो निमित्ङुशाकः । स कृतकरपुटो मगवन्तं पप्रच्छ-कुतो भगवन्‌ निमन्रणमागतम्‌ ; 
०  सूर्पीरकात्‌ आनन्द नगरात्‌ । कियदूरे मदन्त सूर्ारं नगरम्‌ १ सातिरेकं अल 


२ पूर्णावदानम । २७ 


योजनडातम्‌। गच्छामः १ आनन्द, भिक्षूनारेचय-यो युष्ाकसु्सहते श्वः सूपौरकं नगरं गत्वा 
मोक्तुम्‌, स शलाकां गृह्णातु इति । एवं मदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्चल शलाकां 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ स्थितः । भगवता इाकाका गृहीता, स्थविरस्थविरेश्च भिक्षुभिः ॥ 
तेन खल समयेनायुष्मान्‌ प्रणैः कुण्डोपधानीयकः स्थविरः ग्रज्ञाविमुक्तः तस्यामेव 
परिषदि सनिषण्णोऽभूत्‌ । संनिपतितः । सोऽपि शलाकां गृहीतुमारब्धः। तमायुष्मानानन्दो 5 
गाथया प्र्भाषत-- 
नेतद्धोक्तव्यमायुष्मन्‌ कोशकाधिपते्े । 
अगारे वा सुजातस्य मृगारभवनेऽथवा ॥ ९ ॥ 
साधिकं योजनशतं सूर्पारकमितः पुरम्‌ । 
ऋद्धिमिर्यत्र गन्तव्यं तूष्णी त्वं भव पर्णक ॥ १० ॥ इति ॥ 10 
स प्रज्ञाविसुक्तः । तेन ऋद्धिनीत्पादिता । तस्यैतदभवत्‌-येन मया सकलं छरागणं 
वान्तं छतं व्यक्तं प्रतिनिःख्टम्‌, सोऽहं तीर्थिकसाधारणायां ऋद्धयां विषण्णः । तेन 
वीर्यमास्थाय ऋद्धिमुत्पाय यावदायुष्मानानन्दः त्रतीयस्थविरस्य राकाकां न ददाति, तावत्‌ 
तेन गजथुजसद्दां बाहुममिप्रसाथ शकाका गृहीता । ततो गाथां माषते- 


न वपुष्मत्तया श्रुतेन वा न वलात्कारगुणैश्च गौतम । 15 

प्रवछैरपि वाखनोरथेः षडमिज्ञव्वमिहाधिगम्यते ॥ ११ ॥ 

रमसीठविपदयनावलैर्विविधैध्यनवकैः परीक्षिताः । 

` जरया हि निपीडितयोवना; षडभिज्ञा हि भवन्ति मद्विधाः ॥ १२ ॥ इति ॥ 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामच्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां चैव्य- 

राकाकाग्रहणि । तप्रथमतः शकाकां गृहतां यदुत प्रणैः दुण्डोपधानीयकः स्थविरः । तत्र 0 ` 04 
भगवानायुष्मन्तमानन्द मामन्रयते- गच्छ आनन्द भिक्षुणामारोचय । कि चापि उक्ती 
मथा-म्रतिच्छनकल्याणेर्वो भिक्षवो विहर्तभ्यं विन्रृतपापैरिति, अपि तु ती्िकावस्तन्धं 
तन्नगरम्‌। यो बो यस्या ऋद्धेलीभी, तेन तया तत्र सूपौरकं नगरं गत्वा भोक्तव्यमिति । एं 
मदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुद् भिक्षूणामारोचयति-आयुष्मन्तः, भगवानेव- 
माह-कि चापि उक्तं मया प्रतिच्छनकल्याणेर्वो भिक्षवो विहर्तन्यमिति प्रयैवत्‌ यावत्‌ गत्वा % 
भोक्तव्यमिति । ततः सूपौरकराज्ञा सूपीरकनगरमपगतपाषाणदार्करकख्छं व्यवस्थापितं 
चन्दनवारिपरिषिक्तं नानाविधसुरभिधूपधटिकासमलंकृतमासुक्तपटृदामककापं नानापुष्पा- 
भिकीर्णं रमणीयम्‌ । सू्पारकस्य नगरस्या्टादश द्वाराणि । तस्यापि राज्ञः सप्तदश पुत्राः । 
प्रसेकमेकैकस्मिन्‌ द्वारे परमया विभूत्या राजपुत्रा व्यवसिताः । मूखद्रारे च महता 
राजानुभावेन सूर्पारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ पर्णो दारुकर्णी स्तवकणीं त्रपुकणीं च % 
व्यवसितः । यावत्‌ पत्रचारिका ऋद्रवा हरितचारिका भाजनचारिकाश्वागताः । तान्‌ . ` 
ष्ठा राजा कथयति-भदन्त पूरण, किं भगवानागतः १ आयुष्मान प्रणैः कथयति-महाराज 


॥ 


२८ दिव्यावदानम्‌। 


पत्नचारिकिा हरितचारिका भाजनचारिकाश्चैते, न तावत्‌ भगवान्‌ । यावत्‌ स्थविरस्थविरा 
भिक्षवोऽनेकविधाभिष्यानसमापत्तिमिः संप्राप्ताः । पुनरपि प्रच्छति-भदन्त प्ण, किं 
भगवानागतः १ आयुष्मान्‌ प्रणैः कथयति-महाराज न॒ भगवान्‌, अपि तु खलु 
स्थविरस्थविरा एव ते भिक्षव इति । अथान्यतमोपासकस्तस्यां वेलायां गाथां भाषते- 


5 सिहन्याघ्रगजाश्चनागवरषभानाश्रिल केचित्‌. छ्यभान्‌ 
केचिद्र्विमांनपवैततरूशित्रान्‌ रथांशवोज्चरान्‌ । 
अन्ये तोयधरा इवाम्बरतठे वियुष्ठतालंकृता 
ऋल्या देवपुरीमिव प्रसुदिता गन्तुं समम्युयताः ॥ १३ ॥ 
गां भिक्ता द्युत्पतन््येके पतन्द्यन्त्ये नभस्तलात्‌ । 
10 आसने निर्मिताशचैके पद्य ऋद्धिमतां बकम्‌ ॥ १४ ॥ इति ॥ 


ततो भगवान्‌ बहिर्विहार्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं प्रविस्य लुं कायं प्रणिधाय 

ध ग्रतिसुखं स्मृतिसुपस्थाप्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । यावद्‌ भगवता गन्धकुव्यां 
सामिसंस्कारं पादो न्यस्तः, षड़कारः प्रथिवीकम्पो जातः-इयं महाप्रथिवी चकति संचठति 
संप्रचलति । व्यधति प्रव्यधति संप्रन्यधति । पूरवैदिग्भाग उन्नमति, पञश्चिमोऽवनमति | 

15 पश्चिम उन्नमति, पर्वोऽवनमति | दक्षिण उन्नमति, उत्तरोऽवनमति । उत्तर उन्नमति, दक्षिणोऽ- 
वनमति । अन्त उन्नमति, मध्योऽवनमति | मध्य उनमति, अन्तोऽबनमति । राजा आयुष्मन्तं 

पर्ण एच्छति-आरय प्रणै, किमेतत्‌ £ स कथयति-महाराज, मगवता गन्धकुव्यां साभिसंस्कारः 

पादो न्यस्तः, तेन षड्कारः प्रथिवीकम्पो जातः। ततो भगवता कनकमरीचिवर्णग्रमा उत्सृष्ट 

यया जग्बुद्धीपो विीनकनकावभासः संृत्तः । पुनरपि राजा विस्मयो्छुछठलोचनः पृच्छति- 

% आर्यं प्रणी, इदं किम्‌? स कथयति-महाराज भगवता कनकमरीचिवर्णप्रभा उत्सृ्टेति ॥ 


ततो भगवान्‌ दान्तो दान्तपखििारः शान्तः शान्तपरिवारः पच्नभिरर्दच्छान्तैः साध . 
सृपीरकामिुखः संप्रसितः । अथ या जेतवननिवासिनी देवता, सा वकुलाखां गृहीवा 
मगवतर्छायां वन्ती पृष्ठतः संप्रशिता। तस्या भगवता आरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाता तारी 
चतुरा्यसत्यसंप्रतिवेधकी धमैदेशना कृता, यां श्रत्वा तया देवतया विंडातिशिखरसमद्धतं 

% सत्कायदषटिरौढं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्नोतापत्तिफकं साक्षातकरृतम्‌ | यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे 

पञ्चमात्राणि धरिणीरतानि प्रतिवसन्ति । अदरा्षुस्ता बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिराता महापुरुष- 

04 लक्षणैः समल्करतमीलानुब्यज्ञनरविराजितगात्रं व्यामप्रमाठंृतं सूर्यसदल्नातिरेकम्रमं जङ्गम- 

मिव रतपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदर्शनाच तासां . मगवति महाप्रसाद उसनः। ` 
परमतैषा-न तथा द्वादशवर्षाम्यस्तः शमथश्चित्तस्य कल्यतां जनयति असुत्रस्य च पुत्रम 

ॐ दद्धिस्य वा निधिददयनं राज्यामिनन्दिनो वा राज्यामिषेको यथोपचितकुशलमूलैतकल् 

सत्वस्य तद्मथमतो दुद्वदद्ैनम्‌ । ततो भगवांस्तासां विनयकालमवेकषय पुरस्ताद्‌. भक्वसषल 


२ पूणौवदानम्‌। २९ 


्रज्ञपत एवासने निषण्णः । ता अपि भगवतः पादौ शिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्णाः । ततो 
भगवता तासामारायानुरां धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा यावत्‌ स्रोतआपत्तिफलं साक्षाककृतम्‌ | 

ता दृषटटसद्याः त्रिरुदानसुदानयन्ति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा कृतं न 
राज्ञा नेष्टखजनवन्धुवर्गेण न देवतामिनं पूर्त्रेतैरन श्रमणत्राह्मणै्ैद्‌ भगवतास्माकं तत्कृतम्‌ । 
उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्राः, लङ्खिता अस्थिपवैताः, पिहितान्यपायद्राराणि, प्रतिष्ठापिता वयं 5 
देवमनुष्येषु अतिकरान्तातिक्रान्ताः । एता वयं भगवतं शरणं गच्छामो धर्म च भिक्षुसंघं ` 
चच | उपासिकाश्वास्मान्‌ भगवान्‌ धारयतु । तत॒उत्यायासनात्‌ येन भगवांस्तनाञ्ललिं 
म्रणम्य भगवन्तमिदमब्ोचन्‌-अहो वत भगवानस्माक किंचिदत्र प्रयच्छेत्‌ यत्र वयं कारां 
करिष्यामः । ततो भगवता ऋद्वा केरानखमुत्सृटम्‌ । ताभिर्भगवतः केरनखस्तूपः प्रति- 
छठापितः । ततस्तया जेतवननिघासिन्या तस्मिन्‌ स्तपे यष्टयां सा वकुल्शाखारोपिता । भग- 10 
वाश्वोक्तः-मगवन्‌, अहमस्मिन्‌ स्त्ये कारां कुर्वन्ती तिष्ठामीति । सा तत्रैव आखिता । 
तत्र केचित्‌ धरिणीस्तूप इति संजानते, केचित्‌ वकुक्मेधीति, यमयापि चैव्यवन्दका 
भिक्षवो बन्दन्ते । ततो भगवान्‌ संप्रसितः ॥ 


यावदन्यस्मिनाश्रमपदे पच्च ऋषिशतानि प्रतिवसन्ति । तत्तेषामाश्रमपदं पुष्पफल- 
सकिक्संपनम्‌ । ते तेन मदेन मत्ता न र्विच्रिन्मन्यन्ते । ततो भगवां स्तेषां विनयकालमवेक्षय 15 
तदाश्रमपदमुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य तस्मादाश्रमपदात्‌ पुष्पफलमृद्धया शामितम्‌, सलिलं © 48 
शोषितम्‌, हरिताड्कं कृष्णं स्थण्डिलानि पातितानि । ततस्ते ऋषयः करे कपोठं दत्त्वा 
चिन्तापरा व्यवसिताः । ततो भगवता अभिहिताः- महर्षयः, किमर्थं चिन्तापरास्तिष्ठतेति। ते 
कथयन्ति-भगवंस्तवं द्विपादकं पुण्यक्षेत्रमिह प्रविषटोऽस्माकं चेरी समवस्था । भगवानाह- 
किम्‌? ते कथयन्ति-भगवन्‌, पुष्पफकसकिकसंपनमाश्रमपदं विनष्टं यथापौराणं भवतु । 
भवतु इत्याह भगवान्‌ । ततो भगवता ऋद्धिः प्रसरब्धा, यथापौराणं संदृत्तम्‌ 1 ततस्ते परं 
विस्मयमुपगता भगवति चित्तममिप्रसादयाभासुः । ततो भगवता तेषामाशयानुशयं घातु 
परकृतिं च ज्ञाला तादी चतुरार्यसत्यसंप्रतिवेधिकी धरमैदेशना कृता, यां श्रुवा तैः पञ्चमि- 
ऋषिरातिरनागामिफलं साक्षात्कृतम्‌ , छद्िश्वामिनिहैता । ततो येन भगवांस्तनाञ्चछिं प्रणम्य 
भगवन्तमिदमवोचन्‌-ख्भेम वयं भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रतरञ्यापुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । % 
चरेम वयं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचथैम्‌ । ततस्ते भगवता एदहिभिक्चुकया आमाषिताः-एत 
भिक्षवश्वरत ब्रह्मचर्यमिति । भगवतो वाचावसाने सुण्डाः संदृत्ताः संघारिग्रादृताः पात्रकर- 
व्यम्रहस्ताः सप्ताह्यावरोपितकेररमश्रवो व्षदातोपसंपनस्य भिक्षोरीयौपथेन अवस्थिताः । 


ए्ीति चोक्ता हि तथागतेन 

मुण्डाश्च संघाटिपरीतदेहाः । 80 
सद्यः प्ररान्तेन्दरिया एव तस्थु- 

रेवं सिता बुद्धमनोरयथेन ॥ १५ ॥ 


भ दिव्यावदानम्‌ 1 


तैयज्यमानेधेटमानैव्यौयच्छमानैरिदमेव पञ्चगण्डकै पूर्ववत्‌ यावरदभिव्रायाश् संृ्ताः। 

यस्तेषां ऋषिरववादकः स कथयति-भगवन्‌ , मया अनेन वेषेण महाजनकायो विप्रख्ब्धः। तं 

यावदभिप्रसादयामि पश्चात्‌ प्रतरजिष्यामीति । ततो भगवान्‌ पञ्चमिरषिदातैः पूर्वकैश्च 

५५9 पञ्चमिभिश्चुःरतैरधंचन्द्राकारोपगरूटस्तत एव ऋद्ध्या उपरि विहायसा प्रक्रान्तोऽनष्ेण 

5 सुसल्कं परवैतमनुप्राप्तः । तेन खलु समयेन सुसक्के पर्वते वक्कटी नाम ऋषिः प्रतिवसति । 

अद्राक्षीत्‌ स ऋषिभेगवन्तं दूरदेव द्वार्रिंराता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतं पूववत्‌ यावत्‌ 

समन्ततो मद्रकम्‌ । सहदरानाच्चानेन भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसादितम्‌ । स प्रसाद्‌ 

जातश्चिन्तयति-यन्खहं पर्वतादवतीयै मगवन्तं ददीनायोपसंक्रमिष्यामि । भगवान्‌ वैनेयपिक्षया 

अतिक्रमिष्यति । यन्वहमात्मानं पर्षतान्सुञ्चेयमिति । तेन पर्वतादात्मा सुक्तः । असंमोषधमीणो 

19 बुद्धा भगवन्तः । मगवता ऋद्धा प्रतीष्टः । ततोऽस्य भगवता आायानुशयं धातु प्रकृतिं च 

ज्ञात्वा तारी धरमेदेराना कृता, यां श्रुत्वा वक्षलिना अनागामिफलं साक्षात्कृतम्‌ , ऋद्धिश्वामि- 

निहता । ततो भगवन्तमिदमवोचत्‌-कमेयाहं भदन्त खाख्याते धर्मविनये प्रतरज्यामुपसंपदं 
भिक्षुमावर पूर्ववत्‌ यावत्‌ भगवता एदिभिश्चुकया प्राजितो यावदेवं सितो बुद्धमनोरथेन ॥ 

तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रद्धाधिमुक्तानां 

15 यदुत वक्टी भिश्चुरिति । ततो भगवान्‌ भिश्ुसहन्तपरिदृतो विचित्राणि प्रातिहायौणि 

कुर्वन्‌ सूपौरकं नगरमनुप्रा्तः । मगवान्‌ संकक्षयति-यदि एकेन द्वारेण प्रविशामि, अपेरां 

भविष्यति अन्यथात्वम्‌ । यच्वहं ऋद्धयेव प्रवरिरोयमिति । तत ऋद्या उपरि विहायसा मध्ये 

सूर्पारकस्य नगरस्यावतीर्णैः । ततः सूर्पारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ पूर्णो दारुकणीं स्तव- 

कर्णी त्रपुकणीं ते च सप्तदश पुत्राः . खकखकेन परिवारेण येन॒ भगवांस्तिनोपसंकरान्ताः, 

20 अनेकानि च प्राणिश्तसहस्राणि । ततो भगवाननेकैः प्राणिशतसहन्नैरनुगम्यमानो येन 

चन्दनमाखः प्रासादः तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः। 

05 स जनकायो भगवन्तमपस्यन्‌ चन्दनमाकं प्रासादं मेततुमारब्धः । भगवान्‌ संठक्षयति- 

यदि चन्दनमालः प्रासादो भेत्स्यते, दातृणां पुण्यान्तरायो विष्यति । यन्वहमेनं स्फटिक 

मयं निर्मिचुयामिति । स मगवता स्फटिकमयो निर्मितः । ततो भगवता तस्याः परिषद्‌ 

% आडयानुरायं धातुं प्रक्तिं च ज्ञात्वा तादृशी धमेदेशना कृता, यां श्रुला अनेकैः प्राणि- 

दातसहसैहान्‌ विशेषोऽधिगतः । कैशिन्मोक्षमागीयानि कुालमूलानि उत्पादितानि, 

कैश्चिरनर्वेधमागीयानि, कैश्चित्‌ ज्ञोतआपत्तिफठ साक्षाक्रतम्‌, कैश्चित्‌ सक्रदागामिफकम्‌+ 

कैश्चिदनागामिफकम्‌, कैश्चित्‌ स््रघ्रहाणादर्दत्वं साक्षात्छृतम्‌, कैश्चित्‌ श्रावकबरोधौ 

चित्तन्युत्पादितानि, कैश्चित्‌ प्रलेकबोधौ, कैश्चिदलुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्ता्ुत्पादि- 

ॐ तानि । यद्धूथसा सा पर्षद्‌ बुद्धनिभ्ना धरमप्रवणा संधप्रागारा व्यवस्थापिता ॥ 


अथ दास्क्णी स्वकरणं ्रघुकणी च प्रणीतं खादनीयं मोजनीयं सखदानीय आसनानि 
्रज्ाप्य मगवतो दूतेन काठमारोचयन्ति-समयो मदन्त, सज भक्तं यस्येदानीं मगवानर्‌ का 
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मन्यत इति । तेन खदु समयेन कृष्णगोतमकौ नागराजो महासमुद्रे प्रतिवसतः। तौ संखक्षयतः- 
भगवान्‌ सूर्पारके नगरे धम देरायति । गच्छावः, धर्म श्रोष्याव इति । ततस्तौ पञ्चनागदात- 
पििारौ पञ्चनदीरातानि संजन्य सूर्पारकं नगरं सप्रस्थितौ । असंमोषधर्माणो बुद्धा भगवन्तः। 
भगवान्‌ संलक्षयति-इमौ कृष्णगौतमौ नागराजौ यदि सूपौरकं नगरमागमिष्यतः,अगोचरी- 
करिष्यतः । तत्र भगवानायुष्मन्तं महामेद्रल्यायनमामन्रयते-ग्रतिगृह्याण महामे दरल्यायन 6 
तथागतस्याययिकपिण्डपातम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ पञ्च मे मौद्रल्यायन आव्यिकपिण्डपाताः। 

कतमे पञ्च १ आगन्तुकस्य गमिकस्य गानस्य ग्ठानोपस्थायकस्योपधिवारिकस्य च । अर्सि- 

स्वर्थे भगवानुपाधौ वतते । अथ मगवान्‌ मौद्रव्यायनसहायो येन कृष्णगौतमकौ नागराजौ 05 
तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य कथयति-समन्वाहरत नागेन्द्रौ सूपौरकं नगरमगो चरी- 
भविष्यति । तौ कथयतः-ताद्ररेन भदन्त प्रसदेन वयमागता यन ॒शाक्यमस्मामिः 10 
कुन्तपिपीलिकस्यापि प्राणिनः पीडापुत्पाद यितुं प्रागेव सूर्पारकनगरनिवासिनो जनकाय 
सेति । ततो भगवता कृष्णगौतमकयोनौगराजयोस्ताद्यो धर्मो देशितो यं श्रुवा बुद्धं शरणं 
गतो, धर्म॑संधं च शरणं गतौ, शिक्षापदानि च गृहीतानि । भगवान्‌ भक्तक्रयं 
करतमारच्धः । एकैको नागः संढक्षयति-अहो बत भगवान्‌ मम पानीयं पिवतु इति.। 
भगवान्‌ संठक्षयति-यदि एकस्यैव पानीयं पास्यामि, एषां भविष्यति अन्यथात्वम्‌ । उपाय-15 
संविधानं कर्तव्यमिति । तत्र भगवानायुष्मन्तं महामैद्रव्यायनमामनत्रयते -गच्छ मौद्रल्यायन, 

यत्र पञ्चानां नदीशतानां संभेदः, तस्मादुदकस्य पात्रप्ररमानय । एवं भदन्तेति आयुष्मान्‌ 
महामैद्रल्यायनो भगवतः प्रतिश्रुघ्य यत्र पञ्चानां नदीरातानां संभेदस्तत्रोदकस्य पात्रपरर- 
मादाय येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवत उदकस्य पात्रष्ररसुपनामयति । 
भगवता गृहीत्वा परिभुक्तम्‌ । आयुष्मान्‌ महामैद्र्यायनः. संकक्षयति-प्वैमुक्तं भगवता- 
दुष्करकारकौ हि भिक्षवः पुत्रस्य मातापितरौ आप्यायकौ पोषकौ संवधकौ स्तन्यस्य दातारौ 
चित्रस्य जम्बुद्वीपस्य दशेयितारौ । एकेनारेन पुत्रो मातरं द्वितीयेन पितरं प्रणैवधेरातं 
परिचरेत्‌, यद्रा अस्यां महाप्रथिव्यां मणयो मुक्ता वेदूथैराङ्करिलोप्रवारं रजतं जातरूप- 
मरमगर्भो मुसारगल्वो लोहितिका दक्षिणावतै इति, एवंख्ये वा विविधैश्चयीधिपय प्रतिष्ठा 
पयेत्‌, नेयता पुत्रेण मात।पित्रोः कृतं वा स्यादुपकृतं वा । यस्तु असावश्राद्धं मातापितरं 8 ~ 
श्रद्धासंपदि समादापयति विनयति निवेशयति प्रतिष्ठापयति, दुःरीं शीलसंपदि, मत्सरिणं 05४ 
व्यागसंपदि, दुष्प्रज्ञं म्रज्ञासंपदि समादापयति विनयति निवेशयति प्रतिष्ठापयति, इयता 
पुत्रेण मातापित्रोः कृतं वा स्यादुपकृतं वेति । मया च मातुनै कश्चिदुपकारः कृतः । यदहं 
समन्वाहरेयं कुत्र मे माता उपपननेति । समन्वाहतं संद्ृत्तः प्यति मरीचिके जोकधातौ 
उपपना। स संठक्षयति-कस्य बिनेया १ पदयति भगवतः । तस्यैतदभवत्‌-दूरं बयमिहागताः। 9 
यच्चहमेतम्थं भगवतो निवेदयेयमिति भगघन्तमिदमबोचत्‌-उक्तं भदन्त मगवता पूवैम्‌-दुष्कर- 
कारकौ हिं भिक्षवः पुत्रस्य मातापितरो इति । तन्मम माता मरीचिके लोकधातौ उपपन्ना, 
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सा च भगवतो विनेया । तदहैति भगवान्‌ तां विनेतुमजुकम्पासुपादायेति । भगवान्‌ 
कथयति- मौ दरल्यायन, कस्य ऋद्ा गच्छामः £ भगवन्‌ मदीयया । ततो भगवानायुप्मांश्च 
महामैद्रल्यायनः सुमेरुमूभिं पादान्‌ स्थापयन्तौ संप्रसितौ । सपमे दिवते मरीचिकं 
लोकधातुमनुप्राप्तः। अद्राक्षीत्‌ सा भद्रकन्या आयुष्मन्तं महामौद्भल्यायनं दूरादेव । द्रा च 
5 पुनः ससंभ्रमात्‌ तत्सकारामुपसंक्रम्य कथयति-चिराद्रत पुत्रकं पदयामीति । ततो 
जनकायः कथयति-भदन्तोऽयं प्र्रजितो बद्धः । इयं च कन्या । कथमस्य माता भवतीति 
आयुष्मान्‌ मौद्रल्यायनः कथयति-मवन्तः, मम इमे स्कन्धा अन्याः संबद्धाः । तेन ममेयं 
मातेति । ततो भगवता तस्या मद्रकन्याया आदरायानुशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी 
चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकी धभेदेरना कृता, यां श्रवा तया मद्रकन्थया विंदातिरिखरसमुद्रतं 
10 सुत्कायट्टिरौरं ज्ञानवन्रेण मिच्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ । सा टृष्टसव्या त्रिरुदान- 
सुदानयति पूर्ववत्‌ यावत्‌ प्रतिष्ठापिता देवमनुष्येषु । आद च- 
तवाुमावापिहितः सुधोरो ह्यपायमार्गो बहदोषदुष्टः । 
अपाढृता खर्गगतिः सुपुण्या निर्वाणमार्म॑च मयोपरुन्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वदाश्रयाच्चाप्तमपेतदोषं ममा जदं सुविद्द्धचक्षुः । 
पराप्तं च कान्तं पदमा्यैकान्तं तीणी च दुःखाणेवपारमस्ि ॥ १७ ॥ 
जगति दैव्नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहन्नखुदुंमदरन सफलमच सुने तव ददनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतिक्रान्तां भदन्त अतिक्रान्ता । एषाहं भगवन्तं शरणं गच्छामि धर्म च भिष्षु- 
सधं च । उपासिकां च मां धारय अबयप्रेण यावज्नीवं प्राणोपेतां शरणं गतामभिग्रसननाम्‌ | 
% अधिवासयतु मे भगवान पिण्डपातेन सार्धमार्थमहामैौद्रल्यायनेनेति । अधिवासयति भग- 
वान्‌ तस्या भद्रकन्यायास्त्ष्णीभावेन । अथ सा मद्रकन्या भगवन्तमायुष्मन्तं च महामेोद्ध- 
ल्यायनं सुखोपनिषण्णं विदिता चिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खस्तं संतर्प्य 


संप्रवा्य भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः । 


पुरस्ताननिषण्णा धर्मश्रवणाय । भगवता तस्या धर्मो देरितः । आयुष्मान्‌ महनीद्रल्यायनो 
+ भगवतः पात्रम्राहफः पात्रं निर्यातयति । मगवता अभिहितः- मौ दरल्यायन गच्छामः । 

गच्छामो मगवन्‌। कस्य ऋद्धया तथागतस्य भगवतः | यदि एवम्‌, समन्वाहर जेतवनम्‌ | 

आगताः स्मो भगवन्‌, आगताः । मैद्गव्थायनस्ततो विस्मयावार्ञजतमतिः कथयति विं 

नामेयं भगवन्‌ ऋद्धिः £ मनोजवा मौद्रव्यायन । न मया भदन्त विज्ञातमेवं गम्भीरमेवं 

गम्भीरा बुद्धधमां इति । यदि विज्ञातममविष्यत्‌, तिल्योऽपि मे संचूर्णितशरीरेणावुत्तरायाः 
ॐ सम्यक्सवोधेश्ित्तं व्यावतितममविष्यत्‌ । इदानीं किं करोमि दग्धेन्धन इति ॥ 


ततो भिक्षवः संशयजाताः सरवसंशयच्छेत्ारं बुद्धं भगवन्तं पपरच्छः-किं भदत्त 
आप्ता पूरणेन करम कृतं येनाब्ये महाधने महाभोगे डुक जातः, किं क्म कृतं येन 


क +----- - = 
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दास्याः कुक्षौ उपपनः, प्र्रज्य च सवैङ्ेरप्रहाणादरहत््ं साक्षात्ृतम्‌ १ भगवानाह-पूर्णेन ९ 54 
भिक्षवो भिक्षुणा कमीणि कृतानि उपचितानि रन्धसंभाराणि परिणतप्र्ययानि ओधवत्ु- 
पस्थितानि अवद्यंभावीनि । पूर्णेन कर्माणि कृतानि उपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुमविष्यति १ 
न भिक्षवः कमीणि कृतानि उपचितानि वाद्ये परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न 
तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधावायतनेषु कमौणि कृतान्युपचितानि 6 
विपच्यन्ते श्युभान्यञ्भानि च । 
न प्रणदयन्ति कर्माणि अपि कल्पशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

भूतपूव भिक्षबोऽस्मिनेव भद्रकल्पे विंातिव्सहल्ञायुषि प्रजायां काइयपो नाम 
सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि विद्ाचरणसंपनः खुगतो लोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 10 
शास्ता देवानां मचुष्याणां च । बुद्धो भगवान्‌ वाराणसीं नगरीमुपनिश्चिव्य विहरति । 
तस्यायं शासने प्रनजितः । त्रिपिटकसंधस्य च धर्मवैयाद्र्यं करोति । यावदन्यतमस्याहैत 
उपधिवारः प्राप्तः । स विहारं संमाष्टमारब्धः । वायुनेतश्वामुतश्च संकारो नीयते । स 
संकक्षयति- तिष्ठतु तावद्‌ यावद्वायुरुपदमं गच्छतीति । वैयाद्र्यकरेणासंगृष्टो विहारो दृटः । 
तेन तीव्रेण पर्यैवस्थानेन खरवाक्रम॑निश्वारितम्‌-कस्य दासीपुत्रस्योपधिवार इति । तेन 15 
अ्ैता श्रुतम्‌ । स संलक्षयति-पथैवसितोऽयम्‌ । तिष्ठतु तावत्‌ । पश्चात्‌ संज्ञापयिष्यामीति | 
यदा अस्य पर्यवस्थानं विगतं तदा तस्य सकारमुपसं क्रम्य कथयति-जानीषे तवं कोऽद- 
मिति १ स कथयति-जाने त्वं कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शासने प्रत्रजितोऽहमपीति । स 
कथयति-यद्यप्येवं तथापि तु यन्मया प्रव्रज्य चरणीयं तच्कृतमहं सकल्बन्धनाबद्धः । खरं 055 
ते वाक्म॑निश्वारितम्‌ । अल्मयमल्मयतो देरय । अप्येवैतत्कमं तनुवं परिक्षयं पयीदानं ‰ 
गच्छेदिति । तेना्ययमव्ययतो देरितम्‌ । यत्तेन नरक उपपद्य दासीपुत्रेण भवितव्यम्‌, 
तनरके नोपपननः । पञ्च तु जन्मरातानि दास्याः कुक्षौ उपपनः । यावदेतद्यैपि चरमे 
भवे दास्या एव कुक्षौ उपपनः । यत्‌ संघस्योपस्ानं कृतम्‌ , तेनाब्ये महाधने महाभोगे 
रुके जातः । यत्तत्र पठितं खाध्यायितं स्कन्धवौशरं च कृतम्‌, तेन मम शासने प्रव्रज्य 
सरव्ेरप्रहाणादर्दत्त्वं साक्षाचृतम्‌ । इति हि भिक्षव ॒एकान्तङ्ष्णानां कमेणामेकान्त- % 
` कृष्णो विपाकः, एकान्तद्ुक्षानां कमेणामिकान्तञय्छो विपाकः, न्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः। 
तस्मात्‌ तर्द भिक्षव एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तशङ्कष्वेव 
क्मैखाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दनिति ॥ 
इति श्रीदिन्यावद्‌ाने प्रूणौबदानं द्वितीयम्‌ ॥ 90 


- ०००० 


दि०५ 


057 


३ मेत्रेयावदानम्‌ । 


¦ यदा राज्ञा मागधेन अजातरशात्रणा वैदेहीपुत्रेण नौक्रमो मातापित्रोमापितस्तदा 
वैराक्कैर्लिच्छविमि्भेगवतो्ऽ्ये नौक्रमो मापितः । नागाः संलक्षयन्ति-वयं विनिपतित- 
„. शरीरा यन्ु , बयं फणसंक्रमेण भगवन्तं नदी[दी]गङ्गासुत्तारयेम इति । तेः फणसंक्रमो 
5 मापितः । तत्र भगवान्‌ मिक्षूनामत्रयते स्म-राजगृहात्‌ श्रावस्तीं गन्तं यो युष्माकं मिक्षव 
उत्सहते राज्ञो मागधस्याजातरात्रोवेहीपुत्रस्य नौसंक्रमेण नदीगङ्खामुत्त्त॑म्‌, स तेन तरतु 
यो वा भिक्षवो वैशालकानां लिच्छवीनां नौसंक्रमेण, सोऽपि तेनोत्तरतु । अहमपि आयुष्मता 
आनन्देन भिक्चुणा साध नागानां फणसक्रमेण नदीं गङ्गासुत्तरिष्यामि । तत्र केचित्‌ राज्ञो 
 मागधस्याजातशत्रर्वैदेदीपुत्रस्य नौसंकमेणोत्तीणोः, केचित्‌ वैशालकानां टिच्छवीनां 
10 नौसंक्रमेण । मगवानपि आयुष्मता आनन्देन सार्थं नागानां फणसंक्रमेणोत्तीणैः । अथान्य- 
तमोपांसकस्तस्यां वेखायां गाथां .भाषते- 
ये तरन्द्यर्णवं सरः सेत कृत्वा विसृज्य पल्वलानि । 
कोठ हिं जनाः प्रवन्धिता उत्तीणौ मेधाविनो जनाः ॥ १॥ 
उत्तीर्णो भगवान्‌ बुद्धो ब्राह्मणस्तिष्ठति स्थठे । 
भिक्षवोऽत्र परिललान्ति कोटं वश्रन्ति श्रावकाः ॥ २॥ 
किं कुर्यादुदपानेन आपश्वेत्‌ सर्वतो यदि । 
छिन्त्वेह भूं तृष्णायाः कस्य पर्येषणां चरेत्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 


अद्रक्षीद्धगवानन्यतमस्मिन्‌ भूभागे उननतोनतं प्रथिवीप्रदे शम्‌। दृष्ट्रा च पुनरायुष्मन्तमा- 
मन्रयते-इच्छसि लमानन्द .योऽसौ यूप ऊर्ध्वं व्यामसहस्रं तिर्यक्‌ पोडराप्रवेधो नानारतविचित्रो 

% दिव्यः सवंसौवर्णो राज्ञा महाप्रणादेन दानानि दवा पुण्यानि कृत्वा नां गङ्गायामाष्ठा- 
वितः, तं द्रष्टुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ कालः, एतस्य सुगतसमयः, योऽयं भगवान्‌ यूपसुच्छराप- 
येत्‌, भिक्षवः पश्येयुः । ततो भगवता चक्रखस्िकनन्वावर्तेन जाटावन द्धेनानेकपुण्य- 

. इातनिजौतिन भीतानामाश्रासनकरेण प्रथिवी पराम्रष्टा । नागाः संकक्षयन्ति-किमरथ 
मगवता प्रथिवी पराम्रष्टेति £ यावत्‌ पद्यन्ति यूपं द्रष्टुकामाः । ततस्तैरुच्छरापितः । भिक्षवो 
%.यूप -द्रष्टुमारब्धाः । आयुम्मानपि. भदाी अ्पोत्छुकः पांघुकूढं सीव्यति । तत्र भगवान्‌ 
भिक्षूनामन्रयते स्-आरोहपरिणाहं निमित्तं भिक्षवो यूपस्य गृह्णीत, अन्तर्धास्यतीति । अन्त- 
हितः भिक्षवो बुद्धं मगवन्तं पग्रच्छुः- परय मदन्त भिक्षवो यूपं पश्यन्ति । आयुष्मानपि भदाटी 


३5 


॥ 


|] 


अल्पोत्छुकः पांघुक्करं` सीव्यति । किं तावत्‌ वीतरागत्वादाहोखित्‌ पर्युपासितघ्रवैलात्‌ १ , 


तद्यदि तावद्‌ वीतरागलात्‌ , सन्द्यन्येऽपि वीतरागाः । अथ पर्युपासितप्रवलात्‌, कुत्र केन 
ॐ पयंपासितमिति । भगवानाह -अपि भिक्षवो वीतरागत्वादपि परयुपासितप्रवत्वात्‌ । उुत्नानेन 
पयुंपासितम्‌ 


| 
। 


३ मेनेयावदानम्‌ । ३५ 


भूतपूर्वं भिक्षवो राजाभूत्‌ प्रणादो नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य वयस्यकः, । सोऽत्र 
पत्राभिनन्दी . करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो व्यवस्ितः-अनेकधनसमुदितोऽदमपुत्रश्च । 
ममाल्ययाद्‌ राजवंशससुच्छेदो भविष्यतीति । ततः शक्रेण दृष्टः पृष्टश्च-माषै, कस्मात्‌ लं 
करे कपोकं दत्वा चिन्तापरस्तिष्ठसीति ? स कथयति-कौरिक, अनेकधनससुदितोऽद- 
मपुत्रश्च | ममालययाद्‌ राजवंशस्योच्छेदो भविष्यति । शक्रः कथयति-माषे, मा त्वं चिन्तापर $ 
स्िष्ठ । यदि कश्चित्‌ च्यवनधमी देवपुत्रो भविष्यति, तत्ते पुत्रे समादापयिप्यामीति । 
धर्मता खलु च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्य पच्च पूर्वनिमित्तानि प्रादुर्वन्ति-अङ्किष्टानि वासांसि 
संश्िदियन्ति, अम्कानानि माल्यानि म्ायन्ते, दौरगन्धं सुखानिश्वरति, उभाभ्यां क्षाम्यं 
खेदः ग्रघरति, खे चासने धृतिं न कमते । यावदन्यतमस्य देवपुत्रस्य पच्च पूवैनिमित्तानि 
प्रादु भूतानि । स शक्रेण देवेनदरेणोक्तः- मार्ष, प्रणादस्य राज्ञोऽग्रमहिष्याः कुक्षौ प्रतिसंधिं 19 
गृहाणेति । स कथयति-ग्रभादस्थानं कौरिक । वटुकिंल्िषकारिणो हि कौरिक राजानः । 
मा अधर्मेण राज्यं कृत्वा नरकपरायणो मविष्यामीति । शक्रः कथयति-माषे, अहं ते 
स्मारयिष्यामि । प्रमत्ताः कौरिक देवा रतिबहकाः । एवमेतन्मा्षं । तथापि त्वहं भवन्तं 
स्मारयामि । तेन प्रणादस्य राज्ञोऽग्रमहिष्याः कुक्षौ प्रतिसंधिरगृदीता । यस्मिनेव दिवसे प्रति- 
संधिगरंहीता, तस्मिन्‌ दिवसे महाजनकायेन प्रणादो सक्तः । सा अष्टानां वा नवानां वा मासाना-15 0 68 
मयात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽमिरूपो ददीनीयः प्रासादिको गौरः कनकव्णैश्छन्राकाररिराः 
प्रम्बबार्व्तीर्णललाटः संगतश्रस्तुङ्गनासः । तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य नामधेयं 
न्यवस्थापयन्ति-कि भवतु दारकस्य नामेति । ज्ञातय ऊुः-यस्मिनेव दिवसेऽयं दारको 
मातुः कु्षिमवक्रान्तः, तस्मिनेव दिवसे महाजनकायेन नादो मुक्तः । यस्मिनेव दिवसे जात- 
स्तस्मिन्नेव दिवसे महाजनकायेन नादो सुक्तः। तस्मात्‌ भवतु दारकस्य महाप्रणाद्‌ इति नाम । % 
तस्य महाप्रणाद इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌। महाग्रणादो दारकोऽषटाम्यो घाव्रीभ्ोऽनुप्रदत्तो 
दराम्यामसधात्रीम्यां द्वाभ्यां ` मलधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्वाभ्यां ऋीडनिकाभ्याम्‌ । 
सोऽष्टामिधौत्रीभिरुनीयते वर्धयते क्षीरेण दधा नवनीतिन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तपोत्ततैरप- 
करणविरेषैः । आयु वधैते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ संवृत्तस्तदा छिप्यासुपन्यस्तः । ` 
संख्यायां गणनायां सुद्रायामुद्धारे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां दारुपरीक्षायां रतनपरीक्षायां % 
हस्तिपरीक्षायामश्चपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमारीपरीक्षायाम्‌ । सोऽषटाु ` परीक्षासृद्धको 
वाचकः पदटुप्रचरारः पण्डितः संदृत्तः । स यानि तानि राज्ञां क्षत्रियाणां मू्नौभिषिक्तानां 
जनपदशर्यस्थामवीमनुप्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमण्डकममिनि्जिव्याध्यासतां परथग्‌ भवन्ति 
शिदपस्थानकमैस्थानानि, तयथा-हस्तिरिक्षायामश्परष्ठे रथे इरे धलषि प्रयाणे नि्याणिऽङ्कदा 
भ्रहे पाराम्रहे तोमरग्रह यष्टिबन्धे सुिबन्धे पदबन्धे रिखाबन्धे दूरेधे मर्मवेधेऽशचुण्णवेधे 
इृदग्रहारितायां पञ्चसु स्थानेषु कृतावी संवृत्तः ॥ 059 


मेता खल न तावत्‌ पुत्रस्य नाम प्रज्ञायते यावत्‌ तातो जीवति । अप्ररेण, समयेन 


३६ दिव्यावदानम्‌ । 


प्रणादो राजा काक्गतः । महाप्रणादो राज्ये प्रतिष्ठितः । स यावत्तावद्‌ धर्मेण राज्यं 
कारयित्वा अधर्मेण राज्यं कारयित प्रवृत्तः । ततः शक्रेण देवेन्दरेणोक्तः-मापै, मया लं 
ग्रणादस्य राज्ञः पुत्रे समादापितः। मा अधर्मेण राज्यं कारय, मा नरकपरायणो भविष्यसीति। 
स यावत्तावद्‌ धर्मेण राज्यं कारयित्वा पुनरपि अधर्मेण राञ्य॑कारयितु प्रडृत्तः । द्विरपि 
5 इक्रेणोक्तः- मा, मया त्वं प्रणादस्य राज्ञः पुत्रते समादापितः । मा अधर्मेण राज्य कारय, 
मा नरकपरायणो भविष्यसीति । स कथयति-कौरिक, वयं राजानः प्रमत्ता इति रतिबहुगः 
क्षणाद्‌ विस्मरामः । रकिचित्त्वमस्माकं चहं स्थापय, यं दृष्ट दानानि दास्यामः, पुण्यानि 
कारयिष्याम इति । न च ₹इाक्यते विना निमित्तेन पुण्यं कतुम्‌ । ततः शक्रेण देवेन्रेण 
विश्चकर्मणो देवपुत्रस्याज्ञा दत्ता-गच्छ लं विश्वकर्मन्‌ राज्ञो महाप्रणादस्य निवेराने । दिव्यं 
10 मण्डल्वाटं निर्मिणु, यूपं चनच्छरापय । ऊर्वं व्यामसह्नेण तिर्यक्‌ षोडप्रवेधं नानारतरविचित्र 
सवैसौव्णैमिति । ततो विश्वकर्मणा देवपुत्रेण महाप्रणादस्य राज्ञो निवेराने दिव्यो मण्डल्वाटो 
निर्मितो यूपश्चोच्छितिः। उर्ध्वं व्यामसहस्ं नानारतविचित्रो दिव्यः सबसौवर्णः । ततो 
महाप्रणादेन राज्ञा दानद्याका मापिता । तस्य मातुलोऽखोको नाम यूपस्य पर्चिारको 
व्यवसितः । ततो यूपददौनोयुक्तः सवै एव जम्बुद्वीपनिवासी जनकाय आगव्य सक्ता यूपं 
15 प्यति, खकर्मानुष्ठानं न करोति । ततः कृषिकमीन्ताः ससुच्छिनाः । राज्ञः करप्र्याया 
नोचतिष्ठन्ते । अमाल्ैः स्तोकाः करग्रत्याया उपनीताः । महाप्रणादो राजा प्रच्छति-भवन्तः, 
कस्मात्‌ स्तोकाः करग्र्याया उपनीता १ देव, जम्बुद्धीपनिवासी जनकाय आगव्य युक्त्वा 
यूपं परयति, खकमौनुष्ठानं न करोति । कृषिकर्मान्ताः समुच्छिनाः । राज्ञः करप्राया 
० 0 नोत्ति्ठन्त इति । राजा कथयति-समुच्छितां दानराकेति । तैः समुच्छिना । ततोऽप्यसौ 
9 जनकायः खपथ्यदनमादाय भुक्वा यूपं॒निरीक्षमाणस्िष्ठति, खकमौलुष्ठानं न करोति। 
कृषिकरमान्ताः समुच्छिनाः । तथापि करग्रत्याया नोत्तिष्ठन्ते । राजा परच्छति-भवन्तः, दान- 
शालाः समुच्छिन्नाः। इदानीं करप्रल्याया नोत्तिष्ठन्त इति । अमाद्याः कथयन्ति-देव, जनकायः 
खपथ्यदनमादाय मुक्त्वा यूपं निरीक्षमाणस्िष्ठति, खकर्मानुष्टानं न करोति । कृषिकम॑न्ताः 
सञुच्छिनाः, यतः करप्रल्माया नोत्तिषठन्ते । ततो राज्ञा मह प्रणादेन दानानि दत्वा पुण्यानि 
करत्वा स यूपो नवां गङ्गायामाष्ठावितः । वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ राज्ञो महाप्रणादस्यारोको 
नाम मातुरः, एष एवासौ भदाटी भिः । तत्रानेन पर्युपासितपूर्वः ॥ 


कुत्र भदन्त असौ यूपो विर्यं गमिष्यति १ भविष्यन्ति भिक्षबोऽनागतेऽध्वनि असीति- 4 


वर्षसह्नायुषो मनुष्याः । अरीतिवर्षतह्रायुषां मनुष्याणां शङ्खो नाम॒ राजा भविष्यति 

, संयमनी चक्रवती चतुरन्तविजेता धार्मिको धर्मराजा सप्तरत्समन्वागतः । तस्येमान्यवं रूपाणि 
ॐ सपततरज्ञानि भविष्यन्ति । तचथा- चक्रल ह स्िरतमश्वरतं मणिरतं खरल गृह पतिरतं परिणायक- 
रमेव सप्तमम्‌ । र्णं चास्य भविष्यति सहं पुत्राणां शूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्य- 
भ्रमर्दकानाम्‌। स इमामेव समुद्रपर्यन्ता पृथिवीमलिलामकण्टकामनुत्पीडामदण्डनारज्ेण धमण 


। 
1 


9 
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समयेन अभिनिर्जिव्याध्यावसिष्यति । शङ्खस्य राज्ञो ब्रह्मायुनौम ब्राह्मणः पुरोहितो भविष्यति । 
तस्य ब्रह्मवती नाम पत्री भविष्यति । सा रैत्रेयांरोन स्फुरित्वा पुत्रं जनयिष्यति मतरेयं नाम 1 
ब्र्मायुमीणवोऽसीतिमाणवकदातानि ब्राह्मणकान्‌ मन्रान्‌ वाचयिष्यति । स तान्‌ माणवकान्‌ 
मैत्रेयाय अनुप्रदास्यति । भेत्रेयो माणवोऽरीतिमाणवकसहस्नाणि ब्राह्मणकान्‌ मन्रान्‌ बाचयि- 06 
ष्यति । अथ चत्वारो महाराजाश्चतुर्महानिधिसथाः- 5 
पिङ्गलश्च कलिङ्गेषु मिथिलायां च पाण्डुकः 1 
एकापत्रश्च गान्धारे श्लो वाराणसीपुरे ॥ ४ ॥ 

एनं च यूपमादाय शङ्खस्य राज्ञ॒ उपनामयिष्यन्ति । शाङ्खोऽपि राजा त्रह्मायुषे 
ब्राह्मणायानुप्रदास्यति। ब्रह्मायुरपि ब्राह्मणो मैत्रेयाय माणवायानुप्रदास्यति । मैत्रेयोऽपि माणव- 
स्तेषां माणवकानामनुश्रदास्यति। ततस्ते माणवकास्तं यूपं खण्डं खण्डं छित्वा भाजयिष्यन्ति । 19 
ततो मैत्रेयो माणवकस्तस्य यूपस्यानिव्यतां दृष्टा तेनैव संवेगेन वनं संश्रयिष्यति । यस्मिनेव 
दिवसे वनं संश्रयिष्यति, तस्मिनेव दिवसे मेत्रेयांरोन स्फरिवा अनुत्तरं ज्ञानमधिगमिष्यति 1 
तस्य भत्रेयः सम्यक्संबुद्ध इति संज्ञा भविष्यति । यस्मिनेव दिवसे भत्रेयः सम्यक्संबुद्धोऽलु- 
त्रज्ञानमधिगमिष्यति, तस्मिनेव दिवसे राद्खस्य राज्ञः सप्तरतान्यन्तधौस्यन्ते । शङ्खोऽपि 
राजा अञ्चीतिकोद्टराजसहस्रपरिवारो भत्रेयं सम्यक्संबुद्धं प्रतरजितमुप्र्रजिष्यति | यदप्यस्य 15 
सीरत विशाखा नाम, सापि अशीतिलीसहस्नपयिारा तैत्रेयं सम्यक्संबुद्धं प्र्रजितमनुप्रतरजि- 
ष्यति । ततो भत्रेयः सम्यक्संबुद्धोऽशीतिभिक्षुकोिपखिरो यन युरुपादकः पवैतस्तेनोप- 
संक्रमिष्यति, यत्र काद्यपस्य भिक्षोरस्थिसंधातोऽविकोपितस्िष्ठति । गुरुपादकप्वैतो मैत्रेयाय 
सम्यक्संबुद्धाय विवरमनुग्रदास्यति । यतो मैत्रेयः सम्यक्संबुद्धः कादयपस्य भिक्षोरविकोपित- 
मस्थिसंघातं दक्षिणेन पाणिना गृहीत्वा वामे पाणौ प्रतिष्ठाप्य एवं श्रावकाणां धर्म देरायि- % 
ष्यति-योऽसौ भिक्षवो वषैरातायुषि प्रजायां राक्यसुनिनौम शास्ता कोक उत्पननस्तस्यायं 
श्रावकः कार्यपो नाम्ना अय्पेच्छानां संतुष्टानां धूतगुणवादिनामम्रो निर्दिष्टः । राक्यमुनेः 
परिनिदैतस्यानेन शासनसंगीति; कृता इति । ते दष्टा संवेगमापत्छन्ते-कथमिदानी- 
मीद्देनाममावेनेटशा गुणगणा अधिगता इति । ते तेनैव संवेगनाहै्वं साक्षात्करिष्यन्ति । 0 62 
षण्णवतिकोव्योऽदैतां भविष्यन्ति धूतगुणसाक्षा्ृताः । य॑ च संवेगमापत्सयन्ते, तत्रासौ यूपो % 
विलयं गमिष्यति ॥ 

को भदन्त हेतुः कः प्रत्ययो द्वयो रत्यो्युगपछ्ठोके प्रादुभौवाय £ भगवानाह 
ग्रणिधानवश्यात्‌ । कुत्र भगवन्‌ प्रणिधानं कृतम्‌ ९ 

भूतपूर्वं भिक्षबोऽतीतेऽष्वनि मध्यदेद वासवो नाम राजा राञ्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं 
च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणबह्नजनमनुष्यं च । तस्य सदापुष्पफला इक्षाः । देवः काठेन 9 
कारं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसंपत्तिर्मबति । उत्तरापथे धनसंमतो नाम 
राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेम च सुभिक्षं च आकीणैबहजनमनुष्यं च । 
तस्यापि सदापुष्पफला दक्षाः । देवः कालेन कालं सम्यग्वारिधारामबुप्रयच्छतीति । अतीत 


३८ दिव्यावदानम्‌। 


रास्यसंपत्तिर्भवति । यावदपरेण समयेन वासवस्य राज्ञः पुत्रो जातो रतप्रलयु्तया रिखया। 

तस्य विस्तरेण जातिमहं कृत्वा रतररिखीति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सोऽपेरेण समयेन 
जीर्णातुरग्रतसंददीनादुद्विो वनं संश्रितः । यस्मिन्नेव दिवसे वनं संशरितस्तस्मिनेव दिवपे- 
अत्तं ज्ञानमधिगतम्‌ । तस्य रत्ररिखी सम्यक्संबुद्ध इति संजञोदपादि । अथापरेण समयेन 

.5 धनसंमतो राजा उपरिध्रासादतल्गतोऽमाल्गणपरिदरतस्िष्ठति । सोऽमाद्यानामन्रयते- 
भवन्तः, कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञो राञ्यमेवमृद्धं च स्फीतं च क्षेम च सुभिक्षं च आकीरण- 
बहुजनमनुष्यं च । सदापुष्पफला वृक्षाः । देवः काठेन कालं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छ- 
तीति। अतीव शस्यसंपत्तिर्भवति यथा अस्माकमिति १ मध्यदेशाद्‌ वणिजः पण्यमादायोत्तरापथं 

गताः । ते कथयन्ति-अस्ति देव मध्यदेरो वासवो नाम राजा इति । सहश्रवणादेव धन- 

0 68 10 संमतस्य राज्ञोऽमषे उत्पनः । स संजातामर्षौऽमाल्यानामन्रयते- संनाहयन्तु भवन्तश्चतुरुङ्ग 
वल्कायम्‌ । राष्टापमर्दनमस्य करिष्याम इति । ततो धनसंमतो राजा चतुरङ्गं वल्कायं 
सनाह्य हस्तिकायमञ्चकायं रथकायं पत्तिकायं मध्यदेशमागत्य गङ्गाया दक्षिणे कूले- 
वसितः । अश्रौषीद्रासवो राजा-धनसंमतो राजा चतुरङ्गं बट कायं संनाद्य हस्िकायमश्च- 
कायं रथकायं पत्तिकायं मध्यदेरामागत्य गङ्गाया दक्षिणे कूकेऽवस्ित इति । श्रुत्वा च पुनः 

16 सोऽपि चतुरङ्गं बलकायं संनाह्य हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं गङ्गाया उत्तरे कूलेऽ- 
वस्थितः । अथ रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धस्तयोर्विनयकारं ज्ञात्वा न्या गङ्गायास्तीरे रात्रिं वास॒- 
मुपगतः । ततो रतररिखिना सम्यक्संबुद्धेन ठोक्रिकं चिन्तमुत्पादितम्‌ । धर्मता खट यदा 
बुद्धा भगवन्तो छौकिकं चित्तसुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये शकरब्र्मादयो देवा भगवतश्वेतसा 
चित्तमाजानन्ति । अथ रात्रतरह्मादयो देवा येन रतरिखी सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसंकरान्ताः । 

‰ उपसंक्रम्य रतररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्ैकान्ते निषण्णाः । तेषां वणी- 
चमवेन महानुदारावभासः संइत्तः । धनसंमतेन राज्ञा दृष्टः । ष्ठा च ` पुनरमाद्यान्‌ 
्ृच्छति- किमयं भवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते  महानुदारावभासः £ ते कथयन्ति-देव, 
वासवस्य राज्ञो विजिते रत्ररिखी नाम सम्यक्संबुद्धः उत्पन्नः । तस्य राक्रब्रह्मादयो देवा 
दश्चनायोपसंक्रमन्ति । तेनेवोदारावभासः संडृत्तः । महर्िकोऽसौ महानुभावः । तस्याय- 
9 मनुभाव इति । धनसंमतो राजा कथयति-भवन्तः, यस्य विजिते ईदृशं द्विपादकं पुण्यकषेत्र- 
सुत्पनम्‌ , यं शात्रत्रह्मादयोऽपि देवा द्र्नायोपसंकरामन्ति, तस्याहं कीदरामनर्थं करिष्यामि ? 
तेन तस्य दूतोऽचुप्रषितः । वयस्य, आगच्छ । न तेऽहं किंचित्‌ करिष्यामि इति । पुण्य- 
महेराख्यस्वम्‌ , यस्य विजिते द्विपादकं पुण्यक्षेत्रं रतरिखी सम्यक्संबुद्धोऽयम्‌ । राक्रब्रहमादयो 
देवा ददयीनायोपसंक्रामन्ति । किं तु कण्ठा छेषं ते दत्वा गमिष्यामि । एवमावयोः परस्परं 
0 64 90 चित्तसौमनस्यं भवतीति । वासवो राजा विश्वासं न गच्छति । स येन रतरिखी सम्य- 
क्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य रतररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो वासवो राजा रत्ररिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌- 


~ 


३ मत्रेयावदानम्‌। ३९. 


मम भदन्त धनसंमतेन राज्ञा संदिष्टम्‌-ग्रियवयस्य, आगच्छ, न तेऽहं किचित्‌ करिष्यामि । 
कण्ठा कण्ठा शेषं छेषं दत्वा गमिष्यामि । एवमावयोः परस्परं चित्तसौमनस्यं मवतीति। तत्र मया 
कथं प्रतिपत्तव्यम्‌ 2 रत्रदिखी सम्यक्संबुद्धः कथयति-गच्छ महाराज, ोभनं मविंष्यति 1 
मगवन्‌, किं मया तस्य पादयोर्निपतितव्यम्‌ १ महाराज, बलश्रष्ठा हि. राजानः.। निपति- 
तभ्यम्‌ । अथ वासवो राजा रत्रदिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा उत्थाया- 5 
सनात्‌ प्रक्रान्तः |. येन धनसंमतो राजा. तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य . धनसंमतस्य राज्ञः 
पादयोर्निपतितः । ततो धनसंमतेन राज्ञा कण्ठे शेषं दत्वा विश्वासमुत्पाद्य प्रेषितः ॥. . . 


अथ वासवो राजा येन रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धस्तनोपसं कान्तः । उपसंक्रम्य रतररिषखिनः 
सम्यक्संबुद्धस्य पादौ दिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो वासवो राजा 
रत्रिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-कस्य मदन्त स्वे राजानः पादयोर्निपतन्ति राज्ञो महाराज 10 
चक्रवर्तिनः । अथ वासवो राजा उत्थायासनदिकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा येन रत्रशिखी तथा- 
गतः सम्यक्संबुद्धस्तेनाञ्चलिं प्रणम्य रत्नरिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु 
मे भगवान्‌ श्चोऽन्तगैहि भक्तेन सार्थं भिश्चुसंधेन । अथ वासवो राजा तामेव रात्रि खचि 
प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्याय आसनानि भ्रज्ञाप्य उदकमणीन्‌ 
प्रतिष्ठाप्य रत्ररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य दूतेन काठ्मारोचयति-समयो भदन्त, सजनं भक्तम्‌, 15 
य्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते इति । अथ रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धः प्रवह निवास्य पात्र- 0०७४ 
चीवरमादाय भिक्षुसंघपरिृतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन राज्ञो वासवस्य भक्तामिसारस्तेनोप- 
संक्रान्त: । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ राजा वासवो 
रतरिखिनं सम्यक्संबुद्धं सुखोपनिषण्णं विदित्वा चिना प्रणीतेन खादनीयेन -भोजनीयेन 
खहस्तं संतर्पयति संप्रवारयति । अनेकपययीयेण, शुचिना खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तं 
संतप्य संप्रवार्य मगवन्तं रतररिखिनं सम्यक्संबुद्धं मुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र 
पादयोर्निपलय प्रणिधानं कठमारब्धः- अनेनाहं भदन्त कुाकमलेन राजा स्यां चक्रवतीति । 
तत्समनन्तरं च शङ्ख आ्ररितः । ततो रत्रशिखी सम्यक्संबुद्धो वासवं राजानमिदमबोचत्‌- 
भविष्यसि महाराज अरीतिवषसहस्नायुषि प्रजायां शङ्खो नाम राजा चक्रवर्तीति । तत 
उच्राब्दो महाशब्दो जातः । धनसंमतो राजा कोलाह्डान्दं श्रुत्वा अमाव्यान्‌ प्रच्छति- 
किमेष भवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते कोकादठराब्दः श्रयते इति  तैरागम्य निवेदितम्‌ 
देव, रतरिखिना सम्यक्संबुद्धेन वासवो राजा चक्रवर्तिराज्ये व्याकृत इति जनकायो हृषटतु्ट- 
प्रसुदितः। तेन कोलाहकराब्दो जात इति । अथ धनसंमतो राजा येन रत्तरिखी सम्य 
क्संबुद्धस्तनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य रतररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते 
निषण्णः | एकान्तनिषण्णो धनसंमतो राजा रतररिखिनं सम्यक्संबुद्धमिदमवो चत्‌-कस्य 
भदन्त सर्वै चक्रवर्तिनः पादयोर्निपतन्ति £ तथागतस्य महाराज अहैतः सम्यक्संबुद्धस्य । 
अथ धनसंमतो राजा उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा यन रतशिखी सम्यक्संबद्धस्तेना- 


( (1 € 


४० दिव्यावदानम्‌। 


ञ्जि प्रणम्य रतरिखिनं सम्यक्संबुद्धमिद मवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ शओऽन्त्हे 
०७ भक्तेन साप भिक्षुसंघेन । अधिवासयति रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धो धनसंमतस्य राज्ञोऽपि 
तृष्णीभावेन । अथ धनसंमतो राजा रत्ररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य तृष्णीभावेनाधिवासनं 
विदित्वा रतरशिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा रतरिखिनः सम्यक्संबुद्धस्यान्ति- 
6 कात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 
अथ धनसंमतो राजा तामेव रात्रिं श्युचि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय 
काल्यमेवोत्थाय आसनानि प्रजप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य रत्ररिखिनः सम्यक्संबुद्धस्य 
दूतेन काकमारोचयति- समयो मदन्त, सलं क्तम्‌, यसेदानीं भगवान्‌ काकं मन्यते 
इति । अथ रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धः परवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिढृतो 
10 भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन॒ धनसंमतस्य राज्ञो भक्ताभिसारस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पुर- 
स्ताद्रिश्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ धनसंमतो राजा सुखोपनिषण्णं रतररिखिनं 
` सम्यक्संबुद्धं तत्मसुखं भिश्चसंधं विदित्वा चिना प्रणीतिन खादनीयेन मोजनीयेन खस्तेन 
संतर्पयति संप्रवारयतिं । अनेकपर्यायेण चिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन खहस्तेन 
संत्य संपरवा्यं॑रत्रदिखिनं सम्यक्संुद्धं सक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं पादयो- 
16 निपद्य सर्वमिमं॑कोकँ तैत्रेणांशेन स्फुरिता प्रणिधानं करठुमारव्धः-अनेनाहं कुराकमलेन 
शास्ता रोके भवेयं तथागतोऽ्दन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति । रत्ररिखी सम्यक्संबुद्धः कथयति 
भविष्यसि तवं महाराज अदीतिवर्षसदल्नायुषि प्रजायां मैत्रेयो नाम तथागतोऽदैन्‌ सम्य- 
क्सबुद्ध इति । तत््रणिधानवदयाद्‌ द्वयो रन्योोकि प्रादुमवो भविष्यति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते मिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने नेत्रेयावदानं तृतीयम्‌ ॥ 


-*०*9२००-- 


४ ब्राह्मणदारिकाबदानम्‌ । 


मगवान्‌ न्यग्रोधिकामनुप्राप्तः । अथ भगवान्‌ प्रवौह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय 
न्यग्रोधिकां पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कपिक्वस्तुनो ब्राह्मणस्य दारिका न्यम्रोधिकायां निविष्टा । 
अद्राक्षीत्‌ सा ब्राह्मणदारिका मगवन्तं द्वाजरंराता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमरीव्यानुव्यज्खनै- 
विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं सूर्यसहस्नातिरेकग्रभे ज्गममिव रत्रपवैतं समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरदीनादस्या एतदभवत्‌-अयं स भगवान्‌ शाक्यकुलनन्दन श्वक्रबर्तिकुकाद्‌ राज्यमपहाय 5 
स्पीतमन्तःपुरं स्फीतानि च कोडकोष्ठागाराणि प्रतरजित इदानीं भिक्षामटते। यदिः ममान्ति- 
कात्सक्तुकमि्षां प्रतिगृह्णीयात्‌, अहमस्मै द्यामिति । ततो मगवता तस्याश्चेतसा चित्तमाज्ञाय 
पात्रसुपनामितम्‌--यदि ते भगिनि परि्यक्तम्‌ ,' आकीयैतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततो भूयस्या 
मात्रया तस्याः प्रसाद उत्पलः । जानाति मे भगवांश्चेतसा चित्तमिति विदित्वा तीव्रेण 
प्रसादेन भगवते सक्तुमिक्षां दत्तवती । ततो भगवता सितसुपद्रितम्‌ । धता ख़ 10 
यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः सितं प्राविकु्वन्ति, तस्मिन्‌ समये नीपीतरोहितावदाताः 
पुष्परागपद्मरागवज्ऋैद््यमुसारगल्वाफैरोहितकादक्षिणावतैशङ्खरिकाप्रवाकजातरूपरजतवणौ 
अ्चिषो सुखानिश्वा्यै काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्तिः 
ताः संजीवं काकसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमलदं निरदमटटं 
हहवं इडवसुत्पठं पद्मं महापद्ममवीचिपयैन्तान्‌ नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु रीती भूत्वा 1 
निपतन्ति, ये सीतनरकास्तेषृष्णी भूत्वा निपतन्ति । तेनाचुगतास्तेषां सत्त्वानां तस्मिन्‌ क्षणे 
कारणाविशेषाः, ते प्रतिप्रज्म्यन्ते । तेषमेवं भवति- कि जु वय॑ भवन्त इतश्युता आहो- 
खिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजननार्थं॑ मगवानिर्भितं [ ददनं ] विसजेयति । 
तेषां निर्मितं द्वं मवति-न दयेव वयं मवन्त इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति 1 अपि 
त्वयमपूर्वदर्ानः सत्वः, अस्यालुभावेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रजतव्धा इति । ते निमिते % 
चित्तमभिप्रसा्य तनरकवेदनीयं कर्म क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृह्णन्ति, यत्र सव्यानां 
भाजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्वच्छन्ति, ताश्वातुमेदहाराजिकान्‌ देवान्‌ गत्वा जायान्‌ 
याास्तुषितान्‌ निमीणरतीन्‌ परनिर्मितवशवर्तिनो देवान्‌ ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ 
महान्रह्मणः परीत्तामानगप्रमाणामानाभाखरान्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणञ्यमान्‌ छमक्त्ल्ञाननभकान्‌ 
पुण्यग्रसबान्‌ बरहत्फकानब्रहानतपान्‌ सुद्यान्‌ खुदशौनकनिष्ठप्न्तान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्यं % 
दुःखं चन्यमनालेद्युद्रोषयन्ति । गाथाद्रयं च माषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्लरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमेविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 


प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 80 
दि०६ 


09 


© 68 


0 69 


४२ र दिव्यावदानम्‌। 


अथ ता अर्चिषज्ञिसाहस्रमहासाह्नं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः ष्ठत; 
समनुबद्धा गच्छन्ति । तद्यदि ` भगवानतीतं व्याक्ौकामो भवति, पष्ठतोऽन्तर्ायन्ते | 
अनागतं व्याकतैकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपनत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 
पादतदेऽन्त्धीयन्ते । तिर्यगुपप्तिं व्याकर्तुकामो भवति, पार्यामन्तधींयन्ते । प्रेतोपपरचि 
5 व्याकैकामो भवति, पादाङ्गठऽन्तयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्वुकामो भवति, जानुनो- 
रन्तर्थीयन्ते । बलचक्रवरतिराज्यं व्याकर्तुकामो भवति, वामे करतकेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्ति+ 
राज्यं व्याकर्तुकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तधीयन्ते । श्रावकबोधिं व्याकतुकामो मवति, 
आस्येऽन्त्धीयन्ते । प्रयेकतोधिं व्याकर्तुकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । यदि अनुत्तरां 
सम्यक्सबोधिं व्याक्लैकामो मवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 
10 अथ ता अचिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृलयोर्णायामन्तर्हिताः। अथायुष्मानानन्दः 
कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्रान्तरानिष्क्रमितः कलापः । 
अवभासिता येन दिशः समन्तात्‌ 
15. दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ ३ ॥ 
गाथाद्रयं च भाषते- 
, विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगदयुक्तमहेत॒भूताः । 
नाकारणं ाङ्खमृणाक्गौरं 
सितमुपदश्ंयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्काठं खयमधिगम्य धीर बु्या 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीरामिसुनिदृष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पनं व्यपनय संदायं ्चमाभिः ॥ ५ ॥ 


20 


नाकस्माछवणजलाद्विराजधैर्यीः 
संबुद्धाः सितसुपदर्ययन्ति नाथाः । 
यार्थे सितमुपदरयन्ति धीरा- ` 
स्तं श्रोतुं समभि्षन्ति ते जनौधांः ॥ ६ ॥ इति ॥ 
छ भगवानाह -एवमेतदानन्द , एवमेतत्‌ । नाहेतुप्र्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः 
, सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्वर्वन्ति । ट्टा तवैषा सा आनन्द त्राह्मणदारिका, यया 


25 


७ ब्राह्मणदारिकावदानम्‌ । दे 


प्रसादजातया मद्यं सक्तुभिक्षानुप्रदत्ता ? दृष्टा भदन्त । असावानन्द ब्राह्मणदारिका. अनेन 
कुशलमूलेन त्रयोदका कल्पान्‌ विनिपातं न गमिष्यति । वि तह देवांश्च मनुष्यांश्च संवाच्य 
संसृत्य पश्चिमे म्बे पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुचये पश्चिम आत्मभावग्रतिरम्भ 
सुपर्णिहितो नाम प्रलकुद्धो भविष्यति । सामन्तकेन शब्दो विसृतः-असुकया ब्राह्मण 
दारिकिया प्रसादजातया भगवते सक्तुभिक्षा प्रतिपादिता, सा भगवता प्रलकायां बोधौ 5 
व्याकृतेति । तस्याश्च खामी पुष्पसमिधामथीयारण्यं गतः । तेन श्रुतं मम प्या श्रमणाय ` 
गौतमाय सक्तमिक्षा प्रतिपादिता, सा च श्रमणेन गौतमेन प्रयेकायां बोधौ व्याकृता इति । 
श्रत्वा पुनः संजातामर्षो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । मगवता साध संसुखं संमोदनीं संस्नीं 
विविधां कथां व्यतिसाय भगवन्तमिदमवोचत्‌-अगमद्भवान्‌ गौतमोऽस्मार्व निवेशनम्‌ १ 
अगमं ब्राह्मण । सद्यं भवते तया मम पत्या सक्तुभिक्षा प्रतिपादिता, सा च त्वया प्रलेकायां 10 
बोधौ व्याकृता इति १ सव्यं ब्राह्मण । त्वं गौतम ` चक्रवर्तिराज्यमपहाय प्रत्रजितः । कथं 
नाम तमेति सक्तभिक्षादेतोः संप्रजानन्‌ मृषावादं संभाषसे, कलते श्रद्धास्यति सयत्ममाणस्य 
वीजस्येयत्‌ फलमिति ? तेन हि ब्राह्मण त्वामेव प्रक्ष्यामि, यथा ते क्षमते. तथेनं व्याकुर्‌ । 
कि मन्यसे ब्राह्मण अस्ति कश्चित्लया आश्व्ीद्धुतो धर्मो दृष्टः १ तिष्ठन्तु तावत्‌ . मो. गौतम 
अन्ये आश्वर्यह्ुता धमौः । यो मया अस्यामेव न्यम्रोधिकायामाश्वर्याद्ितो धमो दृष्टः, स 15 
तावच्छरूयताम्‌ । अस्यां मो गौतम न्यम्नोधिकाया पूर्वेण न्यग्रोधो इक्षो यस्य नात्नयं न्यग्रो 
धिका, तस्याधस्तात्‌ पञ्च राकटशतानि असंसक्तानि . तिष्ठन्ति अन्योन्यासंबाधमानानि । 
कियत्प्रमाणं तस्य न्यग्रोधस्य फलम्‌ £ कियत्‌ तावत्‌  केदारमात्रम्‌ । नो मो गौतम 
किलिन्ञमात्रम्‌ । तैलिकचक्रमात्रम्‌ । राकटचक्रमात्रम्‌ । गोपिटकमात्रम्‌ । विल्वमात्रम्‌ । 
कपित्थमात्रम्‌ £ नो भो गौतम सर्षपचतुष्टयभागमात्रम्‌ । कस्ते श्रद्धास्यति इयप्रमाणस्य % 
वीजस्यायं महावृक्षो निर्दत्त इति  श्रदधातु मे भवान्‌ गौतमः मा वा । नैतत्‌ प्रयक्षं 
क्षेत्रम्‌ । तावद्ध गौतम निरुपहतं ज्जिग्धमधुरमृत्तिकाप्रदें बीजं च नवसारं सुखारोपितम्‌। 
कालेन च काठं देवो इष्यते, तेनायं महान्यग्रोधदृक्षोऽभिनिरैत्तः । अथ भगवानस्मि- 
नुने गाथां माषते- 


यथा क्षेत्रे च बीजेन प्रलक्षस्त्वमिह द्विज । ५ 
एवं कर्मविपाकेषु प्रसक्ता हि तथागताः ॥ ७ ॥ 
यथा त्वया ब्राह्मण दृष्टमेत- 
दल्पं च बीजं सुमहांश्च बक्षः । 
एवं मया ब्राह्मण दृष्टमेतत्‌ 
अल्पं च बीजं महती च संपत्‌ ॥ ८ ॥ इति ॥ 30 


ततो भगवता सुखात्‌ जिह्वां निर्ममय्य सर्वं सुखमण्डलमाच्छादितं यावत्‌ केशपयैन्त- 
मुपादाय, स च ब्राह्मणोऽभिहितः-किं मन्यसे ब्राह्मण यस्य सुखात्‌ जिह्वां निश्वाय सर्व 


0 10 


0 41 


४४ दिव्यावदानम्‌ । 


सुखमण्डलमाच्छादयति, अपि त्वसौ चक्रवर्तिराज्यशतसहस्रहेतोरपि संप्रजानन्‌ मृषावदां 
भाषेत £ नो भो गौतम । ततोऽ्वेव गाथां भाषते- 


अप्येव हि स्यादवृताभिधायिनी 
ममेह जिह्वाजवसत्यवादिता । 
5 तदेवमेतन यथा हि ब्राह्मण 
तथागतोऽस्मीत्यवगन्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ 


अथ स ब्राह्मणोऽभिग्रसनः । ततोऽस्य भगवता आडयानुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञाला 

ताद्सी चतुरा्थसव्यसंप्रतिवेधिकी धमदेराना कृता, यां श्रुत्वा ब्राह्मणेन विंरातिशिखर- 

समुद्रतं सत्कायदृष्टिोलं ज्ञानवज्रेण भित्त्वा स्नोतआपत्तिफलं साक्षा्कृतम्‌-अतिक्रान्तोऽदं 

07 10 भदन्त अतिक्रान्तः । एषोऽ भगवन्तं शरणं गच्छामि धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासक च 

मां धारय अबप्रेण यावजीवं प्राणोपेतं शरणं गतममिग्रसनम्‌ । अथ स ब्राह्मणो भगवतो 
भाषितममिनन्यानुमोय भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने त्राह्मणदारिकावदानं चतुर्थम्‌ ॥ 


येते = 


५ स्तुतित्राह्मणावदानम्‌ । - 
अथ भगवान्‌ हस्तिनापुरमनुप्रा्तः । अन्यतमो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरादेव दवार्ता 
महापुरुषलक्षणैः समलकृतमशीवयानुव्यज्ञनैर्विराजितगात्ं न्यामग्रभांकृतं सू्यसहस्नातिरेकप्रभं 
जङ्गममिव पवैतं समन्ततो मद्रकं दषा च पुन म॑गवन्तममिगम्य गाथाभिः सतोतुमारब्धः- 
सुवर्णवर्णो नयनाभिरामः 
प्रीव्याकरः सर्वगुणेस्पेतः । 
देवातिदेवो नरदम्यसारथिः 
ती्णौऽसि पारं भवसागरस्य ॥ १ ॥ इति ॥ 
ततो भगवता स्मितमुपदरितम्‌ । धर्मता खद यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः 
स्मितं प्रावि्छुषैन्ति, पूरववद्‌ यावद्‌ भगवत ऊणयामन्तर्दिताः । अथायुष्मानानन्दः कृत- 10 
करपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्त्रान्तरानिष्कमितः कापः । 
अवभासिता येन दिकः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 
गाथां च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगल्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खगरणालगौरं 
स्मितमुपद दौयन्ति जिना जितारयः ॥ ३ ॥ 
तस्काठं खयमधिगम्य धीर बुद्धया 
श्रोतृणां श्रमण . जिनेन्द्र काह्खितानाम्‌ । 
धीराभियुनिब्रष वाग्भिरुत्तमामि- 
रुतपन्नं व्यपनय संख्यं श्ुभामिः ॥ ४ ॥ 
नाकस्माहवणजरादिराजपैयीः 
संबुद्धाः सितमुपददौयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितमुपदरौयन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतुं समभिकषन्ति ते जनधाः ॥ ५५ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाषेतुप्र्यमानन्द तथागता अन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्वुवैन्ति । दृष्टस्ते आनन्द ब्राह्मणो येन तथागतो गाथया अमि- ॐ 


15 


20 
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ष्तः १ दृष्टो भदन्त । असौ अनेन कुदालमूटेन विंरातिकल्पं विनिपाते न गमिष्यति | 
किं तु देवांश्च मनुष्यांश्च गत्वा संसत पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छ्रये पश्चिमे आत्ममाव- 
प्रतिलम्भे स्तवा नाम प्रलेकयुद्धो भविष्यति । भिक्षवः संशायजाताः स्ैसंशयच्छे्तार 
बुद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति पर्य भदन्त अनेन त्राह्मणेन भगवानेकया गाथया स्तुतो भगवता 
5 च प्रलेकायां बोधौ व्याकृत `इति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽ्वनि 
अनेनाहमेकया गाथया स्तुतः, मया च पञ्चसु म्रामवरेषु प्रतिष्ठापितः । तच्छृण[ त] 
साघु च सुष्टु च मनसि कुरु[ त ], भाषिष्ये ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धे च स्फीतं च सुभिक्षं च आकीणबहजनमनुष्यं च । स चातीव कविगप्रियः । वाराणस्या- 
१0 मन्यतमो त्रा्मणः कविः. 1 स ब्राहमण्योच्यते- ब्राहमण शीतकालो वतेते । गच्छ, अस्य रा्ञ 
०१५ - कचचिदलुकूरं भाषितं कृत्वा कदाचित्‌ किचित्‌ रीतत्राणं संपद्यत इति । स ॒संप्रसितः। 
यावद्राजा हसिस्कन्धारूढो निर्गच्छति । स ब्राह्मणः संरक्षयति-किं तावद्राजानं स्तुनोमि 
आहोखिद्‌ हस्तिनागमिति । तस्यैतदभवत्‌-अयं हस्िनागः सर्वलोकस्य प्रियो मनापश्च | 
तिष्ठतु तावद्राजा, हस्तिनागं तावदमिष्टौमीति । गाथां च भाषते- 
15 एेरावणस्याकृतितुल्यदेहो 
। रूपोपपनो वरलक्षणैश्च । 
लक्षे प्रशस्तोऽसि महागजेन 
वर्णप्रमाणेन सुरूपरूप ॥ ६ ॥ इति ॥ 
ततो राजा अभिग्रसनो गाथां भाषते- 
20 यो मे गजेन्द्रो दयितो मनापः ६ 
: ्रीतिग्रदो दष्टिहरो नराणाम्‌ । 
त्वं भाषसे वर्णपदानि तस्य 
ददामि ते भ्रामवराणि पञ्च ॥ ७ ॥ इति ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ हस्तिनागः, अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । 
% तदाप्यहमनेनैकया गाथया स्तुतः, मया चायं पं्चम्रामवरेषु प्रतिष्ठापितः । एतर्हि अनेनैक- 
गाथया स्तुतः, मयापि चायं प्रल्कवोधौ व्याकृत इति ॥ ग 
.इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसः ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
, इति श्रीदिव्यावदाने स्तुतित्राहमणावदानं पञ्चमम्‌ ॥ 


~ न्न्ह्ध 


& इन्द्रनामत्रा्मणावदानम्‌ ॥ 

भगवान्‌ श्रुष्नामनुप्राप्तः । श्रुत्तायामिन्द्रो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति । स च रूप- 
यौवनश्चुतमनुप्राप्तो न ममास्ति कश्चित्‌ तुल्य इत्यतीव विकत्थते । भगवांशवान्यतमस्मिन्‌ 
प्रदेशे पुरस्ताद्धि्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णो धर्म देशयति । अश्रौषीदिन्द्रो नाम 
ब्ाह्मणः-श्रमणो गौतमः शरु्ामलुप्रा्त इति । तस्यैतदभवत्‌-श्रमणो गौतमः श्रयतेऽभिरूपो 5 
ददनीयः प्रासादिक इति । गच्छामि पदयामि किं ममान्तिकादभिरूपतर आहोखिननेति | 0 18 
स निगेतो यावत्‌ पश्यति भगवन्तं द्वार््रिशता महापुरुषलक्षणैः समलंकृतमसी्या चानु- 
व्यज्नैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभाटंकृतं सूर्यसहल्नातिरेकप्रभं जङ्गममिव रक्पवैतं समन्ततो 
भद्रकम्‌ । द्रा च पुनरस्यैतद मवत्‌-कि चापि श्रमणो गौतमो ममान्तिकादमिखूपतरः, 
नोचतर इति । स भगवतो मूर्धानमवलोकयितुमारब्धो यावन्न पद्चयति । स ऊष्यैतरं प्रदेशा- 10 
मारूढः । तत्र भगवानिन्द्रं ब्राह्मणमामत्रयते-अलं ब्राह्मण, खेदमापत्स्यसे । यदि सुमेरु- 
मूधौनमपि अभिरुद्य तथागतस्य मूधौनमवलोकयसि, तथा सुतरां खेदमापत्स्यसे, न च 
द्रक्ष्यसि । अपि तु न त्वया श्रुतं सपुराछुरजगदनवकोकिंतमूर्धानो बुद्धा भगवन्त इति £ अपिं 
त॒ यदीप्ससि तथागतस्य रारीरप्रमाणं द्रष्टुम्‌ , तव गृहेऽग्रिहोत्रुण्डं तस्याधस्ताद्रोरीषचन्दन- 
मयी यष्टिरुपतिष्ठते, तासुद्भु्य मापय । तत्तथागतमातापैतृकस्याश्रयस्य प्रमाणमिति । इन्द्रो 15 
ब्राह्मणः संलक्षयति-एतदस्याश्चयं न कद्‌ाचिन्मया श्रुतम्‌ , गच्छामि पस्यामीति । त्वरितत्वरिति- 
गतोऽग्निहोत्रक्ुण्डकस्याधस्तात्‌ खनितुमारब्धः । सर्वं तथेव । सोऽभिग्रसनः। स संलक्षयति- 
नलं श्रमणो गौतमः सवैज्ञः । गच्छामि पयुपासितुमिति । स प्रसादजातो येन भगवांसतेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य मगवता सा संमुखं संमोदनीं संरञ्चनीं विविधां कथां व्यतिसार्य 
एकान्ते निषण्णः.। ततो भगवता आरायानुरायं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादसी चतुरार्य- % 
सव्यसंप्रतिबेधिकी धर्मदेशना कृता, यथेन्द्रेण ब्राह्मणन विंदातिरिखरससुद्रतं सत्कायदष्टि- 
रों ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफकं साक्षात्करतम्‌ । स दष्टसत्यः कथयति-अतिकरान्तोऽहं 
भदन्त, अतिक्रान्तः । एषोऽहं भगवन्तं शरणं गच्छामि धर्म च भिक्षुसंघं च । उपासकं च 
मां धारय अग्रेण यावजीवं प्राणोपेतं शरणं गतम्‌ । अमिग्रसनोऽ्यन्द्रो ब्राह्मण उत्याया- 078 
सनात्‌ एकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवांसतेनाज्ञलिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि % 
भगवानलुजानीयात्‌ › अहं गोदीषैचन्दनमय्या यश्चा महं प्र्ञापयेयमिति । भगवानाह-गच्छ 
ब्राह्मण अनुज्ञातं प्रज्ञपयसि । ततस्तेन विविक्तावकाडे महता सत्कारेणासौ यष्टिरुच्छरापिता, 
महच ्र्ञपितः । अन्यैरपि ब्राह्मणगृहपतिभिः कुदाक्मधिष्ठानाय भवलिति विदित्वा कुला 
वद्धा (2) । इन्द्रेण ब्राह्मणेन यधमा महः प्रज्ञपित इति इन्द्रमह इन्द्रमह इति संज्ञा संडत्ता ॥ 


तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-आगमय आनन्द येन॒ तोयिका । एवं ॐ 
भदन्तेति, आयुष्मानानन्दो भगवतः . प्रलश्रषीत्‌ | अथ भगवांस्तोयिकामलुग्रा्तः। तसिश्च 
प्रदेशे ब्राहमणो खाङ्गलं वाहयति । अथासौ ददी बुद्धं भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः 


४८ दिव्यावदानम्‌। 


समकुकृतमदीत्या चाजुव्यञ्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं सूर्यसष्टस्रातिरेकप्रभं जङ्गममिव 
रतपवैतं समन्ततो मद्रकम्‌ । दृष्टा संलक्षयति-यदि भगवन्तं गोतमसुपेव्याभिवादयिष्यामि, 
करमेपरिहाणिम भविष्यतीति । अथ नोपे्याभिवादयिष्यामि, पुण्यपरिहाणिभैविष्यति । तत्‌ 
कोऽसौ उपायः स्यात्‌ थेन मे कर्मपरिहाणिन स्यानापि पुण्यपरिहाणिरिति । तस्य बुद्धि 
6 रुत्पना-अत्नस्थ एवाभिवादनं करोमि । एवं न कर्मपरिहाणिर्न पुण्यपरिहाणिरिति । तेन 
यथागृहीतयैव प्रतोदयष्या तत्रेनैवाभिवादनं कृतम्‌-अमिवादये बुद्धं भगवन्तमिति । 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-मवक्षयकरः क्षणः । एष ब्राह्मणः । सचेदस्यैवं 
सम्यक्प्रययज्ञानद दनं प्रवते, एतस्मिन्‌ प्रदेदो कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितोऽखि- 
0 संघातस्तिष्ठतीति अहमनेनोपक्रमेण वन्दितो भवेयम्‌, एवमनेन द्वाभ्यां सम्यक्संबुद्धाम्यां 
10 वन्दना कृता भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः १ अस्िन्नानन्द प्रदे कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्या- 
विकोपितोऽसथसंघातसिष्ठति । अथायुष्मानानन्दो ठधुर्ष्वेव चतुर्मुणुत्तरासङ्गं प्रजञप्य 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । एवमयं प्रथिवीप्रदेरो द्वाभ्यां 
सम्यक्संबुद्धाम्यां परिमुक्तो भविष्यति, यच्च कार्येन सम्यक्संबुद्धेन, यचैत मगवता 
इति । निषण्णो मगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । निष भिक्षूनामत्रयते स्म-इच्छथ यूयं भिक्षवः 
15 कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य रारीरसंघातमविकोपितं द्रष्टुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ कालः, एतस्य 
खगत समयः, यं भगवान्‌ भिश्चणां कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितं ररीरसंधातसुपदर- 


येत्‌। षट भिक्षवश्चित्तमभिश्रसादयिष्यन्ति | ततो भगवता लौकिकं चित्तसुत्पादितम्‌। धमता 


(^ 


खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तो लोकिकं चित्तमुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपील्िका 
अपिं प्राणिनो भगवतश्चेतसा चित्तमाजानन्ति । नागाः संकक्षयन्ति-किं कारणं भगवता 
% जौकिकचित्तसुत्पादितमिति £ पदयन्ति-काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य रारीरसंधातमविकोपितं 
दष्टुकाम इति । ततस्तैः कार्यपस्य सम्यक्संद्धस्याविकोपितदरीरसंधात उच्छरापितः । तत्र 
भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-उद्धृह्वीत भिक्षवो निमित्तम्‌ | अन्तधौस्यति । अन्तर्हितः ॥ 


राज्ञ ग्रसेनजिता श्रुतं मगवता श्रावकाणां दर्शानायाविकोपितं कार्यस्य सम्य- ` 


क्संबुद्धस्य शरीरसंधातं ससुच्छितिमिति । श्रुत्वा च पुनः कुतूहल्जातः सहान्तःपुरेण कुमारे 

ॐ रमालै्भटवलग्र्ैगमजानपदैश्च द्रष्टं संप्रसितः । एवं विरूढकः, अनाथपिण्डदो गृहपतिः, 

ऋषिदत्तः पुराणस्थपतिः, विशाखा गरृगारमाता, अनेकानि च प्राणिरातसहस्नाणि कुतूहक- 

08 जातानि दषं संप्रसितानि पूर्वकैश्च कुडालमूैः संचोयमानानि । यावदसौ अन्तर्हितः । तैः 

श्रतम्ू-अन्तर्हितोऽसौ भगवतः कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंधातधातुरविकोपित इति । 

श्रुता च पुनस्तेषां दुःखदौमनस्यसुत्यनम्‌-दइया अस्माकमागमनं जातमिति । अथान्यतमेन 

ॐ चोपासकेन स प्रदेदाः प्रदक्षिणीकृतः। एवं च चेतसा चित्तमभिसंस्कृतम्‌-अस्मान्मे पदाविहारात्‌ 

कियत्‌ पुण्यं भविष्यतीति । अथ भगवांस्तस्य महाजनकायस्याविग्रतिसारसंजननार्थं तस्य 
चोपासकस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


£ इन्द्रनामव्राह्यणावदीानम्‌ 1 ४९ 


रातंसहस्राणि सुव्णीनिष्का 

जाम्बूनद्‌ा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तः 

पद्‌ाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ १ ॥ 


, अन्यतमेन उपासकेन तस्मिन्‌ प्रदेो मृत्तिकापिण्डो दत्तः । एवं च चित्तममिसंस्कृतम्‌- 
पदाविहारस्य तावदियत्‌ पुण्यमाख्यातं भगवता अन्यत्र | मृत्तिकापिण्डस्य कियत्‌ पुण्यं 
भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तस्यापि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


रातंसहस्राणि सुवर्णनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 

यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्त 10 
आरोपयेन्मृत्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ 


ततः श्रुत्वा अनेकैः प्राणिडतसहलरैगृत्तिकापिण्डसमारोपणं कृतम्‌ । अपस्तत्र 
सुक्तपुष्पाण्यवक्िप्तानि, एवं च चित्तमभिसंस्कृेतम्‌-पदाविहारस्य मृत्तिकापिण्डस्य चेयत्‌ 
पुण्यसुक्तं भगवता, अस्माकं तु सुक्तपुष्पाणां कियत्‌ पुण्यं भविष्यतीति १ अथ भगवांस्तेषा- 
मपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 15 


रातंसहस्नाणि खुवणैनिष्का 
जाम्बूनद्‌ा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तः 
आरोपयेन्सुक्तसुपुष्परारिम्‌ ॥ ३ ॥ 


अपरैस्तत्र माखाविहारः कृतः, चित्तं चाभिसंस्छृतम्‌-सुक्तपुष्पाणां भगवता इयत्‌ % 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं माठाविहारस्य कियत्पुण्यं भविष्यतीति अथ भगवांस्तेषामपिं चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


रातंसहस्राणि सुव्णवाहा न, 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 

यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तो ॐ 
मालाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 


अपैस्तत्र प्रदीपमाला दत्ता, चित्तं चामिसंस्कृतम्‌-माकाविहारस्य भगवता इयत्‌ 
पुण्यसुक्तम्‌ । अस्माकं प्रदीपदानस्य कियत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि चेतसा 


चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 
दि० ७ 


प्‌ दिव्यावदानम्‌ । 


उातंसहस्राणि सुवर्णकोव्यो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धतैवेषु प्रसनचित्तः 
प्रदीपदानं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ५ ॥ 

5 अपरस्तत्र गन्धाभिषेको दत्तः । एवं चेतसा चित्तममिसंस्करतम्‌- प्रदीपस्य भगवता 
इयत्‌ पुण्यसुक्तम्‌ । अस्माकं गन्धामिषेकस्य कियदपुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि 
चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 

शतसहस्राणि सुवणैरारायो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
भ यो बुद्धचैषु प्रसनचित्तो 
गन्धाभिषेक प्रकरोति विद्धान्‌ ॥ £ ॥ 
अपरैस्तत्र छत्रध्वजपताकारोपणं कृतम्‌। एवं च. . चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 
तिष्ठन्तं प्रूजयेचच्च यच्चापि परिनिरटैतम्‌ । 
समं चित्तं प्रसायह नासि पुण्यविरोषता ॥ ७ ॥ 
13 एवे ह्यचिन्तिया बुद्धा बुद्धधमीऽप्यचिन्तिया । 
अचिन्तिये प्रसन्नानां विपाकोऽपि अचिन्तियः ॥ ८ ॥ 
तेषामचिन्तियानामप्रतिहतधर्मचक्रवर्तिनाम्‌ । 
सम्यक्संबुद्धानां नाठं गुणपारमधिगन्तुम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 
ततो भगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा धर्मदेशना कृता, यां श्रुत्वा अनेकैः 

90 म्राणिडशतसहतनमहान्‌ विरेषोऽधिगतः । कैशिच्छराबकबोधौ चिन्तान्युत्पादितानि, कैश्चित्‌ 
प्रयेकबोधौ, कैशिदनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ, कैशिनमूर्घागतानि, कैशचिन्मूर्धीनः, कैश्चि- 
दुष्णगतान्यासादितानि, कैश्चित्‌ स्यानुकोमाः क्षान्तयः, कैशित््रोतआपत्तिफलं साक्षा- 
त्तम्‌ , कैश्चित्‌ सक्रदागमिफलम्‌, कैशित्‌ सर्वेश्रहाणादर्ह्वं साक्षात्कृतम्‌ । यद्ूयसा 
बुद्धनिन्ना धर्मप्रवणाः संधप्राग्भारा व्यवस्थापितः ॥ । 

% अथ अनाथंपिण्डदो गृहपतिर्भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवाननुजानीयात्‌ , अत्र महं 
म्रज्ञापयेयम्‌ । अयुजानामि गृहपते, प्रज्ञापयितन्यम्‌ । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना महः ` 
्रज्ञापितः । तोयिकामह इति संज्ञा सत्ता ॥ | 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसः ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 


इति श्रीदिन्याबदाने इन्द्रनामत्राह्मणावदानं षष्ठम्‌ ॥ 





७ नगरावरम्विक्रावदानम्‌ 1 

अथ मगवान्‌ कोरालेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुग्राप्तः । श्रावस्त्यां 
विहरति जेतत्रने अनाथपिण्डदस्यारामे । अश्रौषीदनाथपिण्डदो गृहपतिः-मगवान्‌ कोश- 
ठेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रापतः । श्रावस्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डद- 
स्याराम इति । श्रुता च पुनर्यन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 5 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डदं गृहपति भगवान्‌ धर्म्यया कथया 
संददौयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संददथ 
समादाप्य समुत्तेज्य सप्रहम्यं तृष्णम्‌ । अनाथपिण्डदो गृहपतिः उत्थायासनादेकांससुत्तरा- 
सङ्गं कृत्वा येन भगवरंस्तेनाञ्जटिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
श्ोऽन्तगृहे भक्तेन सार्धं भिक्षुसंघेन इति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपते- "9 
स्तूष्णीभावेन । अनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवतस्तष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो 
भाषितमभिनन्यानुमो भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो येन 
खनिवेरानं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य दौवासि पुरुषमामन्रयते- न तावद्धोः पुरुष 
तीर््यानां प्रवेरो दातन्यो यावद्‌ बुद्धप्रसुखेन भिक्षुसंघेन युक्तं मवति । ततः पश्चादहं 
तीध्यौनां दास्यामीति । एवमार्येति दौवारिकः पुरुषोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेः प्रलश्रौषीत्‌ । 15 
अनाथपिण्डदो गृहपतिस्तामेव रानि चि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीय काल्यमेबोत्थाय 
आसनानि प्रज्ञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काल्मारोचयति-समयो भदन्त, 
सजं भक्तं यस्थेदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवर्‌- 
मादाय भिश्चुगणपरिवरतो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्भक्ताभिसारस्तेनो- 
पसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्धिक्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ अनायपिण्डदो % 
गृहपतिः सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रयुंखं भिक्षुसंधे विदिता डचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनी- 
येन खहस्तं संतप॑यति संप्रवारयति । अनेकपर्ययेण डुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्तं संतर्प्य संप्रवाथं भगवन्तं सुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्ताननिषण्णो धर्मश्रवणाय ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकास्यपोऽन्यतमस्मादारण्यकाच्छयनासनात्‌ दीर्थकेरादमश्रुदधह चीवरो % 
जेतवनं गतः । स पद्यति जेतवनं शून्यम्‌ । तेनोपधिवारिकः पृष्टः- कुत्र बुद्धप्रसुखो भिक्षु- 
संघ इति । तेन समाख्यातम्‌-अनाथपिण्डदेन गृहपतिनोपनिमन्रित इति । स संलक्षयति- 
गच्छामि, तत्रैव पिण्डपातं परिभोक्ष्यामि, बुद्धपरसुखं च भि्षुसंधं पर्युपासिष्यामीति । सोऽ 
नाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेदानं गतः । अतो दौवारिकिन उक्तः-आ्य तिष्ठ, मा प्रवेक्ष्यसि । 
कस्यार्थाय १ अनाथपिण्डदेन गृहपतिना आज्ञा दत्ता-मा तावत्‌ तीथ्यौनां प्रवेशं दास्यसि, 3 
यावद्ुद्धप्रसुखेन भि्चुसंधेन सुक्तम्‌ । ततः पश्चात्‌ तीर्थ्यानां दास्यामि इति । अथायुष्मान्‌ 
महाकास्यपः संलक्षयति-तस्य मे लाभाः सुख्ब्धाः, यन्मां श्राद्धा ब्राह्मणगृहपतयः ्रमणाक्य- 


081. 


पर्‌ दिव्यावदानम्‌ । 


पुत्रीय इति न जानन्ते । गच्छामि, कृपणजनस्यानुग्रहं करोमीति विदित्वा उचानं गतः । स 
संलक्षयति-अच मया कस्यालुग्रहः क्न्य इति । यावदन्यतमा नग्रावटम्बिका दुष्ठामिदुता 
सख्जातौ पक्रगात्रा भिक्षामटति । स तस्याः सकाशमुपसंक्रान्तः । तस्याश्च भिक्षायामायासः 
संपननः। तया आयुष्मान्‌ महाकास्यपो दृष्टः कायगप्रासादि कश्चित्तग्रासादिकः शान्तेन ह्यापयेन | 
5 सा संलक्षयति- नूनं मया एवंविधे दक्षिणीये कारा न कृता, येन मे इयमेवंरूपा समवस्था | यदि 
आर्यो महाकास्यपो ममान्तिकादनुकम्पामुपादाय आचामं प्रतिगृहीयात्‌ , अहमस्मै दयामिति । 
तत आयुष्मता महाकास्यपेन तस्याश्चेतसा चित्तमाज्ञाय पात्रसुपनामितम्‌-यदि ते भगिनि 
परि्यक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततस्तया चित्तमभिप्रसाच तस्मिन्‌ पात्रे दत्तम्‌ । 
मक्षिका च पतिता सा तामपनेत॒मारब्धा । तस्यास्तसिनाचामेऽङ्ककिः पतिता । संलक्षयति-विं 
10 चाप्यार्येण मम चित्तातुरक्षया न च्छोरितः, अपि तु न परिभोक्षयतीति । अथायुष्मता महा- 
कास्यपेन तस्याश्चेतसा चित्तमाज्ञाय तस्या एव प्रलक्षमन्यतमं कुञ्यमूलं निश्चिल परिभुक्तम्‌ । 
सा संलक्षयति-किं चापि आर्येण मम चिन्तानुरक्षया परिभुक्तम्‌, नानेनाहारेणाहारकृं 
करिष्यति इति। अथायुष्मान्‌ महाकादयपस्तस्याश्चित्तमाज्ञाय तां नगरावकम्बिकामिद मवोचत्‌- 
भगिनि प्रामोवसुत्पादयसि, अहं वदीयेनाहारेण रार्िदिवसमतिनामयिष्यामि इति । तस्या 
15 अतीव ओद्धिव्यमुत्पनम्‌-ममार्येण महाकास्यपेन पिण्डपातः ग्रतिगृहीत इति । तत 
आयुष्मती महाकास्यपे चित्तमभिग्राय काटं गता तुषिते देवनिकाये उपपनना । सा 
शरेण देवेन्द्रेण दृष्टा आचामं प्रतिपादयन्ती चित्तममिग्रसादयन्ती कारं च वुर्बाणा । नो 
त॒ इष्टा कुत्नोपपन्ना इति । स नरकान्‌ व्यवलोकयितुमारब्धो न पस्यति, तियैक्‌ च प्रेतं च 
मनुष्याश्चातर्महाराजिकान्‌ देवां्ञायक्िंशान्‌ यावन्न पयति । तथा ह्यधस्तदिवानां ज्ञानददीनं 
9 प्रवतेते नो तूपरिषटात्‌ । अथ शक्रो देवानामिन्द्रो येन भगवांसेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य 
गाथामिगीतेन प्रश्नं पप्रच्छ- 


चरतः परिण्डपातं हि कादयपस्य महात्मनः । 
कुत्रासौ मोदते नारी काद्यपाचामदायिका ॥ १ ॥ 


भगवानाह 


ऋ तुषिता नाम ते देवाः सर्वकामसमृद्धयः । 


यत्रासौ मोदते नारी कास्यपाचामदायिका ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ शक्रस्य देवानामिन्द्रस्येतद भवत्‌-इमे च तावन्मनुष्याः पुण्यापुण्यानामप्रक्ष- 
दिनो दानानि ददति, पुण्यानि दुर्बन्ति । अहं प्रद्क्षदरौनेन पुण्यानां खपुण्यफलठे 
व्यवसितः कस्मात्‌ दानानि न ददामि, पुण्यानि वा न करोमि ? अयमार्यो महाकार्यपो 


ॐ दीनानाथकरपणवनीपकालुकम्पी । यन्वहमेनं पिण्डकेन प्रतिपादयेयम्‌ । इति विदिता 


कृपणवीय्यां गृहं निमिंतवान्‌ । अवचीरविचीरकं काकामिलीनकं नातिपरमरूपं कुविन्दं 
-चात्मानमभिनिमार्य उदूढरिरस्कः सणशाटिकानिवासितः स्फटितपाणिपादो वलं वायितु- 


७ नगरावरुभ्विकावदानम्‌ । णद्‌ 


मारन्धः । शची अपि देवकन्या कुविन्दनया वेराधारिणी तसरिकां कतैमारब्धा 1 पार 
चास्या दिव्या सुधा सन्नीकृता तिष्ठति । अथायुष्मान्‌ महाकाश्यपः कृपणानाथवनीपक- 
जनानुकम्पकोऽनुपूर्वेण तद्भृहमनुप्राप्तः । दुःखितकोऽयमिति कृत्वा द्वारे स्थितेन पात्र ०९५ 
प्रसारितम्‌ । शक्रेण देवानामिन्द्रेण दिन्यया सुधया प्ररितम्‌ । अथायुष्मतो महाकादयपस्यै- 
तद मवत्‌- 5 
दिव्यं चास्य सुधाभक्तमये च गृहविस्तरः । 
सुविरुद्धमिति कृत्वा जातो मे हृदि संशयः ॥ ३ ॥ इति ॥ 
धर्मता द्येषा-असमन्वाहल अर्हतां ज्ञानद दनं न प्रवतैते । स समन्वाहतै प्रवृत्तः । 
यावत्‌ पश्यति शक्रं देवेन्द्रम्‌ । स कथयति-कौरिक, कि दुःखितजनस्यान्तरायं करोषि; 
यस्य ते भगवता दीर्धरात्राुगतो विचिकित्साकथंकथादाल्यः समू आरूढो यथापिं तत्तथा- 10 
गतेनादैता सम्यक्संबुद्धेन । आयै महाकाद्यप रकि दुःखितजनस्यान्तरायं करोमि १ इमे 
तावत्‌ मनुष्याः पुण्यानामप्रयक्षद िनो दानानि ददति पुण्यानि कुर्वन्ति । अहं प्रदक्षदशी 
एव पुण्यानां कथं दानानि न ददामि १ ननु चोक्तं मगवता- 
करणीयानि पुण्यानि दुःखा द्यकृतपुण्यता । 
कृतपुण्यानि मोदन्ते अस्मटोके परत्र च ॥ 9 ॥ 16 
ततःग्रष्ठति आयुष्मान्‌ महाकादयपः समन्वाहृ्य कुलानि पिण्डपातं प्रवेषटुमारब्धः । 
अथ रारो देवेन्द्र आकारास्थ श्वायुष्मतो महाकाद्यपस्य पिण्डपातं चरतो दिव्यया सुधया 
पात्रं पूरयति । आयुष्मानपि महाकास्यपः पात्रमधोमुखं करोति । अनपानं छोयते । एतत्‌ 
ग्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । मगवानाह-तस्मादलुजानामि पिण्डोपधानं धार- 
यितन्यमिति ॥ 2 
सामन्तकेन शब्दो विसृतः-अमुकया नगरावम्विकया आर्यो महाकाद्यप आचा- 
मेन प्रतिपादितः, सा च तुषिते देवनिकाये उपपन्ना इति । राज्ञा प्रसेनजिता कौराठेन 
श्॒तम्‌-असुकया नगरावर्म्बिकया आर्यो महाकाद्यप आचामेन प्रतिपादितः 1 सा तुषिते 
देवे उपपन्ना इति । श्रुता च पुनर्येन भगवांसतेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं राजानं प्रसेनजितं कौररं भगवान्‌ % 
धर्म्यया कथया संद्च॑यति समादापयति ससुत्तजयति संप्रहभयति, अनेकप्यायेण धर्म्यया 0 8 
कथया संदश्य समादाप्य समुत्तेज्य संप्रह्य॑तष्णीम्‌ । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौराक 
उत्थायासनदेकांसस॒त्तरासङ्खं कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्ञकिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
अधिवासयतु मे भगवानाथेमहाकाद्यपसुदिदेय भक्तं सप्ताहेन इति । अधिवासयति भगवान्‌ 
राज्ञः प्रसेनजितः कौराकस्य तूष्णीभावेन । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौदाो भगवतस्तुष्णी- 9 
भवेनाधिवासनां विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौदाक- 
स्तामेव रात्रि यचि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्याय आसनानि 


0 86 


0 87 


८४ दिव्यावदानम्‌ । 


्ज्ञाप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त, सज भक्तं 
यस्येदानीं भगवान्‌ काटं मन्यन इति । अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरिढृतो भिक्ुसंधपुरस्कृतो येन राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य भक्ताभिसारसतेनोप- 
संक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ राजा प्रसेनजित्‌ 
5 कौराकः खुखोपनिषण्णं बुद्धप्रसुखं मिश्चुसंधं विदिता छचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्तं संतर्पयति संप्रवारयति । अन्यतमश्च कोडमछ्छको वृद्धान्ते चित्तममिग्रसादयैस्तिष्ठति- 
अयं राजा प्रयक्षद्शीं एव पुण्यानां खे पुण्यफटे प्रतिष्ठापितोऽवृप्त एव पुण्येदौनानि 
ददाति, पुण्यानि करोति । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौरालोऽनेकप्यायेण बुदधप्रसुखं भिक्षु- 
संघं ञ्चचिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन खहस्तं संतप्य संप्रवाथ॑ भगवन्तं भुक्तवन्तं 
10 विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ निषण्णो धर्मश्रव- 
णाय। ततो भगवता अभिदहितः- महाराज, कस्य नान्ना दक्षिणामादिरामि £ कि तव, आहो- 
खिबेन तवान्तिकात्‌ प्रभूततरं पुण्यं प्रसूतमिति £ राजा संटश्षयति-मम भगवान्‌ पिण्डपातं 
परिमुङ्के । कोऽन्यो ममान्तिकात्‌ प्रभूततरं पुण्य प्रसविष्यतीति विदित्वा कथयति-भमगवन्‌ 
येन ममान्तिकात्‌ प्रभूततरं पुण्यं प्रसूतं तस्य भगवान्‌ नाम्ना दक्षिणामादिरातु इति । ततो 


1 मगवता क्रोडम्कस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा । एवं यावत्‌ षड्दिवसान्‌ । ततोऽन्यदिवसे “ 


राजा करे कपो दत्त्वा चिन्तापरो व्यवसितः-मम भगवान्‌ पिण्डपातं परिमुङ्के, कोडमह- 
कस्य नाम्ना दक्षिणामादिदाति इति । सोऽमालैटै्टः । ते कथयन्ति-किमर्थं करे कपोठं 
दत्त्वा चिन्तापरो व्यवस्थित इति £ राजा कथयति-मवन्तः, कथं न चिन्तापरस्तिष्ठामि, 
यत्रेदानीं स भगवान्‌ मम पिण्डपातं परिमृङ्के, ऋोडमह्कस्य नाम्ना दक्षिणामादिदातीति १ 
% तत्रैको बद्धोऽमात्यः कथयति-अल्पोत्षुको भवतु । वयं तथा करिष्यामो यथा श्वो भगवान्‌ 
देवस्यैव नाश्ना दक्षिणामादिरातीति । तैः पौरुषेयाणामाज्ञा दत्ता यतः श्रो मवद्धिः प्रणीत 
आहारः सन्नीकर्व्यः प्रभूतश्चैव समुदानयितन्यो यथोपार्धं भिक्षूणां पात्रे पतति उपार्ष 
भूमौ इति । अमायैरपरस्मिन्‌ दिवसे प्रभूत आहारः सजीकृतः प्रणीतश्च । ततः सुखोप- 
निषण्णं बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंघं पखिषितमारब्धाः । उपार्धं भिक्षूणां पात्रे पतति, उपार्धं 


% भूमौ । ततः कोडमषटकाः ्रधाविताः- भूमौ निपतितं गृह्णीम इति। ते पखिषकैर्निवारिताः । 


ततः करोडमछकः कथयति-ययस्य राज्ञः प्रभूतमनम्‌, खापतेयमस्ति, सन्यन्येऽपि अस्म- 
द्विधा दुःखितका आकाङ्खन्ते । किमर्थं न दीयते £ किमनेनापरिभोगं छोरितेन इति । तस्य 
क्रोडमटकस्य चित्तविक्षेपो जातः-न शक्यं तेन तथा चित्तं प्रसादयितुं यथा प्रवम्‌ । ततो 
राजा बुद्धमरयुखं भिक्षुसंघं भोजयित्वा न` मम नान्ना दक्षिणामादि रातीति विदित्वा दक्षिणा- 


90 मश्रुलैव श्रविष्टः । ततो भगवता राज्ञः प्रसेनजितः कौशठस्य नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा- 


हस्वयश्चरथपत्तियायिनो मुञ्चानस्य पुरं सनैग॑मम्‌ । 
पदयसि (¢ फलं हि रूक्षिकाया अल्वणिकायाः बुद्मापपिण्डिकायाः ॥ ५ ॥ 


७ नगरावरुम्विकावदानम्‌। # 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-वडृदो बहशो -भदन्त भगवता राज्ञः 
प्रसेनजितः कौोरलस्य निवेशने सुक्तवा नाम्ना दक्षिणामादिष्टा । नाभिजानामि कदाचिदेवं 
रूपां दक्षिणामादिष्टप्वौम्‌ । मगवानाह-इच्छसि त्मानन्द राज्ञः प्रसेनजितः कौशल्स्या- 
ल्वणिकां कुटमाषपिण्डिकामारम्य कर्मोतिं श्रोतुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ काठः, एतस्य खुगत 
समयः । अयं भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः वौराकस्याल्वणिकां कुल्माषपिण्डिकामारम्य कमै- 6 
छ्ोति वर्णयेत्‌ , मगवतः श्रुत्वा भिक्षवो धारयिष्यन्ति इति। तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स- 

मूतप्रै भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ करपैटके गृहपतिः प्रतिवसति । तेन सदृशात्‌ कुकात्‌ 
कलत्रमानीतम्‌ । स तथा सार्ध क्रीडति रमते परस्चिरयति । तस्य त्ीडतो रममाणस्य 
पर्चिारयतः पुत्रो जातः । स उन्नीतो वर्धितः पटुः संृत्तः । यावदसौ गृहपतिः पलीमा- 
मच्रयते- दरे, जातोऽस्माकम्रणहारको धनहारकश्च । गच्छामि पण्यमादाय देशान्तरमिति । 10 
सा कथयति-आर्यपुत्र, एतत्‌ कुरुष्व इति । स पण्यमादाय देशान्तरं गतः । तत्रैवानयेन 
न्यसनमापनः । अल्पपरिच्छदोऽसौ गृहपतिः । तस्य गृहपतेर्धनजातं परिक्षीणम्‌ । सोऽस्य 
पुत्रो दुःखितो जातः । तस्य गृहपतेर्वयस्यकः । तेन तस्य दारकस्य माता अभिहिता- 
अयं तव पुत्रः क्षत्रं रक्षतु, अहमस्य सुखं मक्तेन योगोद्हनं करिष्यामि । एवं भवतु 1 
स तस्य क्षेत्रं रक्षितुमारब्धः । स तस्य सुखं मक्तकेन. योगोद्रहनं कलुमार्धः । यावदपेरण 15 
समयेन पर्वणी प्रव्युपसिता । तस्य दारकस्य माता संकक्षयति-अद गृहपतिपत्ी सुह 0 88 
त्संबन्धिवान्धवाः सह॒ श्रमणत्राह्मणभोजनेन व्यग्रा मविष्यति । गच्छामि सानुकालं तस्य 
दारकस्य भक्तं नयामि इति । सा सानुकाठं गत्वा गृहपतिपल्या एतमर्थं निवेदयति । सा 
रुषिता कथयति-न तावच्छरूमणत्राह्मणेभ्यो ` ददामि ज्ञातीनां वा, तावत्‌ प्रेष्यमनुष्याय 
ददामि ? अच तावत्‌ तिष्ठतु, श्रो द्विगुणं दास्यामीति । ततस्तस्य दारकस्य माता संलक्षयति-मा % 
मे पुत्रो बुसक्षितकः स्थास्यतीति । तया आत्मनोऽथैऽल्वणिका कुस्माषपिण्डिका संपादिता । 
सा तामादाय गता । तेन दारकेण दूरत एव दृष्टा । स कथयति-अम्ब, अस्ति किचिन्मृष्टं 
मृष्टम्‌ १ सा कथयति- पुत्र, यदेव प्रातिदैवसिकं तदप्य नास्ति । मया आसमनोऽथेऽल्व- 
णिका छल्माषपिण्डिका साधित। । तामहं गृहीत्रा आगता । एतां परिमुद्क््ेति । 
स कथयति-स्थापयित्वा गच्छश्वेति । सा स्थापयिता प्रक्रान्ता ॥ %5 


असति बुद्धानास॒त्पादे प्रलेकलुद्धा लोक उत्पयन्ते हीनदीनानुकम्पकाः ग्रान्तदाय- 
नासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रयकबुद्धस्तव््देशमनुप्राप्तः। स तेन दृष्टः 
कायग्रासादिकश्चितरप्रासादिकश्च शान्तेयौपथवतीं । स संलक्षयति-नूलं मया एवंविधे सद्धते 
दक्षिणीय कारा न कृता, येन मे ईदी समवस्था । य्यं ममान्तिकादक्वणिकां कुल्माष 
पिण्डिकां प्रतिगृह्णीयात्‌ , अहमस्मै दयामिति । ततोऽसौ प्रयेकबुद्धस्तस्य दरिद्पुरुषस्य चेतसा 
चित्तमाज्ञाय पात्रं प्रसारितवान्‌-मद्रसुख, सचेत्ते परि्यक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र .इति । 
ततस्तेन तीत्ेण प्रसादेन सा अक्वणिका कुट्माषपिण्डिका तसम प्रक्लुद्धाय प्रतिपादिता ॥ 


५६ दिव्यावदानम्‌ । 


किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ दररपुरुषः, एष एवासौ राजा प्रसेनजित्‌ कौराकसेन 

कालेन तेन समयेन । यदनेन प्रयेकलुद्धायाख्वणिका छुल्माषपिष्डिका प्रतिपादिता, तेन 

कमणा षटूकृतवो देवेषु त्राय राज्येश्वयधिपव्यं कारितवान्‌ › षटुक्वोऽस्यामेव श्रावस्सा 

08 राजा क्षत्रियो मू्धौभिषिक्तः, तेनैव च कर्मणा अवरोषेण एतर्दिं राजा क्षत्रियो मूर्चीभिषिक्तः 
5 संृत्तः । सोऽस्य पिण्डको विपक्रः । तमहं संधाय कथयामि- 
हस्व्यश्वरथपत्तियायिनो सुज्ञानस्य पुरं सनैरगमनम्‌ । 

पदर्यसि फलं हि रूक्षिकाया अल्वणिकाया कुल्माषपिण्डकायाः ॥ इति । 

सामन्तकेन शब्दो विसृतः-भगवता राज्ञः प्रसेनजितोऽख्वणिकां कुल्माषपिण्डिका- 

मारभ्य करम्ोतिरन्याकृता इति । राज्ञापि प्रसेनजिता श्रुतम्‌ । स येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः | 

10 उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं राजानं 

म्रसेनजितं कौराकं भगवान्‌ धर्म्यया कथया संदरौयति समादापयति समुत्तेजयति संग्रह. 

यति । अनेकपयौयेण धर्म्यया कथया संद्यै समादाप्य ससुत्तेञ्य संप्रह्य तष्णीम्‌ | अथ 

राजा प्रसेनजित्‌ कौश उत्थायासनदेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधि- 

वासयतु मे भगवान्‌ त्रैमासीं चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानप्रल्ययमैषज्यपरिष्कारेः साभ 

15 संधेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः कौडालस्य तूष्णीमावेन । ततो राज्ञा 

प्रसेनजिता कौडशटेन बुद्धप्रयुखाय भि्चुसंधाय त्रैमास्यं रातरसं भोजनं दत्तम्‌ । एकैकश्च 

मिश्चुः शतसहन्नेण वल्ेणच्छादितः । तैकस्य च कुम्भकोटि समुदानीय दीपमाका अभ्यु- 

बतो दातुम्‌ । तत्र भक्ते प्रजायां च महान्‌ कोलाहो जातः । यावदन्यतमा नगरावम्बिका 

अतीव दुःखिता । तया कोडमछकेन भिक्षामटन्त्या उच्चशाब्दः श्रुतः । श्रवा च पुनः पृरच्छति- 

2 भवन्तः, किमेष उच्राब्दो महाराब्द इति । अपरैः समाख्यातम्‌-राज्ञा प्रसेनजिता कौरठेन 

बुदधमरसुखो भिश्चसंघलैमास्यं भोजितः, एकैकश्च भिष्चुः रातसह्नेण वल्ञेण आच्छादितः, 

तैलस्य कुम्भकोर्टिं च समुदानीय दीपमाका अम्यु्तो दातुमिति । ततस्तस्या नगरावलम्बि- 

काया एतदभवत्‌-अयं तावद्राजा प्रसेनजित्‌ कौराठः पुण्यैरतृप्तोऽवापि दानानि ददाति, 

© 9 पुण्यानि करोति । यन्वहमपि कुतधित्‌ ससुदानीय भगवतः प्रदीपं ददामिति । तया 

% खण्डमछ्छके तैकस्य स्तोकं याचयिला प्रदीपं प्रज्वाल्य मगवतशचद््रमे दत्तः । पादयोर्निपल्य 

ग्रणिधानं कृतम्‌-अनेनाहं करालमूलेन यथायं भगवान्‌ शाक्यसुनिर्वर्षरातायुषि प्रजायां 

शाक्यसुनिनौम शास्ता ठोक उत्पन्नः, एवमहमपि वर्षदातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिरेव 

शास्ता भवेयम्‌ । यथा चास्य शारिपुत्रमौदरस्यायनाग्रयुगं भद्रुगमानन्दो मिक्षुरुपस्थायकः, 

ञद्धोदनः पिता, माता महामाया, राकमद्रः कुमारः पुत्रः । यथायं भगवान्‌ धातुविभागं 

80 कृत्वा परिनिर्वास्यति, एवमहमपि धातुविभागं कृत्वा परिनिर्वापथेयमिति । यावत्‌ सवै ते दीपा 


नैर्वाणाः । स तया प्रज्वलितः प्रदीपः प्रज्वक्लेव । धर्मता खड बुद्धानां भगवताम्‌-न 1 


तावदुपस्थायकाः प्रतिसंगीयन्ते न यावहद्धा भगवन्तः प्रतिसंटीना इति । अथायुष्मानानन्द्‌; 
संखक्षयति-अस्थानमनवकाशो युद्धा भगवन्त आके शथ्यां कल्पयन्ति । यच््वहं दीपं 


8. 


७ नगरावरुम्विकावदानम्‌ 1 पञ 


निर्वापयेयमिति । स हस्तेन निर्वापयितुमारव्धो न शक्रोति । ततश्वीवरकर्णिकेल, ततो 
व्यजनेन, तथापि न शक्रोति निवीपयितुम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-किमेत- 
दानन्देति । स कथयति-मगवन्‌, मम बुद्धिरुत्पना-अस्थानमनवकाशो यद्रुदधा भगवन्त 
आलोके शाय्यां कल्पयन्ति । यन्वहं दीपं निर्वापयेयमिति । सोऽहं हस्तेन निवांपयितुमारब्धो 
न शक्रोमि, ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो व्यजनेन, तथापि न शक्रोमीति। भगवानाह-वेद- 6 
मानन्द आपत्स्यसे । यदि वैरम्भका अपि वायवो वायेयुः, तेऽपि न क्कुुरनिवापयितं प्रागेव 
हस्तगतश्वीवरकार्णिको व्यजनं वा । तथा हि-अय प्रदीपस्तया दारिकया महता चित्ताभिः. 
संस्कारेण प्रज्वलितः । अपि तु आनन्द मविष्यलयसौ दारिका वषैरातायुषि प्रजायां शाक्य 
सनिनौम तथागतोऽ्ैन्‌ सम्यक्संबुद्धः। शारिपत्रमौदरल्यायनौ तस्या्रयुगं मद्रयुगम्‌, आनन्दो 
भिक्षुरुपासकः, शद्धोदनः पिता, महामाया माता, कपिलवस्तु नगरम्‌; राहक्मद्रः कुमारः 10 
पत्रः । सापि धातुविमागं कृत्वा परिनिवीस्यतीति ॥ 


091 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने नगरावरम्बिकावदानं सप्तमम्‌ ॥ 


दि० 


८ सुप्रियावदानम्‌ । 


बुद्धो मगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे सत्कृतो गुरुकृतो 

मानितः पूजितो राजभी राजमत्रैधनिभिः पैरेत्रा्णे्गृहपतिभिः श्रष्ठिमिः सारथवादैदेव 
नगिर्कषरखुरग॑रुडैः किनरेभ॑होरोरिति देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो 

5 भगवान्‌ लाभी चीव्रपिण्डपातशयनासनग्लानग्रल्यभैषञ्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघः। तत्र 
खलु वषौवासं भगवानुपगतो जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे । अथ तदैव प्रवारणायां 
म्रसयुपसितायां सहव्ाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो येन भगवांसेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादो शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । एकान्तनिषण्णान्‌ संवडलान्‌ 
श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो मगवान्‌ धर्म्यया कथया संददौयति समादापयति समुत्तेजयति 

10 संप्रहर्षयति । अनेकपययेण धर्म्यया कथया संदर समादाप्य समसुत्तेज्य संप्रहर्ष्थं तूष्णीम्‌ | 
अथ संबहुलाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो भगवतो माषितमभिनन्वालुमोय भगवतः पादौ 

0. शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः, येनायुष्मानानन्दस्तेनोपसंक्रान्ताः । उप- 
संक्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादो शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । सतरहकान्‌ श्रावस्ती- 
निवासिनो वणिज आयुष्मानानन्दो धर्म्यया कथया संददयति समादापयति समुत्तेजयति 

15 संप्रहषयति । अनेकप्यायेण धम्या कथया सदस्यं समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहम्यं तूष्णीम्‌ । 
अथ ते वणिज उत्थायासनेम्यः एकांससुत्तरासङ्गं कृता येनायुष्मानानन्द स्तेनाञ्जाटि प्रणम्य 
आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचन्‌ किंचित्ते आर्यानन्द श्रुतं वर्षोषितो भगवान्‌ कतमेषु जनपदेषु 
चारिकां चरिष्यतीति, यद्वयं तचात्रिकं भाण्डं समुदानीमहे धर्मता चैषा षण्महानगर्‌- 
निवासिनो बवणिजो- यस्यां दिरि बुद्धा भगवन्तो गन्तुकामा भवन्ति, तचात्रिकभाण्डं 

% समुदानयन्ति । स॒ कथयति-वुद्धं भगवन्तं कि न प्च्छथ १ दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्पसहाः । न शाक्तुमो वयं भगवन्तं ्रष्टुम्‌ । ममापि मवन्तो दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसहः । अहमपि न शक्रोमि भगवन्तं ग्रष्टुम्‌ । यदि मदन्तानन्दस्यापि दुरासदा बुद्धा 
भगवन्तो दुष्प्रसहाः, कथं भदन्तानन्दो जानीतेऽपुकां दिदं भगवान्‌ गमिष्यतीति ? निमित्तेन 
वा भवन्तः परिकथया वा । कथं निमित्तेन £ यां दिशं भगवान्‌ गन्तुकामस्ततोऽभिमुखो 
% निषीदति, एवं निमित्तेन । कथं परिकथया ए तेषां जनपदानां वर्णं भाषते, एवं परिकिथया | 
कुतोसुखो भदन्तानन्द भगवान्‌ निषीदति, कतमेषां च जनपदानां वर्णं मापते £ मगधाभि- 
सुखो भवन्तो भगवान्‌ निषीदति, मागधकानां जनपदानां वर्णं भाषते। अपि तु भवन्तोऽष्टा- 
दशाजुरंसा बुद्धचारिकायाम्‌ । कतमेऽष्टाद श £ नाभ्निभयं नोदकमभयं न सिंहमयं न व्यापघ्रभयं 
न द्वीपितरश्ुपरचक्रमयं न चौरभयं न गुद्मतरपण्यातियात्रामयं न मनुष्यामनुष्यभयम्‌ | 
0 % ˆ ॐ कठेन च कां दिव्यानि रूपाणि दृस्यन्ते, दिव्याः रब्दाः श्रूयन्ते, उदाराश्चावभासाः 
रजञायन्ते, आत्मन्याकरणानि च श्रयन्ते, धरमसंभोग आमिषसंभोगोऽ्पावाधा च 


बुद्धचन्दिका ॥ 


८ खुप्रियावदानम्‌ । पद्‌ 


अथ संव्रहुकाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजः आयुष्मतः आनन्दस्य माषितमभि- 
नन्वालुमोय आयुष्मत आनन्दस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्ताः । धमेता 
टु बुद्धा भगवन्तो जीवन्तो प्रियन्तो यापयन्तो महाकरुणया संचोचमानाः परालुगरहम्रदृतताः 
काठेन कालमरण्यचारिकां चरन्ति, नदीचारिकां पवैतचारिकां इमशानचारिकां जनपद- 
चार्किं चरन्ति । अस्स्त्र वुद्धो भगवान्‌ मगधेषु जनपद चारिकां चतैकामस्तदेव प्रवारणं 5 
प्रवारयित्वा आयुष्मन्तमानन्द मामत्रयते.स्म-गच्छ आनन्द, भिक्षूणामारोचय-इतः सप्तमे दिवसे 
तथागतो मगघरषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकमुत्हते तथागतेन साधं जनपद्‌- 
चारिकां चकम्‌ , स चीबरक्म करोत्‌ । एवं मदन्तदयायुष्मानानन्दो मगवतः प्रतिश्रुख भिक्षूणा- 
मारोचयति-भगवानायुष्यन्त इतः सप्तमे दिवसे मगधेषु जनपदेषु चारिकं चरिष्यति । यो 
यु्माकसुत्सहते भगवता सा मगधेषु जनपदेषु चाचि चलम्‌, स॒ चीवस्कमे करोतु 110 
अथ मगतरान्‌ भिक्चुगणपर्डितो भिक्षुसंधपुरस्कृतः संबहुठेश्च श्रावस्तीनिवासिभिवेणिग्राह्मण- 
गृह पतिभिः सार्धं मगधेषु जनपदेषु चारिकां प्रक्रान्तः ॥ 


अथ संबह्ुकाश्च श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवन्तमिद मवोचन्‌-अधिवासयत्वस्माकं भगवान्‌ यावच्च 
श्रावस्ती यावच्च राजगृहम्‌, अत्रान्तरा चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानग्र्ययभेषञ्यपरिष्करिः 15 
सार्धं॒॑मिक्षुसंधेन । अधिवासयति भगवान्‌ संबहुलानां श्रावस्तीनिवासिनां वणिजां 
तूष्णीमावेन । अथ संब्हलाः श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो भगवतस्तष्णीमावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः ॥ 

अथ संप्रसते बुद्धे भगवति अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च राजगृहम्‌, अत्रान्तरा- ` 09५ 
न्महाटन्यां चौरसहसरं प्रतिवसति । अद्राक्षीत्तचौरसहस्रं भगवन्तं साथेपखितं भिश्चुसंघपुर- % 
स्कृतम्‌ । दृष्ट्रा च पुनः परस्परं कथयन्ति-गच्छतु भगवान्‌ सश्रावकसंघः | रोषं सार्थं सुषि- 
ष्यामः। इत्यलुबिचिन्य सर्वे जवेन प्रसृता येन साथः । भगवता अभिहितः-किंमेतद्भबन्तः 
समारव्धम्‌ १ चौराः कथयन्ति- वयं स्मो भदन्त चौरा अटवीचराः 1 नास्माकं कृषिने वाणिज्या 
न गौरक्ष्यम्‌ । अनेनोपक्रमेण जीविकां कटपयामः । गच्छतु भगवान्‌ सश्रावकसंघः । रोषं 
सार्थं सुषिष्यामः । भगवानाह मंमेष सार्थः संनिश्रितः । अपि तु सकट्स्य साथेस्य परिगणय्य % 
सुवर्णं गृहीध्वम्‌ । तथा भविति चौरसहन्नेण प्रतिज्ञातम्‌ । अस्मिन्‌ सार्थं ये उपासका 
वणिजस्तैः कृत्ख्रस्य सार्थस्य मूल्यं गणय्य चौराणां निवेदितम्‌-इयन्ति इातानि सहस्राणि 


, चेति । ततस्तेषां चौराणां साथनिष्क्रयार्थं भगवता निधानं दरदितम्‌ । ततस्तेन चौरसहस्नेण 


साथमूल्यम्रमाणं सुवणं गृहीतम्‌, अविष्टं तत्रैवान्तदितम्‌ 1 एवं मगवता साथश्वौरसहस्रात्‌ 
ग्रतिमोक्षितः ॥ 30 


अनुघूर्वेण भगवान्‌ राजगृहमनुप्रा्तः । पुनरपि भगवान्‌ सार्थपरिढतो भि्चुसंध- 
पुरस्कृतो राजगृहात्‌ श्रावस्तीं संप्रखितः । तथेव चौरसहस्रसकारात्‌ सार्थो निष्क्रीतः । 


0 95 


0 98 


६० दिव्यावदानम्‌ । 


एवे द्वित्रिचतुष्पचचषडारांश्च ॒चौरसदसल्रसकाशादागमनगमनेन साथः परित्रातो मूल्य 
चायुप्रदत्तम्‌ | सप्तमं तु वारं भगवान्‌ सा्थरहितो भि्चुसंधपुरस्कृतः श्रावस्त्या राजगृहं संप्र 
सितः । अद्राक्षीचौरसहलरं बुद्धं भगवन्तं सार्थविरदितं मिक्चुसंधपरिव्रितम्‌ । दष्टा च -पुनः 
परस्परं संलपन्ति-भगवान्‌ गच्छतु, भिश्युसंं सुषिष्यामः । तत्कस्य हेतोः १ एषो हिं 
5 भगवान्‌ सुवरणप्रदः । इ्यक्तवा सर्वजवेन प्रधाविता भिक्षून्‌ सुषितुमारन्धाः । भगवता 
चाभिहिताः- वत्साः, मम एते श्रावकाः । चौराः कथयन्ति-जानास्येव भगवान्‌-वयं चौरा 
अट्वीचराः । नास्माकं कृष्म वाणिज्या न गौरक्ष्यम्‌ । अनेन वयं जीविकां करपयामः । 
ततो भगवता चौराणां महानिधानं दर्दितम्‌, एवं चोक्ताः- वत्साः, यावदप्तं घनं गृहीति । 
ततस्तेन चौरसहस्नेण तस्मान्महानिधानायावदाप्तं खुवर्णमादत्तम्‌, अवरिष्ट तत्रैवान्त- 
10 हितम्‌ | अथ भगवांसतच्चौरसहसं यावदापतं घनेन संतर्पयित्वा ततोऽलुर्वेण राजगृहमनुप्रा्तः । 
ततस्तेषां चौराणां बुद्धरुत्पनना-या काचिदस्माकं श्रीसौमाग्यसंपत्‌ , सोसौ बुदरं भगवन्त- 
मागम्य । यनु बयं भगवन्तं सश्रावकसंघमस्मिन्‌ प्रदेदो भोजयेम इति । अत्रान्तरे नालि 
किचिदरुदधानां भगवतां महाकारुणिकानामेकारक्षाणामेकवीराणामद्वयवादिनां रामथविपर्यना- 
विहारिणां त्रिविधदमथवस्तुकुदालानां चतुक्रद्धिपाद चरणतणघुग्रतिष्ठितानां चतुरोधोत्तीणोनां 
15 चतुर संम्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपरिचयानां दराबल्वलिनां चतुर्वैदार्विशारदानामुदाराष॑म- 
सम्यकिंसहनादनादिनां पञ्चाङ्गविप्रदीणानां पञ्चस्कन्धव्रिमोचकानां पश्चगतिसमतिक्रान्तानां 
षडायतनभेदकानां संघातविहारिणां षट्पारमितापरिपर्णयरासां सप्तवोध्यङ्गकुखुमाल्यानां 
सप्तसमाधिपरिष्कारदायकानामार्या्टाङ्गमार्गदेरिकानामार्यमार्गपुद्रलनायकानां, नवानुप्रमैसमा- 
पत्तिकुराकानां नवसयोजनविसंयोजनकानां दरादिक्परिप्रणयरासां द शरातवरावरतिप्रति- 
9 विशिष्टानां त्रीरात्रलिर्दिवसस्य षटूकृतो रात्रिदिवसेन बुद्धचश्चुषा. लोकै व्यवलोकयन्ति- 
कस्यानवरोपितानि कुशटमूान्यवरोपयामि, कस्यावरोपितानि विबधेयामि, कः बृच्छ्राप्तः, 
कः; संकटग्राप्तः, कः संबाधप्राप्तः, कः कृच्छसंकटसंवाधग्राप्तः, कं॒कृच्छूसंकटसंवाधात्‌ 
पस्मिचयामि, कोऽपायनिन्नः, कोऽपायप्रबणः, कोऽपायग्राग्भारः, कमहमपायाद्‌ व्युत्थाप्य 
खरग मोक्षफले च प्रतिष्ठापयामि, कस्य कामपङ्कनिमश्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छामि, कस्य 
% बुद्धोत्पादविभूषितं लोकं सफटीकरोमि, कमार्यधनविरदितमा्धनैश्योधिपे प्रतिष्टापयेयम्‌ , 
को हीयते को वर्धते । 


अप्येवातिक्रमेद्ेलं सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


यथा हि माता प्रियमेकपुत्रकं 


30 ह्यवेक्षते रक्षति चास्य जीवितम्‌ । 


तथैव वैनेयजनं तथागतो 
ह्यवेक्षते रक्षति चास्य संततिम्‌ ॥ २ ॥ 


~ । ५4601. 


॥|॥ 1.4: 4, 
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सर्बज्ञसंताननिवासिनी हि 
कारुण्यधेनुगगयव्यखिना । 

वैनेयवत्सान्‌ भवटुःखनष्टान्‌ 
वत्सान्‌ प्रण्टानिव वत्सला गौः ॥ ३ ॥ 


ततो भगवांस्तेषां चौराणां वैनेयकालमपेक्य राजगृहादुपर्वेण भिक्षुगणपरिढितो 5 
भिक्ुगणपुरस्कृतो दान्तो दान्तपखिरः शान्तः शान्तपरिवारश्वन्दनश्वन्दनपणिवायो सुक्तो 
मुक्तपरिवार आश्वस्त आश्वस्तपरिवारः पूर्ववत्‌ याबन्महाकरुणया समन्वागतः तां साकाटवीमलु- 
म्रा्तः। अद्राक्षीत्तचचौीरसहन्नं दुद्धं भगवन्तं सश्रावकसंधं दूरादेवागच्छन्तम्‌ । दृष्टा च 
पुनश्चित्तान्यभिग्रसाय येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादयोर्निपल्य भग- 
वन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयतु अस्माक भगवान्‌ शओरोऽन्तहे भक्तेन सार्धं भिश्युसंधेन । 10 
अधिवासयति भगवांस्तस्य चौरसहस्तस्य तृष्णीभावेन । अथ चौरसहस्नं भगवतस्त्स्णीभावे- 
नाधिवासनां विदित्वा भगवतोऽन्तिकान्‌ प्रक्रान्तम्‌ ॥ 


अथ तच्चौरसहस्नं तामेव रात्रि चि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीय काल्य- 
मेवोव्थाय आसनानि प्र्ञप्य उद कमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य, भगवतो दूतेन काठ्मारोचयति-समयो 
भदन्त, सजं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कां मन्यसे । अथ भगवान्‌ पूर्वहि निवास्य 15 ० 9 
पात्रचीवरमादाय मिक्षुगणपर्छितो मिक्षुसंघपुरस्छृतो येन तस्य चैौरसहस्रस्य भक्ताभि- 
सारस्तेनोपसंकरान्तः । अथ तच्ौरसहसरं वुद्धप्रभुखस्य भिक्षुसंघस्य चन्दनोदकेन पादौ 
प्रक्षाय्यामास । अथ भगवान्‌ प्रक्षाठितपाणिपादः पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य म्रज्ञपत॒ एवासने 
निषण्णः । निषण्णं बुद्धमरसुखं मिक्षुसंधं विदित्वा चिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्तं संत्य संप्रवार्यं भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तममनीतपात्रं नीचतराण्यासनानि % 
गृहीत्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णा घर्मश्रवणाय । अथ भगवता तेषामादायानुरायं विदित्वा 
धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताट्रशी धभेदेराना कृता, यां श्रुला तेन चौरसहस्ेण तस्मिन्नेवासने 
निषण्णेन विंदातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृ्टोलं ज्ञानवज्ञेण भिका स्नोतापत्तिफलं साक्षात्करृतम्‌। 
दष्टसत्याश्च कथयन्ति-इदमस्मावं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा कृतं न राज्ञा न देवताभिनै 
पूर्वतन श्रमणन्राहणै्नषटेन खजनवन्धुवगेण यदस्माभिर्भगवन्तं कल्याणमित्रमागम्य । उतो % 
नरकतिर्यक््रेतेभ्यः पादः, प्रतिष्ठापिता देवमनुष्येषु, पथैन्तीकृतः संसारः, उच्छोषिता 
रुधिराश्चुसमुद्राः, उत्तीर्णा अश्रुसागराः, कक्किता असिप्वेताः । कभेम वयं भदन्त खाख्यात 
धर्मविनये प्रतरज्यासुपसंपदं भिक्चुभावम्‌ । चरेम बयं भगवतोऽन्तिके ब्रहमचर्यम्‌ । ततो भगवता 
ब्राह्मेण खरेणामिदहिताः- एत वत्साः, चरत ब्रह्मचथम्‌ । वाचावसाने भगवतो सुण्डाः संडनत्ता- 
जैधातुक्वीतरागाः समणोष्टकाञ्चना आकारापाणितसमचित्ता वासीचन्दनकर्पा विचा-ॐ 
विदारिताण्डकोशा विबामिज्ञप्रतिसंवित्माप्ठा भवलाभलोभसत्कारपराच्यखाः । सेन्द्रोपेन््राणा 
दवाना प्रूज्या मान्या अभिवादाश्च संृत्ताः ॥ 


६२ दिव्यावदानम्‌ । र 


0 9 भिक्षवः संरायजाताः सर्वैसंशयच्छेततारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः पर्य भदन्त भगवता 
इदं चौरसहसतं सप्तवारं धनेन संतर्पयित्वा अलयन्तनिष्ठेऽचुत्तरे योगक्षेमे निर्वाणि प्रतिष्टापितम्‌। 
भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽप्यध्वनि मया अस्यैव चौरसहस्नस्य सकाादनेक- 
भाण्डसहखरः साथी निष्क्रीतः, न च राकिताः संतपयितुम्‌ । ततो मया अनेके्वुष्करशत- 

5 सह्तर्देवमुष्यदुषप्राप्यां इक्रबरहमायैरपि दुरधिगमां बदरद्रीपयात्रां वधरातेन साधयिता 
४ चौरसहस्रम णरजतवैदूयैर (~. 3 दोपैर्मनं 
एतदेव रभ्य कृत्ललो जाम्बुद्धीपः खुवणरजतवैदथैस्फटिकये रल्विरोषै्मनोरथे- 
प्सितिशवोपकरणविदषैः संतर्पयिल्ा दशभिः कुरटः कर्मपयैः प्रतिष्ठापितः । तच्छत- 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽष्वनि अस्मिन्नेव जम्बुद्रीपे वाराणस्यां नगा ब्रह्मदत्तो नाम 

राजा राज्यं कारयति स्म ऋद्धं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णजनमनुष्यं च प्ररान्त- 

10 कलिकलहडिम्बडमरतस्करटुभिक्षरोगापगतम्‌ । प्रियमिवैकपुत्रक्रमिव राज्यं कारयति । तेन 
खदु समयेन वाराणस्यां प्रियसेनो नाम साथवाह: प्रतिवसति आढयो महाधनो महाभोगो 
चैश्रवणधनप्रतिस्परीं । तेन सदात्‌ कुलात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं ऋरीडते रमते 
पर्विारयति । अथ अन्यतम उदारपुण्यमहेशाख्यः स्योऽन्यतमस्मात्‌ प्रणीतदेवनिकाया- 
च्युत्वा तस्याः ग्रजापत्याः कुक्षिमवक्रान्तः । पञ्चावेणीया धमी इहैके पण्डितजातीये मातू- 

15 म्रामे | कतमे पञ्च १ रक्तं पुरुषं जानाति, काठं जानाति ऋतुं जानाति, गर्भमवक्रान्तं 
जानाति, यस्याः सकाराद्र्भोऽवक्रामति तं जानाति, दारकं जानाति दारिकां जानाति । 
सचेदारको `भवति, दक्षिणं कुक्षिं निश्चि तिष्ठति । सचेदारििा भवति, वामं कुक्षि 

© 9 निश्चित्य तिष्ठति । सा आत्तमनाः खामिन आरोचयति-दिष्टवा आर्यपुत्र वध॑ख, आपन- 
सच्लास्मि संदृत्ता | यथा च मे दक्षिणं कुक्षि निश्रिल्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यति । 

%0 सोऽप्यात्तमनात्तमना उदानसुदानयति-अप्येवाहं चिरकाराभिकषितं पुत्रसुखं पद्येयम्‌ । 
जातो मे स्यान्नावजातः । करानि मे कुर्यात्‌ । तः प्रतिभरेत्‌ । दायाचं प्रतिपचेत । 
कुटवंशो मे चिरष्ठितिकः स्यात्‌ । अस्माकं चाप्यतीतकाठ्गतानामुदिद्य दानानि दत्वा 
पुण्यानि कृत्वा नाश्ना दक्षिणामादिरेत्‌-इदं तयोर्यत्रतत्रोपपनयोरगच्छतोरलुगच्छतिति । 
आपन्नसंत्वां चैनां विदित्वा उपस्प्रास्ादतक्गतामयन्रितां धारयति-उष्ण उष्णोकरणैः शीते 

ॐ सीतोपकरणेर्वैवग्रज्ञतैराहारेनतिंदीतिनव्युष्णरनातितिक्तरनालम्छेन तिक्वणैर्नातिमधुरेनौ तिकटु- 
कैर्नातिकषायस्तिक्ताम्टख्वणमधुरकटुककपायविवर्जितैराहरिः । हाराधदारविमूषितगात्री- 
मप्सरसमिव नन्दनवनचारिणीं मञ्ान्मच्चं पीठा्ीठमनवतरन्तीमधस्मिं भूमिम्‌ । न चास्या- 
विचिदमनोज्ञशब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासाना- 
मव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽमिरूपो ददीनीयः प्रासादिको गौरः कनकवणेर्छत्रा- 
8 कारदिराः प्रटम्बवार्विस्तर्णैटलाटः संगतशरसतङ्गनासो दृटकठिन शरीरो महानम्नबलः | 
तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकर्विदातिरात्रिदिवसानि तस्य जातस्य जातः 
मह कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नाम १ अयं दारकः प्रियसेनस्य 
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सा्थेवाहस्य पुत्रः । तद्भवतु दारकस्य नाम सुप्रिय इति । सुप्रियो दारकोऽशटाम्यो धात्रीम्य 
उपन्यस्तो द्वाभ्यां क्षीरधात्रीम्यां द्राम्यामंसधात्रीभ्यां द्राम्यां मक्धात्रीम्यां द्वाभ्यां क्रीड- 
निकाम्यां धात्रीम्याम्‌ । सोऽष्टाभिधत्रीभिरुनीयते व्यते क्षीरेण दध्ना नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डन अन्येश्वोत्तप्ोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आश्य वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ © 100 
यदा महान्‌ संटृत्तस्तदा किप्यासुपन्यस्तः । संख्यायां गणनायां सुद्रायासुद्धारे न्यासे 5 
निक्षेपे हस्िपरीक्षायामश्चपरीक्षायां रल्नपरीक्षायां दारुपरीक्षायां वच्लपरीक्षायां पुरुषपरीक्षायां 
खीपरीक्चायाम्‌ । नानापण्यपरीक्षासु पर्यवदातः सर्वराखज्ञः सवैककाभिज्ञः सवैरिष्प्ञः 
सर्व॑मूतसतज्ञः सर्वगतिगतिज्ञः उद्भ्ृको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः परमतीकष्णनिरितबुद्धिः 
संदृत्तोऽभ्िकल्प इव ज्ञानेन । स यानि तानिं राज्ञं क्षत्रियाणां मू्चाभिषिक्तानां जनपदैखथै- 
स्थामवरीमनुप्राप्तानां महान्तं प्रथिवीमण्डकमभिनिर्जिल्याध्यावसतां प्रथग्भवन्ति रि्पस्थान- 19 
कमस्थानानि, तयथा -हस्िग्रीवायां अश्वप्ठे से त्सरुधनुःषु उपरयाने नियौणेऽङ्करग्रहे तोमर- 
ग्रहे छेये मेये सु्िवन्धे पदवन्धे दूरे शब्दवेधेऽश्ुण्णवेधे मभैवेधे ददढग्रहारितायाम्‌ । 
पञ्चसु स्थानेषु कृतावी संदृत्तः । धर्मता चैषा-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम निर्गच्छति यावत्‌ 
पिता ध्रियते । अथापरेण समयेन प्रियसेनः साथवाहो ग्कानीभूतः । स मूकगण्डपत्रपुष्प- 
फ़कभैषज्यैरुपस्थीयमानो दीयत एव । 15 


सर्व क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छ्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥  ॥ 
इति स काठधर्भेण संयुक्तः। कालगते प्रियसेने सार्थवाहे ब्रह्मदत्तेन कारिराज्ञा खग्रियो 

महासार्थवाहतरेऽभिषिक्तः । तेन सार्थवाह भूतेन इयमेवंरूपा महाप्रतिज्ञा कृता- सवसा 
मया धनेन संतर्पयितन्याः । अल्पं च देयं बहवश्च याचकाः । ततोऽद्यैरहोभिस्तद्धनं परिक्षयं 
पयीदानं गतम्‌ । अथ सुप्रियो महासाथवाहः सेटक्षयति-अट्पं च देयं बहवश्च याचकाः । 
ततोऽल्यैरहोमिस्तद्भनं परिक्षयं प्यादानं गतम्‌ । यन्वहं सुद्र यानपात्रं समुदानीय 
महाससुद्रमव्रतरेयं धनहारिकः । ततः सुप्रियो महासार्थवाहः सामुद्रयानपात्रं ससुदानीय ˆ 0 101 
पच्चमात्रैवेणिक्डतैः सार्ध महासमुद्रमवतीणैः । ततोऽनुपर्वेण रतद्ीपं गत्वा रतरसंगरहं कृला 
खस्तिक्षेमाम्यां महासमुद्रादुत्तीयै स्थ्जवेहित्रैभौण्डमारोप्य वाराणस्यभिमुखः संगप्रसितः । % 
अटवीकान्तारमध्यगतश्चौरसहन्नेणासादितः । ततस्ते चौरा सुषितुकामाः सर्वजवेन प्रसृताः । 
सुग्रियेण च सा्थवादेनात्रलोक्यामिहिताः-किंमेतद्भवन्तः समारब्धम्‌ १ चौराः कथयन्ति- 
साथवाह, त्वमेकः खस्िक्षेमाभ्यां गच्छ, अवरिष्ट सार्थं सुषिष्यामः । साथेवाहः कथयति- 
ममेषर भवन्तः साथः सेनिश्चितः । नार्हन्ति भवन्तो सुषितुम्‌ । एवसुक्ताश्चौराः कथयन्ति- 
वयं स्मः सार्थवाह चौरा अयवीचराः । नास्माकं कृषिर्न वाणिज्या न गौरक्ष्यम्‌ । अनेन वयं ॐ 
जीविकां कल्पयामः । तेषां सुप्रियः सार्थवाहः कथयति-सा्स्य मूह्यं भवन्तो गण्यताम्‌ । 
अहमेषामरथं मूल्यं दास्यामीति । ततस्ते बणिजः परस्परं मूल्यं गणयित्वा चौराणां निवेद- 
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यन्ति-इयन्ति रातानि सहस्नाणि चेति । ततः सुप्रियेण साभेवहिन माण्डनिष्करयारथे खं 
द्न्यमनुप्रदत्तम्‌ । चौरसकाशात्‌ साथः परित्रातः । एवं द्वि्चिश्वतुःपञ्चपड्वारान्‌ तयैव 
चौरसहस्स्य सकाशात्‌ सुप्रियेण सार्थवाहेन सार्थः परित्रातो मूल्यं चानुप्रदत्तम्‌ । यावत्‌ 
सप्तमं त॒ वारं सुप्रियः सार्थवाहो महासमुद्रमवतीर्णः । ततः संसिद्धयानपात्रोऽम्यागतोऽटबी- 


5 कान्तारमध्यगतस्तेनैव चौरसहन्नेणासादितः । ततस्ते चौरा मुषितुकामाः सर्वजवेन प्रसृताः । ` 


सुप्रियेण च सार्थवाहेनावलोक्याभिहिताः-युप्रियोऽहं भवन्तः सार्थवाहः । चौराः कथयन्ति- 
जानास्येव महासार्थवाह वयं चौरा अय्वीचराः । नास्माकं कृषिर्म वाणिज्यं न गौरक्ष्यम्‌ । 
अनेन वयं जीविकां कल्पयामः । ततः सुग्रियेण साथवाहेन पूर्विकां प्रतिज्ञामनुस्पृ् 
0 102 दृटग्रतिज्ञेन तस्य चौरसहस्रस्य भाण्डमनुप्रदत्तम्‌ । सुप्रियो महासार्थवाहः संलक्षयति-ङ्मे 
10 चौरा लब्धं टब्धमर्थजातसंनिचयं कुर्वन्ति । मया च महती प्रतिज्ञा कृता स्स्व धनेन 
मया संतर्पयितव्या इति । सोऽहमिमं चौरसहसं न राक्रोमि धनेन संतर्पयितुम्‌ । कथं पुनः 
सव॑सत््वान्‌ धनेन संतर्पयिष्यामीति चिन्तापरो मिद्धमवक्रान्तः ॥ 


अथ तस्य महात्मन उदारपुण्यमहेशाख्यस्योदारचेतसोपपनस्य सर्वसखमनोरथ- 
परिप्ूरकस्य लखोकहितार्थमम्युद्रतस्य अन्यतरा महेरास्या देवता उपसंक्रम्य समाश्चासयति- 
15 मा त्वं सार्थवाह खेदमापचख । छद्िष्यति ते प्रणिधिरिति । अस्ति खु महासाथवाह असि- 
नेव जम्बुद्रीपे बदरद्रीपो नाम महापत्तनोऽमनुष्यावचरितो महेशाख्यमनुष्याधिष्ितः । सन्ति 
तस्मिन्‌ बदरद्वीपे प्रधानानि रतानि सर्वसच्वविचित्रमनोरथपरिप्रकाणि । यदि महासारथवाहो 
वदरद्वीपयात्रां साधयेत्‌, एवमिमां महतीं प्रतिज्ञां प्रतिनिस्तरेत । दइयं॑हि महाप्रतिज्ञा 
राकरब्रहमादीनानपि दुस्तरा, प्रागेव मनुष्यभूतस्य । इत्युक्त्वा सा देवता तत्रैवान्तर्दिता । न 


%0 च राक्ता सुग्रियेण महासार्थवाहेन सा देवता ग्रष्ुम्‌-कतरस्यां दिरि वदरद्रीपः, कथं वा . 


तत्र गम्यत इति । अथ सुप्रियस्य सार्थवाहस्य खुपप्रतिबुद्रस्य एतद भवत्‌-अहयो वत मे सा 
देवता पुनरपि दयेत्‌, दिर चोपायं च व्यपदिरोद्‌ वद्रदरीपमहापत्तनस्य गमनायेति 
चिन्तापरो मिद्धमवक्रान्तः | अथ सा देवता तस्य महात्मन उदारपुण्यमहेशाख्यस्य दढोदार- 
ग्रतिज्ञस्योदारवीयैपराक्रमनामनिक्षि्ोत्साहतां विदिल्या उपसंक्रम्य एवमाह-मा त्वं सार्थवाह 

% खेद्माप्यख । अस्ति खु महासार्थवाह पश्चिमे दिग्भागे पञ्चान्तरद्रीपडातानि समतिक्रम्य 
सप्त महापर्वताः, उच्वैश्च प्रगृहीताश्च सप्त च महानचः । तान्‌ वीर्यबलेन कङ्कयित्वा अन्तरो- 
दानमनुखोमग्रतिकोमद्वयमावर्तः शङ्खनाभः ाङ्खनाभी च नीलोद स्तारकाक्षश्च पर्वैतौ नीलग्रीव 

0 103 एव च वैरंभा ताग्राटवी वेणुगु्मः सप्त पर्वताः सकण्टकाः क्षारनदी त्रिशङ्कुः अयस्किकमष्टा- 
ददावक्रो नदीश्चद्ण एव च धूमनेत्रमुदकं सप्ताशीविषपवंता नदी मवति पश्चिमा । अलु- 
30 दमो प्रतिलोमो नाम महासमुद्रः । अनुकोमग्रतिकोमे महाससुद्रे मदुष्यानवचरिते अचचुकोम- 
ग्रतिलोमा वायवो वान्ति । तत्र योऽसौ पुरुषो भवति महेशाख्यो महेशाख्यदेवतापरिगृहीतः, 
स महता पुण्यवठेन वीर्थवकेन चित्तवटेन महान्तं वमाखाय अनुोमप्रतिकोममह्ाससुद्र- 


० 


< खभ्रियावदानम्‌ ६९ 
मवतरति । स यन्मासेन गच्छति, तदेकेन दिवसेन प्रत्याहियते। एवं द्विः न्निः । हियमाणश्च 
प्र्याहियमाणश्च यदि मध्यमामुदकधारां प्रतिपद्यते, एवमसौ भेत्रीवल्परिगृदीतो रोकहिताथ- 
मम्युद्भम्योत्तरति, निस्तरति, अभिनिष्कमति । अनु्ोमप्रतिकोमं महासमुद्र समतिक्रम्य 
अनुलोमप्रतिखोमो नाम पर्वैतः । अनुटोमग्रतिकोमे महापतेऽमुष्यावचरितेऽनुकोमग्रतिकोमा 
नाम वायवो वान्ति, येः पुरुषस्तिमिरीकृतनेत्रो नष्टसंज्ञः संतिष्ठते । स वीयैत्रलेनात्मानं 
संधा तस्मादेव महाप्वैताद मोघां नामोषधीं समन्विष्य गृहीता नेत्रे अञ्लयित्वा शिरसि “ 
वद्धा समाकभ्य अनुलोमप्रतिोमं नाम महापवैतमभिनिष्कमितन्यम्‌ । सचेदेतं विधिमनु-. 
तिष्ठते, नास्य संमोहो भवति, खस्तिक्षेमेणातिक्रमव्यनुोमग्रतिढोमे महापवैतम्‌ । सचेदेवे 
विधिं वा नानुतिष्ठति ओषधीं वा न लभते, कव्ध्वा वा न गृह्णाति, स षण्मासान्‌ मुद्यति, 
उन्मादमपि प्राप्रोति, उच्छति वा काटं करोति । अनुखोमप्रतिरोमं महापवैतं समति- 10 
रम्य आवती नाम महाससुद्रः । तत्र वैरम्भका वायवो वान्ति यैस्तदुदकं भ्राम्यते । तत्र 
योऽसौ पुरुषो मवत्युदारपुण्यविपाकमहेशाख्यो देवतापरिगरहीतः, स॒ महता पुण्यवकेन 
वीर्ैवलेन चित्तवठेन कायवटेन महान्तं एवमास्थाय आवर्तं महासमुद्रमवरति । स एक- 0 104 
स्मिनावरते सप्तकृत्वो भ्रामयित्वा निरुध्यते । योजनं गत्वा द्वितीये आवर्ते उन्मजते । स 
तस्मिननप्यावर्ते सप्तकृत्वो भ्रामयित्वा निरुध्यते । एवं द्वितीये तृतीये चतु पञ्चमे षष्ठे आवर्त 15 
सप्तकृत्वो भ्रामयित्वा निरुध्यते, योजनं गत्वा उन्मजते । एवमसौ मैत्रीवकपरिगरहदीतो ठोक- 
हितार्थमम्युद्रत उत्तरति निस्तरदयमिनिष्करामति । आवत महाससुद्रमभिनिष्कम्य आवर्तो 
नाम पर्वतोऽमनुष्यावचरितः । तत्र शङ्खो नाम राक्षसः प्रतिवसति रौद्रः परम्राणहरो महाबलो 
महाकायः । तस्योपरिष्टा्योजनमात्रे शङ्खनाभी नामौषधी दिवा धूमायते रात्रौ प्रज्वलति । 
सा नागपरिगरदीता तिष्ठति । स खलु नागो दिवा खपिति रात्रौ चरति । तत्र तेन पुरुषेण % 
दिवा सुखसुप्तस्य नागस्य आत्मानं समनुरश्तता नागररीरमविहेखयता ओषधिवलेन मच्रबलेन 
पुण्यवलेन शङ्खनाभी ओषधी ग्रहीतव्या । गृहीत्वा नेत्रे अज्ञयित्वा शिरसि वद्धा समारभ्य 
आवर्तैः पर्वतोऽधिरोढग्यः । सचेदेतां विधिमनुतिष्ठति, खस्तिक्षेमेणातिक्रामति आवतं पवेत- 
मविहेठितः शङ्खनाभेन राक्षसेन । सचेदेतां विधं नानुतिष्ठति, ओषधीं वा न लभते, कन्धा 
वा न गृह्णाति, तमेनं राङ्खनाभो राक्षसः पञ्चत्वमापादयति । आवर्तं पथैतमतिक्रम्य नीलोदो % 
नाम महासमुद्रः । गम्भीरोऽयं गम्भीरावभासः । नीरोदे महासमुद्रे ताराक्षो नाम राक्षसः 
` प्रतिवसति रक्तनेत्रः प्रदीप्तशिरोरुहो विकृतचरणदशननयनः पर्वतायतङुक्षिः । सचेत्‌ 
खपिति, विदृतान्यस्य नेत्राणि मन्ति, तयथा अचिरोदितो भास्करः । ओदारिकाश्वास्य 
आश्वासप्रश्वासा गुरुगुरुकाः प्रवर्तन्ते यथा मेधस्य गजंतोऽशन्यां च स््रज॑व्यां शब्दः । 
यदा जागर्ति, निमीढितान्यस्य भवन्ति नेत्राणि । तत्र तेन पुरुषेण तस्मदेव ससुद्रकूका-ॐ 0 105 
न्महामकरिनामोषधीं समन्विष्य गृह्य नेत्रे अ्चयित्वा शिरसि बद्धा समाम्य महान्तं ्व- 
मास्थाय स ताराक्षं दकराक्षसं विदित्वा पूरवैबुद्धभाषितामेरण्डां नाम महाविबाञुचारयता 
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मनत्रपदां दकराक्चससमीपेन गन्तव्यम्‌ । सचेदेतां विधिं नानुतिष्ठति, ओषधीं वा न लभते, 
लब्धां वा न गृह्णाति, तमेनं ताराक्षो दकराक्षस ओजं वा घट्टयति, चित्तं वा क्षिपति, सर्वेण 

वा स जीविताद्वथपरोपयति । नीकोदं महासमुद्रं समतिक्रम्य नीलोदो नाम महापवंतः | तत्र 
नीलग्रीवो नाम राक्षसः प्रतिघ्रसति पञ्चरातपरिवार उग्रतेजा रौद्रः परप्राणहरः। नीकोदो महा- 

5 पर्वत एकनीटोऽखण्डोऽच्छिद्रोऽसुषिरः संदृत एकधनः । अपीदानीमनिमिषं पद्यतो नेत्राणि 
व्यावाधथते, मूर्च्छा च संजनयति । तस्योपरि्टाद्योजनमात्रेऽमोधा नामोषधी विचित्ररूपा । 
सा नागपरिगृदीता तिष्ठति । स खलु नागो दष्टिविषोऽपि श्वासविषोऽपि स्परौविषोऽपि दंषा- 
विषोऽपि । यदा खपिति, तदा धूमायते । यः खलु तेन धूमेन मृगो वा पक्षी वा स्पृद्यते, 

स पञ्चत्वमापदयते । तत्र तेन पुरुषेण रिरःखातेनोपोषितेन भेत्रायता करूणायता अव्याप्रन्नेन 

10 चित्तेनात्मानं समनुरश्चता नागडारीरमविहेठ्यता ओषधी म्रहीतव्या । गृहीत्वा नेत्रे अञ्जयित्वा 
शिरसि वद्धा समालभ्य अनेन विधिना जानतानुष्ठितिन नीरदः पवैतोऽभिरोटन्यः । तिमिरं 

न भविष्यति, मच्छी च न भविष्यति । न चास्य गुद्यकाः शरीरे प्रहरिष्यन्ति । सचेदेतां 
विधिं नाुतिष्ठति, ओषधीं वा न ठभते, लब्धां वा न गृह्णाति, तमेनं नीटभ्रीवो राक्षसः 
पञ्चलमापादयिष्यति । नीरोदं पर्वतं समतिक्रम्य वैरम्भो नाम महासमुद्र । वैरम्मे महासमुद्र 

15 वैरम्भा नाम वायवो वान्ति येस्तदुदकं क्षोभ्यते, यत्रागतिर्मैकरक्च्छपवछ्करि्ुमारादीनां 
रेतपिदाचकुम्भाण्डकटय्रतनादीनां कः पुनर्वादो मनुष्याणाम्‌ । तसुत्सञ्य उत्तरेण वैरम्भस्य 

© 10 महाससुद्रस्य महती ताग्राटधी अनेकयोजनायामविस्तारा । तस्यास्ताम्राटभ्या मध्ये महत्‌ 
साक्वनं महत्ोदपानम्‌ । तत्र ताम्राक्षो नाम अजगरः प्रतिवसति रौदः परप्राणहरः परम- 
दु्गन्धः पञ्चयोजनायामः। स षण्मासान्‌ खपिति। यदा खपिति, तदा अस्य योजनं सामन्त- 

५ केन लाखास्य स्फरिवा तिष्ठति, यदा जागर्ति, अल्पस्य लाला भवति । तस्योपरिटान्महान्‌ 
वेणुगुद्मः । तस्मिन्‌ वेणुगुल्मे मह्यदमरिखा । तां वीयैवटेन उत्पाय्य गुह्य । तस्यां गहायां 
समोहनी नामौषधी । सा रात्रिदिवसं प्रज्वलति । तां गृहीत्वा नेत्रे अञ्नयित्वा शिरसि बद्धा 
समाकम्य सुप्तं ताम्राक्षमजगरं विदित्वा ओषधीवलटेन मन्रवलेन वा अजगरभवनसमीपेन 
गन्तथ्यम्‌ | सचेदेतां विधिमनुतिष्ठति, खस्तिक्षेमाम्यामतिक्रम्य अविहेठितस्ताग्राक्षेणाजगरेण 
% ततः पश्चान्मूफदानि भक्षयता गन्तव्यम्‌ । महतीं ताम्राठवीमतिक्रम्य सप्त पर्वताः कण्टक 
वेणुग्रतिच्छनाः । तत्र तेन पुरुषेण ताम्रपट्रैः पादौ वदरा तान्‌ पवैतान्‌ वी्ैवेन लङ्खयित्वा 
सप्त क्षारनयः । तासां तीरे महााल्मटीवनम्‌ | ततः शादमटीफक्कैः एवं वद्धा अमि- 
रुद्यातिक्रमितध्या अस्पडाता पानीयम्‌ । सचेत्‌ स्परत्‌, तदङ्गं शीयते । सप्त क्षारनदीः 
समतिक्रम्य तरिश्र्नाम पर्वतः । त्रिशाङ्कौ पवैते त्रिशङ्को नाम कण्टकास्तीकषणाः सुतीक्ष्णाः । 
ॐ ततस्तेन पुरुषेण ताम्रपद्त्रपारौः पादौ बदा अतिक्रमितन्यम्‌। त्रिराङ्कपवैतमतिक्रम्य त्रिशङ्क- 
नाम नदी | त्रिराङ्कवो नाम कण्टकास्तीक्ष्णा अष्टादशाङ्गुला उदकेऽन्तर्गतास्तिष्ठन्ति । तत्र 
तेन पुरषेण शाल्मटीफकैः वं वद्धा अतिक्रमितन्यमस्पराता पानीयम्‌ । सचेत्‌ पतति, 
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तत्रैवानयेन व्यसनमापयते । यथा त्रिराङ्कुः पवतः, एवं त्रिशङ्कका नाम नदी । एवमय- 019 
स्किः पर्वतोऽयस्किला नाम नदी । अयस्किखछानदीमतिक्रम्य अष्टाद्दावक्रो नाम पवैतः । 
उच्छ्ितिश्च स्वेतः संतवरृतोऽद्वारकश्च । अस्य न कचित्‌ निस्तरणमन्यत्र वृक्षग्राद्‌ 
बृक्षमधिरुद्य गन्तन्थम्‌ । अष्टाद शवक्रं पर्ैतमतिक्रम्य अष्टाद्‌ रावक्रिका नाम नदी प्राहमकरा- 
करका संता च । तत्र वेत्रपारौ वद्धा अतिक्रमितन्यम्‌ । सचेत्‌ पतति, अनयन व्यसन- 5 
मापचते । अष्टाददावक्रिकां नदीमतिक्रम्य क्षणो नाम पर्वतः । @षणः पवतो मृदुरुच्छ्ति- 
ऽद्वारकश्च । न चास्य किचिननिस्तरणम्‌ । तत्रायस्कीखानां कोख्यातिक्रमितन्यम्‌ 1 छणं 
पर्वैतमतिक्रम्य क्ष्णा नाम नदी म्राहमकराकुला । संता च सा नदी । तत्र वेत्रपाशान्‌ 
वद्धा अतिक्रमितव्यम्‌ | सचेत्‌ पतति, अनयेन व्यसनमापदयते । छश्षणां नदीमतिक्रम्य धूमनेत्रो 
नाम पर्वतो धूमायते संधूमायते । येन खलु तेन धूमेन मृगा वा पक्षिणो वा सखृदयन्ते, 0 
पञ्चत्वमापयन्ते । धूमनेत्रः पतैत उच्छ्रितो महाप्रपातोऽद्रारकश्च । तत्र तेन पुरुषेण गुहा 
पथैषितत्या । गुहां समन्विष्य तेनात्र गुहाद्वारमौषधिव्रलेन मच्रवकेन च मोक्तव्यम्‌ । सा च 
खलु गुहा आदीविषपरूर्णा तिष्ठति । ते खट आशीविषा दृष्टिविषा अपि, स्परोविषा अपि । 
धूमनेत्रस्य॒पर्भृतस्योपरिष्टान्महदुदकपल्वटम्‌ । तस्मिनुदकपल्वठे महव्यदमरिका । तां 
वीर्थबलेनोत्पाव्य गुहया । तस्यां गुहायां संजीवनी नामौषधी ज्योतीरसश्च मणिर्दीपग्रमासः । 15 
तामौषधीं गृहीला सद्ीरपादं समाठम्य तां चौषधीं गृहीत्वा गुहा प्रवष्टम्या । ओषधीवकेन 
मन्रवठेन ओषधीग्रभावाच्चासीविषाः काये न कमिष्यन्ति । एवं दहि तस्मात्‌ पवैता- 
निस्तरणं भविष्यति । धूमनेत्रपर्मतमतिक्रम्य सप्ता्ीविषपर्वताः । ओषधीवलेन मन्रबठेन 
च सप्ताद्चीविषपर्वता अतिक्रमितव्याः । सप्तारीविषपर्व॑तानतिक्रम्य सप्तासीविषनदः । तीक्ष्ण- 
गन्धा नाम तत्राशीविषाः । तत्र तेन पुरुषेण मांसपेदयन्वेषितन्या । तासामारीविषनदीनां % 
तीरे शाल्मकीवनम्‌ । ततः शाल्मरीफल्कैः वरं बद्धा मांसपेस्या आत्मानमाच्छाय अधिरोढ- 
व्यम्‌ । ततस्ता आडीविषा मांसगन्धेन पारात्‌ पारं गमिष्यन्ति । सप्तारीविषमतिक्रम्य 
महान्‌ सुधावदातः पवैतः, उच्चश्च प्रगृहीतश्च । सोऽधिरोढन्यः । तत्र द्रक्ष्यसि महान्तं 
सौवर्णभूमिं प्रयिवीप्रदेदं पुष्पफल्च्छायाब्क्षोपशोभितम्‌ । रोहितकान्‌ जनपदान्‌ ऋद्धां श्च 
क्षेमां श्च सुभिक्षांश्च आकीर्णबडजनमनुष्यांश्च । रोहितक च महानगरं द्रादडायोजनायामं %& 0 108 
सप्तयोजनविस्तृतं सप्तप्राकारपरिक्षप्ं द्वाषष्टद्रारोपशोभितं मवनरातसषटस्रविराजितं सुविविक्त- 
रथ्यावीथिचत्वरशङ्गाटकान्तरापणम्‌ । वीणा विका महती सखुघोषकैः श्रोत्राभिरामेश्च 
गीतध्वनिभिरनुपरतप्रयोगं नानापण्यसंब्रद्धं निलयप्रसुदितजनौधसंकुलं त्रिदशेन्दरोपेन्दसद्यो- 
द्यानसभापुष्करिणीसंपनं कादम्बहंसकारण्डवचक्रवाकोपशोभिततडागं रोहितक महाराजा- 
ध्युषितं महापुरुषवणि्निसेवितम्‌ । यत्र मघः साथैवाहः प्रतिवसति अभिरूपो दशेनीयः 
म्रासादिकः पण्डितो व्यक्तो मेधावी आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविखार्पसिमरहो 
वैश्रवणधनसस॒दितो वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धी द्वीपान्तरद्वीपगमनविधिज्ञो महाससुद्रयानपात्र- 
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यायी । स॒ते बद्रद्रीपमहापत्तनस्य प्रबरत्तिमाख्यास्यति, निमित्तानि च द शयिष्यति । 
यथोक्तं च विधिमनुष्ठास्यसि, न च खेदमापससयसे । एवं महासार्थवाह परमदुष्करकारक इमां 
सुमेरुमल्यमन्दरसदट्राीं दृढां प्रतिज्ञां निस्तरिष्यसि । इयं च महाप्रतिज्ञा राक्रबरह्मादीनामपि 
दुष्करा, ग्रागेव मनुष्यभूतानाम्‌ ॥ 


5 इत्युक्तवा सा देवता त्त्रैवान्तर्दिता । अथ सुप्रियः साथवाहः सुपतप्रतिबुद्धो देवता- 
वचनं श्रुत्वा परमविस्मयमापनशिन्तयति-नूनमनया देवतया अनेकैरेवंविधैः परमदुष्कर- 
रातसहैषेदरद्वीपयात्रा साधितप्रवौ भविष्यति । यदि तावत्‌ साधिता, दुष्करकारका इयं 
देवता । अथ साध्यमाना, इष्टाः परमदुष्करकारकासते मनुष्याः, येरनेकेदैष्कररातसहसैवैदर- 
दरीपयात्रा साधिता । अतिदुष्करं चैतदस्माभिः करणीयम्‌ । अथवा यद्यप्यहं लोकहिता 

20 प्रतिपयेयम्‌, सफलो मे परिश्रमः स्यात्‌ । यथा अनेकैदुष्करदरातसहन्नैर्वदरद्रीपमहापत्तन- 

01०9 यात्रां साधयिष्यामि, परं छोकालुग्रहं करिष्यामि । तेऽपि मनुष्याः, येरनेकैदष्करदातसहै- 
बैदरदरीपयात्रा साधितप्रवौ । अहमपि मनुष्यः । तै; साधिता । कस्मादहं न साधयिष्यामी- 
व्यनुविचिन्सय सुप्रियो महासाथवाहो ट्टग्रतिज्ञो दटवी्यपराक्रमोऽनिक्षिपोत्साह उदारपुण्य- 
विपाकमहेशाख्यो ठोकितार्थमम्युद्रतो यथोपदिषटोदेरस्पृतिपरिगरदीतो द्ट्प्रतिन्ञां समनु- 

19 स्मृत्य महता वीरयैवटेन एकाकी अद्वितीयन्यवसायो यथोपदिष्टानि पञ्चान्तरद्वीपरातानि 
समतिक्रामति । सप्त महापर्वतान्‌, सप्त महानयो विस्तरेण सर्वाणि संकटानि यथोक्तेन 
विधिना मूल्कन्दफलाहारो गुणवति फक्के वद्धा परिषणद्रीदशभिररषै रोहितकं महानगर- 
मनुग्राप्तः । उदाने सत्वा अन्यतमं पुरुषमामन्रयते-कश्चिद्धोः पुरुष अस्मिन्‌ रोहितक 
महानगरे मधो नाम सार्थवाहः प्रतिवसति £ स एवमाह-अस्ि मोः पुरुष । किं तर्हिं महा- 

2 व्याधिना भ्रस्तः । स्थानमेतद्धिवते यत्तेनैवावाधेन कारं करिष्यतीति । अथ सुप्रियस्य 
महासार्थवाहस्यैतद मवत्‌-मा हैव मधो महासार्थवाहोऽदृष्ट एव काटं कुर्यात्‌ । को मे 
व्यपदेरां करिष्यति तस्य बदरद्वीपमहापत्तनस्य गमनायेति विदित्वा त्रसिंतत्वरितं येन मघस्य 
सार्थवाहस्य निवेदानं तेनोपसंकरान्तः । स द्वारे निवार्यते, न कभते प्रवेशं महासा्थवाह- 
ददीनाय । धम॑ता खड कुराका वोधिस्ासतेषु तेषु दिद्पस्थानकर्मस्थानेषु । ततो वैबसंज्ां 

% घोषयित्वा प्रविष्टः । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासा्वादोऽरि्टाध्यायेषु विदितदृत्तान्तः-मघः 
साथवाहः षङ्खिमसिः काठं करिष्यतीति विदित्वा सुप्रियो महासाथवाहोऽधीलय वैयमतानि 
खयमेव मूरगण्डपत्रपुष्पफर्भैषज्यान्यनुकोमिकानि व्यपदिरदाति स्म व्याधिव्युपशमाथम्‌ । 
परं चैनं तोषयति चित्राक्षरव्यज्ञनपदाभिधानैः, शाखवद्धामिः कथामिः, नानाश्रुतिमनोरथा- 

0110 ख्यायिकाभिः संरज्ञयति । दाक्ष्यदाक्षिण्यचातुर्यमाधुयेपितसुपस्थानकर्मणि सत्पुत्र इव पितरं 

30 भक्तया गौरेण डुश्चषते । ततो मघस्य साथेवाहस्य क्षेमणीयतरं चाभूद्यापनीयतरं च । 

संज्ञा अनेन म्रतिर्व्धा । अथ मधः महासार्थवाहः ग्रतिन्धरसं्ञः सुप्रियं महासाथवाहमिद्‌- 
मवोचत्‌-कुतो भवान्‌ ज्ञानविज्ञानसंपनोऽभिरूपो दरैनीयः प्रासादिकः पण्डितो व्यक्तो 


< खभरियावदानम्‌ 1 द९ 


मेधावी पटुप्रचारः स्ैशाख्ञः सवैराखरविशारदः सवैकलामिज्ञः सथमूतरुतज्ञ इङ्गितज्ञः १ 

किं जाल्या मघान्‌ १ किंगोत्रः १ केन वा कारणेन अमलुष्यावचरितं देदामम्यागतः १ एव- 

मुक्तः खुग्रियः सार्थवाहः कथयति-साधु साधु महासाथवाह । काठेऽस्मि महासा्थवदेन 
जातिकुलगोत्रागमनप्रयोजनं पृष्टः । अथ सुप्रियो महासाथवाहो मघाय साथेवाहाय जाति- 
कुलगोत्रागमन प्रयोजनं विस्तरेणारोचयति स्म, परं चैनं विज्ञापयति-साथवाहानुभावादहं 5 
वद्रद्रीपमहापत्तनं पद्येयम्‌ । एवमहं स्यात्‌ परिपूणेमनोरथो निस्तीण॑दग्रतिज्ञः सर्वस 
मनोरथपसिप्रकः । अथ मधो महासार्थवाहः सुगप्रियस्य महासाथेवाहस्य्चुतपू्वी परहिताथै- 
मम्युतां दृढग्रतिननांश्रुववा परमविस्मयजातोऽनिमिषदष्टिः सुचिरं निरीक्ष्य सुप्रियं महासाथै- 
वाहमिदमवोचत्‌- तरुणश्च मवान्‌ घर्मकामश्च । आश्वयैममानुषपराक्रम ते पद्यामि, यो 
नाम मवान्‌ जम्बुदधीपादमलुष्यावचरितं पवैतसमुद्रनयोत्तरणं कृत्वा इहागतः, यत्रामनुष्याः 10 
प्रख्यं गच्छन्ति, प्रागिव मनुष्याः । देवं तद्भवन्तं पञ्यामि देवान्यतमं वा मवुष्यवेषधारिणम्‌ । 

न ते क्ंचिहुस्तरमसाध्यं वा । अपि तु अहं महाव्याधिना प्रस्तो सुमूः । भवांश्चायातः । 
अपि तु को भवतो परहितार्थेऽम्युयतस्यात्मपरिष्यागमपि न कयत्‌ £ तेन हि वत्स क्षिप्र 
मङ्गकपोतं समुदानय, संबरं चारोपय, यदावयोर्यात्रायनं भविष्यतीति । एवं सार्थवहिति 
सुप्रियो महासार्थवाहो मघाय महासाथवाहाय प्रतिश्ुल मङ्गकपोतं समुदानीय संवरं चारोप्य 15 0 111 
येन मधो महासाथवाहस्तेनोपसंक्रन्तः । उपसंक्रम्य मधं सा्थवाहमिदमवोचत्‌-देव ससु- 
दानीतो मङ्गलपोतः, संबरं चारोपितम्‌, यस्येदानीं महासार्थवाहः कारं मन्यते । अथ मधो 
महासार्थवाहो बदरद्रीपमहापत्तनगमनकृतबुद्धिः खजनबन्धुवरगपुत्रदारमित्रामाज्ञातिसाले- 
हितैः सश्र्वर्गेण च रोहितकरा्ञा च निवार्यमाणोऽपि गुणवति फल्के वद्धा आद्य सुग्रिय- 
सार्थवाहसहायो मङ्गलपोतमभिरुद्य महासमुद्रमवतीणः । अथ मघो महासार्थवाहः सुग्रियस्य % 
महासार्थवाहस्य कथयति-अहं बाढठग्कानो न शक्यामि स्थितो गन्तुम्‌ । तदहैसि शय्यां 
कटपयितुं यत्राहमपाश्रितो गमिष्यामीति । अपि तु अस्मिन्‌ महासमुद्रे यावदेवेविधानि 
निमित्तानि भवन्ति उदकस्य वणैसंस्थानानि च मम निवेद्यितन्यानि । यथा अनेकानि 
योजनरातानि गत्वा अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाह एकपाण्डरं पानीयम्‌ । दृष् पुनमैघाय 
सार्थवाहायारोचयति-यत्खट़ महासार्थवाह जानीयाः, एकपाण्डरं पानीयं पदयामि । एवसुक्ते % 
मघः सार्थवाहः कथयति-नैतन्महासार्थवाह एकपाण्डरं पानीयम्‌ । अपि तु पञ्यसि व्व 
दक्षिणकेन महत्सुधापर्वेतं यदिदं तस्यैतदलुभावेन पानीयं रञ्जितम्‌ । यत्रैक्विशतिधातु- 
गोत्राणि, य पक्तवा खुवणरूप्यैदूयौन्यमिनिर्वन्ते, यदेके जा्बुद्रीपका मनुष्या रज्ञान्यादाय 
प्रतिनिवर्तन्ते । इदं बदरद्वीपमहापत्तनस्य प्रथमनिमित्तम्‌ । पुनरपि गच्छन्‌ परयति सुप्रियो 
महासार्थवाहः शक्चव्णं पानीयम्‌ । दृष्टा च पुन्धाय साथवाहायारोचयति-यत्‌ खड महा- ॐ 
सार्थवाह जानीयाः-राज्वर्णं पानीयं दृर्यते। मधः साथैवाहः कथयति-नैतच्छलरवणं पानी- 
यम्‌ । पर्यसि लवं दक्षिणकेण महच्छल्लपवैतम्‌ । तस्यैतदलुभावेन पानीयं रञ्जितम्‌ । 


७० दिव्यावदानम्‌। 


0119 अत्राप्यनेकानि धातुगोत्राणि, यं पक्त्वा खुवर्णरूप्यवैदूरयस्फटिकान्यभिनिरवन्ते, यदेके 
जाम्बुद्रीपका मनुष्या रत्तान्यादाय प्रतिनिवर्तन्ते । इदं बदरद्रीपमहापत्तनस्य द्वितीयं 
निमित्तम्‌ । एवं लोहपर्वैतास्ताम्रपर्वता रूप्यपर्वेताः छुवर्णपर्वताः स्फटिकप्वता वैदूै- 
पर्वताः । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासार्थवाहो नीठपीतलोहितावद्‌ातं पानीयम्‌ , अन्तके 

5 च दीपाचिषः प्यति दीप्यमानाः । दृष्ट्रा च पुनर्मवाय सार्थवाहाारो चयति-यत्खल़ महा- 
साथवाह जानीयाः-नीकपीतलोहितावदातं पानीयं दृर्यते, अन्तर्जठे च दीपा्चिषो दीप्य- 
मानाः । एवमुक्ते मधो महासार्थवाहः कथयति-नैतन्महासार्थवाह नीटपीतोहितावदातं 
पानीयम्‌, नाप्येते दीपा इव दीप्यन्ते । पदर्यसि त्वं दक्षिणकेन चतूरत्तमयं पवैतम्‌ । 
तस्यैतदलुभावेन पानीयं रञ्नितम्‌ । येऽप्येते दीपा इव दीप्यन्ते, एतेऽन्तगैता ओषध्यो 

10 दीप्यन्ते 1 अत्राप्यनेकानि धातुगोत्राणि, यं पक्त्वा सुवणैरूप्यवैदूर्यस्फटिकान्यभिनिर्वतैन्त, 
यत्रैके जाम्बुद्रीपका मनुष्या रतान्याद्ाय प्रतिनिवतैन्ते । इदं बदरद्रीपमहापत्तनस्य दामं 
निमित्तम्‌ । अपि तु महासाथेवाह इयन्येवाहं बदरद्वीपमह पत्तनस्य ददा निमित्तानिं 
जाने गमनं प्रति, अतः परेण न जाने । एवमुक्ते सुप्रियो महासार्थवाहः कथयति-कदा 
बदरद्रीपमहापत्तनस्य गमनायान्तो मविष्यति 2 एवसुक्ते मघः सार्थवाहः कथयति- 

15 मयापि सुप्रिय वदरद्रीपमहापत्तनं कार्येन न दृष्टम्‌ । अपि तु मया श्रुतं पौराणानां 
महासाथेवाहानामन्तिकाज्नीर्णानां वृद्धानां महषकानाम्‌-इतो जकमपदहाय पश्चिमां दिदं 
स्थलेन गम्यते । तेन॒ चैवममिहितम्‌, मरणान्तिकाश्चास्य वेदनाः प्रादुर्भूताः । ततः 
सुग्रियाय महासार्थवाहाय कथयति-मरणान्तिका मे वेदनाः प्रादुभूताः । एतच्च 
मङ्गलपोतं तीरसुपनीय वेत्रपादयं वद्धा मच्छरीरे शरीरप्रूजां कुरुष्व । ततः सुप्रियो महासार्थ- 

% वाहस्तं मङ्गकपोतं तीरमुपनीय वेत्रपारां वध्नाति । अत्रान्तरे मधो महासार्थवाहः काल्गतः । 
अथ सुप्रियो महासार्थवाहो मधं सार्थवाहं काटगतं विदित्वा स्थले उत्थाप्य शारीरे शारीर- 

0 प्रजां कृत्वा चिन्तयति-मङ्गरपोतमारुद्य यास्यामीति । स च पोतो वायुना वेत्रपाशं छा 
अपहृतः । ततः सुश्रियो महासाथवाहश्चत्रत्मयस्य पवैतस्य दक्षिणेन पार््ैनाटब्यां स्थलेन 

संप्रसितो मूकफलानि भक्षयमाणः । अनेकानि योजनानि गत्वा अद्राक्षीत्‌ ष्णं पर्वत- 

% मनुपूर्व्रवणमनुपूर्वग्राभारम्‌ । न शक्यतेऽभिरोटुम्‌ । ततः सुप्रियो महासार्थवाहो मधुना 

पादौ प्रलिप्यामिरूढश्च, अवतीर्णश्च, अनेकानि योजनानि गत्वा मूलफलाहारो गतः । 

स तत्र प्यति महान्तं पर्वतसुते च प्रगृहीतं च । निःसरणं पर्येषमाणो न कमते, न 

चास्य कथिननिःसरणन्यपदेष्टा । ततश्चिन्तापरः शयितः । तत्र च पर्वते नीकादो नाम 
यक्षः प्रतिवसति । स संलक्षयति-अयं बोधिसत्वो लोकहिताथैसु्तः परिष्ठिर्यते, यन्वह- 
9 मस्य साहाय्यं कस्पयेयम्‌ । इदमनुचिन्त्य सुप्रियं मदासाथेवाहमिदमवोचत्‌-इतो महासा्थै- 
वाह पूर्वेण योजनं गत्वा त्रीणि पर्वतङ्गाण्यलु्वैनि्नान्युर्रबणान्यनु्वप्रााराणि । 
तत्र लया वेत्रशिटां (£) वद्धा अतिक्रमितव्यम्‌ | अथ यग्रियो महासाथवाहः सुपप्रुद्धोवेत्ियां 


८ खुप्रियावदानम्‌ । ७९१ 


बद्रा तानि पर्वतशङ्गाण्यतिक्रान्तः । मूयः संप्रसथितोऽाक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाहः 
स्फटिक्रपर्वतं छश्ष्णं निराकम्बमगम्यं मनुष्यमात्रस्य । न चास्योपायं प्यति तं पर्मत- 
ममिरोहणायेति विदित्वा चिन्तापरोऽडोरात्रमवसितः । तस्मिश्च पर्वते चन्द्रप्रभो नाम 

यक्ष; प्रतिवसति । स चिन्तापरं सार्थवाहं विदित्वा लोकहितार्थमम्युयतं महायानसंप्रसिितं 
प्रसन्नचित्तं चोपेव्याश्वासयति-न खलं महासाथेवहिन विषादः करणीय इति । पूर्वेण 5 
करोरामात्रं गत्वा महचन्दनवनम्‌ । तसिश्च चन्दनवने महव्यर्मरिला । तां वी्यवरलेनोप्पाव्य 

गुहां द्रक्ष्यति । तस्यां गुहायां प्रभाखरा नामौषधी पञ्चगुणोपेता । तया गृहीतया नास्य 
काये शं कमिष्यति, अमनुष्याश्चावता न रष्छन्ते, वरे च वीर्य च संजनयति, आलोक © 114 
च करोति । तेनाटोकेन द्रक्ष्यसि चतूरत्मयं सोपानम्‌ । तेन सोपानेन स्फटिकप्व॑तमति- 
्रमित्यम्‌ । स्फटिकपवंतमतिक्रान्तस्य ते प्रभाखरा ओषध्यन्तधस्यिति । तत्र ते न 10 
शोचितव्यं न क्रन्दितग्यं न परदिवितव्यम्‌ । अथ चन्द्रप्रमो यक्षः सुप्रियं महासाथेवाहं 
समनुदास्य तत्रैवान्तर्हितः । अथ सुप्रियो महासार्थवाइश्व्द्रप्रभेण महायक्षेण समाश्वास्य 
अदेरितमार्गो यथोक्तेन विधिना स्फटिकपर्बेतमतिक्रान्तः । अतिक्रान्तस्य चास्य प्रभाखरा 
ओषध्यन्तर्हिता । भूयः संप्रसितोऽद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासार्थवाहः सौवर्णं महानगरमाराम- 
संपन पुष्करिणीसंपननम्‌ । ततः सुप्रियो महासार्थवाहो नगरद्वारं गतः । याव्वदधं नगरं 15 
पद्यति । टटा च पुनरुबानं गत्वा चिन्तयति-यवप्यहं नगरमद्राक्षम्‌, तदपि शून्यम्‌ । 
कदा बदरद्रीपस्य महापत्तनस्यागमनायाध्वा भविष्यतीति विदित्वा दायितः । अथसा 
पूर्वदेवता सुप्रियं महासार्थाहं दुर्मनसं विदित्वा रात्रयाः प्रवयूषसतमय उपसंक्रम्य समाश्चास्य 
उत्क्रयति-साधु साधु महासाथेवाह, निस्तीणीनि ते महासमुद्रपव॑तनदीकान्ताराणि मलुष्या- 
मनुष्यागम्यानि । संप्राप्तोऽसि वद रद्रीपमहापत्तनं मनुष्यामनुष्यानवचरितं महेशाख्य- % 
पुरुषाध्युषितम्‌ । कि तर्हि न सांप्रतमप्रमादः करणीयः । इन्द्रियाणि च गोपयितव्यानि 
चक्षुरादीनि, कायगता स्ण्ृतिभौवयितव्या । श्नोभूते नगरद्वारं त्रिकोटयितव्यम्‌ । ततश्चतक्चः 
किनरकन्या निर्गमिष्यन्ति अभिरूपा दर्खनीयाः प्रासादिकाश्वातुयेमाधुथसंपनाः सर्वाङ्ग 
प्रलङ्गोपेताः परमरूपामिजाताः सर्वाटंकारविभूषिता हसितरमितपरिचारितचरत्तगीतवादित्र- 
कलाखभिज्ञाः । तास्वामवयर्थसुपलाक्यन्ति, एवं च वक्ष्यन्ति-एतु महासार्थवाहः । खागतं % 
महासार्थवाह, अस्माकमखामिनीनां खामी भव, अपतिकानां पतिरख्यनानां ल्यनोऽ््धीपानां 
द्वीपोऽत्राणानां त्राणोऽखरणानां इारणमपरायणानां परायणः । इमानि च तेऽनगृह्याणि © 1185 
पानगृहाणि वल्लगृहाणि रायनगृहाण्यारामरमणीयानि, प्रभूतानि च जाम्बुद्धीपकानि रतानि, 
तचथा-मणयो सक्ता वैदू्ैशङ्खरिकाप्रवा्रजतजातरूपमदमगभसुसारगस्वो लोहितिका 
दक्षिणावतौः । एतानि च ते रत्नानि । ववं चास्माभिः सार्धं कीडश्ल रमख परिचारयख । 90 
तत्र ते तायु मातृसंज्ञा उपस्थापयितन्या, भगिनीसंज्ञा दुहित्रसंज्ञा उपस्थापयितन्या । 
दद्ाकुरलाः कर्मपथा विगर्हितव्याः, दश कुरकाः कर्मपथा: संव्णयितन्याः । सुबहपि ते 


७२ दिव्यावदानम्‌। 


म्रकोभ्यमानेन रागसंज्ञा नोत्पादयितन्या । सचेदुत्पाद यिष्यसि तत्रैवानयेन व्यसनमापत्स्यसे | 
सूपर्थितस्मृतेस्तव सफलः श्रमो मविष्यति । यचपि ते सुभाषितस्याधैमणिं प्रयच्छेयुः, 
ततस्त्वया निपुणं प्रटव्याः- अस्य रत्रस्य भगिन्यः कोऽनुभाव इति । एवं द्वितीयं किनर- 
नगरमनुप्रापतस्यष्टौ किनरकन्या निर्गमिष्यन्ति, तासां पूर्विकानामन्तिकादमिरूपतराश्च | 

5 तत्रापि ते एषालुरवीं करणीया । यावच्चतु्थकिन्रनगरग्राप्तस्य ते द्वार््निरात्‌ किन्रकन्या 
निर्गमिष्यन्ति तासां पूर्विकानामन्तिकादभिरूपतराश्च ददीनीयतराश्च प्रासादिकतराश्चाप्रसः- 
प्रतिस्पर्धिन्यः । शतसहस्रशोभिता भविष्यन्ति । तत्रापि ते एषैवानुप्र्वी करणीया । इत्युक्तवा 
सा देवता तत्रैवान्तर्हिता ॥ 


अथ सुप्रियो महासार्थवाहः प्रसुदितमनाः सखप्रतिबुद्धः काल्यमेवोत्थाय सौवर्ण 

10 किन॒रनगरमनुप्रा्तः । द्वारमूमुपसंक्रम्य त्रिकोटयति | ततः सुप्रियेण महासार्थवाहेन 
त्रिकोटिते द्वारे चतस्तः किनरकन्या निर्गता अभिरूपा दर्रनीयाः प्रासादिकाश्वातुर्यमाघुथै- 

0 116 संपन्नाः सर्व्गप्रयङ्खोपेताः परमरूपाभिजाता हसितरमितपस्चिारितचत्तगीतवादित्रकखाख- 
भिज्ञाः। ता एवमाहः-एतु महासार्थाहः । खागतं महासार्थवाह । अस्माकभखामिनीनां 
खामी भव, अपतीनां पतिरल्यनानां ल्यनोऽद्रीपानां द्वीपोऽङरणानां शरणोऽत्राणानां 

16 त्राणोऽपरायणानां परायणः । इमानि च तेऽननगृहाणि पानगृहाणि वखरगृहाणि शयनगृहा- 
ण्यारामरमणीयानि वनरमणीयानि पुष्करिणीरमणीयानि च । जाम्बुद्रीपकानि रत्नानि, तथा- 
मणयो मुक्ता वैदूर्यशङ्खरिलाग्रवालरजतजातरूपमदमगरभो मुसारगल्वो खोहितिका दक्षिणा- 
वतौः एतानि च । त्वं चास्मामिः सार्थं ऋरीडख रमख परिचारयख । अथ सुप्रियं महा- 
सार्थवाहं सूपसितस्पतिं ताः किनरकन्याः स्वोङ्खिरनुपरिगृह्य सौवर्ण किन्नरनगरं प्रवेस्य 

% ग्रासादमभिरोप्य म्रज्ञप्त एवासने निषादयन्ति । निषण्णः सुप्रियो महासार्थवाहो दरा- 
कुदालान्‌ क्पथान्‌ विगरैति, दश कुशलान्‌ करमैपथान्‌ संवर्णयति, खुबहपि प्रलोम्यमानो न 
शाक्यते स्वख्यितुम्‌ । त्॒टाश्च ताः किनरकन्याः कथयन्ति-आश्वर्य यत्रेदानीं हरश्च भवान्‌ 
धर्मकामश्च | न च कामेषु सजसे वा वध्यते वा । प्रमूतैश्च रतश्च प्रवारयन्ति । धर्मदेशना- 
वर्जिताश्च एकं सौभासिनिकं रतरमनुप्रयच्छन्ति । ततः सुप्रियो महासार्थवाहस्तस्य रत्नस्य 

% ग्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रतस्य भगिन्यः कोऽलुभाव इति । ताः कथयन्ति-यत्छुक सार्थ 
वाह जानीयाः-तदेव पोषभे पञ्चद्दयां शिरःखरात उपोषधोषित इदं मणिरतं ध्वजाग्रे आरोप्य 
योजनसहस्नं सामन्तकेन यो येनाथ भवति हिरण्येन वा छुवर्णेन वा अनेन वा वच्ेण वा 
पानेन वा अलंकारविरोषेण वा द्विपदेन वा चतुष्पादेन वा यानेन वा वाहनेन वा धनेन 
वा धान्येन वा, स चित्तसुत्पादयतु, वाचं च निश्वारयतु । सदवचिन्तोत्पादाद्‌ वाभचिश्वारणेन 
90 यथेप्सिताश्चोपकरणविरोषा आकारादवतरिष्यन्ति । अयमस्य रततस्यालुभावः । अथ सुप्रियो 
० 77 महासार्थवाहस्ताः किनरकन्या धर्म्यया कथया संदस्यै समादाप्य सस॒ततेज्य संपरहष्यं मात्‌- 
मगिनीदुिवरवत्‌ प्रतिसंमोच सौवर्णात्‌ किंरनगरात्‌, ्रतिनिष्कान्तः । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो 


रिक 


[धि पो कका = 


८ खुभ्रियावदानम्‌। । ७३ 


महासार्थवाहयो रूप्यमयं किनरनगरमारामसंपननं बनसंपनं पुष्करिणीसंपनम्‌। तत्रापि सुप्रियेण 
सार्थवाहेन त्रिकोष्ति द्ररेऽ्टौ किनरकन्या निर्गताः । ता अप्येवमाहृः-एतु महासाथैवाहः 1 
खागतं महासार्थवाहाय । अस्माकमखामिकानां खामी मव, पूर्ववय्यावत्ताभिरपि धमेदेराना- 
व्जिताभिस्तद्विरिष्टतरं द्विसाहस्रयोजनवर्षकं मणिरत्रमनुप्रद त्तम्‌ । तत्रापि सुप्रियो महासाथै- 
वाहस्ताः किन्नरकन्या धर्म्यया कथया संदद्यै समादाप्य समुत्तेज्य संग्रहष्यै मातृमगिनीदुहित्‌- ५ 
वत्‌ प्रतिसंमोच रूप्यमयात्‌ किनरनगरात्‌ प्रतिनिष्करान्तो यावत्‌ तृतीयं वैहू्यमयं किन्वर- 
नगरमलुप्रा्तः । तत्रापि सुप्रियेण सार्थवहिन त्रिकोटति द्वरे षोड किन्रकन्या निगेताः, 
तासां पूर्विकानामन्तिकादभिरूपतराश्च प्रासादिकतराश्च । ता अपि धर्मदेरनावर्जितास्तत 

एव विरिष्टतरं सौभासिनिवं त्रिसाहस्नयोजनिकं रतरमनुप्रयच्छन्ति। ततः खुग्रियो महासाथवाह- 
स्तस्य रतस्य ग्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रतस्य भगिन्यः कोऽलुभाव इति ! किनरकन्याः 10 
कययन्ति-पर्ववत्‌ । सुप्रियो महासार्थवाहस्ताः किननरकन्या धम्यैया कथया संदङ्यं समादाप्य 
समुत्तेज्य संप्रहष्यं मातृभगिनीदुहितृवत्‌ प्रतिसंमोच तृतीयात्‌ किरनगरात्‌ प्रतिनिष्करान्तः । 
अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासार्थवाहश्चतुर्थं चत्रत्मथं किनरनगरमारामोचानग्रासाददेवकुकपुष्क- 
रिणीतडागसुविभक्तरथ्यावीथीचत्वरशङ्गाटकान्तरापणसुरचितगन्धोज्वलं नानागीतवादितयुव- 
तिमधुरखरवज्रवैडर्यशातकुम्भमयग्राकारतोरणोप शोभितम्‌ । द्वारं त्रिराकोटयति । ततः सुग्रियेण 15 
साभवादेन त्रिराकोटिति द्वरे दवर्रिरात्‌ किनरकन्या निर्गताः, तासां पूर्विकाणामन्तिकादभि- 
रूपतराश्च दर्शनीयतराश्वाप्सरसःग्रतिस्पर्धिन्यः शतसहस्नशोभिताः । ता अप्येवमाइः-एतु 0 118 
महासार्थवाहः । खागतं महासाथवाहाय । अस्माकमखामिकानां खामी भव, अपतीनां पति- 
रख्यनानां ल्यनोऽ्धीपानां द्वीपोऽशरणानां शरणोऽत्राणानां त्राणोऽपरायणानां परायणः । 
इमानि च तेऽनगृहाणि पानगृहाणि वख्गृहाणि दायनगृहाण्यारामरमणीयानि वनरमणी- % 
यानि पुष्करिणीरमणीयानि । प्रभूतानि च जाम्बुद्रीपकानि रत्नानि, तद्था-मणयो सुक्ता 
वैडर्यराद्वरिलाग्रवाठरजतं जातरूपमरमगर्भो सुसारगल्वो लोहितिका दक्षिणावतः । ३ 
एतानि च ते वथं च । अस्माभिः सार्थं ्रीडसख रमख परिचारयख । तत्रापि सुप्रियो 
महासाभेवाहः सूपसितस्पृतिस्ताः किनरकन्या विविधेमपदव्यज्ञनैः परितोषथामास । 
तुष्टाश्च ताः किनस्कन्याः सुप्रियं महासार्थवाहं सवेङ्गैरयपरिगरृह्य चतूरत्नमयं किंनरनगर- % 
मलुप्रवेर्य प्रासादमभिरोप्य प्रकञप्त एवासने निषादयन्ति । निषण्णः खुग्रियो महासार्थवाहो 
दशाकुराकान्‌ कर्मेपथान्‌ विगर्हति, ददा कुदाखान्‌ कर्मपथान्‌ संबर्णयति, खुबहपि प्रलोभ्य 
मानो न शक्यते स्वक्यितुम्‌ । तुष्टाश्च ता; किन्नरकन्याः कथयन्ति-आश्वयं यत्रेदानीं 
दहरश्च भवान्‌ घर्मकामश्च । न च कामेषु सजसे वा वध्यसे वा । प्रमूतैश्च रतैः प्रवार- 
यन्ति । ता अपि धमदेदानाव्जिताः सौमासिनिकं जाम्बुद्रीपप्रधानमनर्ष्येयमल्यमनन्तयुण- ॐ 
ग्रभावं बदरद्वीपमहापत्तने सर्वखभूतं रत्नमनुप्रयच्छन्ति । एवं च॒ कथयन्ति-इदमस्माकं 
महाार्थवाह मणिरत्नं बदरेण भात्रा किनरराज्ञा अनुप्रदत्तम्‌, अस्मिन्‌ बद्रद्रीपमहयापत्तने . 


००१० क 


७४ दिव्यावदानम्‌ । 


चिहभूतमालक्ष्यभूतं मण्डन भूतं च । ततः सुप्रियो महासार्थवाहः कथयति-अस्य र्तस्य 
कोऽनुभाव इति ताः कथयन्ति-यत्वलु महासाथवाह जानीयाः-इदं मणिरतं तदेव 
पोषधोषितो ध्वजाग्रे वद्धा आरोप्य कृत्ते जम्बुद्वीपे घण्टावधोषणं करणीयम्‌-दष्नतु 

0 119 भवन्तो जम्बुद्रीपनिवासिनः ल्लीमठष्याः, युष्माकं यो येनार्थी उपकरणविरोषेण हिरण्येन वा 
5 सुवर्णेन वा रतेन वा अनेन वा पानेन वा वल्नेण वा भोजनेन वा अंकारविशेषेण वा 
द्विपदेन वा चतुष्पदेन वा वाहनेन वा यानेन वा धनेन वा धान्येन वा, स चित्तसुत्पादयतु, 
वचनं च निश्वारयतु । सहचित्तोत्पादाद्वाभ्िश्चारणेन च यथेष्सिताश्चोपकरणविरोषा अस्य 
रतस्यानुभावादाकाशादवतरिष्यन्ति । अयं तु प्रतिविशेषः-यानि चास्य लोकस्य भवन्ति 
महाभयानि, तथा-राजतो वा चौरतो वा अग्नितो वा उदको वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो 

10 बा सिहतो वा व्याघ्रतो वा द्वीपतरश्चुतो वा यक्षराक्षस॒प्रेतपिशाचकुम्भाण्डप्रूतनकटप्रूतनतो 
वा, ईतयोपद्रवो वा, उपसर्गो वा, अनादृष्टि्वा दुर्भिक्षमयानि वा, अस्मिनुच्छ्ति रतविरोषे 

इम ईतयोपद्रवा न भविष्यन्ति । इत्युक्त्वा ताः किनरकन्याः सुप्रियं महासार्थवाहं संराधया- 
मासुः-साघु साधु महासाथवाह, निस्तीणीनि महाससुद्रपर्वैतनदीकान्ताराणि । प्रिता ते 
दृढञुप्रतिज्ञा । सफटीकृता ते श्रद्धा । ते गोपितानीन्दरियाणि । साधिता बदरद्रीपमहापत्तन- 

15 यात्रा | अधिगतं ते सर्वजनमनोरथसंपादकं जम्बुद्रीपप्रधानं रतरविरोषम्‌ । अपि तु येन 
त्वं पथेनागतः, अमनुष्यास्तावत्‌ प्रलयं गच्छेयुः प्रागेव मनुष्याः । अन्यदेव वयं सन्मार्गं 
न्यपदेश्षयामः क्षिप्रं वाराणसीगमनाय । . तच्छृणु, मनसि कुर, भाषिष्यामः-इतः पश्चिमे 
दिग्भागे सप्त पर्वतानतिक्रम्य महापर्वत उचः । तस्मिन्‌ पर्वते कोदिताक्षो नाम राक्षसः 
म्रतिवसति रौद्रः परप्राणहरः । स च पर्वतोऽमनुष्यावचरितः कृष्णमन्धकारं सत्रिस्फुखिङ्ग 
% वायुं मोक्ष्यति । तत्र ते एतदेव रतं ध्वजाग्रेऽवरोपयित्वा गन्तव्यम्‌ । रतप्रमावाचच ते ईतयो 
विंख्यं गमिष्यन्ति । महापर्वतमतिक्रम्य अपरपवेतः । तस्मिन्‌ पवैतेऽग्निमुखो नागः प्रतिवसति । 

स तव गन्धमाघ्राय सप्त रात्निदिवसान्यदानिं पातयिष्यति । तत्र रत्रगुहां समन्विष्य प्रवेष्टव्यम्‌ । 

0 190  संप्रात्रस्य चाव्ययाहुष्टनागः खपिष्यति । शायिते दुष्टनागे प्वैतमधिरोढन्यम्‌ । तत्र द्रक्ष्यसि 
समं भूमिग्रदेशमक्रष्टोप्तं च तण्डुलफल्डाटिमकणकमतुपषं शचि निस्फुटिगन्धिके चतु- 
% रङ्भुलपर्यवनद्धम्‌ । यस्तम्टमयां पञ्चद्र्यां वा वाकाहोऽधराजः परिमुज्य सुखी अरोगो वलवान्‌ 
श्रीणितेन्धियः पूर्वकायमम्युननमय्योदानसुदानयति-कः पारगामी, कः पारगामी, कं पारं 
नयामि, खसतिक्षमाम्यां जग्बुद्धीपमनुप्रापयामि, स त्वयोपसत्रम्य इदं स्याद्चनीयम्‌-अहं 
पारगामी, मां पारं नय, मां खस्िक्षेमाभ्यां वाराणसीमनुप्रापय । अथ स सुप्रियो महासार्थ- 
वाहस्ताः किंनरकन्या धर्म्यया कथया संदद्यं समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्यै मातृदुहितृवत्‌ 
0 प्रतिसंमोच यथोदि्टेन मार्गेण यथोक्तेन विधिना अनुपूर्वेण तं मूमिप्रदेरामनुप्रा्तः । स च 
बाखहयोऽशराज श्चरनेवमाह-कः पारगामी, कः पारगामी, के पारं नयामि, खस्तिक्षेमाभ्यां 
जम्ुदरीपमनुप्रापयामि £ ततः सुप्रियो महासार्थवाहो येन बाखाहोऽशराजसतेनोपसंतरान्तः । 


८ खुभरियावद्‌ानम्‌ । ५ "त्‌ 


उपसंक्रम्य एकाससुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्टाप्य येन वालाहोऽश्च- 
राजस्तेनाञ्चकि प्रणम्य वालाहमश्चराजमिदवोचत्‌-अहं पारगामी, अहं पारगामी, नय माम्‌ । 
खस्तिक्षेमाभ्यां वाराणसीमनुप्राप्य । एवमुक्ते वाखाहोऽश्वराजः सुप्रिय महासाथेवाहमिद- 
मबोचत्‌-न ते महासार्थवाह मम प्ृष्ठाधिरूढेन दि डो नावलोकयितन्याः, निमीविताक्षेण ते 
सेयम्‌ । इत्युक्त्वा बालाहोऽश्चराजः प्ृष्ठमुपनामयति । अथ सुश्रियो महासाथवाहो वालाह- 5 
स्याश्चराजस्य प्रष्ठमधिरुद्य यथानुरिष्टोऽद्पैश्च क्षणव्वसुद्रतैर्वाराणसीमनुप्रा्तः। ख उदयानेऽ- 
तरितः । अवतीय सुप्रियो महासाथवाहो बाखाहाश्वराजपृष्ठाद्वालाहाश्वराजं त्रिप्रदक्षिणीक्नल 
पादाभिबन्दनं करोति । ततो वाटहोऽश्वराजः सुप्रियं महासाथेवाहं संराधयामास-साधु 
साघु महासाथवाह । निस्तीर्णानि ते महासमुद्रपवैतनदीकान्ताराणि । प्रिता ते दटग्रलिज्ञा । 
सफटीकृतस्तेऽध्वा । गोपितानीन्दरियाणि । साधिता ते बदरद्रीपमहापत्तनयात्रा 1 अधिगतस्ते 10 
सर्मेजनमनोरथसंपादको जम्बुद्वीपस्य प्रधानो रतरविरोषः । एवं हि परहिताथेमभ्युद्यताः 
कुर्वन्ति सच्वविरोषाः । इत्युक्तवा वालाहोऽश्वराजः प्रक्रान्तः । अथाचिरप्रकरान्ते बाठादेऽख- 
राजनि सुप्रियो महासाथवाहः खगृहं प्रविष्टः । अश्चौपुर्वाराणसीनिवासिनः पौरा ब्रह्मदत्तश्च 
कारिराजः- सुप्रियो महासा्थवाहः पर्णेन वर्षशचतेन संसिद्धयात्रः प्रणमनोरथः खगृहमनुप्रा् 
इति । श्रुता च पुनत्रै्दत्तः काशिराज आनन्दितः । पौरवः सुप्रियं साथवाह संराधया- 15 
मास । अश्रौषीत्‌ तत्‌ पूर्वकं चौरसहस्रमन्यश्च जनो धनार्था-सुग्रियो महासाथवाहः संसिद्ध- 
यात्रः परिपणैमनोरथ आगत इति । श्रुता च पुनरुपसंक्रम्य सुप्रियं महासाथेवाहमिदमवो- 
चन्‌-परिश्चीणधनाः स्म इति । एवमुक्ते महासाथेवाहस्तान्‌ सर्वान्‌. मैत्रेण चक्षुषा न्यवलोक्य 
विज्ञापयति- गच्छतु भवन्तः खकखकेषु विजितेषु । यो येनार्थी उपकरणविशेषेण भवति, 
स तस्यार्थे चित्तमुत्पादयतु, वाच च निश्वारयतु । श्रुता च पुनः प्रक्रान्तः । अथ सुप्रियो % 
महासार्थवाहस्तदेव पोषधे पञ्चदश्यां रिरःखरान॒ उपोषधोषितो यत्तत््रथमठब्धं मणिरतं 
ध्वजाग्रे आरोप्य वाचं च निश्वार्यति, योजनसहन्नसामन्तकेन यथेष्सितानि स्वानासुप- 
करणान्युत्पयन्ते, सह।भिधानच्च यो येनार्थी तस्य तद्वर्षं भवति । ततः परिप्रणमनोरथास्ते 
स्वाः । तच्चौरसहसरं सुप्रियेण महासाथैवाहेन दशु कुशटेषु कर्मपथेषु प्रतिष्ठापितः ॥ 
अत्रान्तरात्‌ काल्गते ब्रह्मदत्ते कारिराजनि पौरामाल्यैः सुप्रियो महासा्थवाहो % 
राजामिषेकेणाभिषिक्तः । सहामिषिक्तेन सुप्रियेण महाराज्ञा द्वितीयं मणिरत्नं ध्वजाम्रे आरोप्य 
पूर्वविधिना द्वियोजनसहस्रसामन्तकेन यथेप्सितानि सच्वानासुपकरणान्यु्दन्तामिति साभि- 
धानाच्च यो येनार्थी तस्य तद्रषैति । तृतीयेन मणिर्न यथोक्तेन विधिना ध्वजाग्रोच्छतिन 
यथेप्सितोपकरणविरेषवर्षणानि संपन्नानि । एवं त्रियोजनसहस्नसामन्तकेनोपकरणैः चखी- 
मनुष्याः संतर्पिता: । ततोऽनुपूर्वेण जम्बुद्रीपैशचयमूतेन सुग्रियेण महाराज्ञा तदेव पोषधे पञ्च- ॐ 
दद्यां रिरःखातेनोपोषधोषितेन कृत्ते जम्बुद्रीपे घण्टावधोषणं कृत्वा उपकरणोतपनाभि- 
ला्षिणां खीमनुष्याणां जग्बुद्धीपनिवासिनां यन्मणिरलं बदरद्रीपमहापत्तनसवैखभूतं यथेप्सितं 


0191 


0 192 


७६ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


सर्वोपकरणवर्षिणं ष्वजाप्रे आरोपयामास । समनन्तरं ध्वजाभ्रावरोपिते तस्मिन्‌ जग्बुद्रीप- 
प्रधानमणिरतते कृत्ज्ञो जम्बुदरीपनिवासी महाजनकायो यथेप्सितरुपकरणविरेषैः संतर्षितः । 
उपकरणसंतर्पितश्च जम्बुद्रीपनिवासी जनकायः सुप्रियेण राज्ञा दशसु कुदाटेषु कमैपयषु 
प्रतिष्ठापितः । ततो ज्येष्ठं कुमारं राज्येश्वयीधिपये प्रतिष्ठाप्य राजर्धितरं्चर्यं चरिता चतुरो 
ऽ ब्राह्मान्‌ विहारान्‌ मावयिलवा कामेषु कामच्छन्दं प्रहाय तद्वृहृलविहारी ब्रह्मोकसभागतायां 
चोपपनो महात्रह्मा संदृत्तः ॥ 
भगवानाह-किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ सुप्रियो नाम महासथेवाहः, अहमेव तेन 
काठेन तेन समयेन बोधिसच्वचर्यायां वर्तितवान्‌ । यत्तचयौरसहल्षम्‌, एतदेव भिश्चुसह- 
ज्ञम्‌ । या सा प्वैदेवता, कार्यपः सम्यक्संबुद्धो बोधिसच्वभूतः स तेन काठेन तेन 
10 समयेन । यश्चासौ मधो महासार्थवाहः, एष एव शारिपुत्रो भिक्षुः स॒ तेन काठेन तेन 
समयेन । यश्चासौ नीकादो नाम महायक्षः, एष एवानन्दो भिक्षुस्तेन काठेन तेन समयेन । 
यश्चासौ चन्द्रप्रभो यक्षः, एष एवानिरुद्रो भिक्षुः स तेन काठेन तेन समयेन । यश्चासौ 
लोहिताक्षो नाम॒ महायक्षः, स॒ एष एव देवद त्तस्तन काठेन तेन समयेन । यश्चासौ 
अम्निसुखो नाम नागः, एष एव मारः पापीयान्‌ स॒ तेन कालेन तेन समयेन । यश्चासौ 
0193 15 वाकाहोऽश्वराजः, मेत्रेयो बोधिसत्वेन काठेन तेन सम्येन । तदा तावन्मया भिक्षवो 
द्टश्रतिज्ञेन प्रतिज्ञाप्ररणा्भ सपवारांश्चौरसह्नात्‌ सार्थः परित्रातः । अपरितुषटंश्च चौरान्‌ 
विदित्वा दृढग्रतिज्ञा कृता । कृत्वा चनेकैर्दुष्कररातसहतरैषैदरद्ीपमहापत्तनस्य यात्रां साघ- 
यिता चौरसषटस्प्रसुखं कत्लं जग्बुद्रीपं॑धनेन संतर्पयिवा दरासु कुशलेषु कर्मपयेषु 
म्रतिष्ठापितः । इदानीमपि मया अनेकैटुष्करदातसहनैरयत्तरं ज्ञानमधिगम्य भैत्रायता 
9 करुणया सप्करत्वश्चौरसहस्रसकारात्‌ सार्थः परित्रातः । अपरितुष्टं च चौरसहस्रं विदित्वा 
यावदाप्तं धनेन संतर्पैयित्वा अलयन्तनिषठेऽलुत्तरे योगक्षेमे निवणि प्रतिष्ठापिताः । अनेकानि 
च॒ देवमनुष्यरातसहस्नाणि यक्षराक्षसुत्रेतपिशाचकुम्भाण्डप्ूतनकरप्रतनकोटिरातसह्नाणि 
शारणगमनशिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितानि ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
25 . इति श्रीदिव्यावदाने सुग्रियावदानमष्टमम्‌ ॥ 
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९ मेण्टकणहपतिविभूतिपरिच्छेदः । 
श्रावस्त्यां निदानम्‌ । तेन खट समयेन मद्रंकरे नगरे षड्‌ जना महापुण्याः म्रति- 
, वसन्ति-मेण्टको गृहपतिः मेण्टकपन्री मेण्ठकपुत्रो मेण्डकखुषा मेण्टकदासो मेण्टकदासी । 
कथं मेण्ठको गृहपतिज्ञतो महापुण्य: १ स यदि रिक्तकानि कोशकोष्ठागाराणि पद्यति, 
सदहददीनादेव प्र्न्ते । एवं मण्डको गृढपतिज्ञीतो महापुण्यः । कथं भेण्ठकपन्ती १ सा एक- 5 
स्याथीय स्थाछिकां साधयति, रातानि सहश्नाणि च भुञ्जते । एं मेण्टकपलली 1 कथं मेण्ठक- 0 194 
पुत्रः ९ तस्य पञ्चशतिको नकुल्को कव्यां बद्धस्तिष्ठति । स यदि शतं सहस्रं वा परियजति, 
तदा पूरणं एव तिष्ठति, न परिक्षीयते । एवं मेण्टकयुत्रः । कथं भेण्टकस्युषा £ सा एक- 
सयार्थाय गन्धं संपादयति, शतसहस्रस्य पयापिर्भवति । एवं मेण्टकसुषा । कथं मेण्डकदास॒ः 
स यदैकं हलसीरं कृषति, तदा सप्त सीराः कृष्टा भवन्ति । एवं मेण्डकदासः । कथं मेण्टक 10 
दासी महापुण्या १ सा यंदैकं वस्तु रक्षति, तत्सप्तगुणं स्यात्‌ । यदा एकमात्र ग्रतिजागर्ति, 
तदा सप्त मात्राः संपचन्ते । एवं मेण्टकदासी महापुण्या ॥ ॥ 
धभ्ता खलु बुद्धानां भगवतां महाकारुणिकानां लोकालुग्रहगरइृत्तानामेकारक्षा्णा 
शामथविपद्यनाविहारिणां त्रिदमथवस्तुकुशकानां चतुरोधोत्ती्णानां चतु्द्विपादचरणतल- 
सुग्रतिष्ठितानां चतुरं संग्रहवस्तुषु दी्ैरात्रक्ृतपरिचियानां पञ्चाङ्गविप्रतिहीणानां पञ्रगति-15 
समतिक्रान्तानां षडङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापरिषरणौनां सप्तबोष्यङ्गकुसुमाब्यानामष्टाङ्ग- 
मार्मदेशिकानां नवानुप्रषैसमापत्तिकुराकानां दरावल्वकिनां दरादिक्सम्रणयशसां दशरत 
वरावर्िप्रतिविरिष्टानां त्री रात्रखचिर्दिवसस्य पटूकत्वो रात्रिदिवसस्य बुद्धचक्षुषा व्यक व्यव- 
लोक्य ज्ञानदर्खानं प्रवर्पते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छ्रप्राप्तः, कः संकटग्राप्तः, कः 
संबाधग्राप्तः, कः कृच्छसंकटसंबाधग्राप्तः, कोऽपायनिक्नः, कोऽपायप्रवणः, कोऽपायप्राग्भारः, 0 
कमहमपायमागद्विबस्याप्य खगफठे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य . कामपद्कनिमग्नस्य हस्तो- 
द्वारमनुप्रदयाम्‌, कमार्यधनविरहितमायैधनैश्वयोधिपये प्रतिष्ठापयामि कस्यानवरोपितानि 
कुरालमून्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य पक्वानि विमोचयेयम्‌ + 0 15 
कस्याज्ञानतिमिरपटकपथैवनद्धनत्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षरविंशोधययम्‌ । 
अप्येवातिक्रमेदेकां सागरो मकराख्यः। ... % 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेलामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वज्ञसंताननिवासिनी हि 
कारुण्यधेनुग॑गयत्यखिना । 
वैनेयवत्सान्‌ भवदुर्गनष्टान्‌ 
वत्सान्‌ प्रणष्टानिव वत्सला गोः ॥ २ ॥ 30 
भगवान्‌ संलक्षयति-अ् मेण्ठको गृहपतिः सपरिवारो मद्रंकरे नगरे प्रतिवसति । 
तस्य वैनयकालं पकमिव गण्डं शञाभिनिपातमेक्षते । यच्चहं भद्रंकरेषु जनपदेषु चारिक 
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७८ दिव्यावदानम्‌ । 


चरेयम्‌ | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ तमानन्द, भिश्षूणामारोचय-तथागतो 
भिक्षवो मद्रकरेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकसुत्सहते तथागतेन सार्धं भद्र 
करेषु जनपदेषु चारिकां चर्तम्‌, स चीवर्काणि प्रतिगृह्णातु इति । एवं भदन्तेदयायुष्मा- 
नानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल्य भिक्षुणामारोचयति-तथागत आयुष्मन्तो भ्रकरेषु जनपदेषु 

5 चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन सार्षं भद्र॑करेषु जनपदेषु चारिकां 
चरितुम्‌, स चीवरकाणि प्रतिगृह्णातु इति । एवमायुष्मनिति ते भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य 
म्रतिश्रुघ प्रष्ठतः पृष्ठतः समजुबद्धा गच्छन्ति ॥ 


अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिारः शान्तः शन्तपखिारो सक्तो सुक्तपखिार 

आश्वस्त आश्वस्तपरिवारो विनीतो विनीतपरिवारोऽडैनर्हत्खिरो वीतरागो वीतरागपरिवारः 
19 प्रासादिकः प्रासादिकपखिारः, बरषभ इव गोगणपरिदरतः, सिंह इव दंष्रगणपखिारः, हंस- 
राज इव हंसगणपरिद्तः, सुपर्ण इव पक्षिगणपरिङतः, विग्र इव रिष्यगणपरिदृतः, सुवैव 
इवातुरगणपरिवरतः, छर इव योधगणपरिितः, देिक इवाध्वगणपरिदरतः, सार्थवाह इव 
वणिग्गणपरिदृतः, श्रेष्ठीव पौरजनपरिद्ितः, कोट्टराज इव मत्रिगणपरितः, चक्रवर्तीव 
पुत्रसह्लपरिदरितः, चन्द्र इव नक्षत्रगणपरिृतः, सूर्यं इव ररिमसहस्रपरिदरतः, धृतराष्रू इव 
15 गन्धैगणपरितः, विरूढक इव कुम्भाण्डगणपरिदरतः विरूपाक्ष इव नागगणपरिवतः, 
धनद इव यक्षगणपरिवरेतः, वेमचित्तिखिसुरगणपरिरितः, राक्र इव त्रिद शगणपरिरतः, 
ब्रह्मेव ब्रहकायिकपरिवितः, स्तिमित इव जलनिधिः, सजल इव जलनिधिः, विमद्‌ इव गज- 
पतिः, खदान्तैरिन्दियैरसंक्षोमितेयौपथप्रचासो द्ात्रिराता महापुरुषक्षणैररीवयानव्यज्ञनैर्विरा- 
जितगात्रो दरामिर्वढैश्वतुमिरवैरारयेखिभिः स्मृद्युपस्थनैमहाकरुणया च | एवमनेकगुणगण- 
%० समन्वागतो बुद्धो मगवान्‌ जनपद चारिकिया मद्र॑करं नगरं संप्रखितः। यदा मगवता श्रावस्त्यां 
महाग्रातिहार्य विदरितम्‌, निर्भरिता आनन्दिता देवमनुष्याः, तोषितानि सजनहृदयानि, 
तदा भग्रप्रभावास्तीर्थ्याः प्रयन्तान्‌ संश्रिताः । ततः केचिद्भद्ंकरं नगरं गत्वा अवखिताः । 
तैः श्रुतं श्रमण गौतम आगच्छतीति । श्रुता च पुनव्यैथितास्ते परस्परं कथयन्ति 
तावदयं श्रमणेन गौतमेन मध्यदेशानिवौसिताः । स॒ यदीहागमिष्यति, नियतमितोऽपि 
2 निर्वासयिष्यति । तदुपायसंविधानं कर्तव्यमिति । ते कुरोपकरणशाखा उपसंक्रम्य कथयन्ति- 
धर्मलामो धर्मलाभः । ते कथयन्ति-किमिदम्‌ १ अवटोकिता गमिष्यामः । कस्यार्थाय १ दृष्टा 
अस्माभिर्युष्माकं संपत्तिः, यावद्िपत्तिं न पद्यामः । आर्यकाः, अस्माकं वरिपत्तिर्भविष्यति । 
भवन्तः, श्रमणो गौतमः श्चुराशनिं पातयननने क्रा अपुत्रिका अपतिकाश्च कुर्वनागच्छति । 
आयः, येवम्‌, यस्मिनेव काटे स्थातव्यं तस्मिनेव केऽस्माकं॒परिव्यागः क्रियते । 
8 तिष्ठत, न गन्तव्यम्‌ | ते कथयन्ति-किं वयं न तिष्ठामः १ न यूयमस्माकं श्रोष्यथ । आयौः 
कथयत, श्रोष्यामः | ते कथयन्ति-मद्रंकरसामन्तकेन सर्वजनकायमुद्रास्य भद्रंकरं नगरं 
प्रवासयत । शाद्रव्ानि कृषत । स्थण्डिलानि पातयत । पुष्पफलं छेदयत । पानीयानि 
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विषेण दृषयत । ते कथयन्ति-आयौः, तिष्ठत, सर्वमनुतिष्ठाम इति 1 तेऽस्थिताः । ततस्तै 
मद्रंकरनगरसामन्तकेन सर्वो जनकाय उद्वास्य भ्रेकरं नगरं प्रवासितः, शाद्रकानि कष्टानि, 
स्थण्डिलानि पातितानि, पुष्पफतछवृक्षारिछनाः, पानीयानि विषदृषितानि । ततः इतरो 
देवेन्द्रः संलक्षयति-न मम प्रतिरूपं यदहं भगवतोऽसत्कारमध्युपेक्षेयम्‌ । येन नाम भगवता 
त्रिभिः कल्पासंख्येयैरनेकैः दुष्करशतसहन्नैः षट्‌ पारमिताः परिप्रयीच्॒तरज्ञानमधिगतम्‌, 5 
स नाम भगवान्‌ सर्वोकग्रतिविशिष्टः सर्ववादविजयी यन्य जनपदे चारिकां चरिष्यति । 
यन्वहं भगवतः सश्रावकसंघस्य सुखस्परौर्थीय ओत्सुक्यमापदेयमिति । तेन वातवला- 
हकानां देवपुत्राणामाज्ञा दत्ता-गच्छत भद्रंकरनगरसामन्तकैन, विषपानीयानि शोषयत इति । 
वर्षवखाहकानां देवपुत्राणापान्ना दत्ता-अष्टाज्गोपेतस्य पानीयस्याप्रयैतेति । चातुमहाराजिका 
देवा उक्ताः- यूथं मद्रेकराणां जनपदानां बासयतेति । ततो वातवलाहकैर्देवपुतररविषदूषितानि 10 
पानीयानि [ शोषितानि ], व्ैवलाहकैस्तान्येव कूपोद पानवापीसरस्तडागान्यष्टा्ञोपेतस्य 
पानीयस्य प्रूरितानि । चातु्महाराजिकैरदेवर्भद्रकरनगरसामन्तकं सर्व॑मावासितम्‌ । जनपदा 
ऋद्धाः स्फीताः संदृत्ताः । तीर्थ्र्नगरजनकायसमेतैरवचरकाः प्रेषिताः-गत्वा पद्यत कीटा 
जनपदा इति । ते गताः पदयन््यतिरायेन जनपदान्‌ ऋद्धान्‌ स्फीतान्‌ 1 तत आगलय कथ- 
यन्ति-भवन्तः, न कदाचिद स्माभिरेवंरूपा जनपदा ऋद्धाः स्फीता दपूव इति । ती्याः 15 
कथयन्ति-मवन्तः, वो यस्तावद चेतनान्‌ भावानन्वावर्तयति, स युष्मान्नान्वावतैयिष्यतीति १ 
कुत एतत्‌ £ सर्वथा अवरोकिता भवन्तः, अपथिमं वो ददनम्‌, गच्छाम इति । ते कथ- 
यन्ति-आययौः, तिष्ठत, कि युष्माकं श्रमणो गौतमः करोति £ सोऽपि प्रत्रजितः, यूयमपि 
परतरजिता भिश्षाचराः । किमसौ युष्माकं भिक्षां चरिष्यतीति १ तीथ्यीः कथथन्ति-समयेन 
तिष्ठामो यदि यूयं क्रियाकारं कुरुत-न केनचिच्छरमणं गौतमं दर्शनायोपसंक्रमित्यम्‌ | य % 
उपसंक्रामति, स षष्टिकार्पापणो दण्ड्य इति । तैः प्रतिज्ञातं क्रियाकारश्च कृतः ॥ 


ततो [ भगवान्‌ ] जनपद चारिकां चरन्‌ भद्रंकरं नगरमनुप्रा्तः। भद्रंकरे नगेर विहरति 
दक्षिणायतने । तेन खु समयेन कपिच्वस्तुनो ब्राह्मणदारिका मद्रंकरे नगरे परिणीता । 
तया ग्राकारस्थया भगवानन्धकारे दृष्टः । सा संकक्षयति-अयं भगवान्‌ राक्यकुकनन्दनः 
शाक्यकुखाद्राज्यमपहाय ग्रत्रजितः । स इदानीमन्धकारे तिष्ठति । ययत्न सोपानं स्यात्‌, % 
अहं प्रदीपमादायावतरेयमिति । ततो भगवता तस्याश्चेतसा चित्तमाज्ञाय सोपानं निर्मितम्‌। 
ततो हष्तुषटपरसुदिता प्रदीपमादाय सोपानेनावती्यं येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य 
भगवतः पुरस्तात्‌ प्रदीपं स्थापयित्वा पादौ शिरसा बन्दित्वा निषण्णा धर्मश्रवणाय । ततो 
भगवता तस्या आशायालुरायं धातं प्रकरतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकीं 
पूर्ववयावच्छरणगताममिग्रसनामिति । अथ भगवांस्तां दारिकामिदमवोचत्‌-एहि लवं दारिके ॐ 
येन मेण्ठको गृहपतिस्तेनोपसंक्रम, उपसंकरम्यैवं मद्रचनादारोग्यापय, एवं च वद्-गृहपते, 
ल्वासुदिद्याहमिहागतः, त्वं च द्वारं बद्धा सितः । युक्तमेतदेवमतिथेः ग्रतिपत्तुं यथा लवं 
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८० दिव्यावदानम्‌ । 


ग्रतिपन इति £ यदि कथयति-गणेन क्रियाकारः कृत इति, वक्तव्यः-तव पुत्रस्य पञ्च- 
०10 शतिको नकुलकः कव्या बद्धसिष्ठति । स॒ यदि शतं वा सहस वा व्ययीकरोति, पूरयैत 
एव, न परिक्षीयते । न शक्रोषि षष्टिका्षौपणं दत्वा आगन्तुमिति £ एवं भदन्तति सा 
दारिका भगवतः प्रतिश्रुल संप्रसखिता । यथापरिन्ञातैव केनचिदेव मेण्टकस्य गृहपतेः 
5 सकारं गता । गत्वा च कथयति-गृहपते भगवांस्त आरोग्ययति । स कथयति-बन्दे बुद्धं 
भगवन्तम्‌ । गृहपते, भगवानेवमाह-त्वामेवाहसुदिर्यागतः, त्वं च द्वारं वद्धा अवसितः । 
युक्तमेतदेवमतिथेः प्रतिपत्तुं यथा लं प्रतिपनन इति ? स कथयति-दारिके, गणेन क्रियाकारः 
कृतः-न केनचिच्छरूमणं गौतमं ददौनाय उपसंक्रमितभ्यम्‌ । य उपसंक्रामति, स गणेन 
षष्िकाषापणो दण्ड्य इति । गृहपते, भगवान्‌ कथयति-तव पुत्रस्य पञ्चरातिको नकुल्कः 
10 कय्ां बद्धस्तिष्ठति । स यदि शतं वा सहस वा व्ययीकरोति, पूर्यत एव, न परिक्षीयते । 
न राक्तोषिं तवं षष्टिकाषौपणं दत्वा आगन्तुमिति स संलक्षयति-न कश्चिदेतजनीते । नूनं 
सवैज्ञः स भगवान्‌ । गच्छामीति । स षष्टिकार्षापणान्‌ द्वारे स्थापयित्वा ब्राहमणदारिकोप- 
दिष्टेन सोपानेनावतीयै येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य मगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्वा भगवतः पुरस्तान्निषण्णो धर्मश्रवणाय । ततो भगवता मण्ठकस्य गृहपतराशयानुरायं 
16 धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्सी चतुराय॑सत्मसंप्रतिवेधिकी धमेदेराना कृता, यां श्रा मेण्टकेन 
गृहपतिना यावच्छरोतापत्तिफठं साक्षाकृतम्‌ । स दृष्टसलः कथयति- भगवन्‌, किमेषोऽपिं 
भद्रंकरनगरनिवासी जनकाय एवंविधानां धर्माणां खाभीति £ भगवानाह गृहपते, त्वामागम्य 
भूयसा सर्वै एव जनकायो लाभीति । ततो मेण्टको गृहपतिर्भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा 
भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । खगं गत्वा नगरमध्ये कार्षीपणानां रादि व्यवस्थाप्य 
90 गाथां भाषते- 


यो द्रष्टुमिच्छति जिनं जितरागदोषं 
०१५५ निर्बन्धमग्रतिसमे करुणावदातम्‌ । 
सोऽनिश्वरेण हृदयेन खुनिशितेन 
क्षिप्रं प्रयातु धनमस्य मया प्रदेयम्‌ ॥ २३ ॥ इति ॥ 


, 5 जनकायः कथयति-गृहपते, श्रेयः श्रमणस्य गौतमस्य दर्शनम्‌ १ स कथयति 
श्रयं: । ते कथयन्ति-ययेवम्‌, गणेनैवं क्रियाकारः कृतो गण एव उद्रायतु । कोऽत्र 
विरोधः £ ते क्रियाकारसुद्भाव्य निर्गन्तुमारव्धाः । ततः परस्परं संघटनेन न राक्तुवन्ति 
निर्गन्तुमिति वन्रपाणिना यक्षेण विनेयजनाञुकम्पया वन्रः क्षिप्तः । प्राकारस्य खण्डः पतितः। 
अनेकानि प्राणिश्तसहस्नाणि निर्गतानि, कानिचित्‌ कुतूहक्जातानि, कानिचित्‌ प्रवैकैः 

90 कुदालमूजैः संचोयमानानि । ते गत्वा भगवतः पादाभिबन्दनं कृत्वा पुरतो निषण्णाः | 
यावद्भगवतः सामन्तकेन पर्षत्‌ संनिपतिता । अथ भगवांस्तां पषदमम्यवगाह्य पुरस्ताद्विक्चु- 
संधस्य श्रजञपत एवासने निषबानेकस्वसतानकुराकमूसमारोपिकां धमदेशनां कृतवान्‌, यां 


९ मेण्डंकगृहपतिविभूतिपरिच्छैवः। ८१ 
वा कैश्चिच्छोतापत्तिफं साक्षातकृतम्‌, कैशचिच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि ॥ 
भगवतोऽचि[तश्वि)]रं धम॑देरयतो भोजनकाखोऽतिक्रान्तः । भेण्डको गृहपतिः कथयति- 
भगवन्‌ भक्तकृव्यं त्रियतामिति । भगवानाह गृहपते, भोजनकालगेऽतिक्रान्त इति। स 
कथयति-मगवन्‌ , किमकाठे कल्पते £ मगवानाह-धृतगुडशकवरापानकानि चेति । ततो 
मेण्डकेन गृहपतिना शिल्पिन आहूय उत्ताः-भगवतोऽकारुखा्यकानि शीघ्रं सजीकुरुतेति । 5 
तैरकाकुकानि सजीकृतानि । ततो मेण्डकेन गृहपतिना बुद्धमसुखो भिश्ुसंघोऽकाठ्खायकै- 
रकाल्पानकैश्च संतर्पितः । ततो भगवान्‌ मेण्ठकं गृहपतिं सपखिारं सेषु प्रतिष्ठापितं 
क्ैटनिवासिनं जनकायं यथाभव्यतया विनीय प्रक्रान्तः ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने मेण्ठकगृहपतिविभूतिपच्च्छिदो नवमः ॥ 1 


| १० मेण्डकावदानम्‌ । ` ( 
019 भिक्षवः संशयजाताः स्वसंरायच्छेत्तार बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः कि भदन्त मेष्ठकेन 
मेण्डकपल्या मेण्डकुत्रेण मेण्ठकस्वुषया मेण्डकदासेन मेण्डकदास्या कर्म छृतं येन षडमि- 
्ञातां महापुण्याः संदृत्ताः, भगवतोऽन्तिके सत्यानि दृष्टानि, मगवांश्चेभिरारागितो न विरा. 
.5 गित इति £ भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि परिणतः 
-प्रययानि ओधवस्मत्युपसितान्यवदयंमावीनि । एभिः कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः 
अव्यजुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये ्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, 
न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्तष्वेव स्कन्धधात्ायतनेषु कमीणि कृतानि 
विपच्यन्ते ज्यभान्यञ्चुमानि च । 
10 न प्रणदयन्ति कर्माणि कल्पकोटिरतैरपि । 
" सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १.॥ 

भूतपूव भिक्षवोऽतीतिऽष्वनि वाराणस्यां नगययौ त्रमदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति 
ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणैबटजनमनुष्यं च प्रदान्तकलिकल्हडिम्ब- 
उमरतस्करोगापगतं शाली्चुगोमहिषीसंपनमखिक्मकण्टकम्‌ । एकुत्रमिव राज्यं पालयति । 
16 तेन खल समयेन वाराणस्यां नैमित्तिकैद्रौदरावर्षिका अनादृ्ि्व्याकृता । त्रिविधं दुर्भ 
भविष्यति- चञ्चु ेतासि शलाकादृत्ति च । तत्र चञ्चु उच्यते-समुद्रके तस्मिन्‌ मनुष्या 
0 132 बीजानि प्रक्षिप्य अनागते सत््वापेक्षया स्थापयन्ति | मृता नाम अनेन ते बीजकायं करि- 
ष्यन्तीति । इदं समुद्रकं वद्धा चञ्चु उच्यते । शेतासि नाम दुर्भिक्षम्‌-तस्मिन्‌ काले मनुष्या 
अस्थीन्युपसंहव्य तावत्‌ क्राथयन्ति, यावत्‌ तान्यस्थीनि श्वेतानि संदृत्तानीति । ततस्तत्काथं 
% पिबन्ति । इदं शरेतासि दुर्भिक्षमिव्युच्यते । राकाकाटृत्तिनाम-तस्मिन्‌ काठे मनुष्याः खलु 
विलेम्यो धान्यगुडकानि शलाकया आकृष्य वद्दकस्थाल्यां काथयित्वा पिवन्ति । इय 
शलाकासंवद्धत्वाच्छलाकादृत्तिरिव्युच्यते । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन वाराणस्यां घण्टावघोषणं 
कारितमू-छप्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवासिनः पौरा; । नैमित्तिकट्रीदरावर्षिका अनाब्ृ्टि- 
व्याकृता शलाकाड़त्ति दुर्भिक्षं चज्चु शरेतास्थि च । येषां वो द्रादशवार्भिकं भक्तमस्ि, तैः 
% स्थातव्यम्‌ । येषां नासि, ते यथेष्टं गच्छन्तु । विगतदुरभिक्षभयाः सुभिक्षे पुनरप्युपागमिष्यन्ति । 
तस्मिश्च समये वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तरीर्णपरिवारः । 
तेन कोष्ठागारिक आह्वय उक्तः- मोः पुरुष, भविष्यति मे सपखिराणां द्वादशा वषीणि 
भक्तमिति £ सर कथयति- आर्यं भविष्यतीति । स तत्रैवावसितः । समनन्तराचुबद्धं चैतत्‌ 
दुर्भिक्षम्‌ । तस्य कोडकोष्ठागाराः परिश्चीणाः । सर्वैश्च परिजनः काल्गतः । आत्मना षष्ठो 
ॐ व्यवसितः । ततस्तेन गृहपतिना कोराकोष्ठागाराणि शोधयित्वा धान्यप्रस्थ उपसंहृतः । 
सोऽस्य पल्या स्थाल्यां प्रक्षिप्य साधितः । असति बुद्धानासुतपादे प्रयेकबुद्धा रोक उत्प्न्ते 
हीनदीनादकम्पकाः प्रान्तरयनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रलयेकलुद्धो 


१० भेण्डैकावदानेम्‌ ` ८३ 
जनपदचारिकां चरन्‌ वाराणसीमनुग्रा्ः । स परवह निवास्य पात्रचीवरमादाय वाराणसीं 
पिण्डाय प्रविष्टः । स च गृहपतिरात्मना षष्ठोऽसितो भोक्तुम्‌ । सं च प्रलेकुदधोऽपर्वेणं 
पिण्डपातमटन्‌ तस्य गृहपतेर्निवेशानमनुप्राप्तः । स तेन गृहपतिना दृषटश्चित्तप्रासादिकः 
कायप्रासादिकश्च । दृषा च पुनः संकक्षयति-एतदप्यहं परिखञ्य नियतं प्राणरवियोध्े 1 
यन्वहं खग्रदंशमस्मै प्रत्रजिताय ददामिति । तेन भायौ अभिहिता-भद्र, यो मम प्रयंरा- ` 
स्तमहमसम प्रतरजितायानुप्रयच्छामीति । सा संलक्षयति-मम खामी न परिमुङ्ध, कथमहं 
परिभोक्ष्य इति । सा कथयति-आयैपुत्र, अहमपि प्रलंशमसमै प्रयच्छामि । एवं पुत्रेण खुषयां 
दासेन दास्या च विचार्य खखप्रयशाः परि्यक्ताः । ततस्तैः सवैः संभूय प्रयेकबुद्धः 
पिण्डकेन प्रतिपादितः । कायिकी तेषां महात्मनां धर्मदेराना, न वाचिकी । स विततपक्ष इवं 
हसराज उपरि विहायसमुद्घम्य ज्वलनतपनवर्षणविंचोतनग्रातिहायौणि कमारब्धः । आ 10 
पृथग्जनावजेनकरी ऋद्धिः । ते मूलनिकृत्ता इव द्रुमाः पादयोर्निपल् प्रणिधानं कतमारव्धाः । 
गृहपतिः प्रणिधानं कतमारब्धः-यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं कुशक- 
मूलेन यदि रिक्तकानि कोराकोष्ठागाराणि सहदनान्म प्रणौनि स्युः-एवंविधानां च धर्माणां 
लाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा विराग्येयमिति । पत्ती प्रणिधानं 
कर्तुमारब्धा-यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं छुराकमूलेन यचेकस्याथौय्‌ 18 
स्थां पचेयम्‌, सा शतेनापि परिमुज्येत, सहस्रेणापि, न परिक्षयं गच्छेत्‌, यावन्मया 
म्रयोगोऽप्रतिप्रश्चन्धः, इलेवंविधानां च धर्माणां कामिनी स्याम्‌, ग्रतिविरिष्टतरं चात 
शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । पुत्रः प्रणिधानं कतुमारब्धः- यन्मया एवंविधे 
सद्रूतदक्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं छुशालमूलेन पञ्चरातिको नकुलकः कव्यासुपरििद्ध- 
स्िष्ठेत्‌, यदि च रातं वा सहस्रं बा ततो व्ययं कुत्‌, प्रण एव तिष्ठेत्‌, मा परिक्षयं % 
गच्छेत्‌-एवेविधानां च धमौणां लाभी स्याम्‌, ग्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं मा 
विरागयेयमितिं । खुषा प्रणिधानं कलैमारव्धा-यन्मया एवंविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृतः, 
अनेनाहं कुशलमूढेन ययेकस्य गन्धं योजयेयम्‌, रातं वा सहल्लं वा गन्धं घ्रास्यति, तंन च 
परिक्षयं गच्छेयुयीवन्मया अग्रतिप्रश्रब्धम्‌-एवंविधानां धमौणां लाभिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं 
चातः शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । दासः प्रणिधानं कलैमारब्धः-यन्मया एवंविधे % 
सद्धूतदक्षिणीये कारः कृतः, अनेनाहं कुशलमूलेन यचेकहलसीरं षेयम्‌, सप सीराः 
कृष्टाः स्युः- एवंविधानां धमौणां च कछाभी स्याम्‌, ग्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेयं 
मा विरागयेयमिति । दासी प्रणिधानं क्मारन्धा-एवंविधे सद्रूतदश्षिणीये कारः कत 
अनेनाहं कुदाकमछेन येका मात्रामारमेम्‌ , सप्त मात्राः संपेरन्‌-एवविधानां धर्माणां च 
लाभिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः-शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति । तैश्ववं प्रणि-90 
धानं कृतम्‌ । स च महात्मा प्र्ेकलुद्धस्तषामलुकम्पया द्या उपरि विष्टायसा राजङ्ुक्स्यो- 
परिषटात्‌ संप्रसखितः ॥ 


0 133 


0 13 


८७ दिव्याववानम्‌। ` 
तेन खलु समयेन राजा ब्र्दत्त उपस्प्रासादतल्गतस्तिष्ठति । तस्य ऋद्ा गच्छतो 
राज्ञो ब्र्मदत्तस्योपरि छाया निपतिता । स ऊ्व॑सुखो निरीक्षितुमारन्धः । प्यति तं 
भरलकलुद्धम्‌ । तस्यैतदभवत्‌-कस्याप्यनेन महात्मना ऋद्विमहारङ्गलै्दौरिमूलान्युत्ाटि- 
तानि। बक्वती आद्ा। ततोऽसौ गृहपतिः कोराकोष्ठागाराणि प्रवयवेक्षित॒मारब्धो यावसूर्णानि 
: 5 प्यति । स पत्ीमामन्रयते-मम तावत्‌ प्रणिधानं प्रणैम्‌, युष्माकमपीदानीं परयाम इति । 
ततो दास्या धान्यानामेकां मात्रामारन्धा पकिकिर्मयितुम्‌, सप्त मात्राः संपनाः । पत्या 
एकस्याथीय स्थाली साधिता, सवैसतैः परिुक्तम्‌, तथेवावसिता । प्रातिवेद्यैरनेकैश्च 
0 155 भ्राणिदतसहन्ैः परिभुक्तम्‌, तथेवावसिता । तथेव पुत्रस्य खुषाया दासस्य प्रणिधि; सिद्धा 
ततो गृहपतिना घण्टावधोषणं कारितं वाराणस्याम्‌-यो भवन्तोऽनेनार्थी, स आगच्छतु इति। 
10 वाराणस्यामुचराब्दो महाराब्दो जातः । राज्ञा श्रुतम्‌ । कथयति-किमेष वन्त उच्वराब्दो 
महाशब्द इति £ अमाल्यैः समाख्यातम्‌-देव, असुकेन गृहपतिना कोराकोष्ठागाराणि 
उद्वाटितानीति । राजा तमाहूय कथयति-यदा सवै एव लोकः काल्गतः, तदा त्वया 
कोराकोष्टागाराण्युद्धादितानीति । देव, कस्य कोदाकोष्ठागाराण्युद्धाटितानि £ अपि तु अयैव 
मे बीजसुप्तमदैव फकदायकमिति । राजा पृच्छति-यथा कथम्‌ £ स एतत्‌ प्रकरणं 
25 विस्तरेणारोचयति । राजा कथयति-गृहपते, ल्या असौ महात्मा पिण्डकेन प्रतिपादितः ! 

देव मयैव प्रतिपादितः । सोऽभिग्रसन्नो गाथां भाषते- 


अहो गुणमयं कषत्रं सवैदोषविवर्जितम्‌ । 
यत्रोप्तं बीजमयैव अचैव फल्दायकम्‌ ॥ २ ॥ इति । 
किं मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिगहपतिपती गृहपतिपुत्रो गृहपतिसुषा गृह- 
% पतिदासो गृहपतिदासी, अयमेव मण्डको गृहपतिः मेण्डकपती मेण्डकपुत्रो मेण्डकल्ुषा 
मेण्डकदासो मेण्टकदासी च । यदेभिः प्रयेकबुद्धे कारान्‌ छृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य 
कर्मणो विपाकेन षड्‌ महापुण्या जाताः, ममान्तिके इष्टसत्मानि । अहं चैभिः प्रयेक- 
बुद्धकोटीरशतसहन्नेम्यः प्रतिविशिष्टः शास्ता आरागितो न विरागितः । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कर्मणामेकान्तक्ृष्णो विपाकः, एकान्तदु्कानां कर्मणामेकान्तञु्कः, व्यति- 
% मिश्राणां व्यतिमिश्चः । तस्मात्तर्हि एवं शिक्षितव्यम्‌, यदेकान्तकृष्णानि कमाण्यपास्य व्यति- 
मिश्राणि च, एकान्तडकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इयेवं वो मिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने मेण्डकावदानं दरामम्‌ ॥ 


न~~: ० ~~ 


११ अशोक्वर्णाबदानम्‌ । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सल्छरृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो ० 138 
राजभी राजमन्ैर्धनिभिः पौरैः शरष्टिभिः सार्थवाहैर्दवैनगिरसुरर्यकेगरुडेः किन्नरमहोरोरिति ग 
देवनागयक्षाुरगरुडकिनरमहोरगाम्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो लाभी चीवर- 
पिण्डपातरयनासनग्लानम्रल्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो वैराल्यां विहरति स 5 
मर्वटक््दतीरे कूटागाराकायाम्‌ । तेन खु समयेन वैशालिका छिच्छवय इदमेवरूपं 
त्रियाकारमकादः-पञ्चदस्यां भवन्तः पक्षस्य अष्टम्यां चतुद॑दयां च प्राणिनो हन्तव्याः 
यत्कारणमेयर्भलुष्या मां समन्वेषन्त इति । तेन खद समयेन अन्यतमो गोधातको महान्तं 
बृषभमादाय नगरान्निष्कमति प्रघातयितुम्‌। तमेनं महाजनकायः पृष्ठतः पृष्ठतः समयुबद्धो “ 
मांसार्थी कथयति-रीघ्रमेनं बरृषं घातय, वयं मासेनार्थिन इति । स कथयति-एवं करि- 10 
ष्यामि, कि तु सुहूरतुदीक्ष्वमिति । ततो इष ईडरामनार्यं वचो दुरुक्तं श्रुता भीतञ्गस्तः 
संवि्न आदृ्टरोमकूप इतश्वायुतश्च संभ्रान्तो निरीक्षते, चिन्तयति च-को मां कच्छरसंकट- 
संबाधग्राप्तमत्राणमशरणमिष्टेन जीवितेन च्छादयेदिति । स चैवं विह्व्वदनन्ञाणान्वेषी 
तिष्ठति । भगवांश्च पूरवौह्णि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरिदेतो भिक्षुसंधपुरस्कृतो 
वैरालीं पिण्डाय प्राविदात्‌ । अथासौ दददौ बुद्धं भगवन्तं द्वार््रिराता महापुरुषलक्षणैः 16 
समलठंकृतमशीवयानुव्यज्लनैर्विराजितगात्रं॒व्यामप्रभाठंकृतं सूर्यसहस्रातिरेकम्रभं जज्गममिव 
रत्नपर्वेतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदरदनैश्वास्य मगवतोऽन्तिके चित्तममिग्रसनम्‌ । प्रसन-. 019 
चित्तश्च संठक्षयति- प्रासादिकोऽयं सत््वविदोषः । राक्ष्यलेषो मम प्राणपस्त्राणं क्म्‌ । 
यन्वहमेनमुपसंक्रमेयमिति । अथ स दषो भगवल्यवेक्षावान्‌ प्रतिबद्धचित्तः एषो मे शरण- 
मिति सहसैव तानि दृढानि वरत्रकाणि बन्धनानि छित्वा प्रधावन्‌ येन भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्तः। उपसंक्रम्योभाभ्यां जानुभ्यां भगवतः पादयोर्निपल पादौ जिहया निलेटुमार्धः। 
सं चास्य रौद्रकमौ गोधातकः पृष्ठतः पृष्ठतः समनुव्रद्ध एव शज्ञव्यम्रहस्तः 1 ततो भगवांस्तं 
रौद्रकर्माणं गोधातकमिदमबोचत्‌-ङुरुष्व त्वं भोः पुरुष अनेन गोषभेण साधं सायम्‌ । 
जीवितेनाच्छादयेति । स कथयति-नाहं भदन्त प्रभवाम्येनं जीवितेन च्छादयितुम्‌ । तत्कस्य . 
हेतोः £ मया एष बहना मूल्येन क्रीतः । पुत्रदारं च मे बड़ पोषितन्यमिति । भगवानाह- % 
यदि मूल्यं दीयते, ग्रतिमुञ्चसीति १ । स कथयति-म्रतिमोक्ष्यामि भगवनिति । अथ भगवां 
छौकिकचित्तमुत्पादयति-अहो बत शक्रो देवेन्द्रञ्लीणि काषौपणसहस्नाण्यादायागच्छेदिति । 
सहचित्तोत्पादाद्भगवतः रदाक्रो देवेन्द्रः काषापणसहन्नत्रयमादाय भगवतः पुरस्तादस्थात्‌ । 
अथ भगवान्‌ शक्र देवेन्द्रमिदमवोचत्‌-अनुप्रयच्छ कौशिक अस्य गोधातकस्य त्रिगुणं मूल्यम्‌। 
अदाच्छक्रो देवेन्द्रस्त्य गोधातक्स्य काषौपणन्रयसहसतं इषमल्यम्‌ 1 अथ गोधातकः काषा- ॐ 
पणसहस्नत्रयं दृषमूल्यं गृहीत्वा इषटस्तषटः प्रमुदितो भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा तं गोदषं 
बन्धनान्सुक्तवा प्रक्रान्तः । शक्रो देवेन्द्रो भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा तत्रैवान्तर्हितः ॥ 


द्द दिव्यावदानम्‌। 
अथ गोदृषो गतप्र्यागतप्राणो भूयस्या मात्रया भगवत्यभिप्रसन्नो भगवन्तं त्रिः 
| प्रदक्षिणीकृत्य पृष्ठतः पृष्ठतः समलुवद्धो भगवतो सुखं व्यवोकयमानोऽस्थात्‌ | अथ भगवान्‌ 
08 सितमकार्षीत्‌। धर्मता खद यस्मिन्‌ समये बुद्धा मगवन्तः समितं प्राविष्ु्वन्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीकपीतलोहितावदाताः पुष्पपरागपद्मरागवजवैदर्यसुसारगव्वार्करोहितकादक्षिणावर्तराङ्करिका- 
6 प्रवाकजातरूपरजतवणी अर्चिषो सुखाननिश्वायै काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरिटद्रच्छन्ति | 
~ या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालसूत्रं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमददं निर्बुद- 
मटटं हहं इडवसुत्यकं पद्मं महापबपयन्तान्‌ नरकान्‌ गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूतवा 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषुष्णीमूत्वा. निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविरोषाः प्रति- 
ग्रज्ञम्यन्ते | तेषामेवं भवति-रकिं नु वयं भवन्त इतश्युताः, आह्ोखिदन्यत्रोपपनना इति। तेषां 
10 प्रसादसंजननार्थ भगवान्‌ निर्मितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं दृष्ट्रा एवं मवति-न ह्येव वयं भवन्त ` 
, इतश्चयुताः, नाप्यन्यत्रोपपना इति। अपि त्वयमपूर्वदर्शनः सत्वः, अस्यानुमावेनास्माकं कारणा- 
विशेषाः प्रतिप्रज्व्धा इति । ते निमिते चित्तममिग्रसाय तन्रकबेदनीयं कर्म क्षपयित्वा 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र॒ सव्यानां भाजनभूता भवन्ति । या उपरिषटाद्च्छन्ति, 
ताशवातु्महोराजका विक्षान्‌ देवांञायलिंरान्‌ यामास्तुषितान्‌ निमीणरतीन्‌ परनिर्भितवरावर्तिनो 
1 त्रहमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महाब्र्मणः परीत्ताभानग्रमाणामानाभाखरान्‌ परीत्त्युभान- 
प्रमाणञ्चमान्‌ शभङृत्लाननभ्रकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ बरहत्फटानब्हानतपान्‌ खुद्यान्‌ खदर्दना- 
4 नकनिष्ठपर्यन्तान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिव्यं दुःखं चयून्यमनास्मे्युद्धोषयन्ति । गाथाद्रयं भाषन्ते 

आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
अ धुनीत गरद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्चरः ॥ १॥ 


90. - यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अगप्रमत्तश्वरिष्यति । 
र ` प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 
2189 ~ `. अथ ता अर्चिषज्ञिसाहस्रमहासाहस्ं कोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव प्रष्ठः प्रषठतः 


समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कर्म व्याकर्तुकामो मवति, भगवतः प्ृष्ठतोऽन्तधौयन्ते | 
अनागतं व्याकतुकामो भवति, पुरस्तादन्तर्धीयन्ते । नरकोपपक्ति व्याकर्तुकामो. भवति, 
% पादतचेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपत्तिं व्याकर्वुकामो भवति, पाण्यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपर्ति 
व्याकतुकामो भवति, पादाङ्षटऽ्तर्धीयन्ते । मलुष्योपपत्ति व्याकर्लुकामो भवति, जानुनोरन्त- 
.~ धीयन्ते | बल्चक्रवर्तिराज्यं व्याकतुकामो मवति, वामे करतकेऽन्त्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं 
न्याकर्ठंकामो भवति, दक्षिणे करतकेऽन्तधीयन्ते । देवोपप्चि व्याकर्तुकामो भवति, नाम्या- 
मन्तर्धीयन्ते | श्रावकवोधिं व्याकतुकामो भवति, आय्येऽन्तधींयन्ते । प्रलेकां बोधि व्याकु 
ॐ कामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं व्याकर्तकामो भवति, उष्णीषे- 

उन्तधीयन्ते । अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवत ऊर्णायामन्तर्हिताः ॥ 

अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
 ,  . .~ .. . वक्रान्तरानिष्कसितः कलापः | 


१९ अशोकवणोवदानम्‌। ८७ 
~ ---~ ~ अवभासिता येन दिशः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथां च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगल्युत्तमहेतुभूताः । ४ - -6 
नाकारणं शाङ्खग्रणाल्गौरं । 
सितमुपदर्शयन्ति जिना जितारयः ॥ ४ ॥ 
तत्कालं खयमधिगम्य धीर बुद्ध्या 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीरामिर्युनिबरष वाग्भिरुत्तमामि- 10 
रुत्पनं न्यपनय संशयं ज्युभामिः ॥ ५॥ 
नाकस्माहवणजकाद्विराजघैयीः 
संबुद्धाः सितमुपददौयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थं स्मितमुपद दौयन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतुं समभिरषन्ति ते जनौधाः ॥ ६ ॥ इति ॥ 16 
भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ 1 नहितप्रल्ययमानन्द तथागता अर्हन्तः सम्य 
क्सबुद्धाः स्मतं प्राविष्ठुवैन्ति । दृष्टस्ते आनन्द अयं गोष; £ दृष्टो भदन्त । एष आनन्द 
गोदृषस्तथागतस्यान्तिके प्रसनचित्तः सप्तमे दिवसे काकं कृत्वा चातुर्महाराजिकेषु देवेषू 
पपत्सयते । वैश्रवणस्य महाराजस्य पुत्रो मविष्यति । ततश्च्युत्वा त्रायिरोु देवेषूपपत्स्यते । 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्युत्वा यामेषु देवेषूपपत्स्यते । यामस्य देवस्य पुत्रो % 
मविष्यति । ततश्चयुला तुषितेषु देवेषूपपत्स्यते । सं तुषितस्य देवस्य पुत्रो भविष्यति । 
ततश्च्युत्वा निमौणरतिषु देवेषूपपत्स्यते । खुनिर्मितस्य देवपुत्रस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्चयुला 
परनिितवदरावर्तिषु॒देवेष्ूपपद्स्यते । वरावर्तिनो देवपुत्रस्य पुत्रो भविष्यति । तदनया 
संत्या नवनवतिकटपसहस्नाणि विनिपातं न गमिष्यति | ततः कामावचरेषु देवेषु दिव्यं 
खुखमयुभूय पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते समुच्छ्रये पश्चिमे आत्मभावग्रतिलम्भे मनुष्यत्वं प्रति % 
छम्य राजा भविष्यति अशोकवर्णो नाम चक्रवती चतुरर्णवान्तविजेता धार्मिको धमराज 
सप्तरत्रसमन्वागतः । तस्येमान्येवरूपाणि सप्त रतानि भविष्यन्ति । तबथा-चक्ररतं हस्तिरत- 
मश्वरतं मणिरतरं खीरतं गृहपतिरतं परिणायकरत्नमेव सप्तमम्‌ । प्रण चास्य भविष्यति सहसत 
पुत्राणां शूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । स इमामेव ससुद्रप्न्तां महा- 
परथिवीमखिकामकण्टकामनुत्पीडामदण्डनाराज्ेण धर्म्येण समयेनाभिनिर्जित्य अध्यावत्स्यति । 90 
" सोऽपरेण समयेन दानानि दत्वा चक्रवर्तिराज्यमपहाय केरारमश्रण्यवताये काषायाणि बज्ञाणि 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रतरज्य प्रलेकां बोधिं साक्षात्करिष्यति, अडोकवर्णो 
नाम प्रेकबुद्धो भविष्यति | अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पप्रच्छ किं मदन्त 
अनेन गोद्रृषेण कम कृतं येन तिर्यग्योनावुपपनः, वि कर्म कृतं येन दिव्यमाुषसुखमलुभूय 
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0 442 


८८ : दिव्यावदानम्‌। ` 


प्रयकां बोधिमधिगमिष्यति १ भगवानाह-अनेनैव आनन्द गोदृषेण कमीणि कृतान्युपचितानि 
कन्धसंभाराणि परिणतप्रत्ययानि ओधवस््त्युपसितान्यवद्यंमावीनि । गोद्षेण क्मीणि कृता- 
न्युपचितानि । कोऽन्यः प्र्नुभविष्यति ? न द्यानन्द कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्य 
प्थिवीधातौ विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातै, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्ध- 

6 धाल्वायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते ज्भाञ्युमानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमणि अपि कल्पदातैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य काकं च फठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूतपूर्वमानन्द अतीतेऽष्वनि ` एकनवते कल्पे विपदयी नाम सम्यक्संबुद्धो लोक 
उदपादि विद्याचरणसंपनः घुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
10 बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमतीं राजधानीपुपनिश्चित्य विहरति, अन्यतमस्मिन्‌ वनषण्डे । तस्य 
नातिदूरे षष्टिभिक्षवः प्रतिवसन्त्यारण्यकाः पिण्डपातिकाः । सर्वै च वीतरागा विगतद्रेषा 
विगतमोहा यावत्‌ पश्चमात्राणि धूर्तकडातानि तेन ॒तेनाहिण्ड्यमानानि तं ग्रदेशमनु- 
मराप्तानि । तेषामेतद भवत्‌-एते हि प्रत्रजिता महात्मानः ईषु स्थनेष्वभिरमन्ते | यदेषां 
जीवितोपच्छेदं न करिष्यामः, न भूय एतस्मिन्‌ प्रदेरे ख्यै्िहर्तव्यं भविष्यति । यचप्येते 
18 महातमानः सवैसत्वहितोदयप्रदृत्ता न परेषामारोचयिष्यन्ति, तथाप्येषां प्रधानपुरुषा उप- 
संक्रमिष्यन्ति । तेऽस्माकं राज्ञः समर्षयिष्यन्ति ] तत्रास्माभिश्वारकावरुद्वर्मतव्यं भविष्यति । 
कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति £ एकस्तत्रैव निधणहृदयस््क्तपरल्ोकः । स॒ कथयति-अघातयित्वा 
एतान्‌ कुतः क्षेम इति ए तैस्ते जीविताच्परोपिताः । ते चैतत्कर्म कृत्वा पापकमकुदाल- 
मेकनवतिकल्पानपायेष्रूपपनाः । यद्धूयसा त॒ नरके तिर्यग्योनौ उपपनाश्च सन्तो निं 
% शाज्ञेण प्रधातिताः । तत्र योऽसौ चौरसतेषां समादापकः, स एवायं गोढृषः। तस्य कर्मणो 
विपाकेन इयन्तं ` काठं न कदाचित्‌ सुगतौ उपपन्नः । य्पुनरिदानीं ममान्तिके चित्तं 
भ्रसादितम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन दिव्यं मानुषं सुखमनुभूय प्रका बोधिमधिगमिष्यति | 
एवं हि आनन्द तथागतानां चित्तप्रसादोऽप्यचिन्यविपाकः, कि पुनः प्रणिधानम्‌ । 
तस्मात्तर्हि आनन्द एवं रिक्षितन्यं यत्स्तोकस्तोकं सुद्भतसुद्भतमन्ततोऽच्छटासंघातमात्रमपि 
% तथागतमाकारतः समनुस्मरिष्यामीवयेवं ते आनन्द शिक्षितन्यम्‌ ॥ 

अथायुष्मान्‌ आनन्दो भगवतो भाषितमम्यानन्वानुमोच भिक्षूणां पुरस्ताद्वाथा भाषते- 

अहो नाथस्य कारुण्यं सर्वज्ञस्य हितैषिणः । 

कृतेनैव वात्सल्यं य्येदृामहाद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपनो हि परं कृच्छ्रं गोदषो येन मोचितः । 


8 व्याकृतश्च भवे दिव्ये प्रयेकश्च जिनो ह्यसौ ॥ ९ ॥ इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदानेऽ्ोकवर्णावदानमेकाद शमम्‌ ॥ | 





१२ प्रातिदार्यघ्त्र्‌ । 

स भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कठन्दकनिवापे स्तो गुरुकृतो मानितः 0 148 
पूजितो राजभी राजमत्र्निभिः पैरैः ्रष्ठिभिः सार्थवार्देवैनीगियकषरसुरैगैरुडः किनरमहो- 
सौरिति देवनागयक्षाुरगरूडकिनरमहोरगाम्यचितो बुद्धो मगवान्‌ ज्ञातो महापुण्य छाभी 
चीवरपिण्डपातशयनासनग्टानम्रल्ययभैषज्यपरिष्काराणां सश्रावकसंघो दिव्यानां मनुष्याणां 
च भगवाननुपठिक्तो विहरति पद्मपत्नमिवाम्भसा ॥ 

तेन खल समयेन राजगृहे नगरे षट्‌ प्रणयाः शास्तारोऽपवज्ञाः स्हञमानिनः 
प्रतिवसन्ति स । तद्यथा-प्रणैः कादयपः, मस्करी गोशालीपुत्रः, संजयी वैरदीपुत्रः, अजितः 
केराकम्बठः, ककुदः काल्यायनः, निर््रनयो ज्ञातिपुत्रः । अथ षण्णां पर्णादीनां तीच्यनां 
कुतृहलरालायां संनिषण्णानां संनिपतितानामयमेवंरूपोऽभूदन्तराकथासमुदाहारः-यत्खदु 10 
भवन्तो जानीरन्‌-यदा श्रमणो गौतमो रोकऽनु्पनः, तदा वय॑ स्कृताश्वाभूवन्‌ गुरुकृताश्च 
मानिताश्च प्रूजिताश्च राज्ञां राजमात्राणां ब्राह्मणानां गृहपतीनां नैगमानां जानपदानां श्रेष्ठिनां 
साथवाहानाम्‌ । काभिनश्वाभूवं श्वीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रवल्ययभैषज्यपरिष्काराणाम्‌ । 
यदा तु श्रमणो गौतमो रोके उत्पन्नः, तदा श्रमणो गौतमः सत्कृतो गुरुकृतो मानितः पूजितो 
राज्ञां राजमात्राणां ब्राह्मणानां गृहपतीनां जनपदानां धनिनां श्रेष्ठिनां साथेवाहयानाम्‌ । व्ाभी 15 
च श्रमणो गौतमः सश्रावकसंघश्चीवरपिण्डपातदायनासनग्ानम्रल्ययभेषज्यपस्ष्काराणाम्‌ । 
अस्माकं च लाभसत्कारः सर्वेण स्वै समुच्छिनः । वयं स्म॒ ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः । 0०144 ` 
श्रमणोऽपि गौतमो रिद्विमान्‌ ज्ञानवादीव्यात्मानं प्रतिजानीते । अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना 
सार्धसुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्यं विददौयितुम्‌ । यदेकं श्रमणो गौतमोऽनुत्तरे. मनुष्यधर्म 
रिद्धप्रातिहार्यं विदरयिष्यति, वयं दवे । द्वे श्रमणो गौतमः, वयं चत्वारि । चत्वारि श्रमणो % 
गौतमः, वयमष्टौ । अष्टौ श्रमणो गौतमः, वयं षोड । षोड श्रमणो गौतमः, वयं द्वात्रिं 
दिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मदुष्यधरम रिद्धि्रातिहाय विदरौयिष्यति, वयं तद्धियुणे 
तचिगुणं विद दीयिष्यामः । उपार्ष मार्गं श्रमणो गौतम आगच्छतु, वयमप्युपाषै माम॑ गमि- 
ष्याम: । तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन सार्धसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विपातिहार्यम्‌ | अथ 0145 
मारस्य पापीयस एतद भवत्‌-असकृदसङ्रन्मया श्रमणस्य गौतमस्य प्रक्रान्तम्‌, न च कदा-% 
चिदवतारो रुन्धः । यज्व तीथ्यौनां प्रहेरेयम्‌ । इति विदित्वा प्ररणवदात्मानमभिनिमौय 
उपरि विह्टायसमम्युद्गम्य ज्वखनतपनवर्षणविद्योतनमप्रातिह्टायणि कृत्वा मस्करिणं गोदारीपुन्र- 
मामन्रयते- यत्खलु मस्करिन्‌ जानीयाः-अहं रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो रिद्धिमान्‌ 
ज्ञानवादीव्यात्मानं परिजानीते । अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धसुत्तरे मलुष्यधमे रिद्वि- 
म्रातिहार्य विददीयितुम्‌। येकं श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिपातिहाय विददीयिष्यति, ॐ 
अहं दवे । दे श्रमणो गौतमः, अदं चत्वारि । चत्वारि श्रमणो गौतमः, अष्टमषटो । अटो 


श्रमणो ५६५ अं षोड । -षोडरा, श्रमणो गौतमः, .अदं द्वात्रिंशदिति यावच्छूमणो 
०१२ 


९० दिव्यावदानम्‌ । 


गौतम उत्तरे मनुष्यधमे रिद्धिपरातिहार्य` विदर्शायिष्यति, वयं॑तद्धिरणसुत्तरं मलुष्यध 
रिद्धिप्रातिहारय विदरयिष्यामः | उपार मार्गं श्रमणो गौतम आगच्छतु, अहमप्युपार्धं माँ 
गमिष्यामि | तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन साधसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्थम्‌ । 
अथ मारस्य पापीयस एतदभवत्‌-असकृदसङृन्मया श्रमणस्य गौतमस्य पराक्रान्तम्‌, न 
5 च कदाचिदवतारो न्धः | यज्व तीथ्योनां म्रहेर्यम्‌ । इति विदित्वा मस्करिवदात्मान- 
मभिनिमीय उपरि विहायसमभ्युद्भम्य ज्वल्नतपनविद्योतनवषेणप्रातिहायौणि कृत्वा संजयं 
वैरदरीपुत्रमामत्रयते-यत्वट् संजयन्‌ जानीयाः-अहं रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो 
रिद्विमान्‌ ज्ञानवादीव्यातमानं प्रतिजानीते । अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना साधैसुततर 
मनुष्यधर्म रिद्धप्रातिहायं॑विददीयितुम्‌ । यचेकं श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि 
10 म्रातिहा्यं॑विददयीयिष्यति, अहं दवे । दवे श्रमणो गौतमः, अहं चत्वारि । चत्वारि श्रमणो 
गौतमः, अहमष्टौ । अष्टौ श्रमणो गौतमः, अहं षोडशा । पषोडडा श्रमणो गौतमः, 
अहं दत्रिरादिति यावच्छरमणो गौतम उत्तेरे मलुष्यधरमे रिद्धप्रातिहार्य विदरौयिष्यति, अहं 
` तद्वियोणसुत्तरं मलुष्यधरमग्रातिहार्थ विददौयिष्यामि । उपार्धं मागं श्रमणो गौतम आगच्छतु, 
 अहम्प्युपार्धं माग गमिष्यामि । तत्र मे भवतु श्रमणेन गौतमेन साध॑सुत्तरे मनुष्यधम रिद्धि- 
16 प्रातिहार्यम्‌ । एवमन्योन्यं सरवे विहेठिताः । एकैक एवमाह-रिदधिलांभी नाहमिति ॥ 


। प्ररणाबाः षद्‌ शास्तारः सर्व्ञ्ञानिनो येन राजा मागधः श्रण्यो विम्बिसारस्तेनोप- 
संक्रामन्‌ | उपसंक्रम्य राजानं मागधं शरण्यं बिम्बिसारमिदमवोचन्‌-यत्खट देव जानीयाः वयं 
ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः। श्रमणोऽपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादील्यात्मानं प्रतिजानीते । अति 
ज्ञानवादीज्ञानवादिना सार्धसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्य बिददययितुम्‌। येकं श्रमणो गौतम 

2 उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्िम्रातिहार्यं विददौयिष्यति, वयं द्वे । दे श्रमणो गौतमः, वयं चत्वारि । 

0 145 चत्वारि श्रमणो गौतमः, बयमष्टौ | अष्टौ श्रमणो गौतमः, वयं षोडशा । षोडदा श्रमणो 
गौतमः, वयं द्वा्रंरदिति यावच्छरूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहा्ै॒॑विददीयि- 
ष्यति, वयं तद्धि्णं तत्रियुणं रिदधप्रातिहार्यं विदरयिष्यामः | उपा मार्गं श्रमणो गौतम 
आगच्छतु, वयमप्युपार्॑ मार्ग गमिष्यामः । तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन सारधसुत्तर 

% मनुष्यधर्म रिद्विभरातिहा्थै॒विदरयितुम्‌ । एवमुक्ते राजा मागधः श्रेण्यो विभ्विसारस्तीथ्यौ- 
निदमवोचत्‌-यूयमपि रावा मूत्वा भगवता सार्धं रिद्धि प्रारभष्वे १ अथ प्ररणायाः षट्‌ 
दास्तारोऽसर्वज्ञाः सर्वज्ञानज्ञानिनोऽर्धमार्गे राजानं मागधं श्रेणयं वरिम्विसारं विज्ञापयन्ति-वयं 
स्मो देव रिद्विमन्तो ज्ञानवादिनः। श्रमणोऽपरि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीत्यात्मान प्रति- 
जानति । अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सारधसुत्तर मनुष्यधर्म रिद्वि्ातिहार्य विददीयितुम्‌ । 
ॐ यावत्‌ तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन गौतमेन सार्धमुत्तरे मलष्यघमे रिद्धप्रातिहा्य॑विद्दौयि- 
त॒म्‌ । एवमुक्ते राजा मागधः श्रण्यो . विम्बिसारस्तांस्तीथिकपसव्ाजकानिदमवोचत्‌--ययेवं 
त्रिरप्ेतमर्थंव्रिज्ञापयिष्यय, निरविषयान्‌ वः क्ष्यामि । अय्‌ तीष्यौनामेतदभवत्‌-अयं राजा 


१२ प्रातिहार्यखजञम्‌ । ९९ 
मागधः श्रेण्यो बिम्विसारः श्रमणस्य गौतमस्य श्रावकः ।. विभ्बिसारस्तिष्ठतु । राजा प्रसेन 
जित्‌ कौराको मध्यस्थः । यदा श्रमणो गौतमः श्रावस्तीं गमिष्यति, तत्र वयं गत्वा श्रमणं 
गौतमसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्ये आहयिष्यामः ] इत्युक्तवा प्रक्रान्ताः ॥ 

. अथ राजा मागधः. श्रेण्यो विम्बिसारोऽन्यतमं पुरुषमामन्रयते-गच्छ . तवं मोः पुरुष 
क्षिप्रम्‌ । भद्रं यानं योजय, यत्राहमपिरुद्य भगवन्तं ददौनायोपसंक्रमिष्यामि पथुपासनाये 16 0 14 
एवं देवेति स पुरुषो राज्ञो मागधस्य श्रेण्यस्य विम्विसारस्य प्रतिश्रु प्रं भद्रं यानं योज- 
यित्वा येन राजा मागधः श्रेण्यो विम्विसारस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य राजानं मागधं श्रेणयं 
विम्बिसारमिदमवोचत्‌-युक्तं देवस्य भद्रं यानं यस्येदानीं देवः काठं मन्यत. इति 1 अथ राजा 
मागधः श्रेण्यो विम्विसारो मद्रं यानमभिरुह्य राजगृहान्नियौति भगवतोऽन्तिकं भगवन्तं 
दरीनायोपसंक्रमितं पर्युपासनाय । तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गत्वा यानादवतीये 19 
पद्भबामेवारामं प्राविक्षत्‌ । अन्तरा राजा मागधः रण्यो बिम्बिसारो भगवन्तमद्राक्षीत्‌ । 
तदन्तरा पञ्च ककुदान्यपनीय तवथा-उष्णीषं छत्रं खङ्खमणि वाक्न्यजनं चित्र चोपानहौ, 

स पञ्च कठुदान्यपनीय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दिवा एकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णं विदित्वा राजानं मागधं श्रेण्यं विम्बिसारं 
भगवान्‌ धर्म्यया कथया संदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपयायेण 18 
धर्म्यया कथया संदर्यै समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । .अथ राजा मागधः शरण्यो 
बिम्बिसारो भगवन्तमभ्यानन्यानुमो भगवतः पादौ शिरसा बन्दिला भगवतोऽन्तिकात्‌ 
प्रक्रान्तः ॥ 

अथ भगवत एतदमवत्‌-कुत्र प्वैकैः सम्यक्संबुदर्महाध्रातिहा्य॑विदररितं हिताय 
प्राणिनाम्‌ १ देवता भगवत आरोचयन्ति-श्रुतप्वं॑ भदन्त पूर्वकैः सम्यक्संबुदधैभेहाप्रातिहायै ` 
विदितं हिताय प्राणिनामिति । भगवतो ज्ञानदर्नं प्रवतते-श्रावस्तयां परैकैः सम्यक्संुद्धै- 
महाप्रातिहा्य विद्र्दितं हिताय प्राणिनामिति । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते- 
गच्छ त्वंमानन्द्‌, भिक्षूणामारोचय । तथागतः कोराकेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । 
यो युष्माकसुत्सहते तथागतेन सार्ध॑कोराठेषु जनपदेषु चारिकां चतम्‌, स चीवरकाणि 0 148 
धावतु सीन्यतु रज्ञयतु 1 एवं भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो मगवतः प्रतिश्चल भिक्षूणामारोचयति- % 
भगवानायुष्मन्तः कोशलेषु जनपदेषु चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकसु्सहते तथागतेन 
साध कोराठेषु जनपदेषु चारिकां चरितुम्‌, स चीराणि धावतु सीन्यतु रज्ञयतु इति । ते 
भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य प्रलश्रौषुः । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिरः शान्तः दान्त- 
पखिरो सुक्तो सुक्तपखिर आश्वस्त आश्वस्तपखिरो विनीतो विनीतपखिरोऽनहैत्खिारो 
वीतरागो बीतरागपयिारः. प्रासादिकः प्रासादिकपखिरो इषभ इव गोगणपरिड्ितो गज 8 
इव कल्मगणपरिदितः सिंह इव दं्टगणपरिृतो राजहंस. इव हंसगणपरिडतः सुपर्णी 
पक्षिगणपरिडतो .विग्र॒ इव .रिष्यगणपरितः सुवैय इवातुरगणपरिदृतः यर इव योधगण- 


थद्‌ दिव्यावदानम्‌। 


परिढृतो देरिक इवाष्वगणपरदितः साथवाह इव बणिग्गणपरिदतः श्रेष्ठी पौरगणपरिदतः 
कोट्रराज इव ॒मत्रिगणपरिेतश्वक्रवरतीव पुत्रसहल्नपरिदृतश्वन्र इव नक्षत्रगणपरितः सूरय 
इव रर्मिसहस्नपरिवरृतो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपरिव्रितो विरूपाक्ष इव नागगणपखठितो 
धनद्‌ इव ॒यक्षगणपरिदृतो धृतराष्ट्‌ इव गन्धर्वगणपरिदेतो वेमचित्र इवाुरगणपरिडृतः 

5 दक्र इव ॒त्रिददागणपरिव्रतो ब्रह्मेव ब्रह्मकायिकगणपरि्तः स्िमिव इव जलनिधि; सजल 
इव जलधरो विमद इव गजपतिः सुदान्तैरिन्ियैरसक्षोभितेयौपथग्रचारोऽनेकैरविणिकैवदध- 
धरमैमैहता भिष्षुसंभेन च पुरस्कृतो येन श्रावस्ती तेन चारिकां प्रक्रान्तः । अनेकैश्च 
देवतारातसहन्नैरलुगम्यमानोऽयुपूर्वेण चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रा्तः श्रावस्त्या विहरति 
जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 


10 अश्रौषुस्तीर्थ्याः श्रमणो गौतमः श्रावस्तीं गत इति । श्रुत्वा च पुनः भावस्तं संप्र 

0149 सिताः । ते श्रावस्तीं गत्वा राजानं प्रसेनजित्कौशलमिदमवोचन्‌-यत्वल देव जानीथाः- 
वयं ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिनः | श्रमणो गौतमो ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवादीयात्मानं प्रतिजानीते । 

अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धमुक्तरे मदुष्यधरमे ऋद्िप्रातिहार्य॑विददीयितुम्‌ । ययेकं 

श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिप्रातिहार्य विदर्दीयिष्यति, वयं द्व | दवे श्रमणो गौतमः, 

15 बयं चत्वारि । चत्वारि श्रमणो गौतमः, वयमष्टौ | अष्टौ श्रमणो गौतमः, वयं षोड । षोड 

श्रमणो गौतमः, वयं द्वात्रिरादिति यावच्छरूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धप्रातिहार्यं विददौ- 

यिष्यति, वयं तद्विय॒णं तन्रिगणयुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्यं विददौयिष्यामः । उपाँ 

मागं श्रमणो गौतम आगच्छतु, वयमप्युपाधं मागं गमिष्यामः । तत्रास्माकं भवतु श्रमणेन 

गौतमेन सार्धसुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्यम्‌ । एवमुक्ते राजा प्रसेनजित्‌ कौरकस्ती्या 

ॐ निदमवोचत्‌-आगमयन्तु तावद्भवन्तो यावदहं भगवन्तमवकोकयामि । अथ राजा प्रसेन- 

जित्‌ कौरालोऽन्यतमं पुरुषमामन्रयते-गच्छ ववं भोः पुरुष । क्षिप्रं भद्रं यानं योजय । 
अहममिरुद्य अयैव भगवन्तं ददनायोपसंक्रमिष्यामि परयुपासनायै । एवं॒देवेति स पुरुषो 

राज्ञः प्रसेनजितः कौदाक्स्य प्रतिश्रुत्य क्ष्रं मद्रं यानं योजयित्वा येन राजा प्रसेनजित्‌ 
कौदाकस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य राजानं प्रसेनजितं कौरालमिदमवोचत्‌-युक्तं देवस्य 

% भद्रं यानं यस्येदानीं देवः काकं मन्यते । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौरको भद्रं यान- 
ममिरुद्य श्रावस्व्या नियीति भगवतोऽन्तिकं भगवन्तं ददीनाय उपसंक्रमितं प्ुपासनाय । 

॥ तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गत्वा यानादवतार्यं पादाम्यामेव आरामं प्रविस्य 
0 150 येन भगवांस्तनोपरसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः। 
एकान्ते निषण्णो राजा प्रसेनजित्‌ कौडाको भगवन्तमिदमबोचत्‌-हमे मदन्त तीथ्यौ भग- 

8 वन्तसुत्तरे मनुष्यधर्म. रिद्विम्रातिहर्येणाहयन्ते । विदशैयतु भगवानुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि- 
म्रातिहा्यं हिताय ्राणिनाम्‌। निर्भ॑र्सयतु मगवांस्तीध्यौन्‌ । नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु 
सननटदयमनांसि। एवमुक्ते. भगवान्‌ राजानं प्रसेनजितं कौरालमिदमवोचत्‌- नादं महाराज 


१२प्रातिदायैसघम्‌ । ९३ 
एवं श्रावकाणां धर्म देशयामि एवं यूयं भिक्षव आगतागताना ब्राह्मणगृहपतीनासुत्तरे मनुष्य- 
धमे रिदविमरातिहार्यं विददौयतेति । अपि तु अहमेव श्रावकाणां धर्म देशयामि-प्रतिच्छन- 
कल्याणा भिक्षवो विहरत विदरतपापा इति । द्विरपि त्रिरपि राजा प्रसेनजित्‌ कौ भगवन्त- 
मिदमबोचत्‌-विद दीयतु भगवानुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्यं हिताय प्राणिनाम्‌ 1 निभै- 
त्स॑यतु ती््यीन्‌ । नन्दयतु भगवान्‌ देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनहदयमनांसि । धम॑ता 5 
खट बुद्धानां भगवतां जीवतां तिष्ठतां धियमाणानां यापयतां यदुत दशावस्यकरणीयानि 
भवन्ति | न तावदुद्धा भगवन्तः परिनिर्वान्ति यावन बुद्धो बुद्धं व्याकरोति, यावन द्विती- 
येन सच्चेनापखिल्यमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चिनत्तसुत्ादितं भवति, स्वैबुद्धवैनेया विनीता 
भवन्ति, त्रिभाग आयुष उत्सो भवति, सीमाबन्धः कृतो भवति, श्रावकयुगमग्रतायां निर्दिष्ट 
भवति, सांकाद्ये नगरे देवतावतरणं विद रितं भवति, अनवतपे महासरसि श्रावकः सां 10 
पूविका कर्म्ोतिर्व्याकृता भवति, मातापितरौ सलेषु प्रतिष्ठापितो भवतः, श्रावस्त्यां महा- 
म्रातिहा्ै॑विदरितं भवति । अथ भगवत एतद मवत्‌-अवद्यकरणीयमेतत्तथागतेनेति 
विदित्वा राजानं प्रसेनजितं कौशकमामन्रयते-गच्छ तवं महाराज । इतः सप्तमे दिवसे तथा- 
गतो महाजनप्रलक्षमुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्यं विद्दौयिष्यति हिताय प्राणिनाम्‌ । अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौरवो भगवन्तमिदमबोचत्‌-यदि भगवाननुजानीयात्‌, अहं भगवतः 15 
भ्रातिहार्यमण्डपं कारयेयम्‌ । अथ भगवत एतद भवत्‌-कतरसिमन्‌ प्रदेशे प्रवैकेः सम्यक्संबुदधै- 
मैहाप्रातिहार्यं विदितं हिताय प्राणिनामिति १ देवता भगवत आरोचयन्ति-अन्तरा भदन्त 
श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रान्तरात्‌ प्रधैकैः सम्यक्संबुदधेमैहाप्रातिद्ाथ विदरितं हिताय 
प्राणिनाम्‌ । भगवतोऽपि ज्ञानदर्शनं प्रवतैते-अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रा- 
न्तरात्‌ प्रषैकैः सम्यक्संबुद्धै्महाप्रातिहा्य॑विदरदितं हिताय प्राणिनाम्‌ । अधिवासयति 
भगवान्‌ राज्ञः प्रसेनजितः कौरालस्य तुष्णीमावेन । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौरालो भग- 
वतस्तृष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवन्तमिदमवोचत्‌-कतमस्मिन्‌ भदन्त प्रदेरे प्राति- 
हार्थमण्डपं कारयामि £ अन्तरा च महाराज श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनम्‌ । अथ राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौरालो भगवतो भाषितमभिनन्वालुमो भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भग- 
वतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 9 


अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौराकस्तीय्यीनिदमवोचत्‌-यत्वट भवन्तो जानीरन्‌-इतः 
सप्तमे दिवसे भगवानुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहाय विददीयिष्यति । अथ तीथ्यौनामेत- 
दभवत्‌-र्किं पुनः श्रमणो गौतमः. सपतमिर्दिवसैरनधिगतमधिगमिष्यति, अथ वा निष्पला- 
यिष्यति, अथ वा पक्षपर्येषणं कर्वुकामः १ तेषमितदमवत्‌-न ह्येव श्रमणो गोतमो निष्पला- 
यिष्यति, नाप्यनधिगतमधिगमिष्यति । नूलं श्रमणो गौतमः पक्षपर्येषणं कतैकामः | ॐ 
बयमपि तावत्‌ पक्षपयषणं करिष्यामः । इति विदित्वा रक्ताक्षो नाम पलिाजक इन्द्रनाला- 
भिज्ञः स. आहूतः ।. रक्ताक्षस्य, परिराजकस्यैतव्‌ प्रकरणं विस्तरेणारोचयन्ति, एवं चाड; 
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४ ९8 ` दिव्यावदनिम्‌। ` 

016 यत्व रक्ताक्ष जानीयाः-श्रमणो गौतमोऽस्माभिरिड्या आद्रतः । सं कथयति-इतः समे 
९ दिवस उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्यं विद शैयिष्यामीति । नूलं श्रमणो गौतमः पक्षपर्यैषणं 
कतैकामः। त्वमपि तावत्‌ सत्रह्मचारिणां पक्षपर्येषणं कुरुष्व । तेन तथेति प्रतिज्ञातम्‌ | अथ 

रक्ताक्षः पलिजको येन नानातीर्थिकश्रमणत्रा्मणचरकपसिराजकास्तेनोपसंकरान्तः । उप- 

6 संक्रम्य नानातीर्थिकश्रमणत्राह्मणचरकपखिजकानामेतत्प्रकरणं विस्तरेणारोचयति, एवं 

चाह- यत्खलु भवन्तो जानीरन्‌-श्रमणो गौतमोऽस्माभिरिच्या आहूतः । स कथयति-इतः 

सप्तमे दिवस उत्तरे मनुष्यधर्म रिदवि्रातिहा्य॑विद्दौयिष्यामीति । नूलं श्रमणो गौतमः 

पक्षपरयेषणं कर्तुकामः । भवद्धिरपि ब्रह्मचारिणां साहाय्यं करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे युम्मामि- 

बैहिः श्रावस्त्या निर्गन्तन्यम्‌ । तैस्तथेति प्रतिज्ञातम्‌ । अथान्यतमस्मिन्‌ पेते पञ्च- 

10 मात्राणि ऋषिडातानि प्रतिवसन्ति । अथ रक्ताक्षः पखिराजको येन ते ऋषयस्तेनोपसंक्रान्तः। 
उपसंक्रम्य तेषामेततप्रकरणं विस्तरेणारोचयति, एवं चाह-यत्वटु भवन्तो जानीरन्‌-श्रमणो 

गौतम ऋद्या आहूतः । स कथयति-इतः सप्तमे दिवसे उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाय 
विददौयिष्यामीति ! नलं श्रमणो गौतमः पक्षपरयेषणं कर्तुकामः । भवद्धिरपि सतब्र्मचारिणां 


साहाय्यं करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे युष्माभिः श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ । तेस्तथेति प्रतिज्ञातम्‌ । ` 


6 तेन खलु समयेन सुभद्रो नाम पलिजकः पञ्चामिज्ञः। तस्य कुदिनगयीमावसथोऽनवतते 
महासरसि दिवा विहारः । अथ रक्ताक्षः पलरजको येन सुभद्रः पसिाजकस्तेनोप- 
सक्रान्तः 1 उपसंक्रम्य एतस्रकरणं विस्तरेणारोचयति, एवं चाह-यत्वद सुभद्र जानीयाः- 
श्रमणो गौतमोऽस्मामिः ऋद्या आदतः । स कथयति-इतः सप्तमे दिवसे उत्तरे मनुष्यधर्म 
रिद्धिप्रातिहार्यं विदरोयिष्यामीति । . नूनं श्रमणो गोतमः पक्षपर्येषणं कर्ठुकामः | त्वया 

0 158 % सब्रह्मचारिणां साहाय्यं करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे लया श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ । सुमद्रेणाभि- 
हितम्‌-न शोभनं मवद्धिः कृतं यदुष्मामिः श्रमणो गौतमो रिदा आदतः । तत्कस्य हेतोः £ 
मम तावत्‌ कुरिनंगयौमावासोऽनवतते महासरसि दिवा विहारः । श्रमणस्य गौतमस्य शारि- 
पुत्रो नाम शिष्यस्तस्य चन्दो नाम श्रामणेरकस्तस्यापि ` तत्रैवानवतप्ते महासरसि दिवा 
विहारः । न तथानवतप्तकायिका देवता अपिं कारान्‌ कर्तव्यान्‌ मन्यन्ते यथा तस्य | 

ॐ एकोऽयं समयः । इहाहं कुरिनगरीं पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातमादाय अनवतप्तं महासरसं 
गच्छामि । तस्य ममानवतप्तकायिका देवता अनवतपतान्महासरसः पानीयसुद्भ्य एकान्ते 

न भ्रयच्छति । चुन्द; श्रमणोदेशः पांचकूलान्यादायानवतप्ं महासरो गच्छति । तस्यानव- 

तप्तकायिका देवता पांडयकरानि धावयित्वा तेन पानीयेनात्मानं सिञ्चति | यस्य तावद्वयं 

शिष्यग्रतिरिष्यकयापि न तुल्याः, स युष्माभिरुत्तरेः मनुष्यधमे रिद्िप्रातिहार्येणाद्वतः । न 

30 रोमनं भवद्धिः कृतं यच्छमणो गौतमो रिद्िप्रातिहार्येणाद्रूतः । एवमहं जाने यथां 
महर्धिकः श्रमणो गौतमो. महा्ुभाव . इति . |: -रक्ताक्षेणामिहितम< व .तावच्छूमणस्य 
गौतमस्य पृक्षं वदसि । त्वया तावन गन्तव्यम्‌ । घुमदरेणामिहितम्‌-नैवः गमिष्यामीति :॥ 


च रोकने 


१२ प्रातिदा्यैखुजम्‌ । ९५ 


अथ राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य काटो नान्ना भ्राता अमिरूपो ददनीयः प्रासा- 
दिकः श्राद्धो भद्रः कल्याणाशयः । स राज्ञः प्रसेनजितः कौराकस्य निवेरनद्वारेणाभि- 
निष्क्रामति । अन्यतमया चावरद्धिकया प्रासादतक्गतया राजकुमार दृटा सग्दामं क्षिप्तम्‌ । 
तत्‌ तस्योपरि निपतितम्‌ । मित्रारिमध्यमो खोकः । तै राज्ञे निवेदितम्‌-यत्खटं देव 
जानीथाः काठेन देवस्यान्तःपुरं प्रार्थितम्‌ । राजा प्रसेनजित्‌ कौश्वण्डो रभसः करकैः ४ 
तेनापरीक्ष्य पौरुषयाणामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु भवन्तः । दीप्रं कालस्य हस्तपादान्‌ छिन्दन्तु । 
एवं देवेति पौरुषेय राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य प्रतिश्रुल् कालस्य वीथीमष्ये हस्तपादा- = 0१8५ ~ 
द्छिनाः । स आर्तखरं क्रन्दते, दुःखां तीव्रां खरां कटुकाममनापां वेदनां वेदयते । कालं 
राजकुमारं द्रा महाजनकायो विक्रोषटुमारव्धः । पूरणादयश्च निभ्रनयास्तं प्रदेदामनुप्राप्ताः । 
कालस्य ज्ञातिभिरमिदहितम्‌-एतमायौः कालं राजक्ुमारं सल्याभियाचनया यथापौराणं कुरुष्व-19 
मिति । प्ूरणेनामिहितम्‌-एष श्रमणस्य गौतमस्य श्रावकः । श्रमणधर्मेण गौतमो यथा- 
पौराणं करिष्यति । अथ काठस्य राजकुमारस्येतदभवत्‌-ङच्छूसंकटसंबाधग्रा्ं मां भगवान्‌ 
न समन्वाहरतीति विदिघ्वा गाथां माषते- 


इमामवस्थां मम लोकनाथो 
न वेत्ति संवाधगतस्य कस्मात्‌ । 1 
नमोऽस्तु तस्मै विगतज्वराय । 
सर्वेषु भूतेष्वनुकम्पकाय ॥ १ ॥ 
असंमोषधमीणो बुद्धा भगवन्तः ।. तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामेत्रयेते स- 
गच्छ त्वमानन्द ॒संधाविमादाय अन्यतमेन भिक्षुणा पश्वाच्छूमणेन येन कालो राजश्राता 
तेनोपसंक्राम । उपसंक्रम्य कारस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथास्थाने स्थापयित्वा एवं % 
वद-ये केचित्‌ सत्वरा अपदा वा द्विपदा वा बहुपदा वा अरूपिणो वा रूपिणो वा 
संक्िनो वा असज्ञिनो वा नैवसंक्ञिनो वा नासंज्ञिनः, तथागतोऽदैन सम्यक्संबुद्धस्तेषां 
सत्वानामग्र आख्यायते । ये केचिद्‌ धर्मां असंस्कृता वा संस्कृता वा, विरागो धर्मस्तेषामग्र 
आख्यातः । ये केचित्‌ संधा वा गणा वा प्रूगा वा पदो वा, तथागतश्रावकसंधस्तेषामंमरं 
आख्यातः । अनेन सेन सव्यवाक्येन तव शरीरं यथापौराणं स्यात्‌ । एवं भदन्तेदयायुष्मा- 
नानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल संघाटीमादायान्यतमेन भिश्चुणा पश्चाच्छ्रमणेन येन राजश्नातां 
काठस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य कारस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌. यथास्थाने स्थापयित्वा ९.1 
एवमाह-ये केचित्‌ सत्त्वा अपदा वा द्विपदा वा चतुष्पदा वा बहपदा वां यावनैवसं्ञिनों 
नासंक्ञिनः, तथागतोऽद्ैन्‌ सम्यक्संबुदधस्तेषां सत््वानामम्र आख्यातः । ये केचिद्धमौः संस्कृता 
बा असंस्कृता वा, विरागो धर्मस्तेषामप्र आख्यातः । ये केचित्‌ संघा वा गंणा वा प्रगा वा 
पदो .वा, तथागतश्रावकसंधसतेषामभ्र आख्यातः । अनेन ससेन सत्यवाक्येन तव. शरीरं 
यथापौराणं . भवतु । . सद्ामिधानात्‌ काकस्य -राजुमारस्य -सरीरं यथापौराणं संडत्तम्‌» 


९६ ` , दिव्यावदानम्‌ । ` 


यथापि तत्र बुद्धस्य बुद्धानुभावेन देवतानां च देवतानुभावेन । कालेन कुमारेण तेनैव संबेगेन 

अनागामिफठं साक्षात्कृतं ऋद्धिश्वापि निहता । तेन भगवत आरामो निर्यातितः । स भगवत 

उपस्थानं कलैमारब्धः । यत्रास्य शारीरं गण्डगण्डं कृतं तस्य गण्डक आरामिक इति संज्ञा 

संदृत्ता । अथ राज्ञा प्रसेनजिता कौरकेन सर्वोपकरणैः स प्रवारितः । काठेनाभिहितम्‌- 
8 न मम स्वया प्रयोजनम्‌ । भगवत एवोपस्थानं करिष्यामीति ॥ 


राज्ञा ्रसेनजिता कौराठेन अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमत्रान्तराद्वगवतः 

प्रातिहार्यमण्डपः कारितः शतसहस्रहस्तः....चतुर्णी मण्डपो विततः | भगवतः सिंहासनं 

, ्रज्ञप्तम्‌ । अन्यतीर्थिकश्रावकैरपि प्रणौदीनां निर््रन्थानां प्रलेकग्रलेकमण्डपः कारितः । 

राज्ञा प्रसेनजिता कौशलेन सप्तमे दिवसे यावजेतबनं यावच भगवतः प्रातिहार्यमण्डपोऽन्त- 

१० रात्‌ सर्वोऽसौ प्रदेशोऽपगतपाषाणरार्करकखल्यो व्यवसितः । धूपचूरणान्धकारः कृतः । 

छत्रध्वजपताकागन्धोदकपरिषिक्तो नानापुष्पाभिकीर्णौ रमणीयः । अन्तरान्तरा च पुष्प- 
मण्डपाः सन्नीकृताः ॥ 


0 156 अथ भगवान्‌ सप्तमे दिवसे प्रवह्नि निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डार्थ 
प्राविक्षत्‌ । श्रावस्तीं पिण्डाय चरिता कृतभक्तकृवययः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्र- 

15 चीवरं प्रतिश्राम्य बहिर्विहारस्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं प्रविष्टः प्रतिसंखयनाय । अथ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौदाकोऽनेकरातपरिारोऽनेकसहस्षपरिवारोऽनेकरातसहस्रपरिवारो येन भगवतः 
प्रातिहार्यमण्डपस्तेनोपसंकरान्तः । उपसक्रम्य ्रज्ञपत एवासने निषण्णः । ती्यी अपि 
महाजनकायपरिइता येन॒ मण्डपस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसत्रम्य प्रसेकग्रयेकस्िनासने 
निषण्णाः । निषद्य राजानं प्रसनेजितं कौराकमिदमवोचन्‌-यत्खट देव जानीयाः-एते वय- 

% मागताः । कुत्र एतरहि श्रमणो गौतमः £ तेन भवन्तो सुद्रतमागमयत । एष इदानीं भगवानधि- 
गमिष्यति । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौरा उत्तरं माणवमामन्रयते-एहि त्वसुत्तर, येन 
भगवांस्तेनोपसंक्राम । उपसंक्रम्यास्माकं वचनेन भगवतः पादौ शिरसा बन्दिला अल्पा- 
बाधतां च पृच्छ, अल्पातङ्कतां च लघूत्थानतां च यात्रां च बलं च सुखं च अनवचतां च 
स्पदविहारतां च । एवं च वद-राजा मदन्त प्रसेनजित्‌ कौशा एवमाह -दइमे मदन्त तीर्थ्या 

ॐ आगता यस्येदानीं काठं मन्यते । एवं देवेदयुत्तरो माणवो राज्ञः प्रसेनजितः कौशलस्य प्रति- 
्रु्य येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवता सार्धं संमुखं संमोदनीं संरञ्जनीं विविधां 
कथां व्यतिसाय एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्ण उत्तरो माणवो भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवतः पादौ शिरसा वन्दते, अल्पाबाधतां च पृच्छति 
अर्पातङ्कतां च लध्यानतां च यात्रां च बरं च सुखं च अनवद्यतां च स्परौविहारतां च । 
20 सुखी भवतु माणव राजा प्रसेनजित्‌ कौराकस््वं च । राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौराक 
एवमाह-हमे भदन्त तीरया आगता यस्येदानीं भगवान्‌ कालं मन्यते । , एवमुक्ते भगवा 
वुत्तं माणवमिदमवोचत्‌- माणव, एषोऽहमयागच्छामि ।. भगवता तथाधिष्ठितो यथेोत्तरो 


१२ प्रातिहायस्ञम्‌। ९७ 


माणवस्तत एवोपरिविहायसा प्रक्रान्तः, येन राजा प्रसेनजित्‌ कौशकस्तेनोपसक्ान्तः 1 
अदराक्ीद्राजा प्रसेनजित्‌ कौरक उत्तरं माणवकमुपरि विहायसा आगच्छन्तम्‌ । दद्रा च पुनः 
स्तीभ्यौनिदमवोचत्‌-विदरिीतं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्यम्‌ । यूयमपि विदरौयत | 
तीथ्यीः कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज संनिपतितः । कि तवं ज्ञास्यसि केनैतद्‌ 
विदरितमस्मामिवौ श्रमणेन गौतमेन १ अथ भगवांस्तद्ूपं समाधिं समापनो यथा समाहिते 5 
चित्तेऽगैडच्छिद्रेणा्िषो निर्मल्य भगवतः प्रातिहार्यमण्डपे निपतिताः, सर्वश्च प्रातिहाथ- 
मण्डपः प्रज्वलितः । अद्राक्षुस्तीथ्यौ भगवतः प्रातिहार्यमण्डपं प्रज्वकितम्‌, षट च पुनः 
प्रसेनजितं कौडशलमिदमवोचन्‌-एष इदानीं महाराज श्रमणस्य गौतमस्य प्रातिहा्यैमण्डपः . 
प्रज्वलितः । गच्छ इदानीं निर्वापय । अथ सोऽशनिरस्पष्ट एव वारिणा सर्वप्रातिहायैमण्डप- 
मदण्ध्वा खयमेव निचंतो यथापि तद्द्धस्य बुद्धाुभवेन देवतानां च देवतानुभावेन 1 अथ 10 
राजा प्रसेनजित्‌ कौराकस्तीर्थ्यानिदमवोचत्‌- विदितं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्राति- 
हार्यम्‌ । यूयमपि विददयत । तीथ्यीः कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज संनिपतितः । 
विः लं ज्ञास्यसि केन एतद्िद्रितमस्मामिवौ श्रमणेन गौतमेन भगवता कनकमरीचिका- 
वभासा उत्सृष्टाः, येन सर्वेखोक उद्रेणावभासेन स्फुटोऽभूत्‌ । अद्राक्षीद्राना प्रसेनजित्‌ 
कौरकः सर्वलोकपुदरेणावभासेन स्फुटम्‌ । दद्रा च पुनस्तीथ्यौनामन्रयते-विदरितं 18 
भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्यम्‌ । यूयमपि विदरौयत । तीथ्यीः कथयन्ति-महाजन- 
कायोऽत्र महाराज संनिपतितः । किं त्वं ज्ञास्यसि केन एतद्विदर्दीतमस्मामिवी श्रमणेन . 
गौतमेन £ भगवता कनकमरीचिकावभासा उत्सृष्टा येन स्वलोक उदरेणावभासेन 
स्फुटोऽमूत्‌ । अद्राक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ कौशलः सवैलोकमुदारेणावभासेन स्फुटम्‌ । दष्ट 
च पुनस्तीथ्यौनामत्रयते-विदरिीतं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म ॑रिद्धिप्रातिहायैम्‌ । यूयमपि % 
विद्यत । ती््यी; कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज संनिपतितः । कि लं ज्ञास्यसि 
केन एतद्विदरितमस्मामि्वी श्रमणेन वा गौतमेन £ गण्डकेनारामिकेणोत्तरकौरवाद्‌ द्वीपात्‌ 
कर्णिकारबरक्षमादाय मगवतः प्रातिहार्यमण्डपस्याग्रतः स्थापितः । रत्तकेनाप्यारामिकेन 
गन्धमादनाददोकबरक्षमानीय भगवतः प्रातिहार्यमण्डपस्य पृष्ठतः स्थापितः । अथ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौराटस्तीर्थ्यानिदमवोचत्‌-विदरिीतं भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिपरातिहायैम्‌ 1 % 
यूयमपि विददीयत । ती््यौः कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र संनिपतितः । किं लवं ज्ञास्यसि 
केन एतद्विदरितमस्माभिवी श्रमणेन वा गौतमेन £ भगवता साभिसंस्करेण प्रथिन्यां पादौ 
न्यस्तो । महटप्रथिवीचालः संडत्तः । अथं॒॑त्रिसाहस्रमहासाहस्रो लोकधातुरिथं महाएथिवी 
षड़िकारं कम्पति प्रकम्पति संप्रकम्पति । चलति संचरति संप्रचकति । व्यथति 
संग्यथति संप्रन्यथति । पूर्वाबनमति पश्चिमोमति । [ पूर्वोनमति पश्चिमावनमति । ] % 
दक्षिणोननमति उत्तरावनमति । उत्तरोनमति दक्षिणावनमति । मघ्ये उन्नमति अन्तेऽव्‌- 
नमति । म्येऽवनमति अन्ते उनमति । इमौ सूर्यचन्द्रमसौ भासतस्तपतो विरोचतः ॥ 
दि० १३ 
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९८ ` दिव्यविदानम्‌। . 
विचित्राणि च आश्वयाद्भतानि प्रादुर्भूतानि । गगनतकस्था देवता भगवत उपरिष्टा- 
दिन्यान्युत्यलानि क्षिपन्ति पद्मानि ङुसुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणीनि चन्दनचूर्ीनि तगर- 
चूणीनि तमाल्पत्राणि, दिव्यानि मान्दारकाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, दिव्यानि च वादित्राणि 
संप्रवादयन्ति, चैरविक्षेपं चाकारः ॥ 
$ ` अथ तेषां ऋषीणामेतदमवत्‌-किमर्थं॑महापरथिवीचाक; संदृत्त इति । तेषमित- 
दभवत्‌-नूलमस्माकं ॒सत्रह्मचारिभिः श्रमणो गौतमो रिदा आद्रूतो भविष्यतीति विदिता 
पञ्च ऋषिदातानि श्रावस्तीं संप्रखितानि । तेषामागच्छतां भगवता एकायनो मार्गोऽधिष्ठितः | 
अद्राक्चुसे ऋषयो भगवन्तं दूरादेव द्वात्रिशता महापुरुषकक्षणैः समलंकृतं मूरतिमन्तमिव 
धर्मं हन्यावसिक्तमिव इतवहं काञच्चनभाजनस्थमिव प्रदीपं जङ्गममिव सुवर्णपर्वतं नानारत- 
10 विचित्रमिव सुवणैरूपं स्फुटपटुमहाविमक्विञुद्धवद्धिं बुद्धं भगवन्तम्‌ । दृष्टा च पुनर्न 
८ तथा द्वाददावर्षेऽम्यस्तशामथो योगाचारस्य चित्तस्य कल्यतां जनयति, अपुत्रक्य वा पुत्रः 
02159 ग्रतिरम्भो दद्िस्य वा निधिदर्खानं राज्यामिनन्दिनो वा राज्याभिेको यथा तव्मथमत- 
ूर्वबुदधारोपितकुराकमूढानां तलथमतो बुद्धददनम्‌ । अथ ते ऋषयो येन॒ भगवांस्तेनोप- 
सं्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते सिताः । एकान्तसितासते 
15 ऋषयो भगवन्तमिदमवोचन्‌-र्भेमहि वयं भदन्त ॒खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं 
भिक्षुमावम्‌ । चेदम वयं भगवतोऽन्तिके प्रत्रज्य ब्रह्मचर्यम्‌ | ते भगवता ब्राह्मेण खरेणा- 
दरताः-एत भिक्षवश्वरत ब्रह्मचर्यम्‌ । सहामिधानान्सुण्डाः संदृत्ताः संघादीप्रादृताः पात्रकर- 
व्यग्रहस्ताः सप्ाहावरोपितकेरादमश्रवो वर्षरातोपसंपनस्य मिक्षोरी्यापिथेनावसिताः । 


एहीति चोक्ताश्च तथागतेन । 
90 सुण्डाश्च संधाटिपरीतदेहाः । 
, सल्न(चः) प्रदान्तेन्दिया एव तस्थु- 
रेवं सिता बुद्धमनोरथेन ॥ २ ॥ । 
अथ भगवान्‌ दिन्यमालुष्येण प्रूनासत्कोरण सृतो गुरुकृतो मानितः प्रूजितोऽई- 
नहैत्पसिारो सप्तमिश्च निकायैः संपुरस्कृतो महता च जनौधेन येन प्रातिहार्यमण्डपसतनोप- 
9 संक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । भगवतः कायाद्ररमयो 


निर्गत्य सर्व प्रातिहार्यमण्डपे खुवर्णवर्णावभासं कृतवल्यः । अथ  दरहयुदत्तो गृहपतिरुत्थाया-. 


सनादेकांससुत्तरासद्गं कृत्वा दक्षिणं जाचुमण्डठं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाज्ञिं 
भ्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अल्पो्छुको भगवान्‌ भवतु । अहं तीर्थैः सार्षसुत्तरे मनुष्य- 
धर्मे रिद्धिप्रातिद्यर्यं विदर्यिष्यामि । निरभ्सविष्यामि तीथ्यान्‌ । सह धर्मेण नन्दयिष्यामि 
ॐ देवमनुष्थान्‌ । तोषयिष्यामि सल्ननद्वदयमनांसि । न त्वं गृहपते एभिः द्या आद्रतः, 
अपिं वहं तीर््यैः रिब्ा आद्रतः । अदसुत्तरे मदष्यधरमे रिद्धिप्रातिहार्यं॑विदर्यिष्यामि । 
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१२ परातिदायैखरम्‌ । - ०९९ 


हार्यम्‌ । श्रावक्यैषा गृहिणोऽवदातवसनस्य ऋद्धिरिति । निषीद त्वं गृहपते यथाखके 
आसने । निषण्णो चषसुदत्तो गृहपतिर्यथाखके आसने । यथा छखदत्तो गृहपतिरेव 
कालो राजभ्राता, रम्भक आरामिकः, ऋद्विटमाता उपासिका श्रमणोदेरिका, चुन्दः श्रमणो- 
दशः, उत्पक्वणौ भिक्षुणी । अथायुष्मान्‌ महामेद्रल्यायन उत्थायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा 
येन भगवांस्तेनाञ्खढि प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌-अल्पोत्छुको भगवान्‌ भवतु 1 अहं तीर्थ; ४ 
साधसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्य विदरदीयिष्यामि । तीय्यौन्‌ निगृष्यामि । सह धर्मेण 
नन्दयिष्यामि देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहृदयमनांसि । प्रतिबटस््वं मैौद्रव्यायन 
ती्यीन्‌ सहधर्मेण निगृहीतुम्‌। अपि त॒ न लवं तीर्यं रिदा आद्रतः । अहमेषासुत्तरे मलुष्य- 
धमे रिद्धिप्रातिहा् विदरीयिष्यामि हिताय प्राणिनाम्‌ । निर्भत्सयिष्यामि तीथ्यौन्‌ । नन्दयि- 
ष्यामि देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहृदयमनांसि । निषीद लवं मैौद्भव्यायन यथाखके 10 
आसने । निषण्ण आयुष्मान्‌ महामैद्रव्यायनो यथाखके आसने । तत्र मगवान्‌_ राजानं 
प्रसेनजितं वौदालमामन्रयते-को महाराज तथागतमध्येषते उत्तरे मनुष्यधम रिदधिप्रातिदहोर्य 
हिताय प्राणिनाम्‌ £ अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशल उत्यायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा 
दक्षिणं जानुमण्डलं प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाञ्ञठिं प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ 
अहं भदन्त भगवन्तमध्येषे उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्य॑विदरोयितुम्‌ । मगवालुक्तरे 18 
मनुष्यधमे रिद्धिप्रातिदा्य [ विददीयतु ] दिताय प्राणिनाम्‌ । निर्भत्सैयतु तीथ्यौन्‌ } 
नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनहृदयमनांसि । अथ मगवास्द्रूपं समाधिं समापन्नो ० 9 
यथा समाहिते चित्ते खस्मिननासनेऽन्तर्हितः . पूर्वस्यां दिशि उपरिविहायसमभ्यद्वम्य 
चतुर्विधमीयीपथं कल्पयति त्यथा-च॑क्रम्यते तिष्ठति . निषीदति श्यां कल्पयति । 
तेजोधातुमपि संपद्यते । तेजोधातुसमापनस्य बुद्धस्य भगवतो विविधान्यर्चीषि काया- 
निश्चरन्ति तयथा नीकपीतानि ठोहितान्यवदातानि मच्ञिष्ठानि स्फटिकवणौनि । अनेकान्यपि 
भ्रातिहयायीणि विददीयति । अधःकायं प्रज्वाक्यति, उपसमित्‌ कायाच्छीतला वारिधाराः 
स्यन्दन्ते ] यथा पूर्वस्यां दिशि एवं दक्षिणस्यां दि शीति चतुर्दिशं चतुर्विधं ऋद्धिप्रातिहा्य 
विदस्यै तान्‌ ऋच्चमिसंस्कारान्‌ प्रतिप्रस्तभ्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवान्‌ ५५६ 
राजानं प्रसेनजितं कौशल्मिदमबोचत्‌-इयं महाराज तथागतस्य स्वैश्रावकसाधारणा % 
ऋद्धिः । तत्र भगवान्‌ द्विरपि राजानं प्रसेनजितं कौशलमामन्रयते-को महाराज तथागत- 
मध्येषतेऽसाधारणायां ऋद्यासुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्यं॑हिताय प्राणिनाम्‌. अथं 
राजा प्रसेनजित्‌ कौराक उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां 
प्रतिष्ठाप्य येन. मगवांसिनाञ्जटि प्रणम्य भगवन्तमिदमबोचत्‌-अहं भदन्त भगवन्तमध्येषे- 
ऽसाधारणायां ऋद्यासुत्तरे . मनुष्यधर्म छद्धिग्राति्ाै हिताय प्राणिनाम्‌ । निैत्सैयतु ॐ 
तीथ्यीन्‌ । नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ 1 तोषयतु सजनहदयमनांसि ॥ ॥ 

भगवता लौकिकं चित्तसुत्पादितम्‌ । धर्मता खड बुद्धानां भगवतां यदि लौकिकं 
चित्तसुत्पादयन्ति, अन्तः इन्तपिपील्कोऽपि प्राणी भगवतः ` चेतसि चित्तमाजानन्ति 1 
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१०० , दिव्यावदानम्‌ 1 


अथ॒ रोकोत्तरचित्तमुत्पादयन्ति, तत्रागति्भैवति म्रयेकलुद्धानामपि, कः पुनवौदः 
श्रावकाणाम्‌ १ अथ राक्रब्रहमादीनां देवानामेतदभवत्‌-किमर्थं भगवता लौकिकं चित्तसुत्पा- 


दितम्‌ £ तेषामेतदभवत्‌-श्रावस््मां महाप्रातिहा्थ॒॑विददयितुकामो हिताय प्राणिनाम्‌ । ` 


अथ शत्रन्रहमादयो देवा अनेकानि च देवतारातसहस्राणि भगवतश्वेतसा चित्तमाज्ञाय. त्था 
6 बलवान्‌ पुरुषः संकुचितं वा बां प्रसारयेत्‌ , प्रसारितं वा संकुच्चयेत्‌› एवमेव शत्रब्रह्मादयो 
देवा अनेकानि च देवतातसहस्नाणि च देवरोकेऽन्तर्दितानि, भगवतः पुरतस्तस्थुः; । अथ 
ब्रह्मादयो देवा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा दक्षिणं पार 
निश्रिय निषण्णाः । शक्रादयो देवा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवतः पादौ शिरसा 
बन्दित्वा वामं पां निश्चि निषण्णाः । नन्दोपनन्दाम्यां नागराजाम्यां भगवत उपनामितं 
10 निर्मितं सहस्रपत्रं शकटचक्रमात्रं सर्वसोवर्णं रत्रदण्डं पद्मम्‌ । भगवांश्च पद्मकर्णिकायां 
निषण्णः पर्यङ्गमासुज्य ऋलँ कायं प्रणिधाय प्रतिसुखं स्पृतिसुपश्याप्य । पढमस्योपरि पं 
निर्मितम्‌ । तत्रापि भगवान्‌ पर्यङ्कनिषण्णः । एवमम्रतः प्रष्ठतः पाश्चैतः । एवं भगवता 
बुद्धपिण्डी निर्मिता यावदकनिष्ठमवनसुपादाय बुद्धा भगवन्तो पर्षनिर्मितम्‌ ( १ )। केचिदरुदध- 
निमीणाश्व्॑रम्यन्ते, केचित्‌ तिष्ठन्ति, केचिननिषीदन्ति, केचिच्छायां कटपयन्ति, तेजोधातु- 
05 मपि समापबन्ते, ज्वलनतपनवर्षणविद्ोतनमप्रातिहार्याणि इुवैन्ति । अन्ये प्रश्नान्‌ पृच्छन्ति, 
अन्ये विसर्जयन्ति । गाधाद्वयं भाषन्ते- 
आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत ग्रलयुनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ २ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धभविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 
20 ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ४ ॥ 
भगवता तथा अधिष्ठितं यथा सर्वलोकोऽनारतमदराकषद्रुद्धावतं सकं यावदकनिष्ठ- 
भवनमुपादाय ` अन्ततो बाक्दारका अपि, यथापि तद्रुद्धस्य बुद्धाुभावेन देवतानां च 
देवतायुभवेन ॥ 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-तावत्‌ प्रतिगृह्णीत भिक्षवोऽलुपूर्वै सिताया 
% बुद्धपिण्ड्या निमित्तम्‌ । एकपदेऽन्तधौस्यन्ति | यावदेकपदेऽन्तर्हिता । अथ भगवांस्तं 
ऋद्यमिसंस्कारं म्रतिप्रस्नम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवांस्तस्यां वेलायां 
गाथां भाषते- 
तावदवभासते कमियावन्नोदयते दिवाकरः । 
विरोचन उद्रते त॒ वैरव्यार्तो (2) भवति न चावभासते ॥ ५ ॥ 
2 ` तावदबभासितमास तार्विकैर्यावनोदितवांस्तथागतः । 
संबुद्धावभासिते त॒ ल्के न तार्किको मासते न चास्य श्रावकः ॥ ६ ॥ 
अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौरालस्ती्यानिदमवोचत्‌-विदरितं भगवता उत्तरे मलुष्य- 
ध्म रिद्विरातिहार्यम्‌ । यूयमपि विदर्दीयध्वम्‌ । एवसुक्ते तीर््यास्तृष्णीं मूता यावत्‌ 


योयो, 


१२ प्रातिहायैख्रम्‌ । | १०१ 


प्रयाणपरमाः सिताः । द्विरपि राजा प्रसेनजित्‌ कौदासतीथ्यीनिदमबोचत्‌-विदरितं 
भगवता उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्िप्रातिहाथेम्‌ 1 यूयमपि विददौयष्वम्‌ 1 एवसुक्त तीय्यौ 
अन्योन्यं विधद्यन्त एवाडुः- त्वसु्तिष्ठ त्वसुत्ति्ठेति । न कश्चिदप्यु्तिष्ठति ॥ 
तेन ख पुनः समयेन पाश्चिको महासेनापतिस्तस्यामेव पदि संनिपतितोऽभूत्‌ 
संनिपतितः। अथ पाश्चिकस्य यक्षसेनापतेरेतद भवत्‌-चिरमपि ते इमे मोहपुरुषा भगवन्तं 
विहेठयिष्यन्ति भिश्ुसंधं चेति विदित्वा तसुं बातवरषं संजनय्य महान्तसुत्सष्टवान्‌ । तुमुलेन 
वातवर्षेण तीथ्यीणां मण्डपा अदर्शनपये क्षिप्ताः । तीथ्य ह्यडानिवषण बाध्यमाना दिदो 
दिग्म्यो विचलन्ति । अनेकानि प्राणिशतसहस्राण्यतिवर्धेण बाध्यमानानि येन भगवांस्तेनोप- 
संकरान्ताः । उपसंक्रम्य मगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णानि । भगवता 
तथा अधिष्ठितं यथा तस्यां पर्षयेकवारिबिन्दुनै पतितः । एकान्तनिषण्णान्यनेकानि 10 
प्ाणिरातसहस्नाप्युदानभुदानयन्ति-अहो बुद्धः, अहो धर्मैः, अहो संघः । अहो धर्मस 
खाख्यातता । पाश्चिकेन यक्षसेनापतिना तीथ्यौ अमिहिताः-एते यूयं मोहपुरुषा भगवन्तं 
दारणं गच्छध्वं धर्म च भिक्षुसंधं च । ते निष्पकायमानाः कथयन्ति-एते वयं पवैतं शरणं 
गच्छामः, इषक्षाणां कुड्यानामारामाणां च दारणं गच्छामः ॥ 
अथ भगवांस्तस्यां वेकायां गाथां माषते- 16 

वहवः रारण यान्ति पर्वतांश्च वनानि च । 

आरामांश्वैवब्रक्षाश्च मनुष्या भयतर्जिताः ॥ & ॥ 

न दयेतच्छरणं श्रेष्ठं नैतच्छरणसुत्तमम्‌ । 

नैतच्छरणमागम्य सर्वदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ ४ 

यस्तु बुद्धं च धर्म च संधं च दारणं गतः । 0 

आर्यसव्यानि चत्वारि पञ्यति प्रज्ञया यदा ॥ ८ ॥ 

दुःखं दुःखसमुत्पन्नं निरोधं समतिक्रमम्‌ । 

आर्थं चाष्टाङ्खिकं मार्ग क्षेमं निवौणगामिनाम्‌ ॥.९ ॥ 

एत[ दै ] शरणं श्रष्ठमेतच्छरणसुत्तमम्‌ । 


एतच्छरणमागम्य सर्वदुःखाव्मसुच्यते ॥ १० ॥ % 


अथ प्ररणस्यैतदभवत्‌-श्रमणो गौतमो मदीयान्‌ श्रावकानन्वावतयिष्यति । इति विदित्वा 
निष्पलायन्‌ कथयति-अहं युष्माकं शासनसवैखं कथयिष्यामि । यावद्‌ दृष्टिगतान्‌ राह 


यितुमारन्धः । यदुत अन्तवांछठोकः, अनन्तः, अन्तवांश्वानन्तां श्च, नैवान्तवानानन्तवान्‌ , स ` 


जीवस्तच्छरीरमन्यो जीवोऽन्यच्छरीरमिति । ते कठ्हजाता विहरन्ति भण्डनजाता विगृहीता 
विवादमापनाः । प्ररणोऽपि भीतो निष्पलायितुमारन्धः । स निष्पलायन्‌ पण्डकेन प्रतिमागे ॐ 
दृष्टः । पण्डको दृष्ट्रा गाथां माषते- ` 
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१०२ 


10 


दिव्यावदानम्‌। 


“ कुतस्त्वमागच्छपि सुक्तपाणि ` 
रथकारमेष इव निकृत्तशङ्गः । 
धम ह्यभिज्ञाय जिनग्ररास्त- 
मािण्डसे कोल्िकगर्द॑भो यथा ॥ ११ ॥ 
पूरणः प्राह- 
गमनाय मे समयः प्रव्युपसितः 
कायस्य मे बक्वीरय [ न १] किंचित्‌ । 
सपृष्टाश्च भावाः सुखदुःखते मे 
अनादृतं ज्ञानमिहार्हेताम्‌ ॥ १२ ॥ 
दूरापगतोऽसि.... : ` `: च 
` परतिमिरापञुदश्च वृषं पतति। ` 
आचक्ष मे दूषिक एतमर्थं न 
` ज्ीतोदका कुत्र सा पुष्किरिणी ॥ १३ ॥ 
नपुंसकः प्राह- 
एषा खट शीता पुष्किरिणी 
नलिनी च विराजति तोयधारा । 
श्रमणाधम हीनासत्पुरुष 
त्वमिमां नु प्यसि पुष्करिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूरणः ्राह- 
नत्वं नसोनापि च नारका लवे 
स्मश्रणि च ते नासि न च स्तनौ तव । 
मिनखरोऽसि न च चक्रवाकः 
एवं भवान्‌ वातहतो निरुच्यते ॥ १५ ॥ 
अथ प्रणो निरर्थो वाछकाधटं कण्ठे वद्धा शीतिकायां पुष्किरिप्यां पतितः । स 


ॐ तत्रैव काक्गतः ॥ 


अथ ते निर्नयाः प्ररणं मृगयमाणाः प्रतिमा्गे गणिकां दष्टा प्रच्छन्ति- मदे, कंचित्‌ 


, त्वमदराक्षीर्गच्छन्तमिह प्ररणं धर्म्ाटम्रतिच्छनं कटच्छत्रतभोजनम्‌ £ गणिका प्राह- 


आपायिको नैरयिको मुक्तहस्तावचारकः । 

शताभ्यां पाणिपादाभ्यामेष ध्वंसति प्ररणः ॥ १६ ॥ 

भदरे भवं वोचर्वं नैतत्तव सुभाषितम्‌ । 

धर्मडाटग्रतिच्छन्नो धरम संचरते ८ संश्रयते १) सुनि: ॥ १७ ॥ 


गणिका प्राह- 


कथं स. बुद्धिमान्‌ भवति पुरुषो व्यञ्जनान्वितः । 
लोकस्य पर्यतो योऽयं भ्रमे चरति नम्नकः ॥. १८ .॥ 


१२ प्रातिहार्यखूजम्‌ । १०३ 
यस्यायमीदटृशो धरम; पुरस्ताष्टम्बते ददा । 
तस्य वै श्रवणौ राजा ्षुखेणावछ्रन्ततु ॥ १९ ॥ 
अथ ते निग्रन्था येन शीतिका पुष्किरिणी तेनोपसंक्रान्ताः । अद्राक्षुसते निभन्थाः 
पूरणं कारयपं पुष्करिण्यां मृतम्‌ । कालगतं दृष्ट्रा च पुनः पुष्किरिण्या उद्धृत्य एकान्ते 
छोरयित्वा प्रक्रान्ताः ॥ 
मगवता बुद्धनिमीणो निर्मितो दात्रिराता महापुरुषलक्षणैः समन्वागतो सुण्डः" 
संधाटीप्रादृतः । धर्मता खद बुद्धा भगवन्तो निर्मितेन सार्धं निश्चयं कुरवैन्ति । यं खट 
श्रावको निर्मितममिनिरभिमीते, यदि श्रावको भाषते, निमितोऽपि भाषते । श्रावक तष्णीमूते 
निरमितोऽपि तूष्णीभवति । 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । 10 
एकस्य तूष्णीभूतस्य स्वे तूष्णीभवन्ति ते ॥ २० ॥ र 
भगवान्‌ निर्मितं प्रशन प्रच्छति, भगवान्‌ व्याकरोति । एषा हि. धमैता तथागताना- 
मर्हतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ ॥ 
भगवता तस्य महाजनकायस्य तथा अभिग्रसनस्य आशयं चानुशयं च धातुं 
परकृतिं च ज्ञाता तादी चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधकी धरमदेदाना कृता, यथा अनेकैः प्राणि- ४5 
रातसहतनैः शरणगमनरिक्षापदानि कैश्चिदुष्म(£)गतान्यधिगतानि मूघौनः क्षान्तयो लोकिका 
अग्रधमीः । कैशचित््ोतापत्तिफलं साक्षात्कृतं सकृदागामिफकमनागामिफलम्‌ 1 कैश्चित्‌ प्रतज्य 
सर्वह्ेर्रहाणादर्हत्तं साक्षाछृतम्‌ । कैश्चिच्छावकमहाबोधौ बीजान्यवरोपितानि । कैश्चित्‌ 
म्रसेकायां बोधौ वीजान्यवरोपितानि । यद्धूयसा सा पधैद्‌ बुद्धनिन्ना धर्मप्रबणा संघ- 
प्राग्भारा व्यवसिता । अथ मगवांस्तां पर्षदं लुद्धनिन्नां धर्मप्रबणां संधप्रागमारां व्यवस्थाप्यो- % 
त्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 
धन्यास्ते पुरुषा रोके ये बुद्धं शरणं गताः 1 
निडैतिं ते गमिष्यन्ति बुद्धकारकरतौ जनाः ॥ २१ ॥ 
येऽस्पानपि जिने कारान्‌ करिष्यन्ति विनायके । 
विचित्रं खर्गेमागम्य ते रप्न्तेऽग्रतं पदम्‌ ॥ २२ ॥ 98 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने प्रातिहायसज्ं द्ाददामम्‌ ॥ 
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१२ खागतावदानम्‌ । 


0५ बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खलु पुनः 
समयेन शिद्यमारगिरौ बोधो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आढ्यो महाधनो महाभोगो विस्तीर्ण 
विराकपरिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधन प्रतिस्पर्धी । तेन सद्शात्‌ कुखात्‌ कलत्र 

6 मानीतम्‌। स तया सार्थं करीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
कालान्तरेण पती आपनस्वा संदत्ता । सा उपरिग्रासादतल्गता अयत्रितोपचारा धार्यते 
काल्यकैश्वोपकरणैरलुविधीयते, वैवप्र्तेश्वाहरिः नातितिक्तैनौयम्कैः नातिल्वणैनीतिमधुर 
नौतिकटुकरैनीतिकषयिसिक्ताम्ल्वणमधुरकटुककपषायविवर्जितैराहरिः । हारार्धहारभूषित- 
गात्रा अप्सरेव नन्दनवनचारिणी मञ्चान्मश्च॑पीठात्पीठमनवतरन्ती अधसिमां भूमिम्‌ | 

1० न चास्याः रविचिदमनोज्ञदाब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां 
वा मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारिका जाता अभिरूपा ददनीया प्रासादिका सर्वाङ्ग 
म्र्ङ्गोपेता । तस्याञ्लीणि `सप्तकान्येक ं्विंरातिदिवसान्‌ विस्तरेण जातिमहं कृत्वा वर्णसंस्थान- 
विशोषाचुरूपं नामधेयं न्यपस्थापितम्‌। सा धात्रयङ्कगता उन्नीयते वर््यते क्षीरेण दघ्ना नवनीतेन 
-सर्पिंषा सर्षिमण्डनान्यैश्च चोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषेः । आश्य वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । 

15 यदा महती संदृत्ता, तदा रूपिणी यौवनानुरूपया आचारविहारचेष्टया देवकन्येव तद्ृहमव- 
भासमाना सुहृ्संबन्धिवान्धवानामन्तज॑नस्य च प्रीतिमुत्पादयति । तस्यास्ताद्रीं विभूतिं 

0 168 श्रत्वा नानादेरानिवासिराजपुत्रा अमात्यपुत्रा गृहपतिपुत्रा धनिनः श्रे्ठिपुत्राः साथवाहपुत्राश्च 
भार्यार्थं याचनकान्‌ प्रेषयन्ति । यथा यथा चासौ प्रार्थ्यते, तथा तया वोधो गृहपतिः सुतरां 
मरीतिमुसादयति । संखक्षयति-मया एषा न कस्यचिद्रूेण देया, न शिल्पेन, नाप्याधिपलेन, 

ॐ कि तु यो मम कुलसीलेन वा घनेन वा सद्यो भवति, तस्य मया दातव्येति । स चैवं चिन्तयति ॥ 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुतं यथा रिद्युमारगिरौ बोधो गृहपतिस्तस्य दुहिता 

एवं रूपयौवनसमुदिता, सा नानदेरानिवासिनां राजामालयगृहपतिधनिनां श्रष्ठिसार्थवाह- 
पुत्राणामर्थाय प्रार्थ्यत इति । श्रुता च पुनरस्यैतद मवत्‌-अहमपि तावत्‌ तां पुत्रस्यार्थाय 
भ्ार्थयामि । कदाचिद्‌ बोधो गृहपतिर्दचादिति विदित्वा तस्या याचनका प्रेषिताः । बोधेन 

ॐ गृहपतिना अनाथपिण्डदस्य गृहपतेः ससुदाचारधनसंपदं च विचार्य दत्ता | अनाथपिण्ड- 
देन गृहपतिना महता श्रीससुदयेन पुत्रस्य परिणीता । यावत्‌ पुनरपि बोधस्य गृहपतेः 
पत्या सार्ध॒ीडतो रममाणस्य परिचारयतः पत्री आपन्नसच्वा संदृत्ता । यमेव दिवस- 
मापनसत्वा संडृत्ता, तमेव दिवसं बोधस्य गृहपतेरनेकान्यनर्थदातानि प्रादुर्भूतानि । तेन 
नैमित्तिका आह्वय पृषटाः-मवन्तः, पद्यत कसय प्रमावान्ममानर्थरातानि प्रादुर्भूतानि । नैमित्तिका 

ॐ विचर्विकमतेनाहः-गृहपते, य॒ एष तव पत्याः ऊुक्षिमवक्रान्तः, अस्यैष प्रभावः । तदस्य 
परत्मागः क्रियताम्‌ । इति श्रुत्वा बोधो गृहपतिः परं विषादमापन्नः । कथयति-मवन्तः, 
खागतं न परिक्ष्यामीति । नैमिच्ताः खस्तीतयुक्तवा प्रक्रान्ताः । अय बोधो गृहपतिर्वियोग- 
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संजनितदौमेनस्योऽपि लोकापवाद भयादम्युपेक्ष्यावखितः। यथा यथासौ गमौ इद्धि गच्छति, 
तथा तथा बोधस्य गृहपतेरुत्तरोत्तरातिश्येनानथशतान्युत्पयन्ते । स संलक्षयति-क एतानि 
श्यणोति £ उचानं गत्वा तिष्ठामीति विदित्वा तेन पौरुषेया उक्ताः-यदि मे कश्चिन्महाननथ 
उत्पयते, स श्रावयितन्यो नान्य इत्युक्तवा उदानं गलया अवितो यावदस्यासौ पत्नी प्रसूता । 0 169 
दारको जातः । अन्यतमः पुरूषस््वरितं त्वरितं बोधस्य गृहपतेः सका गतः । तेनासौ दूरत 5 
एव दृष्टः । स संलक्षयति-यथायं व्वरितल्वरितमागच्छति, नूनं महाननथैः प्रादुभूतः | 
इति विदित्वा ससंभ्रमः प्रच्छति-मोः पुरुष, रवि त्ररितत्वरितमागच्छसीति £ स 
कथयति- गृहपते, दिष्टया वर्धसे, पुत्रस्ते जात इति । स कथयति-भोः पुरुष, यद्यपि मे 
पुत्रोऽनर्थदातान्युा्य जातः, तथापि खागतमस्येति । तदनन्तरमेव द्वितीयपुरुषस्तथैव 
त्वरितलरितमश्रुपयीुलेक्षणो वोधस्य गृहपतेः सकारं गतः । सोऽपि तेनानथेतया ससंभ्रमेण 10 
पृष्टः-भोः पुरुष, वि त्वरितत्वरितमागच्छसीति £ स वाष्पोपरुष्यमानगद्भदकण्ठः करुणादीन- 
विम्विताक्षरं कथयति-गृहपते, गृेऽ्निरत्यितः । सवै खापतेयं॑दग्धमिति । स सुहयैह- 
रनर्थश्रणद्टीकृतचित्तसेततिः कथयति-भोः पुरुष, प्रप्तन्यमेतत्‌ 1 अलं विषादेन, तुष्णीं 
तिष्ठेति । अथ तस्य ज्ञातयो ोकधमीलुद्च्या अवन्ञप्ूवकेन नामधेयं व्यवस्थापयितुमारन्धाः- 
वि भवतु दारकस्य नामेति । तत्रैके कथयन्ति-यत्कुकसटशं तच्करियतामिति । अपरे कथयन्ति- 15 
येन बोधस्य गृहपतेः कुक्षिगतेनैवानेकधनसमुदितं गृहं निधनसुपनीतम्‌ , तस्य कीट कुलसं 
नाम व्यवस्थाप्यते £ अपि तु अयं पित्रा जातमात्रः खागतवादेन समुदाचरितिः, तस्मादस्य 
खागत इति नाम॒ मवतु इति । तस्य खागत इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । यथा यथा 
खागतो ब्रद्धियुपयाति, तथा तथा बोधस्य गृहपतेधनघान्यहिरण्यख्ुवणेदासीदासकमकरपीर- 
षेयास्तनुतवं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । यावदपरेण समयेन बोधो गृहपतिः काठगतः । % 
साप्यस्य पत्री कालगता । तद्ृहं प्रतिसंस्कृते पुनरभ्रिना दग्धम्‌ । यदप्यावारिगतं क्षेत्रगतं च 
शास्यादिधनजातं तदप्यभ्निना दग्धम्‌ । येऽप्यस्य पौरुषेयाः पण्यमादाय देशान्तरगता महासमुद्र 
यावत्तीणीः, ततः केषांचिद्यानपात्रं॑विपननम्‌, केषांचित्‌ पण्यमपण्यीजातम्‌, केचित्‌ 0 "70 
तत्रैवानयेन व्यसतनमापनाः, केषांचित्‌ कान्तारमध्यगतानां वचैरैन्यमपदृतम्‌, केषांचि- 
नगरसमीपमनुप्राप्तानां रौव्किकदौच्छिकि्रैन्यं विचारयद्धिः सारो गृहीतः, केषांचित्‌ % 
पत्तनमनुप्राप्तानां राज्ञा विनियुक्तर्दोषसुत्पाय समैखमपहृतम्‌ । केचिद्धोधस्य गृहपतेः 
म्राणवियोगं श्रुला तत्रैव अवस्थिताः । ज्ञातीनामपि केचित्‌ काठ्गताः, केचिननिष्पलायिताः, 
केचित्‌ तेत्रैवावखिताः खागतस्य वाचमपि न प्रयच्छन्ति । दासीदासकमैकरपौरुषेया 
अपि केचित्‌ काक्गताः,. केचिनिष्पटायिताः,३ केचिदन्याश्रयेण तत्रैवावसिताः सन्तः 
खागतस्य नामापि न गृहन्ति 1. किं तु बोधस्यैका पुराणबद्धा दासी कृतक्ञतया खागतस्योप- 9 
स्थानं, दुर्वन्ती तिष्ठति । . तया स ॒क्िम्यक्षराचायेस्याक्षराणि शिक्षयितुसुपन्यस्तः । सा 
संकक्षयति-बोधस्य गृपतेरगहमनेकधनसमुदितं विस्तीणखजनबन्धुव् प्रभूतदासीदासकभे- 
दि० १४ ध । 
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करपौरुषेयं परिक्षयं पर्यादानं गतम्‌ । खागतोऽदं चावसिताः । . तजिक्ञास्यामि ताव॑त्‌ 
कस्यापुण्येनायमुपश्चवः, कि खागतस्य आहोखिन्ममेति । तया खागतस्य नाम्ना स्थाल्यां 
तण्डुलान्‌ प्रक्षिप्य भक्तार्थं योजिता विनष्टाः । तत आत्मनो नान्ना तथैव योजिताः 
शोभनं भक्तं संपन्नम्‌ । सा संलक्षयति-असौ मन्दभाग्यः । एतमागम्य बोधस्य गृहपते 
6 ृहमनेकधनससुदितं विस्तीणखजनवन्धुवर्ग प्र भूतदासीदासकरमैकरपौरषेयं परिक्षयं पर्यादानं 
गतम्‌.। अहं पुनन यास्यामीति । इतः स्थास्यामीति १ अत्र प्राप्तकालं सर्वथा यावत्‌ 
म्राणवियोगो न मवति तावननिष्पकायेयम्‌ । इति विदित्वा यत्तत्र किंचित्‌ सारमस्ि, 
तमादाय निष्पलायिता 1 तस्मिन्‌ शल्ये गहे श्वानः प्रविद्य कलहं कौमारब्धाः । यावदन्य- 
तमो धूर्पुरुषस्तेन प्रदेशेनातिक्रामति । स श्रानकं श्रुत्वा संलक्षयति-बोधस्य गृहपते- 
017 10 मैहि आनः. कठि दुर्मन्ति । कि तदन्यं मवेत्‌ £ पद्यामि तावदिति । स तत्र प्रविष्टो यावत्‌ 
द्यति शून्यम्‌ । सोऽपि तस्मायत्‌ किचिच्छेषावरोषमस्ति, तमादाय प्रक्रान्तः ॥ 


ततः खागतो भोजनवेलां ज्ञात्वा ठेखशाकायाः खगृहमागतो भोक्तुमिति यावत्‌. पद्यति 

शल्यम्‌ । स॒ भोक्तुकामावर्जितसंततिः £) श्षुधासंजनितदरौ्मनस्यः शब्दापयितुमारन्धः- 
अम्ब अम्बेति । न कश्चिद्वचनं ददाति । स तदवृहमितश्चासुतश्च व्यवलोक्य नैरास्यमापनो 

38 निष्कान्तः | तस्य गृहस्य नातिद्रेऽन्यगृहम्‌ । तस्मिन्‌ खागतस्य ज्ञातयस्िष्ठन्ति । स 
तेषां सकादां गतो यावत्तत्र कलिः प्रादुभूतः । ते कक्हं कृत्वा व्युपश्ान्ताः परस्परं 
कथयन्ति-भवन्तः, पूर्वमस्माकमन्योन्यं॑दृषटरा खेदो भवति, इदानीं तु दवेषः । पदयघ्वं 
कश्चिदन्य आगतः स्यादिति । ते समन्वेषितुमारब्धा यावत्‌ पद्यन्ति खागतम्‌ । तत्रैके 
-कथयन्ति-भवन्तः, खागतः प्रविष्ट इति । अपरे कथयन्ति-नायं खागतः, किंतु 

%१ दुरागतः, इममागम्यास्माकं कलिः प्रादु्ूत इति । स तैग्ीवायां गृहीत्वा निष्कासितोऽन्यत्र 
गतः । तस्मादपि निष्कासितो यावत्‌ ऋोडमहठानां मध्ये प्रविष्टः | ते यत्र यत्र 
मैशतार्थिकाः प्रविशन्ति, तत्र. निर्भत्यन्ते निष्कास्यन्ते च । ते नैरास्यमापना 
 रिक्तदस्तका रिक्तमछकाः शयल्यदेवकुकमण्डपद्क्षमूछान्यागताः । तेऽन्योन्यं॑पृरच्छन्ति- 
-भवन्तः, वयं पूर्वै यत्र यत्न गच्छामस्ततः पूर्णदस्ताः पूर्णमछका आगच्छामः । इदानीं 
% को योगो येन वयं रिक्तहस्तका रिक्तमहका नैरास्यमापना इष्ागता इति ? तत्रैके कथ- 
यन्ति-नूलं कोऽपि मन्दभाग्योऽस्माकं मध्ये प्रविष्टो येन वथं रिक्तहस्ता रिक्तमछका 
इष्टागता इति । अपरे कथयन्ति-गतमेतत्‌ । द्विधा भूत्वा प्रविशाम इति । ते परस्मिन्‌ 
027 . दिवसे द्विधा भूत्वा प्रविष्टाः । तत्र येषां मध्ये खागतस्ते तथेव निभ्सिता निष्कासिताश्च 
8 नैरार्यमापना रिक्तहस्ता रिक्तमहाश्च यथानिकयमागताः । ते लन्े प्रणदस्ता प्रणेमहका 
ॐ आगताः । ये ते रिक्षटस्तका रिक्तपात्रा आगतास्ते भूयो द्विधा भूत्वा प्रविष्टाः । तत्र 
तेषामपि येषां मध्ये खागतस्ते तथेव रि्तहस्ता रिक्तमहकाश्चागताः । ते भूयो द्विधा मूता 
एवं यावत्‌ खागतक्रोडमछछकौ प्रविटौ रिकतदस्तौ रिक्महकरौ आगतौ । ते लन्ये प्रणदसता 
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पूणैमहछका `. आगताः । ततस्ते कोडमछछकाः सर्वै संभूय संकल्पं॑कैरौमारज्याः-भवन्तः, 
अयं मन्दभाग्योऽस्माक मध्ये प्रविष्टो येन वयं रिक्तदस्ता रिक्तमछकाश्वागताः 1 निष्कासयाम 
एनमिति । स तैः प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ दत्त्वा शिरसि च महक भङ्क्त्वा निष्कासितः ॥ 

अत्रान्तरे यावच्छरवस्तेयो वणिजो बोधस्य गृहपतेवैयस्यः पण्यमादाय दिुमारगिरि 
मनुप्राप्तः । तेन खागतो मकेन हस्तगतेन पीठीं गतो सुखविम्बकेन प्रयभिज्ञात उक्तश्च-पुत्र 5 
तवं बोधगृहपतेः पुत्र इति ? स कथयति-तात, अहं तस्य पुत्रो दुरागत इति । स सुहर्त 
तूष्णीं शित्वा अश्रुपयौदुलेक्षणः कथयति- पुत्र, तौ तव मातापितरौ काल्गतौ ते ज्ञातयः १ 
स आह-तेषामपि केचित्‌ काल्गताः केचिदिहैव तिष्ठन्तो वाचमपि न प्रयच्छन्ति । ते 
दासीदास्तकरमकरपौरुषेयाः १ तेषामपि केचित्‌ काकुगताः, केचिनिष्पलायिताः, केचिदिहैवान्या- 
नाश्चिदययावसिता वाचमपि न ग्रयच्छन्ति । यदवदिष्टं धनं तदपि रकिचिदग्निना “दग्धम्‌ । 10 
ये.बणिक्पौरषेयाः पण्यं गृहीत्वा धनार्थिनो देशान्तरं महासमुदरं चावतीणौः, तत्रापि केषांचित्‌ 
पण्यमपण्यीमूतम्‌, केचित्‌ तत्रैवानयेन व्यसनमापनाः, केषांचित्‌ कान्तारमध्यगतानां 
तस्वर्ैन्यमपहृतम्‌, केषांचिनगरसमीपमनुग्राप्तानां शौल्किकरोच्किकैर्ैव्यं विंचारयद्धिः 
सारो गृदीतः,. केषांचित्‌ पत्तनमनुप्राप्तानां राज्ञो विनियुक्तैदोषिसुत्पा सवैखमपहृतम्‌ । 
केचित्‌ तस्य प्राणवियोगं श्रुत्वा तत्रैवाव्िताः । स दीर्घमुष्णं च निश्वस्य कथयति- "6 
पुत्र श्रावस्तीं कि न गच्छसि १ तात, कि तत्रगतस्य भविष्यति १ पुत्र, तत्रानाथपिण्डदो 
गृहपतिः, तस्य पुत्रेण -तव भगिनी परिणीता । सा तव योगोद्रहनं करिष्यतीति । स 
कथयति-तात, येवं गच्छामीति । तेन तस्य द्वौ काषौपणौ दत्तौ, उक्तश्च-पुत्र, आभ्यां 
तावदात्मानं संधारय;, यावदहं पण्य विसर्जयामि । मया सार्धं गमिष्यसि । तेन तौ 
काषीपणौ खुस्तवखान्ते वद्धा स्थापितौ, कमैविपाकेन विस्मृतौ । तथैवासौ कुतश्चित्‌ 9 
करिचिदारागयति किचिनारागयति । श्षुषया पीड्यमानोऽसितः 1 यावदसौ वणिक्‌ पण्यं 
विसर्जयित्वा प्रतिपण्यमादाय खागतं विस्मृ संप्रसितः । खागतोऽपि तेन सार्धं संप्रसितः। 
यावत्‌ ते सार्थकाः कलिं क्मारब्धाः, वटीवदौ योद्ुमारब्धाः । सार्थिकाः कथयन्ति-भवन्तः, 
प्रयवेक्षत सार्थम्‌ । मा असौ दुरागतोऽत्रागतः स्यादिति । तैः प्रवेक्षमणेरसौ दृष्टः । ते तं 
खटुचपेटादिभिस्ताडयित्वा अर्धचन्द्राकारेण ग्रीवायां गृहीत्वा निष्कासित॒माख्धाः । स निष्का-% 
सितः । निष्कम्यमाणो विक्रोषटुमारव्धः । सार्थवाहस्तं कोराह शब्दं शरुता निरीदितुमार्धः, 
यावत्‌ पद्यति तं निष्कास्यमानम्‌ । स कथयति-भवन्तः, मा एनं निष्कासयत, म॑मेष वयस्यपुत्रो 
भवतीति| ते कथयन्ति- सार्थवाह, . यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनसमुदितं सयुदहसंबन्धि- 
बान्धवं गृहं विनष्टम्‌, कथं तेन साधं गच्छामः १ स्वैथा त्वं साथैस्य खामी । यचेष गच्छति, वयं 
न गच्छाम इति । सार्थवाहस्तं कथयति-पुत्र, महाजनविरोधोऽतर भवति । साथेकाः क्षुभिताः । 8 
त्वं पश्ाद्रासोद्धातिकया गच्छ, .अहं तवार्थे आहारं स्थापयाभीति । स मातापिवृवियोगप्रति- 
स्प्धिना प्रवैकमौपराधप्रमविण. दुःखदौभेनस्वेन .संतापितमनाः ..साश्रुकण्ठस्तस्णीमवस्ितः.। 
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१०८ दिन्यावदानम्‌ । 


साथैः संप्रसितः। सोऽपि वासोद्रातिकया गन्त॒मारब्धः । स सार्थवाहस्तस्याहारं पत्रपुटके 
04 बद्खा विंचिद्धूमौ पांडना प्रतिच्छाय स्थापयति, किंचिद्क्षराखापत्रेरच्छाय । तत्र य॑ भूमौ 
स्थापयति, स॒ शगालैरन्येश्तुष्पादैभेक्ष्यते । यं दृक्षशाखाघु, स पक्षिभिः शाखागरमौश्च 
भक्ष्यते | ततः िचिदारागयति रकिचिनारागयति । अस्थानमनवकारो यच्रमभविकः 
5 सत््लोऽसंप्राते विदोषाधिगमे सोऽन्तरा कालं कुर्यात्‌ । स कृच्छेण श्रावस्तीमनुप्रा्ः । बहिः 
श्रावस्त्यामुदपानोपकण्ठके विश्रान्तः । यावत्‌ तस्य भगिन्याः सन्तिका प्रेष्यदारिका उद- 
काथिनी कुम्भमादाय गता । स तया सुखनिम्बकेन ग्रतयभिज्ञातः । सा चिरं निरीक्ष्य हीन- 
दीनवदना कथयति-दारकः, त्वं बोधस्य गृहपतेः छद्यमारगिरीयकस्य पुत्र इति स कथयति- 
एवं मां भगिनीजनः संजानीत इति । सा अश्रुपयौङलेक्षणा बाष्पोपरुष्यमानकण्ठा उरसि 
10 प्रहारं दत्वा करुणादीनविलम्बिताक्षरं ्ष्टुमारब्धा । तौ तव मातापितरौ कालगतो १ काखगतै | 
ते ज्ञातयः £ स॒ कथयति-तेषामपि केचित्‌ कालगताः, केचिनिष्पायिताः, केचित्‌ तत्रैव 
तिष्ठन्तो वाचमपि न प्रयच्छन्ति । ते दासीदासकर्मकरपौरुषेयाः ? तेषामपि केचित्‌ काल- 
गताः, केचिननिष्पकायिताः, केचित्‌ तत्रैवान्यानाश्चिव्यावस्िता वाचमपि न प्रयच्छन्ति । 
यदपि धनजातं तदपि किचिदम्निना दग्धम्‌, किचिदन्यपौरुषेया गृहीत्वा धनार्थिनो देरा- 
१5 न्तरं महाससुद्ं चावतीणौः। तत्रापि केषांचिदानपात्रं विपननम्‌ , केषांचित्‌ पण्यमपण्यीभूतम्‌ , 
केचित्‌ तत्रैवानयेन न्यसनमापनाः, केषांचित्‌ कान्तारमध्यगतानां तस्कर्र॑व्यमपहतम्‌ , 
केषांचिनगरसमीपमनुप्राप्तानां सौच्किकरौच्किकैरैव्यं विचारयद्धिः सारो गृहीतः, केषांचित्‌ 
पत्तनमनुप्रा्तानां राजनियुक्तैर्दौषमुत्पाय सवैखमपहतम्‌ , केचित्तस्य प्राणवियोगं श्रुत्वा तत्र 
वावसिताः । सा दीधैमुष्णं च निश्वस्य कथयति-दहैव तिष्ठ यावत्ते भगिन्याः कथयामीति । 
% तया गत्वा तस्याः प्रच्छनं कथितम्‌ । कीट्दोन पण्येनेति १ सा कथयति-कुतोऽस्य पण्यम्‌ £ 
दण्डमस्य हस्ते महकश्चेति | तया तस्याथ महाहणि वञ्लाणि दत्तानि । काषौपणांश्च दत्वा 
उक्ता च-स वक्तव्यो यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपसंक्रामति, तस्यैव काषौ- 
पणान्‌ द्याः । मा ज्ञातीनां प्रतक््यो भविष्यतीति । सा व्ञाण्यादाय काषौपणांश्च तस्य 
0 17 सकादयं गता कथयति-इमानि ते वञ्ाणि काषौपणाश्च भगिन्या प्रेषितानि, कथयति च- 
ॐ यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपसंक्रामति, तस्यैतत्का्षापणान्‌ दवाः । मा 
जञातीनां प्रतक्यो भविष्यसि । स कथयति-शोभनमेव भवति । इत्युक्त्वा तूष्णीमवसितः । 
दारिका प्रक्रान्ता । स संलक्षयति-अनाथपिण्डदो गृहपतिर्विस्ती्णखजनपखिरः । अस्माक- 
मपि पिता विस्तीर्णपखिारः । तेषमिकैकरो वाती प्रलयेक्षते । भगिन्या चिरमालापो 
मविष्यति । स च मारगेपरिश्रमखिननेन श्षुा्तेन न दाक्यते कर्ठुम्‌ । पुरोभक्षिकां तावत्‌ 
ॐ करोमि । तपतः सुखाखापं करिष्यामीति । स पानागारं गतः । तेन तत्र प्रहद्धवेगमदसंजनकं 
मदं पीतम्‌ । स मत्त उदानं गत्वा शायितः । आचरितं श्रावस्व्ायु्ानमोषकाः पुरुषाः 
भरतिदिनमन्वादिण्ड्न्ते । ते यदि घुं पुरुषं पञ्यन्ति, पादेन धयन्ति । स यदि प्रतिः 


१३ स्वागतावदानम्‌ । १०९ 


विबुध्यते, तमेवं वदन्ति-भोः पुरुष, न त्वया श्रुतं यथा श्रावस््यामु्ानमोषकाः पुरुषाः प्रति- 
दिनमन्वाहिण्ड्यन्ते १ ते यदि सुत्तं पुरुषं परयन्ति, बदन्ति-उत्तिष्ठ गच्छेति । यदि न प्रति- 
विबुध्यते, सुषित्वा गच्छन्ति । तै; पादेन घट्टित न प्रतिविुध्यते 1 सुषितवा प्रक्रान्ताः 1 स 
विगतमयमदः प्रतिबुद्धो यावत्‌ पयति तान्येवानन्तकानि (१) प्राबृ्यावसतः । ततोऽस्य 
भगिनी संलक्षयति-अतिचिरयव्यसैौ । नूनमत्र कारणेन भवितव्यमिति तस्यासौ दारा पुनः 5 
प्रेषिता-दारिके गच्छ, चिरय्यसौ, पद्य किमथं नागच्छतीति । सा गता यावत्‌ प्यति सुषितकं 
तेनैव वेषेणावसितम्‌ । सा लरितिल्रिते गता तस्याः कथयति-आरय, सुषितस्तेनैव वेषेण 
तिष्ठतीति । सा संलक्षयति-यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनसमुदितं सुदत्संबन्धिबान्धवं 
गृहं विनष्टम्‌, यदि तमिह प्रवेदायामि, स्थानमेतद्धियते यन्मयापि शद्यरगृहमनयेन व्यसन 
मापत्स्यते । नासावि प्रवेदायितन्यः । इति विदित्वा तयाप्युपेक्षितः ॥ # 


तस्यापि पूर्वकमीपराधाद्धिस्प्रतम्‌ । स क्रोडमछकानां मध्ये प्रविष्टः । ते यत्र यत्र भेक्षा- = 018 
रथिनः प्रविदान्ति, तत्र तत्र निर्त्सयन्ते च निष्कास्यन्ते च । नैरास्यमापनना र््तहस्ता र्ति 
मलकाः दयन्यदेवकुकमण्डपदृक्षमूान्यागताः । तेऽन्योन्यं पृच्छन्ति-भवन्तः, बयं प्रं यत्र यत्र 
गच्छामस्ततः पूर्णहस्ताः पूणैमछका गच्छामः। इदानीं को योगो येन वयं रिक्तहस्ता रिक्तमछछका 
नैराश्यमापना इदागता इति १ तत्रैके कथयन्ति-नूलं कोऽपि मन्द भाग्योऽस्माकं मध्य प्रविष्टो 5 
येन वयं रिक्तहस्ता रिक्तमछ्छका इहागता इति । अपरे कथयन्ति-द्विधा भूत्वा प्रविद्चाम 
इति । तेऽपरस्मिन्‌ दिषसे द्विधा भूल्ा प्रविष्टाः । तत्र येषां मध्ये खागतः, ते तथेव 
निर्भत्सिता निष्कासिताश्च नैरार्यमापन्ना रिक्तहस्ता रिक्तमछकाश्चागताः । ते त्वन्ये प्रणे- 
हस्ताः प्र्णमह्छका आगता । ये रिक्तहस्ता रिक्तमका आगताः, ते भूयो द्विधा भूत्वा 
प्रविष्टाः । तेषामपि येषां मध्ये खागतः, ते तथेव रिक्तदस्ता रिक्तमछकाश्चागताः 1 ते मूयो % 
द्विधा भूता एवं यावत्‌ खागतोऽन्यश्च कोडमहकः प्रविष्टः । तै रिक्तदस्तौ रिक्तमछकौ आगतो, 
ते लन्ये पूर्णहस्ताः पूर्णमहका आगताः । ते करोडमछकाः सरवे संमूय संजट्पं कतमारन्धाः- 
भवन्तः, अयं मन्दभाग्यसच्वोऽस्माकं मध्ये प्रविष्टो येन वयं रिक्तदस्ता रिक्तमछछकाश्चागताः । 
निष्कासयाम एनमिति।स तैः प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ द वा शिरसि च मष्टकं भङ्क्त्वा निष्कासितः 


अत्रान्तरेऽनापिण्डदेन गृहपतिना बुदधप्रसुखो भिक्चुसंघोऽन्तगहे भक्तेनोपनि- ॐ 

मन्त्रितः । तेन दौवारिकाणामाज्ञा दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ कोडमछछकस्य प्रवेशो 

दातन्यो याबद्रुदधप्रसुखेन भिश्चुसंधेन युक्तम्‌ । पश्चात्‌ तान्‌ मोजयिष्यामीति । करोडमह्टका 
ये तस्य गृ प्रतिशरणमूतास्े स्वे संनिपतिताः ग्रवेष्टुमारन्धाः । दौवारिकिण विरोधिताः । 
कथयन्ति-मोः पुरुष, अस्माकमेव नाम्ना अयं गृहपतिः प्रज्ञायते अनायपिण्डदो गृहपति- 

रिति । तत्‌ किमिदमिति कृत्वा अस्मान्‌ विधारयसीति £ स कथयति-गृहपतिना आज्ञा 90 177 
दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ ऋोडमलकस्य प्रवेशो दातव्यो यावहूद्धप्रसुखेन भि्चुसंषेन 

मुक्तम्‌ । पश्चात्‌ तान्‌ मोजयिष्यामीति ।_ते कथयन्ति-भवन्तः, न कदाचिद्धयं विधायै- 


११५ ˆ दिव्यावदानम्‌। 


माणाः । ते पयत मा अत्राय दुरागत आगतो भवेदिति । ते समन्वेष्टितुमारब्धां यावत्‌ 
. पद्यन्येकस्मिन्‌ प्रदेरे निटीयावखितम्‌ । ततस्तैः कोकाहर्शब्दः कृतः-अयं भवन्तः 
स दुरागतो निलीनस्िष्ठतीति । स तैः प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ दत्वा निष्कासितस्तीत्रेण च 
पर्यवस्थानेन रिरसि मकेन प्रहारो दत्तः । तस्य शिरो मग्नम्‌ । स निवल्यमै॑विप्रक्पितु- 
5 मारव्धः । तत्तैहैस्तपदेषु गृहीत्वा संकारकूटे क्िप्तः-दुरागत अत्र तिष्टेति । स रुधिरेण 
प्रघरता तस्मिन्‌ संकारकूटेऽवसितः । यावद्भगवान्‌ प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरिितो भिक्षुसंघपुरस्कृतो येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनं तेनोपसंकरान्तः । 
अद्रक्षीद्रगवान्‌ खागतं परुषरूक्षाङ्गलिदीधकेरं . रजसावचूर्णितगात्रं छृदामल्पस्थामं मलिनि- 
जीर्णवासोनिवसितं रिरसा भग्नेन रुधिरेण प्रघरता अन्यैश्च ्रणेश्वाकीर्णैः, मक्षिकाभिरुपदतैः 
10 संकारकृटे निपतितम्‌ । दृषा च पुनर्भिक्ूनामन्रयते स्म-तृप्यत भिक्षवः सवैभवोपपत्तिम्यः। 
तृप्यत ॒सैमवोपपच्युपकरणेभ्यः, यत्र॒ नाम॒ चरमभविकस्य॒सत्छस्येयमवस्था । तत्र 
भगवान्‌ तं खागतमामत्रयते-आकाङ्कसे वत्स ॒पात्ररोषम्‌ १ आकाद्घामि भगवन्‌ । तत्र 
भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-खागतस्य ते आनन्द ॒पात्रशेषः स्थापयितव्यमिति । एवं 
मदन्तेद्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रयश्रौषीत्‌ ॥ 
१ अथ भगवान्‌ येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेर्भक्ताभिसारस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अनाथपिण्डदो गृहपतिः सुखोपनिषण्णं बुद्ध- 
0 178 परसुखं मिक्षुसंधं विदित्वा चिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तेन संतर्प्य संभरवायै 
भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्नं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्ता- 
निषण्णो धर्मश्रवणाय । आयुष्मत आनन्दस्य तत्पात्ररोषं ` खागताय विस्मृतम्‌ । असंमोष- 
% धममाणो बुद्धा भगवन्तः । भगवता उत्थापितम्‌ । आयुष्मानानन्दो भगवतः पात्रं गृहदीतु- 
` ` मारब्धो यावत्‌ प्यति तत्र पात्ररोषं न संस्थापितम्‌ । दृष्ट्रा च स्प्रृतिरत्पना । स धरमेतच्चो 
वचसा (2) अथ रोदितमारब्धः । भगवानाह-कस्मात्‌ त्रमानन्द रोदिषीति । स कथयति- 
न मया मदन्त भगवतः कदाचिदाज्ञा ्रत्यूढपूर्वेति । किं कृतम्‌ £ खागतस्य पात्ररोषं न 
स्थापितमिति । भगवानाह-न त्वया आनन्द ममाज्ञा प्रतिस्पृता, अपि तु खागतस्यैव तानि 
@कमीणि छन्धसंभाराणि परिणतप्रल्यान्योधवस्मरलयुपसितान्यवदयभावीनि येन तव विस्पृतम्‌। 
अं विषदेन । गच्छ, तं शब्दापयेति । स गवा शब्दापयितुमारब्धः । अनेकैः प्रतिवचनं 
दत्तम्‌ । सागतस्य तदपि विस्प्रतं यद्भगवता प्रतिज्ञातम्‌-तव पात्रशेषं स्थापयिष्यामीति । 
स संकक्षयति-कोऽप्ययं पुण्यकमौ भगवता त्रैढोक्यगुरुणा समन्वाहतः शब्दत इति । आदु- 
ष्मता आनन्देन गत्वा भगवत आरोचितम्‌ । भगवन्‌ खागत इत्युक्त्वा अनेकैः प्रतिवचनं 
दत्तम्‌ | न जने कं शन्दापयामीति । भगवानाह -गच्छ आनन्द, गत्वा कथय--यो. बोधस्य 
9 गृहपतेः जञ्यमारगिरीयस्य पुत्रः खागतः, स आगच्छतु इति । आयुष्मता आनन्देन गलोनचैः 
शब्दैरुक्तः-यो बोधस्य गृहपते; शुद्मारगिरीयकस्य पुत्रः खागतः, स आगच्छतु इति । 
तेन पितुनमिश्रवणादाकनो नाम स्पृतम्‌ । स रनैर्दण्डविष्टम्भनयोगादुत्थाय गाथां भाषते 


१३ स्वागतावदानम्‌ । १९११ 


भ्रष्टः खागतराब्दोऽयं कुतः पुनरिहागतः 1 

नूमश्रेयसो नाशः श्रेयसश्च समुद्भवः ॥ १ ॥ 0 179 
तेषां सर्वज्ञ नाथोऽसि ये हि लां रारणं गताः । 

तेषां खागतमार्याणां ये च ते शासने रताः ॥ २ ॥ 

अहं तु भाग्यरहितः सरवैवन्धुविवर्जितः । 5 

शोच्यः कष्टं दशां प्राप्तः शोकडराल्यसमर्पितः ॥ ३ ॥ इति 1 


अथायुष्मानानन्दस्तमादाय येन भगवांसेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिद- 
मवोचत्‌-अयं भदन्त खागत इति । स भगवता श्षुधासंजनितदौमैनस्यः समाश्वासितः, 
उक्तश्च-पुत्र, इमं पात्ररोषं परिसिड्घ्येति । स तं दष्टा संलक्षयति-यचप्यहं भगवता त्रैलोक्य- . 
गुरुणा दैवात्‌ समन्वाहृतः, तदपि स्तोकः पात्रेषः स्थापितः । किमत्र भोक्ष्य इति । 19 
भगवांस्तस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय कथयति-वत्स, यदि ल्व सुमेरुमत्रैः पिण्डैः समुद्रसब्ेन 
कुक्षिणा परिभोक्षयसे, तथाप्यव्ययं तनन परिश्चयं गमिष्यति, यावत्ृप्तः परिभुङ्क्ष्व यथासुख- 
मिति । तेन तावद्‌ सुक्तं यावत्‌ तृप्त इति । तत्संत्पितेन्दरियो भगवतो सुखं व्यवलोकयितु- 
मारब्धः । भगवानाह-वत्स खागत, तप्तोऽसि £ तप्तोऽस्मि भगवन्‌ । वत्स, येवमपश्चिमं 
कवलं गृहाण, अन्तधौस्यद्ेष पात्र इति । तेनापश्चिमकवठो गृहीतः, सोऽन्तर्हितः । भगवान्‌ 16 
दक्षिणदेशानां कृत्वा प्रक्रान्तः । चरममविकः स स्यो भगवन्तं पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धः । 
यावद्भगवान्‌ विहारं गत्वा पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । सोऽपि भगवतः 
पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । भगवान्‌ संलक्षयति-पुष्पाणामेनं प्रेषयामि, 
कमीपनयोऽस्य कर्तव्य । इति विदित्वा खागतमामन्रयते-वत्स खागत, सन्ति ते काषौपणाः१ 
न सन्ति भगवन्‌ । वत्स खागत, वलान्तं निरीक्षख । वज्ञान्तं निरीक्षित॒मारन्धो यावत्‌ % 
परयति द्वौ कार्षापणौ । स कथयति-भगवन्‌ , द्वौ काषौपणैौ । वत्स गच्छ, गण्डकस्यारामि- 
कस्य सकादानीलोत्पल्ानि गृहीत्वा आगच्छेति । खागतस्तस्य सकारं गतः । स तं दूरा- © 180 
देव इष्टा पर्यवस्थितः । स संलक्षयति-आगतोऽयं दुरागतः । नियतं ममानर्थो भवति | इति 
विदित्वा सपरुषं कथयति-दुरागत, किमर्थं त्वमिहागच्छसीति । स गाथां माषते- 


नीटोत्पठैरस्ि कार्थं मे तथान्यैनापि पङ्कजैः। 9 
मुनीन्द्रस्य त॒ दूतोऽहं सर्वज्ञस्य यशखिनः ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रतिनिव्तितुमारब्धः । सोऽपि गाथां भाषते- 
एद्येहि यदि दूतोऽसि तस्य शान्तात्मनो सुनः । 
पूज्यः स नरदेवानां प्रज्यः प्रज्यतैरपि ॥ ५ ॥ 
इत्युक्त्वा स कथयति-चुद्धदूतस्त्वम्‌ £ बुद्धदूतः । किंमर्थमागतः £ पुष्पार्थम्‌ । यदि ॐ - 
बद्धदूतस्त्वम्‌ , गृहाण यथेप्सितम्‌. । नीलोपलानां भारमादाय भगवतः सकाशमागतः । 


११२ दिव्यावदानम्‌ । ` 


, भगवानाह - वत्सः, भिक्षूणां चारय । स भिक्षूणां चारयितुमारब्धः । भिक्षवो न प्रतिगृहन्ति | 
भगवानाह-गृहीष्वं भिक्षवः सर्वसौगन्धम्‌ । चक्र्मा कर्मापनयोऽस्य कर्तैन्य इति। 
मिष्चुभिगगृदीतानि । गृहीत्वा पुष्पितानि । तेनापूर्वं॑नीलक्ृत््मुत्पादितं पूर्यम्‌ । स इदधान्त 
सिवा तानि पुष्पाणि दृषट्र सुतरां निरीक्षितुमारब्धः । तस्य तन्नीलकृत्मासुखीभूतम्‌ | 

5 ततस्तं भगवानाह-वत्स, वि न म्रत्रजसीति £ स कथयति-ग्रत्रजामि भगवन्निति । भगवता 
मरत्राजित उपसंपादितो मनसिकारश्च दत्तः । तेन युज्यमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चकाचलं विदित्वा सर्भसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरण- 
विध्वंसनधर्म॑तया पराहत सर्व्ेरग्रहाणादर्ह्वं साक्षात्‌ । अर्हन्‌ संदृरत्तस्त्रैधातुकवीत- 
रागः समटोष्टकाञ्चन आकारपाणितकसमचित्तो वासीचन्दनकपो विदाविदारिताण्डकोशो 

019 1० विचयामिज्ञाप्रतिसंवि्माप्तो भवलाभकोभसत्कारपराच्छुलः । सेन्द्रोपेन््राणां ्रूञ्यो मान्योऽभि- 
वाश्च संइृत्तः । सोऽकततं प्राप्तो विसुक्तिखुखप्रतिसंवेदी तस्यां वेकायां गाथां माषते- 


उपायपारैवीरेण बद्धाहं तत्वद ्िना । 
कारुप्यादुद्धतो दुःखाजीर्णैः पङ्कादिव द्विपः ॥ ६ ॥ 
खागतोऽहमभूवं प्राक्ततः पश्वाहुरागतः । 
15 आगतोऽस्मि पुरा नाथ श्रुता वाक्यं तवोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
सांप्रतं खागतो व्यक्तं [ संदृत्तो न दुरागतः ] । 
सांप्रतं काञ्चनं देहं धारयामि निराश्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 
रतानि प्रतिठेभे हि खर्गं मोक्षं च काङ्घताम्‌ । 
श्रेष्ठा कल्याणमित्राणां सदा सेवा हितैषिणाम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 


20 यदा आयुष्मान्‌ खागतः खाख्यति धर्मविनये प्र्रजितः, तदा सामन्तकेन शब्दो 
विसृतः- श्रमणेन गौतमेनासौ दुरागतः कोडमछकः प्रत्रजितः। तीर्यः श्रुतम्‌ | तेऽवध्यायन्ति 
क्षिपन्ति विवादयन्ति-श्रमणो भवन्तो गौतम एवमाह-सामन्तग्रासादिकं मे शासनमिति । 
अत्र कै सामन्तप्रासादिकमिव्यस्य यत्रेदानीं दुरागतप्र शरतयोऽपि कोडमछटकाः प्ररजन्तीति ? 
अत्रान्तरे नास्ति किचिद्ुदधानां भगवतामज्ञातमद्ृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । भगवान्‌ संलक्षयति- 

ॐ ुमेरुप्रख्ये महाश्रावके महाजनकायः प्रसादं प्रवेदयते । तद्भणोद्धावनमस्य क्न्यम्‌ , कुत्र 
कर्तन्यम्‌ £ यत्रैव पतितः । इति ज्ञात्वा आनन्दमामन्रयते स्म-गच्छ आनन्द भिक्षूणामा- 
रोचय-तथागतो भिक्षवो मर्गे जनपदेष्व चारिकां चरिष्यति । यो युष्माकमुत्सषते तथागतेन 
सार्धं भरगेषु चारिकां चदम्‌, स चीवरकाणि गृह्णातु इति । एवं भदन्तेदयायुष्मानानन्दो भगवतः 
प्रतिश्रुव्य भिश्चुणामारोचयति-भगवानायुष्मन्तो मर्गेष् जनपदेषु चारिकां चर्प्यिति | यो 

90 युष्माकसुत्सहते भगवता साध॑ मर्गे जनपदेषु चारिकां चरितुम्‌, सं चीवरकाणि गृह्णातु 
0 18 ` इति । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिारः शान्तः शान्तपिारो सुक्तो सुक्तपयिार आश्रस्त 
आग्चस्तपरिवाते विनीतो विनीतपखिारोऽनर्दःपखिये वीतरागो बीतरागपखिारः प्रासादिकः 


१३ स्वरागतावदानम्‌ । ११३ 


परासादिकपखिारो दृषभ इव गोगणपरिदतो गज इव कल्मपरितः सिंह इव दंषटगणप्ररि- 

वृतो हंसराज इव हंसगणपरिद्ृतः सुपर्णीव पक्षिगणपरिढृतो. विग्र इव रिष्यगणपरखिितः 
वैव इवातुरगणपणिडितः शूर इव योधगणपरिडृतो देिक इवाध्वगगणपरिदृतः साथवाह 

इव॒ वणिग्गणपरिदेतः श्रष्ठीव पौरगणपरिषृतः कोट्टराज इव मन्रिगणपरिदितश्चत्रवतीव 
पुत्रसह्नपरिदृतश्न्द् इव नक्षत्रगणपरिदरतः सूर्य इव रद्मिसहस्रपरिदतो तरा इव गन्धवै- 5 
गणपरिदतो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपरिदरितो विरूपाक्ष इव नागगणपरिवितो धनद इव 
यक्षगणपरिवतो वेमचित्रीवाुरगणपरिवतः शक्र इव त्रिदशगणपरिदृतो ब्रह्मेव त्र्मकायिकः 
गणपरिदतः स्तिमित इव जलनिधिः सजल इव जक्धरो विमद इव गजपतिः सुदान्तेन्व्यै- 
रसंक्षोभितेयांपथग्रचारो द्वात्रिशता महापुरुषकक्षणैः समटेकृतोऽीव्यानुव्यज्ञनैर्विराजितगात्रो 
व्यामग्रभालंकृतम्‌रति; सूर्यसहस्रातिरेकम्रभो जङ्गम इव रनपर्मतः समन्ततो मद्रको दशमि-10 
वठश्वतुरभिः वैशारयैलिमिरविणिकैः स्मृद्युपस्थनैर्महाकरुणया च समन्वागत आज्ञात- 
कौण्डिन्यवाष्पमहानामानिरुद्वरारिपत्रमोद्रव्यायनकादयपानन्दरैवतप्रतिमिर्महाश्रावकैः परि- 
इतोऽन्येन च महता भिक्षुसंघेन येन शद्यमारगिरिस्तेनोपसंकरान्तः । अनुपूर्वेण चारिकां ¦ 
चरन्‌ यद्यमारगिरिमनुप्रापतः । डद्धमारगिरौ विहरति भीषणिकावने मृगदावे । अश्रौषुः 
शद्यमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयः-मगवान्‌ भगे जनपदेषु चारिकां चरन्‌ शु्यमारगिरि- "5 
मनुप्रा्ः ्द्यमारगिरौ विहरति भीषणिकावने शरगदाव इति । श्रत्वा च पुनः संधात्‌ संघं 
प्रगाय संगम्य समागम्य डद्मारगिरेर्निष्करम्य येन भगवास्तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य 0 188 
मगवतः पादौ शिरसा बन्दिल्ा एकान्ते निषण्णाः । डु्धमारगिरीयकान्‌ ब्राह्मणगृहपतीन्‌ 
धर्म्यया कथया संददीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहयति | अनेकपयीयेण धर्म्यया 
कथया संदर समादाप्य समुत्तेव्य संप्रहम्यं तष्णीम्‌ । अथ जु्यमारगिरीयका त्राह्मणगृह- % 
पतय उत्थायासनादेकांसपुत्तरासद्खं कृत्वा येन भगवांस्तनाञ्छि श्रणम्य भगवन्तमिदमबो- 
चन्‌-अधिवासयतवस्माकं भगवान्‌ श्वोऽन्तगहि भक्तेन सार्ष॑ भिक्षुसंघेन । अधिवासयति 
भगवान्‌ छद्यमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृहपतीनां तूष्णीभावेन । अथ शुद्धमारगिरीयका ब्राह्मण- 
गृह पतयो भगवतस्तष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो भाषितमभिनन्यालुमोय भगवतः 
पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः । . अथ ुद्यमारगिरीयका व्राह्मण~ % 
गरृहपतयस्तामेव रात्रं चि प्रणीतं खादनीयमोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोव्थाय आसनकानि 
्रज्ञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयन्ति-समयो भदन्त, सन्नं भक्तं 
यस्येदानीं भगवान्‌ काठं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवहः निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिञ्चुगणपरिदृतो भिश्चुसंधपुरस्कृतो येन श्यमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृहपतीनां भक्तामि- 
सारस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्य भरत एवासने निषण्णः । डञमारगिरीयका त्रा्णगृह-ॐ 
पतयः सुखोपनिषण्णं बुद्ध्रसुखं भिश्चुसंधं विदित्वा चिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 


खहस्तन संतपयन्ति संप्रवारयन्ति । अनेकपययिण ज्युचिना. ` प्रणीतेन . खादनीयेन 
दि° १५ 
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११४ दिव्यावदानम्‌ 1 


भोजनीयेनं खहस्तं संतप्य संप्रवा्य॑ भगवन्तं सुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र 
नीचतरमासनं गृहीवा भगवतः पुरस्ताज्निषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ शु्यमार- 
गिरीयकान्‌ ब्राहमणगृहपतीन्‌ धर्म्यया कथया संददीयति समादापयति समुत्तेजयति 

0 194 संप्रहषैयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संदद्य समादाप्य समुततेज्य संग्रहष्यं त्णीम्‌॥ 
5 अथ जुद्यमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयो भगवन्तमिदमवोचन्‌-मगवता भदन्त नाना- 
देष नानापिष्ठानेषु ते ते दुष्टनागा दुष्टयक्षाश्च विनीताः । अयं मदन्त अश्वतीर्थिको नागोऽ- 
स्माकमवैराणां वैरी असपततानां सपततोऽ्ुग्धानां दरुः । निव्यमस्माकं जातानि जातानि शस्यानि 
विनाशयति, श्ीपुरुषदारकदारिकागोमहिषानजैेडकांश्च । अहो वत भगवांसतं विनयेदनु- 
कम्पामुपादायेति । अधिवासयति भगवान्‌ डखुद्धुमारगिरीयकानां ब्राह्मणगरृहपतीनाम्‌ । 

10 तष्णीभवेनाधिवासयति । अथ भगवान्‌ छयुद्यमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृहपतीनां तूष्णी- 
भवेनाधिवास्य उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अथ भगवान्‌ विहारं गत्वा पुरस्ताद्विक्चुसंघस्य प्रज्ञप्त 
एवासने निषण्णः । निषद्य भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-गच्छ आनन्द, भिक्षूणा- 

, मेवमारेचय, शाकाकां चारय-यो युप्माकमुत्सहते अश्वतीर्थिकं नागं विनेतुम्‌, स॒ शलाकां 
गृह्णातु इति । एवं भदन्तेलयायुष्मानानन्दो मगवतः प्रतिश्य भिक्षुसंघस्यारोचयिला बुद्ध- 

०5 म्रसुखे भिक्षुसंघे शराकां चारयितुमारब्धः । भगवता शकाका न गृहीता । स्थविरा 
भिक्षवः समन्वाहर्ठ संडृत्ताः- किमर्थं भगवता राटाका न गृहीता इति £ पद्यन्त्यायुष्मतः 

<: >  खागतस्य गुणोद्धावनां क्तकामः । तैरपि न गृहीता । आयुष्मान्‌ खागतः समन्वाह 
्रदृत्तः- किं कारणं भगवता शलाका न गृहीता स्थविरस्थविरैश्च भिक्षुभिरिति ? परयति 

मम गुणोद्धावनां क्ैकामः। तच्छास्तुम॑नोरथं पूरयामि, गृह्णामि शव्ाकामिति । तेना्धौसनं 

90 सुक्त्वा गजसुजसद्दां बाइममिग्रसाथ शलाका गृहीता । जानकाः प्रच्छका बुद्धा भगवन्तः। 
“4 पृच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ ~ कतरणानन्द भिक्षुणा शखाका गृदीतिति १ स 
कथयति-खागतेन भदन्तेति । भगवानाह-गच्छ आनन्द, खागतं भिक्षुमेवं बद-दुष्ट- 
नागोऽसौ, कायेन्दरियं॑ते रक्षितन्यमिति । एवं मदन्तेव्यायुष्मानानन्दो मगवतः प्रतिश्रुल 
येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसंक्रान्तः | उपसक्रम्यायुष्मन्तं खागतमिदमबोचत्‌-आयुष्मन्‌ खागत, 

2 भगवानेवमाह-दुष्टनागोऽसौ, कायेन्दियं ते रक्षितन्यमिति । स कथयति-आयुष्मनानन्द 
अकोप्या शास्तुराज्ञा । अपि तु याद्रोऽश्चतीर्थिको नागः, ईशानां नागानामिश्चुवेणुनड- 
बदयदि पूर्णो जग्बुद्रीपः स्यात्‌, तथापि मे ते रोमापि नेज्ञयितुं समर्थाः स्युः, प्रागेवाग्च- 
तीर्थिको नागः कयेन्दियस्योपरोधं करिष्यतीति । आयुष्मानानन्द आरोग्यमित्यक्तवा प्रक्रान्तः ॥ 
अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्या एव रात्रेरसययाघ्पूवाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय शुद्यमार- 

ॐ गिरि पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । सद्यमारगिरिं पिण्डाय चरिला येनाश्वतीर्थिकस्य नागस्य भवनं 
तेनोपसंक्रान्तः। अदराक्षीदश्वतीर्थिको नाग आयुष्मन्तं खागतं दूरादेव । दष्ट च पनः संलक्ष- 
यति- किमनेन श्रमणकेन मम ग्रृतिप्ररत्तिः श्रुता येन मे भवनमागच्छतीति १ पुनः संलक्षयति- 


1 


किककककडविन 
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१३ खयागतावदानम्‌ । ११५ 


आगन्तुरयम्‌ , आगच्छतु तावदिति । अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्य हृदं गत्वा पात्रचीवरमेकान्त- 
य॒पसंक्षिष्य पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ निम पानीयं परिन्नाव्य जीर्णपर्णकानि समुदानीय निष 
भक्तकृत्यं कतैमारव्धः । अग्चतीर्थिकेन नागेनासावतिथिरिति कृत्वाध्युपेक्षितः । आयुष्मान्‌ 
खागतः संलक्षयति-नासंक्षोभिता दुष्टनागा दमथमागच्छन्ति । संक्षोभयाम्येनमिति । तेन 

पात्र प्रक्षाल्य तत्पात्रोदकं तस्मिन्‌ हदे प्रक्षिप्तम्‌ । स संषुव्धः । स संलक्षयतिं-अयं मया -8 
श्रमण आगच्छनष्युपेक्षितः, सुञ्ञानोऽपयुपेक्षितः, अनेन मम भवने उच्छिषटोदकं छोरितम्‌। 
नामावदेषमेनं करोमीति तीत्रेण पर्यवस्थानेन पर्यवस्थितः । उपरिविहयायसमभ्युद्गम्य 0 186 
आयुष्मतः खागतस्योपरि चक्रकणपपर्यमिन्दिपाकादीनि प्रहरणानि क्षेुमार्धः । आयु- 
ष्मान्‌ खागतो मेत्रीसमापन्नः । तान्यस्य दिव्यान्युत्पल्पद्मकुमुदपुण्डरीकमन्दारकाणि पुष्पाणि 
भूत्वा काये निपतन्ति । अश्वतीर्थिको नागोऽङ्गाखषसुत्र्टुमारब्धः । तदपि दिव्यानि 19 
पुष्पाणि मान्दारकाणि भूत्वा काये निपतितुमारव्धम्‌ । अश्वतीर्थिको नागः पांसु वर्षितु- 
मारव्धः । तदपि दिव्यान्यगुरुचूणौनि चन्दनचूणौनि तमाल्पत्रचूणौनि भूत्वा निपतितु- 
मारव्धम्‌ । अश्वतीर्थिको नागः ऋोधपथेवस्थानालुभावाद्रूमयितुमारव्धः । आदुष्मानपि 
खागत ऋद्यनुभावाद्रूमयितुमारव्धः । अश्चतीर्थिको नागः क्रोघपर्थवस्थानायुभावात्‌ प्रज्व- 
कितिः। आयुष्मानपि खागतस्तेजोधातुं समापनः । इति तत्राश्चतीर्थिकस्य नागस्य कोधस्यालु- 15 
भावेनायुष्मतः खागतस्य छद्ुभावेन महानवमासः प्रादु भूतो ये टा ड्यमारगिरीयका 
ब्राह्मणगृहपतयः संभान्ताः, इतश्वासुतश्च निरीक्षितुमारब्धाः । कथयन्ति-एष भवन्तो भगवा- 
नश्चतीर्थिके नागं विनयति, आगच्छत पद्याम इति । अनेकानि प्राणदातसहस्नाणि निर्गतानि । 
भिक्षवोऽपि तमुदारावभासं तत्रस्था एव निरीक्षित॒मारव्धाः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते 
स-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणामभीकष्ण तेजोधातुं समापचमानानां यदुत 
खागतो भिक्षुरिति । यदाश्रतीर्थिको नागो विगतमददर्षः क्षीणग्रहरणश्च संडृत्तः, तदा 
निष्पकापितुमारन्धः । आयुष्मता खागतेन सेमन्ततोऽनिर्निभितः । अश्चतीथैको नागो यां 
यां दिं गच्छति, तां तां दिरमादीपतां प्रदीप्तां संप्रज्लितामेकज्वालीमूतां परयति । स 
इतश्वासुतश्च नैमौणिकेनाभिना परयाकुटीकृतोऽत्राणः सर्वमशान्तं पर्यति नान्यत्रायुष्पत 
.एव खागतस्य समीपं शान्तं शीतिभूतम्‌ । स येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसंक्रान्तः । उपक्रम्य % 
आयुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-अहं भदन्त खागत । कि मां विहेठयसीति ए स कथयति- 018 
जराधमी नाहं लां विहेठ्यामि, अपि तु लमेव मां विहेठ्यसि। यदि मया एवंविधा गुणगणा नाधि- 
.गता अभविष्यन्‌ ;. अदां त्वया नामावरोषः कृतोऽभविष्यमिति । स कथयति-भदन्त खागत, 
आज्ञापयतु, ` कि मया करणीयम्‌ £ मद्रसुख, भगवतोऽन्तिकं गत्वा रारणगमनरिक्षापदानि 
गृहाणेति । स कथयति-भदन्त खागत, रोभनम्‌, एवं करोमीति । अथायुष्मान्‌ खागतोऽ- 9 
शतीर्थनागमादाय येन॒ भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ दिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः । . एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतो भगवन्तमिदमबोचत्‌-अयं सोऽश- क 
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तीथिको नाग इति । तत्न भगवानश्चतीर्िकं नागमामत्रयते- त्वं तावद्द्रसुख, पूर्वकेण 
दुश्वरितिन प्रल्वरायां तिर्थ्योनौ उपपन्नः । स॒ल्मेतर्दिं हतप्रहतनिवि्टः परप्राणरः 
प््राणोपरोधेन जीविकां कल्पयसि । इतश्चुतस्य ते का गतिर्भविष्यति, का उपपत्ति, 
कोऽभिसंपरायः £ इति । स॒ कथयति-भगवन्‌, आज्ञापय, वि मया करणीयमिति । 
5 भगवानाह-ममान्तिकाच्छरणशिक्षापदानि गृहाण, च्ुद्धमारगिरीयकानां च ब्राह्मणगृहपतीना- 
मभयमनुप्रयच्छेति । स॒ कथयति-एषोऽहं भगवन्तं दारणं गच्छामि, शिक्षापदानि च 
गृह्णामि, अवाग्रेण. च डद्यमारगिरीयकानां च तब्राह्मणगृहपतीनामभयमनुप्रयच्छामीति । 
अथ डुद्युमारगिरीयका त्रा्मणगृहपतयः प्रभूतमभिसारं गृहीत्वा येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्ताः। 
उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णा; । एकान्तनिषण्णाः 
१० जु्धमारगिरीयका त्राह्मणगरृहपतयो भगवन्तमिदमबोचन्‌-मगवता भदन्त अश्वतीर्थिको 
नागो विनीतः १ भगवानाह-न मया ब्राह्मणगरृहपतयोऽशतीर्थको नागो विनीतः, अपि तु 
खागतेन भिक्षुणा । कतमेन भदन्त १ इहनिवासिनैव बोधस्य गृहपतेः पुत्रेण । संपत्ति- 
0188 कामो लोको विपत्तिप्रतिकरूलः । तत्रैके कथयन्ति-अस्माकमसौ श्रातुः पुत्रो भवति । अप्र 
कथयन्ति-अस्माकं भागिनेय इति । अपरे कथयन्ति-अस्माकं वयस्यपुत्र इति । अथ 
15 सुयुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतय उत्यायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवां सतिनाज्लिं 
ग्रणम्य भगवन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयतस्माकं भगवान्‌ भदन्तखागतमागम्य भक्तं 
सप्ताहेन साधं भिक्षुसंघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ द्धमारगिरीयकानां ब्राह्मणगृहपतीनां 
तूष्णीमावेन । अथ ु्यमारगिरीयका ब्राह्मणगरृहपतयो भगवतस्तृष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ताः ॥ 


90 ञञ्यमारगिरौ अन्यतमो ब्राह्मण अहितुण्डिको बोधस्य गृहपतेर्वयस्यः । सोऽशतीर्थिकस्य 
नागस्य भयानिष्पला्य श्रावस्तीं गतः । स राज्ञा प्रसेनजिता कौराठेन हस्तिमध्यस्योपरि 
विश्वासिकः स्थापितः। स केनचिदेव करणीयेन शुद्यमारगिरिमनुप्राप्तः। तेन श्रुतं यथा खागतेन 
भिक्षुणा बोधस्य गृहपतेः पुत्रेणाश्चतीर्थिको नागो विनीत इति । भ्रुवा च पुनर्येनायुष्मान्‌ 
खागतस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मतः खागतस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते 

% निषण्णः । स ब्राह्मण आयुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे आर्यखागत 
श्ोऽन्तर्गहे भक्तेनेति । आयुष्मान्‌ खागतः कथयति-त्राह्मण, मामागम्य डुद्मारगिरीयकै- 
ब्रह्मणगृहपतिमिवुद्धप्रसुखो भिक्षुसंधो भक्तेन सपताहेनोपनिमन्नितः । नाहमधिवाक्षयामि । 

ब्रह्मणः कथयति-आर्य, यदि सप्रतं नाधिवासयसि, यदा श्रावस्तरीगतो भवसि, तदा 

मम गृहे तत्प्रथमतः पिण्डपातः परिभोक्तव्य इति । कथयति-एवमस्तु इति । ब्राह्मणः 

ॐ पादामिवन्दनं कृतवा प्रक्रान्तः । अथ भगवान्‌ यथाभिरम्यं श्यमारगिरौ विहत्य येन 

श्रावस्ती तेन चारिकां श्रक्रान्तः | अनुपूर्वेण चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमयुप्राप्तः ।. श्रावस्त्यां 

0189 विहरति जेतवनेऽनायपिण्डदस्यारामे । अश्रौषीदनाथपिण्डदो .गृहपतिर्भगवान्‌ भगे जन- 
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पदचारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रा्ः, इहैव विहरद्यस्माकमेवाराम इति ! श्रुत्वा च पुनः 
श्रावस्त्या निष्कम्य येन॒ भगवांसतेनोपसंकरान्तः । उपरसं्रम्य भगवतः पादा शिरसा 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डद गृहपतिं मगवान्‌ धम्यैया कथया 
संदरदीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकप्यीयेण धर्म्यया कथया संद 
समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहष्यै तूष्णीम्‌ । अनाथपिण्डदो गृहपतिरत्थायासनादेकांससुत्तरासङ्गं 6 
कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्चटिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
शोऽ्त्गहे भक्तेन सार्धं भिक्षुसंधेनेति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्तुष्णी- 
भवेन । अथानाथपिण्डदो गृहपति्भेगवतस्तष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतो 
भाषितमभिनन्वाचुमोय भगवत; पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । 
अश्रौषीत्‌ स ब्राह्मणो भगवान्‌ भगीषु जनपदचारिकां चरनिहानुप्रा्त इहैव विहरति 19 
जेतवनेऽनाथपिण्डदस्याराम इति । श्रुत्वा च पुनर्येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसंकरान्तः । उप- 
संक्रम्यायुष्मन्तं खागतमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे आर्थ; शओचोऽन्तरगृहे भक्तेनेति । अधि- 
वासयव्यायुष्मान्‌ खागतस्तस्य ब्राह्मणस्य तुष्णीभवेन । अथ स ब्राह्मण आयुष्मन्तः खागतस्य 
तृष्णीभवेनाधिवासनां विदल्ला उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अथानाथपिण्डदो गृहपतिस्तामेव 
रात्रिं चि प्रणीतं खादनीयभोजनीयं समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि प्र्ञप्य उदक- 15 
मणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कामारोचयति-समयो भदन्त, सलं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ 
काठं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिश्चुगणपरिडतो 
भिक्षुसंघपुरस्कृतो येनानाथपिण्डदस्य निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । तेनापि त्राहमणिनायुष्मतः 
सखागतस्य प्रणीत आहारः सजीकृतः । आयुष्मानपि खागतः प्रवह निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय येन तस्य ब्राह्मणस्य निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः | 0 0 190 
एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतस्तेन ब्राह्मणेन प्रणीतेनाहरेण संतर्षितः 1 स ब्राह्मणः ` 
संलक्षयति-अर्येण खागतेन प्रणीत आहारः परिमुक्तः, नो जरयिष्यति, पानकमसमे 
भ्रयच्छामि। इति विदित्वा आयुष्मन्तं खागतमिदमबोचत्‌-आ्ै, प्रणीतस्ते आहारः परिसुक्तः। 
पानकं पिब । पानं जरयिष्यतीति । स कथयति-दोभनम्‌ । एव करोमीति । तेन पानक 
सज्ीकृत्य हस्िमदादङ्कुकिः प्रक्षिप्ता । असमन्वाह्यर्हतां ज्ञानददीन न प्रवतत । आयुष्मता % 
खागतेन तत्पानकं पीतम्‌ । ततो दक्षिणादेरानां कत्वा प्रक्रान्तः श्रावस्तीवी्थी कििङ्ञ- 
च्छनाम्‌ । स तामतिक्रान्त आतपेन स्पष्टो मदक्षिपतः प्रिथिव्यां निपतितः । असंमोषधर्माणो 
बुद्धा भगवन्तः । भगवता सुपणिका कुटिनिं्भिता-मेतं कश्चिद्‌ दृष्ट्रा शासनेऽप्रसादं 
म्वेदयिष्यतीति । अनाथपिण्डदः सुखोपनिषण्णं बुद्धमसुखं भिक्चुसंधं विदित्वा चिना 
प्रणीतेन . खादनीयभोजनीयेन खहस्तेन संतर्पयति संप्रवारयति । अनेकपर्यायेण खहस्तं % 
संतप्य सप्रवायै भगवन्तं भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा 
भगवतः पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ भगवाननाथपिण्डदं गृहपतिं धर्म्यया कथया 
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संदश्य समादाप्य ससृत्तेज्य संप्रहषयोत्यायासनात्‌ प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण तव्देशलुप्राप्तः । 
अथ भगवांस्तान्‌ ऋढ्यभिसंस्कारान्‌ ग्रतिप्रस्नभ्य भिक्षूनामत्रयते स्म-अयं स भिक्षवः खागतो 
भिक्र्येनाश्चतीरथिको नागस्तावचण्डो विनीतः । किमिदानीमेष शाक्तो दुर्यक्तस्यापि विषमप- 
नेतुम्‌ £ नो भदन्त इति । भिक्षवः, इमे चान्ये चादीनवा मदपाने । तस्मान्न भिक्षुणा 
8 मदं पातव्यं दातव्यं वा । अथ भगवानायुष्मन्तं खागतं मदवशात्‌ सुप्तमुप्याप्येदमवोचत्‌- 
खागत, किमिदम्‌ £ असमन्वाहारो भगवन्‌, असमन्वाहारः सुगत । ततो भगवानायुष्मन्तं 
619 सखागतमादाय विहारं गत्वा पुरस्ताद्वश्चुसंधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निष भिक्ूना- 
मन्रयते स्म-मां मो भिक्षवः शास्तारमुदिद्य भवद्विर्मबमपेयमदेयमन्ततः कुशाग्रेणापि ॥ .“ 
भिक्षवः संरायजाताः सरवसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पम्रच्छुः-किं भदन्त आयु- 
10 ष्पता खागतेन कम कृतं येनाब्ये कुले महाधने महाभोगे जातः कि कर्मं कृतं येन 
करोडमषको जातः, दुरागत इति च संज्ञा संडृत्ता £ किं कमे कृतं येन भगवतः शासने 
म्रनज्य सर्व्ेराप्रहाणादर्ह्वं साक्षातृतम्‌, तेजोधातं समापद्यमानानां चाग्रतायां निर्दिष्टः ? 
भगवानाह-खागतेनैव भिक्षवो भिक्षुणा कमणि कतान्युपचितानि कब्धसंभाराणि परिणत- 
म्र्ययानि ओधवव््रत्युपसितान्यवस्यभावीनिं । खागतेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । 
18 कोऽन्यः प्रत्यचुभविष्यति £ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ 
विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमीणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते द्यमान्यञ्यभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमीणि कट्पकोटिरातैरपि । 
। सामग्रीं प्राप्य काटं च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
अ भूतपूव भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कर्वैटके गृहपतिः प्रतिवसति आव्यो महाधनो महा- 
भोगो विस्तीर्णविंदारुपरिग्रहो वैश्रवणधनग्रतिस्पधीं । सोऽपरेण समयेन सुद्संबन्धिवान्धव- 
परिडृतोऽन्त्जनपरिद्ितश्चोबानभूमिं निगैतः । असति बुद्धानासुत्पादे प्रयेकबुद्धा लोक 


उत्पयन्ते हीनदीनाचुकम्पकाः ्रान्तदायनासनमक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य | यावदन्यतमः 


भ्रलेकलुद्धो जनपदचारिकां चरंस्तं कर्वैटकमटुप्रातः । सोऽव्वपरिश्रमाद्वातवैषम्याश्च गानः 

0 19 9 पिण्डार्थी तदुचानं प्रविष्टः । स गृहपतिस्तं चष्ट पर्यवसितः । तेन पौरुषेयाणामाज्ञा 
दत्ता-भवन्तः, निष्कासयतैनं प्रत्रजितमिति । तेषां न कश्चिदुत्सहते निष्कासयितुम्‌ | 

तेन गृहपतिना भूयसा पर्यवस्थितेन स महात्मा खयमेव ्रीवायां गृहीत्वा निष्कासितः, 
उक्तश्च-क्रोडमछकानां मध्ये प्रतिवसेति । स दुर्ैव्प्राणो भूमौ निपतितः । स संकक्षयति- 

हतोऽयं तपखी गृहपतिरुपहतश्च । अभ्युद्धारोऽस्य कर्तव्यः । इति विदित्वा उपरिविह्टायस- 

30 मभ्युदधम्य ज्वक्नतपनवर्षणविदयोतनप्रातिद्यायौणि कर्ठमारव्धः । आद्य प्रथग्जनस्य . रिद्वि- 
रावर्जनकरी । स मूखनिृत्त इव दुमः पादयोरनिपद्य कथयति-अवतरावतर महादक्षिणीय, 

मम दुश्चरितपङ्कनिमभ्स्य॒दस्तोद्वारमनुप्रयच्छेति। स तस्यालुग्रहा्थमतीर्ण; । तेन तस्यः 


१ इः 


१२ स्वागतावदानम्‌ 1 ` ११९ 


पूनासत्कारं कृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मया एवंविधे सद्धतदक्षिणीयेऽपकारः कृतः, मा 
अस्य कमणो भागी स्याम्‌ । यत्नूपकारः कृतः, अनेनाहं क्ुरालमूलेन आद्ये महाधने महाभगे 
कुठे जायेयम्‌ , एवंविधानां च धर्माणां लाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागययं 
मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह-किः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिरेव, असौ खागतो भिश्चुस्तेन ५ 
काठेन तेन समयेन । यदनेन प्रयेकबुद्धे काराः कृताः, तेनाढ्ये महाधने महाभोगे कुले 
जातः । यदपकारः कृतः, तेन पञ्चजन्मरातानि क्रोडमछको जातः । याबदेतर्यपि चरम. 
भविकोऽपि. तत््रोडमलछक एव जातः । यद्मणिधानं कृतम्‌, तेन मम शासने प्रतरज्य 
सर्वहेराप्रहाणादर्हं॑साक्षात्कृतम्‌ । अहमनेन प्रयकबुद्धकोटिदातसहत्तेम्यः म्रतिविरिष्ट- 
तरः शास्ता आरागितो न विरागितः । भूयोऽपि कास्यपे भगवति सम्यक्संबुद्ध प्ररजितो 19 
बभूव । यस्य भिक्षोरन्तिके प्रत्रजितः, स भगवता कार्यपेन सम्यक्संबुद्धेनाभीक्ष्णं तेजोधातं 
समापचमानानामग्रो निर्दिष्टः । तत्रानेन यावदायुत्रै्चर्य॑ चरितम्‌, न च कश्चिद्धुणगणो- 
ऽधिगतः। स मरणसमये प्रणिधानं कलमारब्धः-यन्मया भगवति कार्ये सम्यक्संबुदधेऽलुत्तरे 
दक्षिणीय यादवायुत्रह्यचर्य चरितम्‌, न च कश्चिद्भुणगणोऽधिगतः, अनेनाहं कुरालमूलेनः 
योऽसौ भगवता काश्यपेन सम्यक्संबुदधेनोत्तरो माणवो व्याकृतः- भविष्यसि त्वं माणव 18 
वधैदातायुषि प्रजायां शाक्यमुनिनौम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्ध इति, ` तस्याहं . शासने 
म्रत्रज्य सर्व्ेराप्रहाणादर्ह्वं साक्षाकुर्याम्‌ । यथा मम उपाध्यायो भगवता कादयपेन 
सम्यक्संबुद्धेन भीक्षणं तेजोधातुं समापद्यमानानामग्रो निर्दिष्टः, एवं मामपि स॒ भगवान्‌ 
शाक्यसुनिः शाक्याधिराजोऽभीक्ष्णं तेजोधातुं समाप्यमानानामग्रं निर्दिरोदिति । तस्मणि- 
धानवदादेतर्दिं तथागतेनाभीक्ष्णं तेजोधातुं समाप्मानानामग्रो निर्दिष्टः । इति हि भिक्षव % 
एकान्तकृष्णानां क्मैणमिकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तश्ु्कानामेकान्तञुक्ः, न्यतिमिश्राणां 
व्यतिमिश्रः । तस्मात्त भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणिं च, एकान्त- 
डद्ष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इव्येवं भो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ . ` ५ 


इत्यवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ , 
इति श्रीदिन्यावदाने खागतावदानं नाम त्रयोदरामम्‌ ॥ ~ ` 95 


= ~ 
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१४ घकरिकावदानम्‌ । 


धर्मता खु च्यवनधर्मेणो देवपुत्रस्य पञ्च पूर्वनिमित्तानि प्रादुर्मबन्ति-अह्विटानि 
वासांसि ह्िरियन्ति, अम्कानानि माल्यानि म्खायन्ति, दौरगन्धं कायेन निष्क्रामति, उभाभ्यां 
कक्षाम्यां खेदः प्रादुर्भवति, च्यवनधमौ देवपुत्रः ख आसने धृतिं न लभते । अथान्यतम- 
0०19 5 ऋयवनधमौ देवपुत्रः परथिन्यामावर्तते, संपरिव्यैवं चाह-हा मन्दाकिनी; हा पुष्किरिणी, हा 
वापी, ह्या चैत्ररथ, हा पारुष्यक, हा नन्दनवन, हया मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डु- 
कम्बलरिका, हा देवसभा, हा सुदीन, इति करुणकरुणं परिदेवते स्म । अद्राक्षीच्छकरो 
देवानामिन्दरस्तं देवपुत्रमद्य् प्रथिव्यामावरतन्तं परिरतन्तम्‌ । दृष्टा पुनर्येन स देवपुत्रस्तेनोप- 
संकरान्तः । उपसंक्रम्य त देवपुत्रमिदमवोचत्‌- कस्मात्‌ तवं मार्ष अद्यर्थं पएरथिन्यामावर्तसे, 
10 संपखिर्तसे, करुणकरुणं परिदेवसे-हा मन्दाकिनी, हा पुष्किरिणी, हा वापी, हा चैत्ररथ; 
ह्या पारुष्यक, हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डुकम्बक्शिला, हा देव- 
समा, हया सुदर्न इति करुणकरुणं परिदेवसे १ एवमुक्ते देवपुत्रः राक्र देवानामिन्द्रमिदमवो- 
चत्‌-एषोऽदं कौरिक दिव्यं सुखमनुभूय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहे नगरे सूक्यीः कुषौ 
उपपत्स्यामि । तत्र मया वहूनि वर्षाप्युच्चारम्रस्नावः परिभोक्तन्य इति । अथ शक्रो देवाना- 
15 मिन्द्र; कारुण्यतया तं देवपुत्रमिदमवोचत्‌-एदि त्वं मापे, बुद्धं शरणं गच्छ द्विपदानाम- 
भ्यम्‌, ध्म शरणं गच्छ विरागाणामग्रयम्‌, संधं शरणं गच्छ गणानामग्यमिति । अथ स 
देवपुत्रस्तिर्यग्योन्युपपत्तिमयभीतो मरणमयभीतश्च राक्र देवानामिन्द्रमिदमवोचत्‌-एषोऽहं 
कौरिक बुद्धं शरणं गच्छामि द्विपदानामप्यम्‌, धर्म रारणं गच्छामि विरागाणामग्यम्‌ , संधं 
शरणं गच्छामि गणानामग्यम्‌ । अथ स देवपुत्रलचिदारणपरिगृहीतो भूत्वा च्युतः काल्गत- 
% स्तुषिते देवनिकाये उपपनः ॥ । 


धर्मता खलु अधस्तादेवानां ज्ञानदर्शनं प्रवते नोर््वम्‌ । अथ राक्रो देवानामिन्द्रस्तं 
देवपुत्रमवलोकयति- किमसौ देवपुत्रः सूकरिकायाः कुक्षौ उपपन्नो न वेति । यावत्‌ पद्यति- 

0 195 नोपपन्सतिर्यक्परतेषु । नरकेषूपपन इति प्यति । नोपपनः । मनुष्याणां सभागतायामुप- 
पन्न इति प्यति । नोपपनः । चातुमहाराजकायिकान्‌ देवांखलायस्िंशांशावलोकयितुमारब्धः । 

ॐ तत्रापि नाद्राक्षीत्‌ । अथ शक्रो देवानामिन्द्रः कुतृहल्जातो येन मगवांसतेनोपसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णः रात्रो देवाना- 
मिन्द्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-इदाहं भदन्त अद्राक्षमन्यतमं देवपुत्रं च्यवनधमीणं प्रथिव्या- 
मावर्तमानं करुणकरुणं च परिदेवमानम्‌-हा मन्दाकिनि, हा पुष्किरिणि, हा वापि, हा चैत्र- 
रथ, हा पारुष्यक हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हया पारियात्रकः हा पाण्डुकम्बलारिका, हा 
देवसभा, हा खददयीन इति । तमेनमेवं वदामि-कस्मात्‌ लं मार्ष अव्यर्थ शोचसि परिदेवसे 
ॐ कन्दति उरसि ताडयसि संमोहमापबस इति £ स एवमाह-एषोऽहं कौटिक दिव्यं घुख- 
मपह्वाय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहे नगरे सूकरिकाया; कक्षौ उपपल्स्यामि । तत्न मया 


१७ सूकरिकावदानम्‌ । १२९१ 


बहूनि वर्षाणि उच्वारपरस्नावः परिभोक्तव्यं भविष्यति । तमेनमेव बदामि-एटि तवं माधे बुद्धं 
ङारणं गच्छ द्विपदानामग्रयम्‌ , धम शरणं गच्छ विरागाणामग्रयम्‌ , संध शरणं गच्छं गणा- 
नामग्यमिति । स एवमाह-एषोऽहं कौरिक बुद्धं रारण गच्छामि द्विपदानामग्यम्‌ , धम 

शरणं गच्छामि विरागाणामग्रयम्‌ , संधं शरणं गच्छामि गणानामग्यम्‌ 1 इत्युक्त्वा स देवपुत्रः 
काठ्गतः । कुत्रासौ भदन्त देवपुत्र उपपनः £ भगवानाह-तुषिता नाम कौदिक देवाः 5 
सर्वकामसमृद्धयः । तत्रासौ मोदते देवो गव्वेह॒शारणत्रयम्‌ | अथ. श्रो देवानामिन्द्रं 
आत्तमनास्तस्यां वेकायामिमां गाथां माषते- 


ये बुद्धं शारणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुशतिम्‌ । 
ग्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायालुपासते ॥ १ ॥ 
ये धर्म शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 10 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायादुपासते ॥ २ ॥ 
ये संधे दारणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
ग्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ २३ ॥ 
अथ भगवान्‌ शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य भाषितमनुसंवर्णयनेवमाह-एवमेतत्‌ कौशिक, ~ 
एवमेतत्‌ । 15 
ये बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 
ग्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ % ॥ 
ये धर्म शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगैतिम्‌ । 
ग्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ ५ ॥ 
ये संध शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगतिम्‌ । 20 
ग्रह्याय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायाठुपासते ॥ ६॥ 
अथ श्रो देवानामिन्द्रो भगवतो भाषितमभिनन्वानुमोय भगवतः पादौ िरसा 
बन्दित्वा मगवन्तं त्रः प्रदक्षिणीकृ ्राज्ञलिकृतसंपुटो भगवन्तं नमस्यमानसतत्रैवान्तर्हितः॥ 


© 196 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्त भिक्षवोऽम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिल्यावदाने सूकरिकावदानं चतुद रामम्‌ ॥ % 


दि० १६ 


१५ चक्रवरतिव्याङृतावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । धर्मता ख 
बुद्धानां भगवतां जीवतां ध्रियमाणानां यापयतां केदानखस्तूपा भवन्ति । यदा बुद्धा 
भगवन्तः प्रतिसंटीना भवन्ति, तदा भिक्षवः केदानखस्तुपे प्रजां कृत्वा केचित्‌ पिण्डाय 

5 प्रविशन्ति, केचिद्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिसुखान्यनुभवन्ति । तेन खलु समयेन बुद्धो 
भगवान्‌ प्रतिसंलीनोऽभूत्‌ । अथान्यतमो भिक्षुः सायाहसमये केरानखस्तूये सङ्गः प्रणि- 


प्य तथागतमाकारतः समनुस्मरंशित्तममिग्रसादयति-इत्यपि स भगवांस्तथागतोऽन्‌ सम्य- ` 


क्संुद्धो विाचरणसंपनः सुगतो कोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
न बुद्धो भगवानिति । अथ भगवान्‌ सायाहे प्रतिसंल्यनाच्ुत्याय पुरस्ताद्विश्वुसंधस्य प्रज्ञप्त 
10 एवासने निषण्णः । अद्राक्षीद्गवांसतं भिक्षुं केरानखस्तपे सर्वरारीरेण प्रणिपद्य चित्तमभि- 
म्रसादयन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्िक्ूनामत्रयते स्म-परयत यूर्य॑ भिक्षव एतं भिक्षुं केदानख- 
~> स्तपे स्ैरारीरेण प्रणिपव्य चित्तमभिग्रसादयन्तम्‌ £ एवं भदन्त । अनेन भिक्षुणा यावती 
भूमिराकरान्ता अधोऽशीतियोजनसहस्नाणि. यावत्‌ काञ्चनचक्रमिलयत्रान्तरा यावन्त्यो वाट्का- 
स्तावन्स्यनेन भिक्षुणा. चक्रवर्तिराञ्यसहस्राणि परिभोक्तव्यानि | अथ तेषां भिक्षुणामेत- 
15 दभवत्‌-पुरुषमात्रायां यावद्र्तायां न शक्यते बाटुका गणयितुम्‌, कुतः पुनरशीतियोजन- 
सहन्नञाणि यावत्‌ काञ्चनचक्रमिति । कः शक्यते इयत्कारं संसारे संसरितुमिति । अथ ते 
भिक्षवो न भूयः .केदानखस्तूपे कारां कठैमारब्धाः । अथ भगवां स्तेषां भिक्षूणां चेतसा 
चित्तमाज्ञाय भिक्षूनामन्रयते स्म-अनवरीग्रो भिक्षवः संसारोऽवि्ानीवरणानां सच्छानां 
तृष्णासयोजनानां तृष्णार्ग्वद्धानां दीषेमध्वानं संधावतां संसरताम्‌ । वौ कोर प्रज्ञा- 
% यते दुःखस्य । आयुष्मानुपारी बुद्धं भगवन्तं पगप्रच्छ-यदुक्तं भगवता अस्य भिक्षोरियत्पुण्य- 
स्कन्ध इति, कुत्र भदन्त इयघ्पुण्यस्कन्धस्तनुवं परिक्षयं पर्यादानं गमिष्यति £ नाहसुपा- 
लिन्‌ इतो, बहिः समनुपद्याम्येव क्षतिं चोपहतिं च यथा सब्रह्मचारी सत्रह्मचारिणोऽन्तिके । 
तत्रोपालिन्‌ इमानि महान्ति कुरात्मूानि तनुत्वे परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । तस्मात्तर्हि 
ते उपालिन्‌ एवं शिक्षितव्यम्‌; यदग्धस्थूणाया अपिं चित्तं न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 

ॐ सुविज्ञानके काये ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌. । आत्तमनसस्ते मिक्षवोऽम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने अन्यतमभिश्षुश्वक्रवर्तिन्याकृतः पञ्चदरामम्‌ ॥ 
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१६ श्यकपोतकावदानम्‌ । 


श्रावस्त्यां निदानम्‌ । तेन खल समयेन अनाथपिण्डदेन गृहपतिना द्रौ ॒काववौ 0 188 
प्रतिरुब्धौ । तेन निवेशनं नीत्वा आलापितौ पोषितौ संवर्धितौ मानुषालापं च शिक्षापितौ 1 
तयोशवायुप्मानानन्दोऽभीक्षणमागत्य चतुरार्यसव्यसंप्रतिनिधिकीं धषदेदानां करोति-यदुत इद 
दुःखम्‌, अयं दुःखसमुदयः, अयं दुःखनिरोधः, इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदिति । स्थविरः 5 
स्थविरा अपि  भिश्षवोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेरनिवेशनसुपसंक्रामन्ति शारिपुत्रमौद्रव्यायन- 
कार्यपानन्दरैवतग्र श्तयः । तेषां काकानुकालमुपसंक्रामतां ताम्यां ञ्यकरावकामभ्यां नामानि 
प्ररजञातानि । यावदपरेण समयेनायुष्मान्‌ शारिपत्रोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेनिवेरनमलुप्राप्तः । 
अद्रा्टां तौ कशावकौ आयुष्मन्तं शारिपुत्रम्‌ । दष्टा अन्तर्जनमामन्रयतः- एष. भदन्तः .4 
स्थविरः. शारिपुत्र आगच्छति, आसनमस्य प्रज्ञापयतेति । एवमायुष्मन्तं महामैद्रव्यायनं 19 
काद्यपं रेवतमायुष्मन्तमानन्दं दषा कथयतः-एषोऽस्माकमाचार्यानन्द आगच्छति, आसनमस्य 
म्रज्ञापयतेति 1. यावदपरेण समयेन भगवाननाथपिण्डदस्य .गृहपतेर्निवेदानमनुप्राप्तः । अद्रा 
तो कशावकौ भगवन्तं दूरदिवागच्छन्तं प्रासादिकं प्रसादनीयं चान्तेन्दियं शान्तमानसं 
परमेण चित्तमतयुपरामेन समन्वागतं खुबणैयूपमिव श्रिया ज्वलन्तम्‌ | दृष्ट च पुनस्वरिति- 
त्वरितेमन्त्जनमामन्रयतः-एष भदन्तो भगवानागच्छति; आसनमस्य प्रज्ञापयतेति इष्टमधुरखरेण 1 
निकरूजतः । अथ मगवांस्तयोरलुग्रहार्थं प्रविद्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवता ` 0 199 
्कशावको चतुरायैसव्यसंप्रतिविधिकया धर्मदेरशनया रारणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितौ । 
अथ भगवान्‌ डुकदावकौ अन्तजैनं च धर्म्यया कथया संदर समादाप्य ससुत्तेज्य 
संप्रहष्येत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः । तौ चान्तर्जनस्य विहरतः म्रमादविहारिणौ विडाठेन 

प्राणिना गृहीतौ । विह्वल्वदनौ छि्मानेषु म्भ मुच्यमानेषु संधिषु नमो बुद्धाय, नमो % 
धमीय, नमः संघायेव्युक्वा काठगतौ चातुर्महाराजकायिकेषु देवेषूपपनौ ॥ 


अथ भगवानन्यतमस्मिन्‌ प्रदेदो सितमकार्षीत्‌ । अद्ाक्षीदायुष्मानानन्दो भगवन्तं 
स्मितं प्राविष्ठुर्वन्तम्‌ । एष्टा च पुनर्भगवन्तमिदमवोचत्‌-नाहेतुप्रत्यं भदन्त तथागता अरन्त 
सम्यक्संबुद्धाः सितं प्राविष्ठर्वैन्ति । को मदन्त हेतुः कः प्रययः स्मितस्य भ्राविष्करणे १ 
एवमेतदानन्द्‌, एवमेतत्‌। नाहेतुप्रल्ययं तथागता अदन्तः सम्यक्संबुद्धाः स्मतं प्राविष्ठुयैन्ति | % 
दृष्टौ त्वया आनन्द तौ ्कडावकौ £ द्ष्टौ मदन्त । तौ आनन्द कदावकौ मम 
समनन्तरपरकरान्तस्य विडाठेन प्राणिना जीविताद्‌ व्यपरोपितौ । तौ बुद्धध्संघावलम्बनया 
स्मृत्या कार्गतौ चातुम॑हाराजकायिकेषु देवेप्रूपपनौ ॥ 


अथ संबहुला भिक्षवः प्रहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षन्‌ ॥ 
अश्रौषुः संबहका भिक्षवः श्रावस्तीं पिण्डाय प्रचरन्तोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेराने ॐ 
्करावकौ-नमो बुद्धाय, नमो धमौय, नमः संघायेति कुबीणौ बिडाङेन प्राणिना व्यप- 


श्र्छ ` दिन्यावदानम्‌। 


रोपितो इति । श्रता च पुनः श्रावस्तीं पिण्डाय चरिता कृतभक्तकृत्ाः पश्वाद्क्तपिण्डपात- 
म्रतिक्रान्ताः पात्रचीवरं प्रतिसामय्य पादौ प्रक्षाल्य येन भगवांस्तनोपसंक्रान्ताः । उप- 
संक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णाः । एकान्तनिषण्णाः संबहुका 
0 90 भिक्षवो मगवन्तमिदमवोचन्‌-इह वयं भदन्त संबहुला मिक्षवः पूर्वैवद्‌ यावदनाथपिण्डदस्य 
6 गृहपते्निवेशने द्वौ डकरावकौ-नमो बुद्धाय, नमो धमीय, नमः संघायेति कुर्वाणौ 
बिडाठेन प्राणिना जीविताद्वपरोपितौ इति । तयोर्भदन्त का गतिः, कोपपत्तिः, कोऽभि- 
संपरायः £ भगवानाह-तौ भिक्षवः ्कडावकौ तस्य शरणगमनस्य विपाकेन षटत्रिरातकृल- 
शातुर्महाराजकायिकेषु देवेष्ूपपत्सेते, षटृतरिश्छृत्वखरायिेषु, यामेषु, तुषितेषु, निमौण- 
रतिषु, परनिर्मितवडावर्तिष् देवेषरूपपत्सेते । ततस्तावत्‌ षटूसु कामावचरेषु देवेष्ठ॒सच्वा 
10 व्यपसंसूद्य पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते पश्चिम आत्मभावप्रतिटम्भे मनुष्यप्रतिकामं लब्ध्वा 
प्रयेकं बोधिमभिसंमोत्येते, धर्मश्च सुधर्मश्च प्रयेकबुद्धौ भविष्यतः । एवं हि भिक्षवो महा- 
फलं धर्मश्रवणं महानुरांसकम्‌, कः पुनर्वादो धर्मदेशना धमीभिसमयो वा । तस्मात्त 
भिक्षव एवं शिक्षितव्यं यन्नो धर्मश्चवणाभिरता भविष्यामः । इव्येवं वो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
४ इति श्रीदिव्यावदाने ्कपोतकावदानं षोडशम्‌ ॥ 
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१७ मान्धातावदानम्‌ । 

एवं मया श्चुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ वैराल्यां विहरति मकैटहदतीरे कूटा- 
गारशालायाम्‌ | अथ भगवान्‌ पाहि निवास्य पात्रचीवरमादाय वारं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
वैरारीं पिण्डाय चरा कृतभक्तकृत्यः पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं प्रति- 0901 
समस्य येन चापाल्चैद्यं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्यान्यतमं वृक्षमूलं निश्रिय निषण्णो 5 
दिवाविहाराय । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-रमणीया आनन्द वैदाली बृजि- 
भूमिश्वापाल्चैत्यं सपताम्रव [ वह्पत्रकै ] गौतमन्यग्रोधः शालवनं धुरानिक्षेपनं महानां 
मङ्ुटबन्धनं चैत्यम्‌ । चित्रो जम्बुद्वीपः, मधुरं जीवितं मनुष्याणाम्‌ । यस्य कस्यचिदानन्द्‌ 10 
चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बह्ुलीकृताः, आकाह्कन्‌ स क्यं वा तिष्ठेत्‌ कल्पा- 
वशेषं वा । तथागतस्य आनन्द चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहइकीकृताः । 
आका्घमाणस्तथागतः कल्पं वा तिष्ठेत्‌ कट्पावोषं वा । एवमुक्ते आयुष्मानानन्द स्तूष्णीम्‌ । 
द्विरपि त्रिरपि भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते-रमणीया आनन्द वैशाली बृजिभूमि- 
श्चापाटं चैद्यं सप्ताम्रकं बहुपत्रकं गौतमन्यग्रोधः शाक्वनं धुरानिक्षेपनं मठानां म्कुटबन्धनं 
चैवम्‌ । चित्रो जम्बुद्वीपः, मधुरं जीवितं मनुष्याणाम्‌ 1 यस्य कस्यचिदानन्द चत्वार 
ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहकीकृताः, आकाङ्खुन्‌ स कटपं बा तिष्ठेत्‌ कल्पावोषं 16 
वा | तथागतस्य आनन्द चत्वार ऋद्धिपादा आतसेविता भाविता बहुलीकृताः । आकाह्घ 
माणस्तथागतः करपं वा तिष्ठेत्‌ कट्पावरोषं वा । द्विरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्दस्तुष्णीम्‌ | अथ 
भगवत एतदभवत्‌-स्छुटोऽमवदानन्दो भिक्षुमीरेण पापीयसा यत्रेदानीं यावत्‌ त्रिरपि ओदा- 
रि अवभासनिमितते प्राविष्नियमाणे न शक्रोति तननिमित्तमाज्ञातं यथापि ततः स्फुटो मारेण 
पापीयसा । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते- गच्छ त्वमानन्द, अन्यतरद्क्षमूलं निश्चित्य 0 
विर्‌, मा उभावपि आकीर्णविहारिणौ भविष्यावः । एवं मदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रति- ० % 
श्रु अन्यतमदृक्षमूलं निश्चित्य निषण्णो दिवाविहाराय । स मारः पापीयान्‌ येन भगवां- 
सतेनोपरसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-परिनिर्वातु भगवान्‌ । परिनिवौणकाल- - 
समयः छखगतस्य । कस्मात्‌ त्वं पापीयन्‌ एवं वदसि-परिनिर्वातु भगवान्‌, पटिः 
निर्वाणकाल्समयः सुगतस्य £ एकोऽयं भदन्त समयः-भगवानुरुविल्वायां विहरति नबा % 
नैरञ्ननायास्तीरे बोपिमूलेऽचिराभिसंबुद्धः । सोऽहं येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
भगवन्तमेवं वदामि-परिनिवौतु भगवान्‌, परिनिवौणकालसमयः खुगतस्य । भगवानेवमाह- 
न तावत्‌ पापीयन्‌ परिनिर्वास्यामि, यावन्न मे श्रावकाः पण्डिता भविष्यन्ति व्यक्ता विनीतां 
विशारदाः, अलसुत्पन्नोत्पन्नानां परप्रवादिनां सहधर्मेण निग्रहीतारः, अलं खस्य वादस्य 
प्थवदापयितारो भिक्षवो भिश्ुण्य उपासका उपासिकाः 1 चैस्तारिकैः च ते ब्रह्मचयं 8 
चरिष्यन्ति बाहजन्यं पृथुभूतं यावददेवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌। एतं भदन्त भगवतः 
श्रावकाः पण्डिता व्यक्ता विनीता विशारदा अलमुयनोत्यन्ानां पररवादिनां सहधर्मण 
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निग्रहीतारः, खस्य वादस्य परयैवदापयितारो ` भिक्षवो. -भिश्चुण्य उपासका उपासिकाः ] 
चैस्तायिक च ते ब्रह्मचर्य॑बाहजन्यं प्रथुभूतं यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌ । 
तस्मादहमेवं वदामि-परिनिवौतु भगवान्‌, परिनिर्वाणकाठ्समयः सुगतस्य । अव्पोत्ुकस्ं 
पापीयन्‌ भव । नचिरस्येदानीं तथागतस्य त्रयाणां वार्षिकाणां मासानामस्यान्निरुपधिशेषे 
5 निर्वाणधातौ परिनिर्वाणं भविष्यति | अथ मारस्य पापीयस एतदमवत्‌-परिनिर्वास्यते बत 
श्रमणो गौतमः। इति विदिता इष्स्त्॒टः प्रमुदित उदग्रः प्रीतिसौमनस्यजातस्तत्रैवान्तर्हितः॥ 
अथ भगवत एतदभवत्‌-कस्तथागतस्य संमुखं वैनेयः £ सुप्रियो गन्धर्ैराजा 
५ सुभद्रश्च पलिजकः । तयोख्लयाणां वार्षिकाणां मासानामल्ययादिन्ियपरिपाको भविष्यति 
सखाधिष्ठानं वा । क्यं श्रावक्वैनेयस्तथागतेन विनयितुं न तु तथागतवैनेयः श्रावकेण ॥ 
10 , अथ. भगवत एतद मवत्‌-यन्वहं तदरूपं समार्थि समापवेयं यथा समाहिते चित्ते 
जीवितसंस्कारानधिष्ठाय आयुःसंस्कारावुत्खजेयम्‌ । अथ मगवांस्तद्रूपं समाधिं समापन्नो 
यथा समाहिते चित्ते जीवितसंस्कारानधिष्ठाय आयुःसंस्कारानुत्ष्टुमारब्धः । समनन्तराधिष्टि 
तेषु जीवितसंस्करेषु महाप्रथिवीचाकोऽम्‌दुल्कापाता दिदोदाहाः । अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयो 
ऽभिनदन्ति । समनन्तरोत्ृष्टष्वायुःसेस्कारेषु कामावचरेषु देवेषु षण्निमित्तानि प्रादुभूतानि- 
25 पुष्पव्रक्षाः सीणौः, रतदृष्षाः सीणाः, आभरणव्रक्ाः सीणौः, भवनसहस्नाणि प्रकम्पितानि, 
सुमेरुङ्गानि विरीणनि, दैवतानि वादित्रभाण्डानि पराहतानि । अथ भगवांस्तस्मात्‌ 
समाधे््यत्थाय तस्यां वेकायां गाथां भाषते- 
तुल्यमतुल्यं च संभवं भवसंस्कारमपोत्खजन्सुनिः । 
, .अध्यात्मरतः समाहितो ह्यभिनत्कोरामिवाण्डसंमवः ॥ १ ॥ ॑ 
=+ समनन्तरोत्स्टष्वायुःसंस्कारेषु षट्‌ कामावचरा देवाः क्रियाकारं कृत्वा भगवतोऽन्तिकं 
<; . + ` -अक्रान्त्रा दनाय ब्रन्दनाय | भगवता ताद्री धमदेदाना कृता यदनेकैर्दैवताशतसदनैः सव्यानि 
दृष्टानि, ;च्सव्याः खभवनमनुप्रा्ताः । समनन्तरोत्सृटष्वायुःसंस्कारेष्वनेकानि पवैतकन्दर- 
गिरिगुहयम्योऽनेकानि ऋषिरतसहन्नाण्यागतानि । ते भगवता एत भिक्षवश्चरत `ब्रह्चर्य॑ 
-्त्रजिताः-| तैर्योजयद्विटद्धिः सर्वष््दप्रह्ाणादर्हत््वं साक्षात्छृतम्‌ । समनन्तरोत्सष्टष्वायुः- 
0 ५ --संस्करेष्वनेका नागयक्षगन्धवैकिनरमहोरगा भगवतः सकारामुपसंकान्ता भगवतो ददानाय । 
भगवता तेषमेवंविधा ध्मेदेराना कृता यदनेवैर्नागयक्षगन्धर्बकिनैर्महोरोः शरणगमनशिष्षा- 
पदानि गृहीतानि यावत्‌ खभवनमनुप्राप्ताः ॥ 


अथायुष्मानानन्द; सायहिऽभिसंख्यनाद्ुत्थाय येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उप- 

सक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽस्थाद्‌ । एकान्तसित आयुष्मानानन्दो 

` ८90 भृगवन्तमिदमवोचत्‌-को भदन्त हेतुः कः प्रयो महतः प्रथिवीचाठ्स्य १ अष्टौ इमे आनन्द 
{अष्ट भ्रव्मया. महतः प्रथिवीचाकस्य । कतमेऽटौ £ सयमानन्द महाघ्थिवी अप्घु प्रतिष्ठिता, 
आपो वायौ. अतिष्ठिताः, वायुराकाश . प्रतिष्ठितः । मवद्मानन्द समयो , यदाकादो विषमा 
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वायवो वान्ति, आपः क्षोभयन्ति, आपः ष्षुन्धाः प्रथिवीं चाख्यन्ति । अयमानन्द .प्रयमो 
हेतः प्रथमः प्रत्ययो महतः परथिवीचारस्य । पुनरपरमानन्द भिकष्महद्धिको भवति महालु- 
भावः । स परित्तां एथिवीसंज्ञामधितिष्ठति अप्रमाणं चाप्सज्ञाम्‌ । स आकाङ्खमाणः- पृथिवीं 
्चाक्यति । देवता महर्धिका भवति महानुभावा । सापि परित्तां प्रथिवीसंज्ञामधितिष्ठति 
अप्रमाणं चाप्सं्ञाम्‌ । साप्याका्खमाणा प्रथिवी चालयति । अयं द्वितीयो. हेतुितीयःˆ 
म्रल्यो महतः पृथिवीचारस्य । पुनरपरमानन्द । यस्मिन्‌ समये बोधिसत्स्तुषितादिव- 
निकायाद्युर्वा मातुः कुक्षिमवक्रामति, अथ तस्मिन्‌ समये महाएथिवीचाखो भवति, सर्वश्वायं 
लोक उद्रेणावभासेन स्फुटो भवति । या खोकस्य रोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकार- 
तमिल्ला यत्रामू सूयीचन्द्रमसौ एवंमहद्विको एवंमहानुभावौ आमया आमां न प्रलयनुमवतः, 
ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति | तत्र ये स्वा उपपनाः, ते 19 
तया अन्योन्यं सत्व दष्ा संजानन्ते-अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपनाः, अन्येऽपीह भवन्तः 
सत्वा उपपना इति 1 अयमानन्द तृतीयो हेतुस्तृतीयः प्रययो महतः परथिवीचाल्स्य -॥ 
पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये वोधिसत्लो मातुः दुक्ेरनिष्कामति, अथ तस्मिन्‌ सम्येः महा- 
परथिवीचालो भवति सर्वश्चायं लोक उदारेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता लोकस्य 
लोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ना यत्रेमौ सूयौचन्द्रमसौ एवंमहालुमावौ आभया 
आमां न प्र्यनुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । त॒त्र ये स्वा 
उपपनाः, ते तया आभया अन्योन्यं सत्वं दृष्ठ संजानन्ति-अन्यऽपीह भवन्तः सत्वा उपपनाः; . 
अन्येऽपीह भवन्तः स्या उपपना इति अयमानन्द चतुर्थो हेतुश्चतुथैः प्रव्ययो महतः परथिव्री- 
चालस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिसच्वोऽनुत्तरंज्ञानमधिगच्छति, अथ तस्मिन्‌ समये ˆ 
महाप्रथिवीचालो मवति, सर्वश्चायं लोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपिता लोकस % 
लोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ला यत्रेमो सूर्यचन्द्रमसौ एवंमहद्धिकौ ` एवं- 
महानुभावौ आभया आमां न प्रल्यनुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन 
स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सखा उपपनाः, ते तयामया अन्योन्यं स्वं दक्षा संजानन्ति 
अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपनाः, अन्येऽपीह भवन्तः सत्त्वा उपपन्ना इति । अयमानन्द्र 


. पञ्चमो दतः पञ्चमः प्रलयो महतः प्रथिवीचालस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये % 


तथागतश्जिपरितद्रादशाकारं धर्मचक्रं पखिर्तयति, अलयर्थं तस्मिन्‌ समये महाप्रूथिवीचालो 
भवति, सर्वश्चायं कोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता लोकस्य रोकान्त- 
र्का अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिखा यत्रेमौ सूयौचन्द्रमसौ एवंमहद्िकौ एवंमहालुमावौ 


आभया आभां न प्रवयञुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तन्न 
ये सत्वा उपपन्नाः, ते तयाभया अन्योन्यं स्वं दृषा संजानन्ति-अन्येऽपीह मन्तः सत्वा 


उपपनाः, अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपना इति । अयमानन्द्‌ षष्ठो हेतुः षष्ठः म्रव्मयो 
महतः परथिवी चाटस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌. समये तथागतो . जीवितसंस्कारानधिष्ठाय 
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आयुःसंस्काराुत्सृजति, अव्यर्थ तस्मिन्‌ समये महाएथिवीचाको भवति उल्कापाता दिशोदाहा, 
अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयोऽभिनदन्ति, स्ैश्वायं लोक उदारेणावमासेन स्फुटो . भवति । 
या अपि ता लोकस्य लोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ना यत्रेमौ सूय चन्द्रमसौ एवं- 
महर्दिको एवंमहानुभावो आभया आभां न प्रयजुभवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणाव- 
8 भासेन स्फुटा भवन्ति तत्र ये सत््ला उपपन्नाः, ते तयाभया अन्योन्यं सच्छं दष्टा संजानन्ति- 
अन्येऽपीह भवन्तः स्वा उपपन्नाः, अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपन्ना इति । अयमानन्द 
सप्तमो हेतुः सप्तमः प्रत्ययो महतः परूथिवीचाठस्य । पुनरपरमानन्द नचिरस्येदानौं तथागतस्य 
निरुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिर्वीणं भविष्यति । अथ तस्मिन्‌ समये महाप्रथिवीचाढे 
भवति उल्कापाता दिशोदाहाः, अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयोऽभिनदन्ति, सर्वश्वायं रोक 
10 उदारेणावमासेन स्फुटो भवति। या अपि ता लोकस्य कोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकार्‌- 
तमिज्ञा यत्रेमौ सूर्यचन्द्रमसौ एवंमहद्धिको एवेमहानुभावौ आभया आभां न म्रद्नु- 
भवतः, ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सत्वा, उपपनाः, 
ते तया आभया अन्योन्यं सच दष्टा संजानन्ति-अन्येऽपीह भवन्तः सत्वा उपपन्नाः, अन्येऽपीह 
भवन्तः सत्त्वा उपपन्ना इति। अयमानन्द अष्टमो हेतुरष्टमः प्रययो महतः प्रथिवीचारस्य ॥ 


15 अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यथा खल्वहं भदन्त भगवता भाषितस्याथै- 


माजानामि, इहैव भगवता जीवितसंस्कारानधिष्ठाय आयुःसंस्कारा उत्छृष्टा भविष्यन्ति । 


भगवानाह-एवमेतद्‌ानन्द, एवमेतत्‌ । एतर्दिं आनन्द तथागतेन जीवितसंस्कारानधिष्ठाय 
आयुःसंस्कारा उत्सृष्टाः । संमुखं मे भदन्त भगवतोऽन्तिकाच्छृतं संसुखमुद्धृद्ीतम्‌-यस्य 
कस्यचिच्त्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहटीकृताः; आकाह्घमाणस्तथागतः 

2 कटपं वा तिष्ठेत्‌ , कट्पावरेषं वा | भगवता भदन्त चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता 
९9 -बहलीकृताः । आकाङ्खुमाणस्तथागतः कट्पं वा तिष्ठेत्‌ कद्पावरोषं वा । तिष्ठतु भगवान्‌ 
कट्पम्‌, तिष्ठतु सुगतः कट्पावरोषं वा । तवैवानन्द अपराधस्तवैव दुष्कृतं यस्त्वं तथा- 
गतस्य यावत्‌ त्रिरप्यौदारे अवभासनिमित्ते प्राविष्कृते न राक्रोषि तन्निमित्तं प्रतिश्रावयितुम्‌, 
अपि ततः स्फुटो मोरण पापीयसा । किमन्यस्य आनन्द भाषेत तथागतस्तां वाच॑ या 
% स्याद्‌ द्विधा £ नो भदन्त । साधु साघु आनन्द, अस्थानमेतदानन्द अनवकारो यत्‌ तथा- 
गतस्तं वाचं भाषेत या स्याद्धिधा । गच्छ लमानन्द, यावन्तो भिक्षवश्वापालं चैत्यमुपनिश्चिलय 
विहरन्ति, तान्‌ सर्वालुपस्थानशालायां संनिपातय । एवं भदन्त । आयुष्मानानन्दो भग- 


वतः प्रतिश्रुत्य यावन्तो भिक्षवश्चापाटं चैव्यसुपनिश्चिव्य विहरन्ति, तान्‌ सवौनुपस्थान- ` 


शाकायां संनिपात्य येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा 
90 एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यावन्तो भदन्त मिक्षव- 
श्वापाटं चैत्यमुपनिश्रिल्य विहरन्ति, स्वे. ते उपस्थानद्यालायां निषण्णाः संनिपतिताः, 
.यस्येदानीं मगवान्‌ कालं मन्यते । अथ भगवान्‌. येनोपस्थानाका तेनोपसंकरान्तः । 


क्क 


१७ मान्धातावदानम्‌। १२९. 


उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने न्यषीदत्‌ । निषद्य भगवान्‌ भिक्षूलामन्रयते 
स्म-अनित्या भिक्षवः सूर्बसंस्कारा अधवा अनाश्चासिका विपरिणामधमौणो यावद्क्मेव 
भिक्षवः सर्वसंस्कारान्‌ संस्करितुमलम्‌ । विरमन्तु तस्मात्‌ तिं भिक्षवः 1 एतर्हि वा 
मेऽखययाये ते धमी दृष्टधर्महिताय संवर्तन्ते दृष्टधमेुखाय, संपरायहिताय संपरायसुखाय, ते 
भिश्चुमिरुदधद्य पर्यवाप्य तथा तथा धारयितव्या वाचयितव्या भ्राहयितन्या यथेव तत्र ब्रह्मचर्य 6 0 08 
चिरस्थितिकं स्याद्रहृजन्यं परथुमूतं यावदेवमनुष्येम्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌। एतर्हि भिक्षवो धमौ 
दृष्टघर्महिताय संवर्वन्ते दष्टधर्मसुखाय, संपरायहिताय संपरायसुखाय, य भिक्षुभिरुदद्य पर्यवाप्य 

तथा तथा धारयितव्या म्राहयितव्या वाचयितन्या यंथेतद्रह्मचर्यंचिरस्तिकै स्याद्रहजन्यं ५ 
परथुभूतं यावेदेवमनुष्येम्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌ । यदुत चत्वारि स्पृद्युपस्थानानि, चलवारि 
सम्यक्प्रहाणानि, चत्वार ऋद्धिपादाः, पञ्ेद्धियाणि, पञ्च वटानि, सप्त बोध्यज्गानि, आयौषटाङ्गो 0 
मागः । इमे ते भिक्षवो धर्मा दृ्टधरमहिताय संवतैन्ते दष्टधमैसुखाय, संपरायषिताय संपरायञुखाय, 
मिक्षुमिरुदृद्य पर्मैवाप्य तथा तथा धारयितन्या आहयितन्या वाचयितन्या यथेतद्रद्मचर्य 
चिरस्ितिकं स्याद्वुहजन्यं प्रथुभूतं यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्संप्रकारितम्‌ । आगमय आनन्दः 
येन कुरिग्रामकम्‌ । एवं मदन्तेदयायुष्मानानन्दो भगवतः ग्रलश्रौषीत्‌ । भगवान्‌ वैशाटी- 
वनमभिसरन्‌ दक्षिणेन सवैकोयन नागावकोकितेन व्यवलोकयति । अथायुष्मानानन्दो 15 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-नाहेतवप्रययं भदन्त तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धा दक्षिणेन नागाव- 
खोकितमवबटोकयन्ति । को भदन्त हेतुः, कः प्रत्ययो नागावटोकितस्य १ एवमेतदानन्द 
एवमेतत्‌ । नाहेत्वप्र्ययं तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा दक्षिणेन सर्वकायेन नागावलोकि" 
तेन व्यवकोकयन्ति | इदमानन्द तथागतस्यापश्चिमं वैरारीददौनम्‌ | न भूय आनन्द 
तथागतो वैशाटीमागमिष्यति । परिनिवौणाय गमिष्यति. मछठानासुपवतेनं यमकदाख्वनम्‌ । % 
अथान्यतरो भिक्षुस्तस्यां वेलायां गाथां मापते- 


इदमपश्चिमकं नाथ वैशाल्यास्तव द दौनम्‌ । 0 909 
न भूयः सुगतो बुद्धो वैशाकीमागमिष्यति ॥ २ ॥ 


. निर्वाणाय गमिष्यति मछानामुपवत॑नं . यमकडशाख्वनम्‌ 1 यदा ह भगवता वाग्‌ 
भाषिता इदमपथिमकं वैशाल्या दर्यानम्‌, तदा अनेकाभिर्वैशाटीवननिवासिनीमिरदेवतैरश्रपातः % 
कृतः । स्थविरानन्दः कथयति-न भगवनमेधेनैव वर्षासु प्रदृषटः £ .भगवानाह-वैशालि- 
वननिवासिनीरिर्दैवतैर्मम वियोगादश्रुपातः कृतः । ता अपि देवता (१) वैयाल्यां शब्दो  :-- 
निश्वारितः-मगवान्‌ परिनिर्वाणाय गच्छति, न भूयो भगवान्‌ वैरालीमागमिष्यति ॥ 
देवतानां शब्दं श्रुला अनेकानि वैशाछिकानि प्राणिरातसहक्नाणि भगवत्स॒कारासुपसंकरान्तानि। 
भगवता तेषामारायानुरायं धातं प्रकृतिं च ज्ञाव्ा एवंविधा धमैदेरना कृता, यथा अनेकैः ॐ 
प्राणिद्यतसहन्ैः रारणगमनरिष्षापदानि गृहीतानि । कैश्चिच्छरोतापत्तिफलं कैश्चित्‌ सङ्दा- 


गामिफलं.कैश्िदनागामिफलं प्राप्तम्‌ । कैश्चित्‌ म्त्रजित्वा अहत, प्रातम्‌ । कैश्चिच्छावक- 
दि० १७ 


१३० दिव्यावदानम्‌। ˆ 


बोधौ चित्तसुत्पादितम्‌ । कैश्चित्‌ प्रयेकायां बोधौ चिन्तसुत्पादितम्‌ । कैश्चिदनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ चिनत्तसुत्पादितम्‌ । कैश्िच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि । यद्भूयसा 
सा पषैद्रद्धनिन्ना धर्मप्ररणा संधप्राभारा व्यवसिता । स्थविरानन्दः कृताञ्नव्ुटो भगवन्त- 
मिदमबोचत्‌- पदस्य भदन्त यावत्‌ त्वम्‌ । भगवता परिनिर्वाणाय प्रखितेनानेकानि देवता- 

6 दातसहस्नाणि सेषु प्रतिष्ठापितानि । अनेकाभ्यः पर्वैतकन्दरगिरिगुहाभ्योऽनेकानि ऋषि- 
इतसहल्नाण्यागतानि । भगवता एते भिक्षवः प्रतरजिताः । तै्युज्यद्धि्टद्वि्व्यायच्छमानैः 
सकाप्रहाणादर्ह्ं साक्षात्कृतम्‌ । अनेकैर्देवनागयक्षगन्धर्वकिनरमदोरौः शरणगमन- 
९0 रिक्षापदानि गृहीतानि । अनेकानि वैशाककानि प्राणिरतसहस्नाणि क्नोतआपत्तिफले 
म्रतिष्ठापितानि । केचित्‌ सकृदागामिफटे, केचिदनागामिफटे, केचित्‌. प्रव्राजिताः । 
10 प्रतरनित्वा अर्हत्वं प्राप्तम्‌ । केचिच्छरणगमनरिक्षापदेष्ु प्रतिष्ठापिताः । अत्र आनन्द्‌ 
(किमाश्चर्यं मया एतर्हि सर्वज्ञन सर्वाकार्ेनाठुत्तरज्ञानज्ञेयवरिप्रातिन अस्ततष्णेन निरुपादानेन 


सवहिंकारममकारास्मिमानाभिनिवेरावुरायम्रहीणेन एवंविधं वैनेयकार्यं॑ कृतम्‌ । यन्मया 


-अतीतेऽप्यष्वनि सरेण सेदरेषेण समोदेनापरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणदोकपरिदेवदुःख- 

दौर्मनस्योपायासधर्मेण यन्मया मरणान्तिकया वेदनया स्पेन एवंविधा परिकिमैकथा कृता, 
46 यदनेकानि प्राणिरातसहल्ताणि गृहाश्रममपहाय, ऋषयः प्रतरजित्रा चलवारो ब्रहमविहारान्‌ 

"भावयित्वा कट्पदृन्दं प्रहाय तद्वहविहारिणो ब्रह्मरोकसभागतायासुपपनाः । तच्ण- 


मूतप्ैमानन्द उपोषधो नाम राजा वभूव । उपोषधस्य राज्ञो मूर पिटको जातो 


शरटः खुग्रटुः, तयथा वूल्पिचुवी कपीसपिचुवौ । न क॑चिदावाधं जनयति । पकः स्युटितः। ` 


, कमारो जातोऽभिरूपो ददौनीयः प्रासादिको द्वार्िंरान्महापुरुषलक्षणैः समन्वागतः । उपोषधस्य 
90 राज्ञ; षष्टिबीसदल्नाणि । सर्वासां स्तनाः प्रसृताः। एकैका कथयति-मां धय मां घय । मूर्धतो 
जातो मूधीत इति संज्ञा संइत्ता। मां धय मां धय मान्धात इति संज्ञा संटृत्ता। अन्ये कथयन्ति- 
केचिन्माधात इति संजानीते। मान्धातस्य कुमारस्य कुमारक्रीडायां करीडतः षट्‌ चक्राश्युताः । 
यौवराज्ये प्रतिष्ठितस्य षट्‌ चक्राश्युताः । मान्धाता जनपदान्‌ गतः । जनपदान्‌ गतस्य पिता 
ग्लानीभूतः । स मूटपत्रगण्डपुष्पभैषञ्यैरुपस्थीयमानो दीयत एव । ततस्तैरमायः संदेशो 
ॐ.विसर्जतः-पिता ते ग्टानीभूतः । आगच्छतु । देवराञ्यं प्रतीच्छ । तस्यानागच्छतः पिता 
काठ्गतः । तैरमालैः पुनः संदेशो विसर्जितः पिता ते काठधर्मणा संयुक्तः । आगच्छ) 
0. देवराज्यं ग्रतीच्छख । ततोऽसौ संलक्षयति-यदि मम पिता काक्गतः, किं भूयोऽदं गच्छा- 
मीति £ ततो भूयः संदेशोऽभ्यागतः । आगच्छ, देवराज्यं प्रतीच्छ । स कथयति-यदि मम 

धर्मेण राज्यं प्राप्ते, इहैव राज्यामिषेक आगच्छतु । ततस्ते अमाद्याः कथयन्ति-रतनरिख्या 

ॐ देव प्रयोजनं भवति | तस्य च दिवौकसो नाम यक्षः पुरोजवः । तेन रतरिा आनीता 

-यदा रत्ररिव्ा आनीता, ततस्ते अमात्या भूयः कथयन्ति-देव श्रीपर्ङ्कनात्र प्रयोजनं 

-भवति । ततस्तेनैव दिवौकसेन श्रीपर्यङ्क आनीतः ।. ततस्ते अमाल्या भूयः कथयन्ति+ 
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देवाधिष्ठानम्येऽभिषेकः त्रियते । स कथयति-यदि मम धर्मेण राज्यं प्राप्स्यते, इहैवाधि- 
छानमागच्छतु । ततोऽधिष्ठानं खयमेव तव्प्रदेशं गतम्‌! खयमागतं खयमागतं साकेतसाकेत- 
मिति संज्ञा संबृत्ता | पश्चात्‌ तेऽमाल्या मटबलाग्रनैगमजनपदाश्वाभिषेकं गृदीता आगताः। 

ते कथयन्ति-अभिषेकै देव प्रतीच्छख । स कथयति-मम मनुष्याः पट बन्धिष्यन्ति १ यदि 
-धर्मेण राञ्यं प्राप्स्यते, अमनुष्याः पटं बन्धन्तु । ततोऽमनुष्यैः पदो बद्धः । तस्य सप्त रत्रानि~-5 
प्रादु भूतानि, तयथा-चक्ररतं हस्तिरतमश्वरतं मणिरतं परिणायकरतं खीरतं गृहपतिरेव 
-सप्तमम्‌ । पूर्णं चास्य सहसत पुत्राणां यूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसेन्यप्रमदैकानाम्‌ ॥ 
वैराटीसामन्तकेन रमणीयं वनखण्डम्‌ । तत्र॒ पञ्च ऋषिदातानि पञ्चाभिज्ञानि ध्यायन्ति । 
"तत्र वनखण्डे प्रभूताः - पक्षिणो मृगाश्च प्रतिवसन्ति । शब्दकण्टकानि च ध्यानानि । 
-ते च पक्षिणोऽवतीयैमाणा अवतीर्यमाणाः शाब्दं कुवैन्ति । दुरखो नाम ऋषिः । स कुपितः 1.10 
तेनोक्तम्‌-वरकानां पक्षाणि शी्ैन्ताम्‌ । यदा तेषां ऋषिकोपेन पक्षाणि सीणौनि, ततस्ते 
पादोद्धार्केण प्रस्थिताः । स च राजा जनपदाननुसंसार्य प्यति पादोद्धारकेण गच्छतः । 
यतस्तेऽमाव्याः प्रष्टाः-कस्मात्‌ पादोद्धारेकेण गच्छन्ति पश्चात्‌ तेऽमाद्याः कथयन्ति-देव, 
राब्दकण्टकानि ध्यानानीति एतेषां ऋषिकोपेन पक्षाणि रीणीनि । ततो राज्ञा अमि- 092 
हितम्‌-एवंविधा अपि ऋषयो भवन्ति, येषां स॒च्वानामन्तिके नास्त्यनुकम्पा £ ततो राज्ञा 15 
अमाल्याः संदिष्टाः-गच्छन्तु भवन्तः, ऋषीणामेव वदन्तु-तत्र गच्छत यत्राहं न वसया- 
(सा १)मीति । यतस्तैरमादयैः ऋषयोऽभिहिताः । राजा समादिदाति-न मम राज्ये वस्तव्यम्‌ । 
गच्छन्तु भवन्तो यत्राह न वसया सा ? )मीति । ततस्ते संलक्षयन्ति-एषोऽयं चतुद्रौपेश्चरः । 
गच्छामो वयं सुमेरुपरिविण्डम्‌ । ते तत्र गत्वा अवसिता: ॥ 


राज्ञो मूधौतस्यामाद्याश्चिन्तकास्तुलका उपपरीक्षकाः । चिन्तयित्वा तुल्यिलवो- % 
पपरीक्ष्य प्रथक्‌ प्रथगुक्ताः रिद्पस्थानकर्मैस्थानानि मापयितुम्‌ । चिन्तका इमे तुख्का 
उपपरीक्षका इति. मत्रजा मनच्रना इति संज्ञा । तैरारब्धानि कषैणकमीणि क्तम्‌ । यतः 
स राजा पश्यति जनपदाननुसंसार्याकृष्यान्‌ कमीन्तान्‌ कुतः । यतो राज्ञा अभिहितम्‌- 
किमेते मनुष्याः. कुर्वन्ति £ ततस्तैरमालै राजा अभिहितः-एते देव मनुष्याः शस्यादीनि 
कृषन्ति, ततो ओषधयो भविष्यन्ति । यतश्च स राजा कथयति-मम राज्ये मनुष्याः कृषि- ० 
ष्यन्ति  ततस्तेनोक्तम्‌-सपाविंदातिवीजजातीनां देवो वर्षतु । सहचित्तोत्पादादेव राज्ञो 
मूघौतस्य सप्ताविंरातिबीजजातिर्देवो बृष्टः । राज्ञा मूरधौतिन जनपदाः प्रष्टाः-कस्यैतानि 
-पुण्यानि 2 तरमिहितम्‌-देवस्य चास्माकं च । यतस्ते मनुष्याः कपौसवातानारब्धा मापयि- 
तम्‌, भूयोऽपि च राज्ञा मूघौतिन जनपदाननुसंसायै तेन पृष्टाः । ततो राज्ञा अभिहितम्‌- 
किमेते मनुष्याः कुर्वन्ति ए तैरमाबयैरमिहितम्‌-देव, मनुष्याः कर्पासवातान्‌ मापयन्ति । पश्चात्‌ 9 
राज्ञा अभिहितम्‌-करस्या्थे ए तेरमायैरभिहितम्‌-देव, वल्राणाम्थ । ततो राज्ञा तेनोक्तम्‌ 
मम राज्ये मनुष्याः क्पासवातान्‌ मापयिष्यन्तीति कर्पासमेव देवो वर्षतु । सदचित्तोपादा- ` 
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0४ देव राज्ञो मूघौतस्य कपीसानेव देवो इष्टः । स च{राजा जनपदान्‌ पृच्छति । कसयैतानि 
पुण्यानि १ ते कथयन्ति-देवस्य चास्माकं च । पश्चात्‌ तेन जनेन तत्करपासिं कर्तितुमारब्धम्‌। 
स राजा कथयति-किमेते मनुष्याः कुर्वन्ति £ तैरमाल्यैरभिहितम्‌-देव सूत्रेण प्रयोजनम्‌ । 
ततो राज्ञा अमिहितम्‌-मम राज्ये मनुष्याः कार्िष्यन्ति £ सूत्रमेव देवो वर्षतु । सहचित्तो- 
6 त्पादादेव राज्ञो मान्धातस्य सूत्रमेव देवो वृष्टः । स च राजा कथयति-कस्यैतानि पुण्यानि 
यतस्ते कथयन्ति-देवस्य चास्माकं च । यतस्तैरनुपर्वेण वचखराण्यारब्धानि वापयितुम्‌ । स 
राजा कथयति-किमेते मनुष्याः कुर्वन्ति £ तैरमाद्रमिहितम्‌-देव, वसखराणि वापयन्ति, वैः 
ग्रयोजनम्‌ । यतो राजा संकक्षयति-मम राज्ये मनुष्या वस्लाणि वापयिष्यन्ते £ वल्ञाप्येव देवो 
वर्षतु । सहचित्तोत्पादादेव राज्ञो मान्धातस्य वल्राण्येव देवो वृष्टः । स राजा कथयति- 
10 कसैतानि पुण्यानि £ ते कथयन्ति-देवस्य चास्माकं च | यतः स राजा संलक्षयति- 
मनुष्या मम पुण्यानां प्रभावं न जानन्ति | अथ राज्ञो मान्धातस्येतदभवत्‌ । असि मे 
जम्बुद्रीप ऋद्धश्च स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीर्णवहजनमटुष्यश्च | सन्ति मे सप्त 
रत्नानि, तचथा चक्ररतं हस्तिरत्मश्चरत्ं मणिरत्नं गृहपतिरतं लीरत्रं॑परिणायकरन्नमेव 
सप्तमम्‌ । प्रण च मे सहन्नं पुत्राणां द्राणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । 
15 अहो वत मेऽन्तःपुरे सप्ताहं दिरण्यवर्षं पतेत्‌, एककार्षापणोऽपि विर्न निपतेत्‌ । सह- 
चित्तोत्पादादेव राज्ञो मान्धातस्यान्तःपुरे सप्ताहं दिरण्यवर्षं॑ब्ष्टम्‌ । एककार्पापणोऽपि 
बहिर्न निपतितो यथापि तन्महर्दिकस्य स्वस्य महानुभावस्य कृतपुण्यस्य कृतछुराठस्य खव 
पुण्यफलं प्र्यनुभवतः । यतः स राजा कथयति-कस्यैतानि पुण्यानि 2 ते कथयन्ति-देवस्य 
0914 चास्माकं च | यतो राजा मूधौतः कथयति-श्ुण्णा भवन्तो यदि युष्माभिः पूवमेवाभिहित- 
ॐ ममविष्यदेवस्य पुण्यानीति, मया सकठं जग्बुद्रीपं रतैरमिबरष्टममविष्यत्‌। अपि तु यो युष्माक 
रतैरथी, स यावदीप्सितानि रतानि गृह्णातु ॥ 


तस्य तत्र मूघौतस्य राज्ञो महाराज्यं कारयतः षट्‌ चक्राश्युताः । राज्ञो मूधीतस्य 

दिवौकसो यक्षः पुरोजवः । स राज्ञा मधीतिनोक्तः-अस्ति किचिदन्यद्रीपे नाज्ञापितं यद्रय- 
माज्ञापयेम £ यतः पश्चादिवौकसेनामिदितः-अस्ति देव पूर्यविदेहो नाम द्वीपः, ऋद्धश्च 
% स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीर्णवद्कजनमनुष्यः | खयं लु देवो गत्वा तमप्याज्ञापयेत्‌ । अथ 
राज्ञो मूधौतस्यैतद मवत्‌-अस्ि मे जम्बुद्रीप ऋद्धश्च स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीण- 
बद्जनमनुष्यश्च । असि मे सप्त रत्नानि त्था चक्ररतं हसिरतरमश्रतं मणिर खीरतं 
गृहपतिरतं परिणायकरत्नमेव सप्तमम्‌ । पर्णं च मे सहल्ञं पुत्राणां शूराणां वीराणां वराङ्ग- 
रूपिणां परसैन्यप्रमद॑कानाम्‌ । इष्टं मे सपताहमन्तःपुरे हिरण्यवरषम्‌ । श्रयते अथ खट ्रवैबिदेषटो 
४ नाम द्वीपः । यच््वहं तमपि गता समनुासेयम्‌ । सष्टचित्तोत्पादादेव राजा मान्धात उपरि 
विहायसमम्युद्रतः सार्धमष्टादद्मिर्भटवताम्रकोटिभिः पुत्रसहस्परिदृतः सपतरन्नपुरोजवः । 
अगमदराजा मान्धातः पूर्वविदेहद्वीपम्‌ । प्रलष्ठाद्राजा मान्धाता पूर्वविदेढद्वीपे । समदुविष्टवान्‌ 
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राजा मूघीतः प्रवैविदेहं द्वीपम्‌ । तस्य तत्र समनुश्ासतः षट्‌ चक्राश्युताः 1 मूयः स राजा. 
दिवौकसं यक्षमामन्रयति-अस्ि दिवौकस किंचिदन्यद्रीपे नाज्ञापितम्‌ ? दिवौकस आह-अस्ि 

देव अपरगोदानीयं नाम द्वीपं ऋद्धे च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णवबडुजनमनुष्यं च । 
यन्न देवस्तमपि गला समनुशासेत्‌ । अथ राज्ञो मधीतस्येतद भवत्‌-अस्ति मे जम्बुद्वीपः ऋद्धश्च 
स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिश्षश्च आकीणैवह्वजनमलुष्यश्च । सन्ति च मे सप्त रत्रानि । पूर्णं चमे 5 
सहस्ञं पुत्राणां राणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्यग्रमद॑कानाम्‌ । वृष्टं म सपताहमन्तः- 
पुरे हिरण्यवर्ष यथापि तन्महर्दिकस्य सत्वस्य महानुभावस्य कृतकरुदाठ्सखय खपुण्यफलं 
प्रसजुभवतः। श्रूयते अपरगोदानीयं नाम द्वीपं ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणै- 
बहजनमनुष्यं च । यज्वहं तमपि गत्वा समनुश्चासेयम्‌ । सहचित्तोत्मादादेव राजा मान्धाता 
उपरिविहायसमभ्युद्रतः साधेमष्टादशामिर्भटवलामप्रकोटिभिः पुत्रसहस्नपरिदेतः सप्तरत्पुरोजवः । 10 
अगमद्राजा मान्धाता अपरगोदानीयं द्वीपम्‌ । अनुरासि राजा मान्धाता अपरगोदानीयम्‌ । 
तस्य समनुरासतः षट्‌ चक्राश्युताः । यतः स राजा मान्धाता दिवौकसं यक्षं पृच्छति- 
असि कश्चिदन्यद्वीपो दिवौकस नाज्ञापितः £ आगतोऽस्मि परवीन्‌ । अस्ति देव उत्तरकुरु्नाम 
द्वीपः । कि चापि ते मनुष्या अममा अपरिग्रहः । यज्लु देवो गत्वा खकं भटवलाग्रं ` समलु- 
शासेत्‌ । अथ राज्ञो मान्धातस्यैतद भवत्‌-अस्ि मे जग्बुद्रीपं ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च 16 
खभिक्षं च आकीणैवहजनमलुष्यं च । सन्ति मे सप्त रतानि । पर्ण च मे सदलं पत्राणां 
द्राणां वीराणां वराद्गरूपिणां परयैन्यग्रम्दकानाम्‌ । बष्टमेव सप्ताहमन्तःपुरे हिरण्यवर्षम्‌ | 
श्रूयते उत्तरकुरुनीम द्वीपः । वित्वापि ते मनुष्या अममा अपरिप्रहाः । यज्हं तत्रापि गत्वा खं 
भटवकाग्रं समनुशासेयम्‌ । सहचित्तोत्पादादेव राजा मान्धाता सार्धमष्टादरामिर्भटवकाम्र- 
कोटिमिः पुत्रसहल्नपरिदतः सप्तरतपुरोजव उपरिविहायसेनाभ्युद्रतः । अद्राक्षीद्राजा मान्धातः % 
समेरुपार्थैनानुयायन्‌ चित्रोपचित्रान्‌ बृक्षानापीडकजातान्‌ । दद्रा च पुनर्दिवौकसं 
यक्षमामत्रयते स्म-किमेतदिवौकस चित्रोपचित्रान्‌ दृक्षानापीडकजातान्‌ । एते देव उत्तर 
कौरवाणां मलुष्याणां कट्पदूष्यदरक्षाः, यत॒ उन्तरकौरवा मलुष्याः कद्पदृष्याणि' 
म्रादृण्वन्ति । देवोऽप्यत्रैव गत्वा कट्पदृष्यानि प्रावरीतु । श्रुता च पुना राजा 


मान्धाता अमाव्यानामन्रयते-पद्यथ यूयं म्रामण्यश्चित्रोपचित्रान्‌ इक्षानापीडकजातान्‌ १ एवं 


देव । एते भामण्य उत्तरकौरवाणां मानुष्याणां ` कल्पदूष्यबक्षा यत उत्तरकौरवा मनुष्याः 
कट्पदृष्याणि ` प्रावरन्ति । यूयमप्यत्र॒ गवा कल्पदृष्ययुगानि म्रावरध्वम्‌ । अद्राक्षीद्राजा 
. मान्धाता सुमेरुपार्धेनालुयायन्‌ शेत्चेतं प्रथिवीप्रदेराम्‌ । दृटा च पुनदिवौकसं यक्षमामन्र- 
यते-किमेतदिवौकस श्रेतशवेतं प्रथिवीप्रदेदाम्‌ £ एतदेव उत्तरकौरवकाणां मलुष्याणामक्ृषटोपं 


तण्डुकफल्शालिं यत उत्तरकौरवका मनुष्या अष्टो तण्डुलफल्शाटिं परिभुञ्जन्ति । देवो-%0 ` 


, ऽप्यत्र गत्वा अ्ृष्टोप्तं तण्डुलफल्यालिं परिसुज्ञत॒ । अगमद्राजा मान्धाता उत्तरकुरुद्रीपम्‌ । 
प्रष्ठाद्राजा मान्धाता उत्तरङुरौ दीपे । ` सम्लरास्ि-राजा मान्धाता उत्तरङ्रौ द्वीपे .खकं 


0 915 


0 216 


१३७ दिन्यावदानम्‌ । 


मटबलाग्रम्‌ । तस्य तत्र खकं भटबलाग्रं समलुशासतः षट्‌ चक्राश्ुताः । अथ राजा मान्धाता 

दिवौकसं यक्षमामत्रयते-अस्ति किचिदन्यद्रीपमनाज्ञापितमिति १ नास्ति देव । श्रूयन्ते देवा- 

ज्नायक्ंडा दीायुषो वणवन्तः सुखबडुला उचचेषु विमानेषु चिरस्थितिकाः । यन्नु देवो देवां- 

ज्ञायल्ञिरान्‌ ददीनायोपरसंक्रमेत्‌ । अथ राज्ञो मूधौतस्यैतदभवत्‌-अस्ि मे. जम्बुदरीपम्‌, 

8 ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णबहुजनमलुष्यं च । अस्ति मे सप्त रत्नानि । 

परण च मे सहघ्तं पुत्राणां च्यूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । वृष्टं मे 

सप्ताहमन्तःपुरे दिरण्यवर्षम्‌ । समनरिष्टो मे पूर्वविदेहो द्वीपः। समनुरिष्टो मे अपरगोदानीयो 

द्वीपः | समलुरिष्टं मे उत्तरङुरुदीपे खक मटबकाप्रम्‌ । श्रयन्ते देवाख्ञायलिंशा दीघौयुषो 

वर्णवन्तः सुखबडुा उचरेषु विमानेषु चिरखितिकाः । यच्चहं देवांख्ायरलिंशान्‌ ददोनायोप- 

10 संत्रमेयम्‌ । सहचित्तोत्पादादेव राजा मान्धाता उपरिविहायसमम्युद्ततः साधमष्टादशाभिभेट- 

० बलप्रकोटिभिः सपरतपुरोजवः पुत्रसहस्रपरिडतः। सुमेरुः पर्वतराजा सप्तकाञ्चनपवैतपरिदृतः। 

अथ राजा निमिंधरे पर्वते प्रवय्टात्‌ काञ्चनमये | तस्य तत्र खकं भटबठाग्रं समनुरासतः 

षट्‌ चक्राश्चुताः। निमिंधरात्‌ पवैतात्‌ विनतके पर्वते प्रत्यष्ठात्‌ काञ्चनमये । तस्य तत्र खकं 

भटबलप्रं समलु्ासतः षट्‌ चक्राश्युताः । विनतकात्‌ पर्वैतादकर्णगिरौ पर्वते रव्यात्‌ 

16 काञ्चनमये | तस्य तत्र खकं मटबकाम्रं समनुशासतः षट्‌ चक्राश्युताः । अश्चकणेगिरेरपि 

पैतात्‌ सुदरने पर्वते प्रष्ठात्‌ काञ्चनमये | तस्य तत्र खं भटबलाग्रं समनुशासतः षट्‌ चक्रा- 

श्ुताः | सुदरदीनात्‌ पर्वतात्‌ खदिरके पर्वते प्रवयष्ठात्‌ काञ्चनमये | तस्य तत्र खक भटवलग्र 

समनुासतः षट्‌ चकराश्चयुताः । खदिरकात्‌ पर्वतादीषाधारे परते प्रव्यष्ठात्‌ काञ्चनमये । तस्व 

तत्र खकं भटवकाभ्रं समनुदासतः षट्‌ चक्राश्युताः। ईषाधारात्‌ पवैताचुगंघरे परते प्रल्ष्ठात्‌ 

% काञ्चनमये | तस्य तत्र खकं भटबसाम्रं समनुरासतः षट्‌ चक्राश्चयुताः । युगंघरात्‌ पर्वैतादुपरि- 

विहयायसमभ्युद्रतः । तत्र सुमेरुपरिषण्डायां पच्च ऋषिडातानि ध्यापयन्ति । तेः स राजा दृष्ट 

आगच्छन्‌ | ते कथयन्ति-अयमसौ भवन्तः कलिराजा आगच्छति । तत्र दुवो नाम ऋषिः। 

तेन गृद्योदकस्याञ्कछिः श्लिप्तः । विष्कम्भितं भटवबल्रम्रम्‌ । तस्य चाग्रतः परिणायकरन- 
मुयाति । तेन ऋषयोऽभिहिताः- 


ॐ गच्छथ ब्राह्मण्यकोऽयं नैतत्‌ सर्वत्र सिध्यति । 
मूर्धाता चरपतिर्येषो नैते वैशाछिका बकाः ॥ ३ ॥ 

अथ राजा तस्मिन्‌ शासनेऽम्यागतः कथयति-केनैतद्विष्कम्भितं भटबलाम्नम्‌ १ 
तेनोक्तम्‌-ऋषिभिर्देव तं भटबलाम्रं विष्कम्मितम्‌ । पश्चाद्‌ राज्ञा अभिहितम्‌-किमेषां 
ऋषीणां सर्वं प्रियमिति £ परिणायकरतननोक्तम्‌-जटा ऋषीणां सरवेष्टाः । ततो राज्ञा अभि- 
30 हितम्‌-ऋषीणां जटाः रीर्यन्ताम्‌, मम च भटवबलाग्रं विहायसा गच्छतु । तेषां षीणां 
०98 जटाः शीर्णा, राज्ञश्च मूर्धास्य भटनलाग्रं विहायसेन प्रखितम्‌ । मेरुः पवैतराजा. , 
अदीतियोजनसहन्नाण्यधस्ताव्‌ काञ्चनमय्यां भूमौ प्रतिष्ठितोऽरीतियोजनसष्टसाण्युदका- 


१७ मान्धातावदानम्‌। १२५ 


दम्युद्रत ऊष्वैमधश्च षष्टियोजनरातसह्नं पार पा््चमीतियोजनसहल्राणि तद्भवति समन्त- 
परिकषेपेण विंरा्धिकानि त्रीणि योजनडतसहस्राणि । अभिरूपो द रीनीयः प्रासादिकश्चत्‌- 
रत्रमयः । तस्य मूर्धि देवानां त्रायक्िंशानां खुदरनं नाम नगरम्‌ । देवानां त्नायल्िंशानां 

परश्च रक्षाः स्थापिताः-उदकनिश्रिता नागाः, करोटपाणयो देवाः, मालाधारा देवाः, ६३ 3 
सदामत्ता देवाः, चत्वारश्च महाराजानः । तस्य राज्ञो मूषीतस्योदकनिश्ितेनागिबककायो 5 
विष्कम्मितः । राजा च मूर्घातस्तत्स्थानमागतः । तेनोक्तम्‌-केनेतद्भटबलाग्रे विष्कम्मितम्‌ ९ 

ते कथयन्ति-देव, उदकनिश्रितेनौगैः । राजा कथयति-तिर््॑लो भम युध्यन्ति १ तेन द्युदक- 
निश्चिता एव मे नागाः पुरोजवा मवन्तु । ततस्ते नागा राज्ञो मूर्घातस्याग्रतोऽनुयायिनो 
जाताः । तेषां नागानामनुसंयायतां करोटपाणयो देवाः संप्राप्ताः । यतो नागैस्तैः करोट- 
पाणिभिदवैः सार्धं मिश्रीभावं गत्वा पुनस्तद्वलग्रं स्तम्भितम्‌ । राज्ञा मूधतिनोक्तम्‌-कनैतद्धट- 10 
बलाग्रं सम्मितम्‌ १ ते कथयन्ति-देव, एते करोटपाणयो देवाः । एतैर्भटबलाग्रं स्तम्भितम्‌ । 
राजा मूर्धतः कथयति-एतेऽप्येव मे करोटपाणयो देवाः पुरोजवा भवन्तु । यत्तेऽग्रतः 
ग्रधाविताः । पश्चात्‌ तेषां नैः साध॑ धावतां माठाधारा देवाः संप्रापताः । मालाधरर्दवैस्ते 
पष्टाः-किं मवन्तो धावतः १ ते कथयन्ति-एष मनुष्यराजा आगच्छति । यतस्तैः संभूय 
नकर्दवैश्च पुनस्तद्वकग्रं स्तम्मितम्‌ । राजा च मान्धातस्तत्स्थानमनुप्राप्तः ॥ तेनोक्तम्‌- 16 
किमेतद्भबन्तः £ ते कथयन्ति-देव, माठा्ररदैवैः । राजा कथयति-मालाघारा . देवाः 
पुरोजवा मे मवन्तु । यतो माकाधारा देवास्तैनगिदेवैश्च सार्धं मूर्धातस्यामप्रतः प्रधाविताः । 
तेषां धावतां सदामत्तका देवाः संप्राप्ताः । सदामत्तैर्दवैः पृष्टाः-र्विः भवन्तो धावतः ९ 
तेनीगौः करोटपाण्यादिभिश्च देवैरमिहिताः-एष मनुष्यराजा आगच्छति. यतो भूयः सदा- 
मत्तेदैवेः करोटपाण्यादिभिश्च देवनः सार्धं मिश्रीमावं कृत्वा भटवबलाग्रं विष्कम्मितम्‌ । राजा % 
न्च मूर्धातस्तत्स्यानमनुग्राप्तः । तेनोक्तम्‌-किंमेतद्भटवलाप्र॑ विष्कम्मितम्‌ १ ते कथयन्ति-एते 
देव सदामत्ता देवाः । राज्ञा अभिषठितम्‌-सदामत्ता एव मे देवाः पुरोजवा भवन्तु । यतः 
सदामत्ता देवास्तैः साध देवैनगोश्वाग्रतः प्रधाविताः । तेषां धावतां चातुमेहाराजिका देवाः 099 
संप्राप्ताः । तैरुक्तम्‌-किमेतद्धवन्तो धावतः £ यतो . नागादिमिर्दवैरग्रतोऽलुयायिभिरमिहिताः- 
एष मनुष्यराजा आगच्छति । चत्वारो महाराजानः संलक्षयन्ति 1 पुण्यमहेराख्योऽयं स्वः । % 
नास्य शक्यं विरोद्धुमिति । ततस्तैश्वतुभिंमहाराजैखरायल्िंशानामारोचितम्‌-एष भवन्तो मलुष्य- 
राजा मूर्घात आगच्छति । त्नायश्चिशा देवाः संकक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेराख्योऽयं स्वः । नास्य 
विरोद्धन्यम्‌। अर्घेणास्य प्रदयुद्रच्छामः। ततस्ते त्रायकखिंरा देवा अर्घेण प्र्युद्रताः। अद्राक्षीद्राजा 
ूर्घातः सुमेस्मूधैन्यभिरुहनीनीलं वनराजिं मेघराजिमिवोन्नताम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्दिवौकसं 
यक्षमामन्रयते-किमेतदिवौकस नीलनीका वनराजिर्मेधराजिखिोनता £ एषा देव देवानां 
पारिजातको नाम कोविदारो यत्र देवान्ाय्िंशाश्चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ दिव्यैः पञ्चभिः 
कामगुणैः समर्पिताः समन्व्गीभूताः क्रीडन्ति रमन्ते. परिचारयन्ति । देवोऽप्यत्र गला. दिव्यैः 


१२६ दिव्यावदानम्‌। 


पञ्चभिः कामगुणेः समर्पितः समन्वज्गीभूतः ऋीडतु रमतां पस्विारयतु । श्रुता च पुना 
राजा मूधातोऽमालयानामत्रयते-पस्यथ यूयं ्रामण्यो नीलनीलां वनराजिं मेधराजिमिवोनताम्‌ ९ 

एवं देव । एष देवानां त्रायकषिंानां पारिजातकः कोविदारो यत्र देवाखराय्चिंराश्चतुरो 

0 0 वार्षिकान्‌ मासान्‌ दिव्यैः पञ्चभिः कामगुणैः समर्पिताः समन्वङ्गीमूताः क्रीडन्ति रमन्ते 
.6 पर्चिारयन्ति । यूयमपि ग्रामण्योऽत्र गत्वा दिव्यैः पश्चमिः कामगुणैः समर्पिताः समन्वङ्गी- 
भूताः कीडत रमत परिचारयत । अद्राक्षीद्राजा मूर्धतः सुमेरुमूधैन्यभिरुहन्‌ शेतश्ेत- 
मभक्रूटमिवोनतम्‌ । दृष्ट च पुनर्दिवौकसं यक्षमामत्रयते-किमेतदिवौकस श्ेतश्रेतमभ्रकूट- 
मिवोन्नतम्‌ £ एषा देव देवानां त्रायल्िंशानां सुधमा नाम देवसभा, यत्र देवाख्रायिंरा- 
श्वत्वारश्च महाराजानः संनिषण्णाः संनिपतिता देवानां मनुष्याणां चार्थं च धर्मं च चिन्त- 

10 यन्ति तुलयन्ति उपपरीक्ष्यन्ति । देवोऽप्यत्र गमिष्यतु । श्रुत्वा च पुनरमात्यानामत्रयते- 
प्यथ यूयं म्रामण्यः ्रेतश्चेतमभरकूटमिवोनतम्‌ £ एवं देव । एषा त्रायक्षिरानां सुधमौ 
ताम देवसमा यत्र देवाल्नायक्चिंशाश्वत्वारश्च महाराजानः संनिषण्णाः संनिपतिता देवानां 
मनुष्याणां चार्थं च. धर्म॑ च चिन्तयन्ति तुक्यन्ति उपपरीक्ष्यन्ति । यूयमपि भ्रामण्योऽत् 
गमिष्यथ । देवानां त्राय्िरानां सुदर्शनं नाम नगरमर्ध॑तरतीयानि योजनसहस्नाण्यायामेन 

15 अर्धतृतीयानि योजनसहस्राणि विस्तरेण समन्ततः परिक्षेपेण दशयोजनसहस्नाणि सप्तभिः 
काञ्चनमयैः प्राकरैः परिक्षिप्तम्‌ । ते प्राकारा अर्ैतृतीयानि योजनान्युच्छयेण । तेषु 
प्राकारे चतुर्विधाः षो(खो)डका मापिताः खुवर्णमया रूप्यमया वैदूर्यमया; स्फटिकमयाः । 
ऊर्वं एका निबद्धा संक्रमणका । सुदर्खननगरेऽभ्यन्तरे भूमिभागोऽभिरूपो ददौनीयः 
म्रासादिकश्चित्रः सखुचित्र एकैकचित्रधातुरातेन विचित्रो मृटुः सुगर; त्था तुकपिचुवौ । 

% कर्पसपिचुवी । प्रक्षिपते पादे अवनमद्युत्विते पादे उनमति दिव्यैम॑न्दाखैः पुष्यैजौनुमात्रेण 
099 ओधेन संस्ती्णः । वायुसंयोगाश्च पौराणान्यवकी्न्ते, नवानि पुष्पाणि समाकी्न्ते । 
सुदराने नगरे एकोनद्रारसहस्रम्‌ । द्वारे द्वारे पञ्चरातानि नील्वाससां यक्षाणां स्थापितानि 
संनद्धानि सन्ति चित्रकल्ापानि यावदेव देवानां त्रायक्खिंशानामारक्षणार्थमलर्थं रोमनार्थम्‌ | 
घुदर्यनस्य नगरस्य वीथ्यः अर्धतृतीयानि योजनसहन्नाण्यायामेन विस्तरेण द्वादरा योज- 
% नान्यमिरूपा ददनीयाः प्रासादिकाः कनकवाटुकास्तीणीश्वन्दनवारिपरिषिक्ता हेमजाकाव- 
नद्धाः | सामन्तकेन विविधाः पुक्किरिण्यो मापिताः । ता पुष्किरिण्यश्चतुर्विषैरिष्कैशचिताः 
खुवर्णमयै रूप्यमयैः सफटिकमयवैदर्यमयैः । वेदिकायाः स्फटिकमया सूची आकम्बनमधि- 
षछानम्‌ | स्फटिकमय्या वैदूर्यमयी सूची आकम्बनमधिष्ठानम्‌ । ताः पुष्किरिण्यः प्रणीः 
रीतठेन वारिणा क्षौद्रकद्येनाम्बुना उत्पल्पगकुमुदपुण्डरीकसंछना विविधेज॑लजैः इकुनेके- 
ॐ ्ैल्गुखरभनो्ञखरैः कामरूपिमिर्निकूजिताः। सामन्तके विविधाः पुष्पदृक्ताः फएडृक्ताः घुजाता 
सुसंसिता आपीडकजाताः, तबथा दक्षेण माकाकोरेण वा॒मालाकारान्तेवासिना वा माव्य 
वा अम्रसितावतंसकानि वा घुरचितानि । विविधैः स्थल्जैः  रकुनकैवैल्युखरेमनोजञसवे 
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कामरूपिभिरमिनिकूजिताः । सुदरौने नगरे चतुर्विधाः कल्पदृष्यडृक्षा नीलाः पीता को्हिता 
अवदाताः । कट्पदष्यब्रक्षेश्चतुर्विधानि तुण्डिचेत्यनि । तैस्तुण्डिचेकैश्चतुतिधानि कट्पदृष्यानि 
नीलानि पीतानि लोहितान्यवदातानि । याट्ामाकाङ्खति देवो वा देवक्या वा, सह 
चित्तोत्पादाद्वत्ते प्रादुर्भवन्ति । चतुर्विधा आभरणबृक्षा हस्तोपगाः पादोपगाः गुद्याः ्रका- 
शिताः । यादरामाकाङ्घति देवो वा देवकन्या वा, सहचित्तोत्पादाद्‌ हस्ते प्रादुभैवन्ति । $ 
चतुर्विधा वायभाण्डद्र्षा वेणुव्टरिखुघोषकाः । याद्रशमाकाङ्कति देवो वा देवकन्या `वा, 
सहचित्तोप्पादाद्‌ हस्ते प्रादुर्भवन्ति । चतुर्विधापि च खुधा, नीला पीता लोहिता अवदाता । 
याट्ृशमाकाङ्खृति देवो वा देवकन्या वा, सहचिनत्तोत्पादात्‌ हस्ते प्रादुर्भवन्ति । मधु माधवः 
कादम्बरी पारिपानम्‌ । गृहाः कूटागारा हम्यौः प्रासादा खासनका अवलोकनका संक्रम- 
णकाः । नारीगणविराजितमप्सरःसहस्रसंधनिषेवितं तर्यनादाभिनादितसुपेतमनपानम्‌ । यत्न.10 © %ॐ 
न्नाय्चिंशाः क्रीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति, खकं पुण्यफलं  प्रल्यनुभवन्ति । देवानां ज्राय- 
शानां सुधमी देवसमा त्रीणि योजनडतान्यायामेन त्रीणि योजनडातानि विस्तरेण समन्त 
परिशेषेण नवयोजनरातानि अभिरूपा ददौनीया प्रासादिका स्फटिकमयी, अधपञ्चमानि 
योजनानि तस्मान्गरीतोऽभ्युद्घता । तत्र देवानां त्रायजिंशानामासनानि प्र्ञप्ानि,-यत्र प्रथक्‌ 
द्ात्रिशतीनासुपेन्द्राणामासनानि, त्रय्खिदातिमे शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य । तेषामेव देवानां 16 
सर्वान्ते मूर्धातस्य राज्ञ आसनं ग्रज्ञप्तम्‌ । पश्वदेवाञ्ञायसिशा मूघौतस्य राज्ञोऽथ गृह्य प्रव्यु- 
दताः । तत्र ये पुण्यमहे शास्या; सच्चा अनुपूर्वेण प्रविष्टाः, अवरिष्ट बहिः सिता; } यतः 
स राजा मूधीतः संलक्षयति-यान्येतान्यासनानि प्र्ञप्तकानि, एतेभ्यो यदन्तिममासनम्‌, 
एतन्मम भविष्यति । अथ राज्ञो मूघीतस्यैतद भवत्‌-अहो वत मे शक्रो देवानामिन्द्रोऽघौसने- 
नोपनिमत्रयेत्‌ । सहचित्तोत्पादादिव रात्रो देवानामिन्द्रो राज्ञो मान्धातुरघौसनमदात्‌ । % 
प्रविष्टो राजा मूधौतः शक्रस्य देवानामिन्द्रस्याधौसने । न खदु राज्ञो मूधोतस्य. ाक्रस्य 
देवानामिनद्रस्यैकासने निषण्णयोः कश्चिद्विरेषो वा, अभिग्रायो वा नानाकरणं वा, यदुत 
आयोहपरिणाहौ वर्णपुष्कर्ता खरगुप्या खरगुपेः, नान्यत्र शक्रस्य देवानामिन्दरस्यानिमिषतेन । 
राज्ञो मूधौतस्य देवेषु त्राय्चिशेषु तिष्ठतः षटूत्रिशाश्वक्राश्युताः । तत्र च तेषां देवानां 
देवासुरसंम्रामं भवति । तत्र यचघुराः पराजयन्ते, पश्वादसुरपुयां द्वाराणि बध्नन्ति । देवाना- 
मपि पच्च रक्षाः पराजयन्ते । तेऽपि देवपु्या द्वाराणि बध्नन्ति । तेषामेवं देवासुराणां 
परस्परतः संभ्रम उत्पन्नः । यतो राज्ञा मूरघतिन त्राय्जिंशानासुक्तम्‌-किंमेतद्भवन्तोऽतीव 0 %8 
संभ्रमजाता देवाः £ त्रायकजिहोरुक्तम्‌-एतैरसुरैरस्माकं पञ्च रक्षा भम्राः, यतोऽस्मामिद्धीराणि 
बद्धानि । यतो मूधौतेन राज्ञा उक्तम्‌-आत्मपुरुषाः, आनयन्तु भवन्तो धलुः । यतस्तस्य 
धलुरानीतम्‌ । तेन पश्वादधनुगहय गुणशन्दः कृत; । . तस्य च धनुषो गुणशब्दः कृतः | . 
असुरैः श्रुतः । तं श्रुवा अघुरा कथयन्ति-कैैष गुणशब्दः १.तेः श्रुतम<-राज्ञो मूषौतस्यैष 
फलदः | ते तं खन्द श्रुता विस्मयमापनाः । प्रश्वाद्राजा मृधौतो निर्गतस्तस्मादेवनगरात्‌ 
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तेषां देवानामसुरभम्रकानां खच कायं संनह्य । धर्मता च पुनरेषां देवाछराणां युध्यतां 
रथा वैहयायसेन तिष्ठन्ति । तेषामन्योन्यं न॒कस्चिदधिको वा दीनो वा । राज्ञो मूर्धातस्य 
सर्वेषामप्यघुराणां वैहायसमभ्युद्रम्योपरिस्थितः । पश्चात्‌ तेऽसुराः कथयन्ति-क एषोऽस्माक- 
सुपरिविह्यायसमभ्युदरतः £ यतस्तैः श्रुतम्‌-मलुष्यराजा एष मूघौतो नाम । पश्चात्‌ ते 
5 संलक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेशाख्योऽयं सत्त्लो यस्यास्माकसुपखिहायसं रथो गच्छति । जिता 
भम्राः पराजिताः परापृषठीकृता आसुरीं पुरीं भरविष्टाः। पश्वाद्राजा मूधौतः कथयति-कस्य जयः? 
यतोऽमाद्याः कथयन्ति देवस्य जयः । स राजा संठक्षयति-अहमेव देवानां त्राय्जिंदानां 
सकाडादमभ्यधिकः । तस्य राज्ञो मूर्धौतस्यैतदभवत्‌-एतदस्ि मे जम्बुद्वीपः, अस्ति मे 
सप रतानि, असि मे सहतं पुत्राणाम्‌ , बरषटं मेऽन्तःपुरे सपाहं हिरण्यवर्षम्‌, समुदि मे 
10 पूरवविदेहम्‌, समनुचिष्टं मेऽपरगोदानीयं द्वीपम्‌, समनुरिष्टं मे उत्तरकुरुषु खकं भटवलाम्रम्‌, 
अधिष्ठितं मेऽस्ति देवांज्ञाय्खिंशान्‌, प्रविष्टोऽस्मि धम देवसमाम्‌, दत्तं मे शक्रेण 
देवेनदेणार्धासनम्‌ । अहो बताहं शक्रं देवानामिन्द्रमस्मात्‌ स्थानाच्यावयित्वा खयमेव देवानां 
च मनुष्याणां च राज्यैश्चयीधिपद्यं कारयेयम्‌ । सहचित्तोत्पादाद्राजा मृूधौतस्तस्मात्‌ ऋद्धित 
०५ परिभ्रष्टो जम्बुद्रीपेषु प्रव्ठात्‌ । खरमाबाधं शृष्टवान्‌ । प्रगाढं वेदनां मरणान्तिकीम्‌ । अथ 
15 राज्ञो मूघीतस्यामाल्गणमह्ामात्या राज्यकतरो मन्रसहजीविनो येन राजा मूधीतस्तेनोप- 
संक्रान्ताः । उपसंक्रम्य राजानं मूर्धातमिदमवोचन्‌-मविष्यन्ति खु देवस्याद्ययात्‌ पश्चिमा 
जनपदाः £ परिधृष्टवन्तः-राज्ञा मूघातिन मरणसमये क्ष व्याकृतम्‌ £ सचेद्‌ वो म्रामण्यो 
ममाव्ययात्‌ कश्चिदुपसंक्रम्यैवं पृच्छेत्‌-किं भवन्तो राज्ञा मूघतिन मरणसमये व्याकृतम्‌, 
तेषामिदं स्याद्वचनीयम्‌-राजा भवन्तो मूतः सप्तमी रतैः समन्वागतोऽभूत्‌ । चतखभिश्च 
० मानुषिकाभी ऋद्धिमिश्वतुषं द्वेष राज्येश्वर्याधिपद्यं कारयित्वा देवांज्रायजिंशानधिरूढः । 
अतृप्त एव पञ्चानां कामगुणानां काकुगतः । 
न कार्षापणवर्षेण तृप्तिः कामेषु विते । 
अट्पाखादान्‌ बहदुःखान्‌ कामान्‌ विज्ञाय पण्डितः ॥ ४ ॥ 
अपि दिव्येषु कामेषु रतिं नैवाधिगच्छति । 
द तृष्णाक्षये रतो भवति सम्यक्संबुद्धश्रावकः ॥ ५ ॥ 
पर्वतोऽपि सुवर्णस्य समो हिमवता भवेत्‌ । 
नालमेकस्य तद्वित्तमिति विद्वान्‌ समाचरेत्‌. ॥ & ॥ 
यः त्रक्षतिं दुःखमितोनिदानं 
कामेषु जातु स कथं रमते । 
` ॐ लोके हि शव्यमुपार्धिं विदित्वा 
तस्यैव धीरो विनयाय शिक्षेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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१७ मान्धातावदानम्‌ । १३९. 

यदा च पुनस्तेन जनकायेन श्रुतं राजा मृतो ग्कानो मरणावस्थित इति, ततस्ते- 
ऽमात्या जनपदाश्वानेकानि प्राणिरातसहल्नाणि राजानं मूधौतसुपसंक्रम्य दरौनाय । यतस्तेन 
राज्ञा तस्य जनस्य तावदेवंविधा धर्मैदेराना कृता-कामेष्वादीनवकथा गृहाश्रमपदस्यादीनवो. 
भाषितः, तथा कामो जुगुप्सितो यथा अनेकानि प्राणिदातसहस्राणि ऋषीणामन्तिके प्रत्ज्य 
गृहाश्रमपदान्यपहाय वनं संश्रिताः, षिभिः म्रत्रजित्वा चत्वारि ब्रह्मविहारान्‌ भावयित्वा 5 
कामेषु कामच्छन्दं प्रहाय तद्वइव्विहारिणो तब्र्मलोकसभागतायामुपपनाः । याव आनन्द ` 
मूधीतः कुमारक्रीडायां ऋीडितवान्‌, यावच्च यौवराज्यं यावच्च महाराज्यं यावच जम्बुद्वीपे 0 
यावच पूर्मविदेे द्वीपे यावच्चापरगोदानीये द्वीपे यावच्ोत्तरकुरुषु यावच स्तु काञ्चनमयेषु 
परवैतेषु यावच देवां्ञायल्िंशानधिषटढः, अत्रान्तरे चतुद शोत्तरं राक्रदातं च्युतम्‌ । राक्रस्य 
भिक्षवो देवानामिनद्रस्यायुषः प्रमाणं यन्मनुष्याणां वर्षमेकं देवानां त्रायञजिंशानामेकरात्रि- 19 
दिवसम्‌ । तेन रात्रिदिवसेन त्रिराद्रात्रकेन मासेन द्वादामासेन संवत्सरेण दिव्यं व्ै- 
स॒हस्रं देवानां त्राय्िं्यानामायुषः प्रमाणम्‌ 1 तद्भवति मानुषिकया गणनया तिन्नो वषैलक्षाः 
षष्टिश्च वर्षसहस्राणि ॥ 


यस्मिन्नानन्द समये राजा मूघौतो देवांख्लायसिरानधिरूढः, एवंविधं चित्तसुत्पा- 
दितम्‌-अहो बत मे शक्रो देवानामिन्द्रोऽधौसनेनोपनिमन्रयेत्‌, कारयपो भिक्षुस्तेन कालेन 15 
तेन समयेन शक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । यस्मिन्‌ खल्वानन्द समये राज्ञो मूधौतस्यैवंविधं 
चित्तसुत्पनम्‌-यच्चहं शक्रं देवानामिन्द्रमस्मात्‌ स्थानाच्यावयित्वा खयमेव देवानां च मलु- 
ष्याणां च राज्येश्वर्याधिपत्य कारयेयम्‌, कास्यपः सम्यक्संबुद्धस्तेन काकेन तेन समयेन 
रात्रो देवानामिन्द्रो बभूव । महेशाख्ये सच्चे चित्ते प्रदूषितम्‌, तस्माददधेः परिभ्रष्टो जम्बु- 
दपि प्रलष्टात्‌, खरमावाधं स्पर्टवान्‌ , प्रगाढां वेदनां मरणान्तिकीम्‌ । योऽसौ राजा मूघौतः, 
अहमेवानन्द्‌ तेन काठेन तेन समयेन । तत्र तावन्मया आनन्द सरागेण स्दरेषेण समोहेन 
अपरिसुक्तेन जातिजराव्याधिमरणदोकपरिदेवटुःखदौैनस्योपायासध्मेण मरणकालसमये ताव- 
देवेविधा परिकथा कृता यदनेकानि प्राणिरातसहस्नाणि गृहाश्रममपहाय ऋषिम्यः प्रबरजित्वा 
कामेषु कामच्छन्दं व्यपहाय तद्वहविहारिणो ब्रह्मलोकमुपपादिताः । इदानीं सवैशेनानुत्तर- 
्ञानज्ञेयवरिप्राप्तिन निवीणाय संप्रखितेन तावदेवंविधा धर्मदेशना कृता, यदनेकानि देवता- © ‰ॐ 
शतसहस्राणि सयेषु प्रतिष्ठापितानि । अनेकानि ऋषिरातसहस्राणि एतभिश्षव इति प्रबरजि- 
तानि । तैथुज्यद्विरषटद्विन्यौयच्छद्धिः सबेष्ेदाप्रहाणादर्द्वं प्राप्तम्‌ । अनेक्देवनागयक्ष- 
गन्धरवीसुरगरुडकिनरमहोरगाः शरणगमनरिक्षापदेषु व्यवस्थापिता; । अनेकानि वैरालि- 
कानि प्राणिरातसहस्नाणि येषां केचित्स्नोतापत्तिफे व्यवस्थापिताः, केचित्‌ सक्दागामिफले, 
केचिदनागामिफठे, कैश्चित्‌ प्रत्रजित्वाऽहैत्त्वं प्राप्तम्‌, कैश्चित्‌ श्रावकबोधौ, कैश्चित्‌ प्रयेकं 30 
बोधौ, कैश्चिदनुकत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तसुत्पादितानि, कैश्चिच्छरणगमनशिक्षापदानि 
गृहीतानि ॥ 


१४९ दिव्यावदानम्‌ । 


भिक्षवः संरायजाताः स्ैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं . भगवन्तं पृच्छन्ति-कानि मदन्त 
कर्माणि कृतानि राज्ञा मूधतिन येषां कर्मणां विपाकेन सहचित्तोत्पाददेव सपताहमन्तःपुरे 
दिरण्यवर्षं बृष्टम्‌ ? भगवानाह- 
भूतपूव भिक्षबोऽतीतेऽध्वनि सर्वाभिभूर्नाम तथागतोऽर्हन्‌ लोके उत्पन्नो वि्याचरण- 
5 संपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । 
तेन खलु समयेन अन्यतरः श्रष्ठिदारकोऽचिरग्रतिष्ठितः । तत्न विषये धर्म॑ता-या अचिरोढा 
दारिका भर्तरि भ्रवहणकेन प्रतिप्रदीयते, सा चत्रतमयैः पुष्पैरकीयै वबद्धका खामिने 
प्रदीयते । सा च भतौरमादाय खगं गच्छति । स च श्रे्ठिदारकश्चतूरतमयानि पुष्पाणि 
प्रतिगृह्य यानमधिरुद्य श्द्युरगृहमनुप्रशितः । तस्य॒ गच्छतोऽभिमुखं सवौमिभूः सम्य- 
10 क्संबुद्धो जनपदेषु चर्या चरननुपर्वैणाम्यागतः 1 तं दष्टा दत्रिरक्षणाकंकृतमसेचनकदरान- 
मतीव ग्रसाद उत्पन्नः । यतोऽसौ प्रसादीकृतचेता यानादवतीय तं भगवन्तं तैश्वतूरतमयेः 
0 पुष्पैरवकिरति । तानि सर्वामिथुवा सम्यक्संबुद्धेनाधिष्ठितानि तथा यथा इाकटचक्रमात्रा- 
प्यमिनिर्ईत्तानि । तानि वितानं वद्धा गच्छतोऽनुगच्छन्ति, तिष्ठतसिष्ठन्ति । स प्रसादजातो 
गाथां भाषते- 


५4 ° अनेन दानेन महद्रतेन 
॥ बुद्धो भवेयं गतः खयंभूः । 
तीर्णश्च तारयेयं महाजनौधान्‌ 
अतारिता ये प्यैकैर्जिनेनद्रैः ॥ ८ ॥ 
सर्वाभिमूर्मे भगवान्‌ महर्षि- 
20४" “4 रबकीर्णः पुष्पैः सुमनोरमेश्च । 
४ प्रणिधिश्च मे तत्र कृता उदारा 
आकाङ्घता वा इदमग्रबोधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्यैव कर्मणो विपाकतो मे 
म्राप्ता हि मे बोधिः रिवा अनुत्तरा । 
% ट वृष्टं च सपताहदिरण्यवर्ष 
 मूर्थातस्य राज्ञो महाबलस्य ॥ १० ॥ 
तस्यैव कर्मणो विपाकतो मे नगरमपि सौवर्णकाश्चनं बभूव महायुदीनस्य रमणीया 
कुरावती नाम पुरी बभूव ॥ 
भिक्षवः सं्यजाताः सर्वसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्च्छन्ति-कीट्डं भदन्त 
ॐ0 राज्ञा मूर्धातेन कर्म कृतं यस्य कर्मणो विपाकेन चतु द्वीपेषु राज्यश्रयाधिपव्यं कारितम्‌ , 
देवाज्ञायरञिञ्ानधिरूढः £ भगवानाह- . 2 


१७ मान्धातांवदीर्नम्‌ । १७१ 


मूतपूवं॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि विपद्यी नाम॒ तथागतोऽ्दन्‌ सम्यक्संबुद्धः कोके 
उत्पनः । अथ स विपद्यी सम्यक्संबुद्धो जनपदेषु चर्यां चरमाणोऽलुपर्वेण बन्धुमतीं राज 
धानीमनुप्राप्तः । अथ विपदयी सम्यक्संबुद्धः प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय बन्धुमतीं 
पिण्डाय प्राविदात्‌ । तत्रान्यतरश्चौत्करिकिो नाम वणिक्‌ । भगवन्तं विपरियनमसेचनक- 
दर्दनरूपं दृष्ट्रा अधिकः प्रसाद उत्पन्नः । प्रसादजातेन तस्य सुद्रानां सुट गृहीत्वा पात्रे 5 
प्रक्षिप्ता । ततो सुद्राश्चत्वारः पात्रे पतिताः, एकः कण्टकमाहत्य भूमौ पतितः । अवशिष्ट 
नैवं संप्राप्तं पात्रम्‌, असंप्राप्ता एव मूमो पतिताः । ततो वणिक्‌ प्रसादजातः प्रणिधि 
करोति- 


अनेन दानेन महद्रतेन 

बुद्धो भवेयं सुगतः खयं भूः । 10 
तीर्ण॑श्च तारयेयं महाजनौधान्‌ 

न तारिता ये प्रवैकैर्जिनेन्द्रैः ॥ ११ ॥ 


भगवानाह-योऽसौ ओत्कर्कि बणिक्‌ , अहमेव तेन काठेन तेन समयेन | यन्मया 
विपदियनः सम्यक्संबुद्धस्य प्रसादजातेन सुद्रानां सृष्टिः पत्रे प्रक्षिप्ता, तस्माच्वारो मुद्राः 
पात्रे पतिता अवरिष्ट भूमौ पतिताः, तस्य कर्मणो विपाकेन चतुष द्वीपेषु राज्यैश्चयौधिपद्यं 15 
कारितम्‌ । यश्चासौ सुद्रः पात्रकण्टकमाहव्य भूमौ पतितः, तस्य कर्मणो विपाकेन त्रायक्ञिंश्ान्‌ 
देवानधिरूढः । सचेद्धिक्षवः स सुद्रः पात्रे पतितोऽमविष्यन्न भूमौ, स्थानमेतद्विबते यदेवेषु 
च मनुष्येषु च राज्यश्रयौधिप्यं कारितममविष्यत्‌ । योऽसौ ओत्करिको वणिक्‌ तेन 
काठेन तेन समयेन, स एष राजा मूघौतः । यो मूघौतो राजा, अहमेव स॒ तेन कालेन 
तेन समयेन । यस्मदेवं बुद्धे भगवति महाकारुणिके काराः कृता अव्यर्थ महाफला मवन्ति 
महायुंसा महादुतयो महविस्तारिका इति, तस्माद्भवबोधिः । कं करणीयम्‌ १ बुद्धे धरम 
संघे काराः करणीयाः सम्यक्प्रणिधानानि च करणीयानीति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने मान्धातावदानं सप्तद दामम्‌ ॥ 
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१८ धर्मरूच्यवदानम्‌ । 
एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म॒ जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे । तेन ख समयेन पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि माण्डं ससुदानीय अनुपूर्वेण 
5 प्रामनिगमपट्ठीपत्तनराजधानीषु चश्रूयैमाणानि महाससुद्रतटमलुप्रा्ानि । तैनिपुणतः 
© ०9 सामुद्रं यानपात्रं प्रतिपादितम्‌ । यतो वणिजस्तं महासमुद्र इष्टा संमिनमनसो न प्रसहन्ते 
समवतरितुम्‌ । पश्चत्तैर्वणिग्भिः कर्णधार उक्तः-उद्रोषय नः पुरुष महासमुद्रस्य मूतं 
वर्णम्‌ | यतः कर्णधार उद्वोषयितं प्रबरत्तः-प्वन्तु॒ भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्याः, 
सन्त्यस्मिन्‌ महासमुद्रे एवंविधानि रतानि, तवथा-मणयो सक्ता वैदूर्यशङ्खरिा ग्रवाो 
10 रजतं जातरूपमदमगर्भो सुसारगल्वो लोहितिका दक्षिणावतौः । य इच्छति एव॑रूपै रतैरातमानं 
सम्यक्सुखेन प्रीणयितुं मातापितरौ पुत्रदारं दासीदासकर्मकरपौरुषेयं मित्रामालक्ञातिसालो- 
हितम्‌, काठेन च काठं दक्षिणीयेभ्यः श्रमणत्राह्णेम्यो दक्षिणां प्रतिष्ठापयितुमूर्ध्वगामिनीं 
सौमाग्यकरीं सुखविपाकामायद्यां खर्गसंवर्तनीम्‌, सोऽसिन्‌ महासमुद्रे अवतरतु धनहेतोः । 
एवमुक्ते च पुनः सै एव सत्वाः संपत्तिकामा विपत्तिप्रतिकूलास्तं श्रुत्वा तस्मिन्‌ महासमुद्र 
15 व्यवसिताः समवतरितुम्‌ । यतस्तद्रहनमतिग्र ूतैनुष्येरतिभारेण च आक्रान्तवात्‌ तत्रैवाव- 
सीदति । ततः कर्णधारेणोक्तम्‌-असद्यं वहनम्‌। यतो वणिजः कथयन्ति-कस्येदानीं वक्ष्यामः 
वहनात्‌ प्र्वतरखेति । तैषैणिग्मिः कर्णधारस्योक्तम्‌-महासमुद्रस्य भूतं व्ण॑मद्रोपयत । 
ततः स उद्रोषयितुं प्रदरत्तः-छण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्याः, सन्त्यस्मिन्‌ महा- 
समुद्रे इमानि एवंरूपाणि महान्ति महाभयानि, तद्यथा तिमिभयं ति्मिंगिकभयमूर्मिभयं 
2 कू्मैमयं स्थले उत्सीदनमयं जले संसीदनमयमन्तजंल्गतानां पवैतानामाघद्नभयं कालिका- 
, बातभयम्‌ | चौरा अपि आगच्छन्ति नीक्वाससो धनहारिणः । येन चात्मनो जीवित- 
< परत्ागो व्यवस्थितो मातापितरौ पुत्रदारं दासीदासकमेकरपौरुषेयं मित्रामालज्ञातिसारोहितं 
चित्रं च जम्बुद्रीपं परियक्तुम्‌, स महाससुद्रमबतरतु । अद्पाः शरा बहवः कातराः | तं 
श्रत्वा तयोद्ुष्य त॒ तस्मा्यानपात्रादबतीणौ बहवः, केचिदवरिष्टाः । ततस्तैवैणिग्िर्वैहन- 
ॐ स्यैकं वर्नं छिनम्‌ । पश्वाद्‌ दरौ त्रयो यावदुपूर्वेण स्वे वरत्रार्छिनाः । तादु चछिनाघु 
तद्रहनं महाकणधारसप्रेरितं गगने महावातसेंप्रेरितो मेघ इव बख्वद्ायुसंप्रसिं क्षिप्रमेव 
संप्रखितम्‌ । यावद्रतद्वीपमनुप्राप्तः । स तं प्रदेरामनुप्राप्तानां कर्णधारः कथयति-सन््स्मिन्‌ 
रतद्रीपे काचमणयो रलनसदाः, ते भवद्विरुपपरीक्ष्योपपरीक्षय गृदीतव्याः । मा वः पश्चा- 
जम्बुद्धीपगतानां, ताप्यं भविष्यति । तत्रैव च कोञ्चकुमारिका नाम लियो मवन्ति । ताः 


पुरुषं न्वा तथोपतगांस्ताडयन्ति, यथा अतरैवानयेन व्यसनमापद्यते । अत्रैव च मदनी- , 


20 यानि फलानि भवन्ति । तानि यो भक्चयति, स सप्त रा्रिदिवसान्‌ सुप्तस्तिष्ठति । अस्मिनेव 
च रतद्रीपे सपताहयात्‌ परेण अमुष्या न सहन्ते, तावद्विधान्‌. विपरीतान्‌ वायूर्त्ादयन्ति 
यरवहनमपहियते यथापि तदकृतकार्याणाम्‌ । तानि मवद्विकैन्धानि न भक्षयितन्यानि । 


१८ घर्मख्च्यवदानम्‌। ४ 


तच्छृत्वा वणिजोऽवहितमनसोऽप्रमादेनावसिताः। प्राप्य च ते रलदरीपं प्रयतमास्थाय रलान्वेषणं 

कृत्वा अनुपू्वेणोपपरीक्ष्य रत्नानां तद्रहनं . पूरितं त्था यवानां वा यवसस्यानां बा सुद्वानां 

वा माषाणां वा । वहनं पूरयिता तेऽनुकूकं जम्बुद्रीपाभिसुखेन वायुना संप्रखिताः ॥ 
महासमुद्रे च त्रिभिः स्कन्धैः प्राणिनः संमिश्रिताः । प्रथमे योजनरातिका आत्ममावाः, 
द्िक्षियोजनदातिका आत्मभावाः । द्वितीये स्वन्धेऽष्टयोजनरातिका आत्मभावा नबद्रायाव- § ¢ 9 
चतुरदरायोजनशातिका आत्मभावः । तृतीये स्कन्धे पच्चददायोजनडतिका आत्ममावाः, 
षोडदायोजनरातिका यावदेकर्विंदातिका आत्मभावाः । तत्र च महासमुद्रे ता मत्स्यजातयः 
परस्परान्योन्यभक्षणपराः । ये प्रथमायां मूमौ अवखिताः, ते द्ितीयभूमिखभषयन्ते । ये 
द्वितीयभूमिस्थाः, ते तृतीयभूमिखैर्भक्षयन्ते । तत्र तिर्मिंगिको नाम मत्स्यस्तृतीयादुदकस्कन्धा- 
दम्यद्गम्य उपरिमन्दकस्कन्धमादाय चरति । स यस्यां बेकायां सुखमादृणोति, तस्यां वेलायां 19 
महाससुद्रात्‌ पानीयं महता वेगेनाक्षिपं मुखद्वारं यतो धावति । तेनैवोदकस्कन्धेनाक्षिप्ता 
मत्स्यकच्छपवछमकड्युञ्यमारमकराया मत्जातयो सुखद्वारेणोदरे पतन्ति । तस्यैवं चरत 
आत्ममावाच्छिर एवं लक्ष्यते दूरत एव, तयथा-प्वैतो नमःप्रमाणः । अक्षीणि चास्य दूरत एव 
संक्यन्ते नमसीवादिव्यौ । यतस्तै्ैणिम्मिर्दूरत एवोपघारितम्‌ । तन्महार्णवरूपमुपधायै 
चिन्तयितुं प्रदृत्ताः-किमेतद्भवन्त आदिः्यद्वयस्योदयनम्‌ ? तेषामेवं चिन्तयतां तद्रहनं तस्य 15 
मुखद्वारं यतो वेगनोपहमारब्धम्‌ । तेषां वहनं वेगेनापहियमाणं दृष्टा आदिखद्रयोत्पादनं च 
संलक्ष्य संवेग उत्पनः-किं भवन्तो यत्‌ तच्छरूयते सप्तादिव्याः कट्पसंबतेन्यां समुदा- 
गमिष्यन्तीति, तदेवेदानीं ्रोदिताः स्युः । यतः कर्णैधारेण तेषां विमदजातानासुक्तम्‌- 
यत्‌ तद्भवन्तः श्रयते तिमितिर्भिगिक इति, तिमितिर्मिगिलमयमिदम्‌ । तत्‌ पश्यन्तु 
भवन्तः । पानीयादभ्युद्रतप्ैतवदालोक्यते एतत्तस्य शिरः । पर्यय चैषा परा लोहितिका % 
राजियदेतौ तस्याष्ठौ । प्यथ एतामपरा अवदाता माला चैषा तस्य दन्तमाला । 
पर्यय एतौ दूरत एव सूर्यवदवल्गेक्येते एतौ अक्षितारकौ । पुनरसौ कणेधारो 
बणिजां कथयति-दय्वन्तु मन्तः, नास्माकमिदानीं जीवितोपायः कश्चिन वयमस्माद्भयात्‌ 
मुच्येम । सर्वेषामेवास्माकं॑मरणं प्रत्युपसितम्‌ । तदिदानीं मवद्धिः कि करणीयम्‌ £ 
यस्य॒ वो यस्मिन्‌ देवे भक्तिः स. तमायाचतु । यदि तेनापि तावदायाचनेन % 
काचिदेवता अस्माकमस्मान्महाभयाद्विमोक्षणं कुयीत्‌ । न चान्योऽसि कश्चिदुपायो. जीवि- 
तस्य । यत्तैवैणिग्मिभैरणभयभीतैः शिववरुणक्वेरमहेनरपेन््रादयो देवा जीवितपणत्राणार्ै- = ०१४ 
` मायाचितुमारब्धाः । नैव च तेषामायाचतां तस्मान्मरणमयात्‌ जीवितपखत्रणविशेषः 
कश्चित्‌ । तथेव तद्रहनं सखिव्वेगात्‌ क्षिप्तं तिमिगिकमुखद्वारं यतोऽपदियते । तत्र चोपा- 
सकोऽभिरूढः । तेनोक्तम्‌-भवन्तः, नास्माकमस्मान्मरणभयान्मोक्षः कश्चित्‌ । सर्वैरेवास्माभि- ॐ 
म्तन्यम्‌ । किं त॒ सवै एवैकसेण नमो बुद्धायेति वदामः । सति मरणे बुद्धाबङम्बनया 
स्पूदया कालं करिष्यामः । सुगतिगमनं भविष्यति । यत्तेवैणिग्भिरेकखेण नमो बुद्धायेति 


शथे ` दिव्यावदानम्‌ । 


अणामः कृतः संवैरेव | मगवता च जेतवनस्थेन स वादः श्रुतो दिव्येन श्रोत्रेण विशुद्धेन 
अतिक्रान्तमानुषेण । श्रुता च पुनभेगवता स॒ नादस्तथा अधिष्ठितो यथा तेन तिर्मिगिलेन 
श्रुतम्‌ । तस्य तं नमो बुद्धायेति रावं श्रुत्वा मनसोऽमर्षे उत्पन्नो विञ्चवीभूतश्च-जुद्धो वत खोक 
उत्पन्नः । न मम प्रतिरूपं स्यात्‌ यदहं बुद्धस्य भगवतो नामोद्रोषं शरुता आहारमाहेर- 

8 यम्‌ । स चिन्तयितुं प्रदृत्तः-यबहमिदानीं सहसैव सुखद्वारं पिधास्यामि, सलिक्वेग- 
प्रयातस्य वहनस्य विनारो मविष्यति, एतेषां चानेकानां जीवितविनादाः । यन्वहं मृदु- 
नोपक्रमेण खरं खैर सुखद्रारं संपिदध्याम्‌ । ततस्तेन तिर्मिगिकेनात्मीयं सुखद्वारं मृदुनोपक्रमेण 
खरं खैरं पिहितम्‌ । पश्चात्‌ तद्रहनं तस्मान्महाम्राहसुखाद्विनिर्युक्तमनुगुणं वायुमासाब 
तीरमनुप्राप्तम्‌ । अथ ते वणिजस्तीरमासा तद्भाण्डं शकटोषटूगोगर्द भादिभिः प्ररयिला अबु- 

10 पूर्वेण म्रामनिगमपट्ीपत्तनादिषु च्नूयैमाणाः श्रावस्तीमनुप्राप्ताः । ते तत्र गत्वा संकक्षयन्ति- 
धर्मतैषा यस्य नाम्ना वहनं संसिद्धयानपात्रमागच्छति, तस्यैव तानि रतानि गम्यानि भवन्ति| 
यन्नु वयमेतानि रत्नानि बुद्धस्य मगवतो दबामः । ते तानि रतानि संगृह्य भगवतः सकाश- 
सुपगताः । अलुप्वेण भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतः कथयन्ति-भगवन्‌, अस्माकं 
ससुदे यानपात्रेणावतीणीनां तिर्मिगिम्राहेण तस्मिन्‌ यानपात्रेऽपद्ियमाणे जीवितविनाशे 
15 प्रत्युपस्िते भगवतः स्मरणपरायणानां ` नामग्रहणं तस्मात्‌ महाम्राहसुखाद्विनिर्युक्तम्‌, ततो 
. वयं भगवन्‌ संसिद्धयानपात्राः क्षेमखस्िना इहागताः । धर्मता चैषा यस्य नाम्ना वहनं 
संसिद्धयानपात्रा आगच्छन्ति, तस्य तदघम्यं भवति । तद्धयं भगवतो नामग्रहणेन मरणमया- 
दुत्तीणाः । तदस्माकमेतानि रतानि भगवान्‌ गृह्णातु । भगवानाह-येन मयेन्द्राय (१) वल्वोध्यङ्ग- 
रतान्यधिगतानि, कि तथागतस्य भूयः ्राकृतरैः करणीयम्‌ १ यदिः चेच्छत अस्मच्छासने 
% वत्साः म्रनजितुम्‌, आगच्छथ | यतस्ते संलक्षयन्ति वणिजः- यदस्माकं किंचित्‌ जीवितम्‌ 
तत्सर्वे बुद्धस्य भगवतस्तेजसा । यद्वयमेतानि रतानि व्यक्त्वा भगवतोऽन्तिके प्रव्रजेम इति। 
पश्चात्‌ ते तानि रत्नानि मातापितरभ्यः पुत्रदारदासीदासक्मैकरमित्रामालज्ञातिसारोहितेम्यो 
यथान्यायतः संविभज्य प्ररजिताः | प्रतरज्यतैर्युज्यद्वि्टद्विव्यौयच्छद्वियौवदषै्वं साक्षात्करतम्‌ ॥ 
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यतो भिक्षवः संशयजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं लद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति-कीष्डानि 
ॐ कर्माणि भगवन्‌, एमिर्वणिम्भिः कतान्युपचितानि, येषां कर्मणां विपाकेन भगवानारागितो 
न विरागितः £ भगवानाह- 


भूत्व मिक्षवः काद्यपः सम्यक्संबुद्धो खोक उत्पनोऽमूत्‌ । तस्य च शासने एत 
एव च प्रव्रजिता अभूवन्‌ । तत्न प्रव्रज्य च न कश्चित्‌ तद्रूपो गुणगणोऽधिगतो नान्यत्र 
सब्रह्मचारिणामुदिष्टमधीतं खाध्यायितं च । मरणकालसमये प्रणिधानं कृतवन्तः-यदस्मामिः 


ॐ का्यपं सम्यक्संबुद्धमासावोदिष्टमधीतं खाध्यायितं च, न कश्चित्‌ गुणगणोऽधिगतोऽस्ि, । 


अस्य कर्मणो विपाकेन वयं योऽसौ अनागतेऽध्वनि कास्यपेन सम्यक्संबुद्धेन शाक्यसुनिनमौ 
सम्यक्संबुद्धो व्याकृतः, तं वयमारागयेमो न .विरागयेमः॥ =. : ,. न्ती 


१८ धमैखच्यवदानम्‌ । १४५ 
भगवानाह वि मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पञ्चभिक्षुरातान्यतीतेऽच्न्यासन्‌ 
कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शासने प्ररजितानि, एतावन्देतानि पश्चमिक्षुदातानि । तदा 
नरैषामिन्दरियाणि परिपाचितानि, एतर्दिं अहैत््वं साक्षात्कृतम्‌ । यश्चासौ महासमुद्रे तिमिस्तिमि- 
गिलो नाम मत्स्यो बुद्धशब्दं श्रुता अनाहारतायां व्यवसितः, स खभावेनैव तीर्णाप्नितया 
्ुदःखस्यासहल्वाच्युतः काक्गतः । तेन श्रावस्त्यां षट्कर्मनिसे ब्राहमणङ्ले प्रतिसंधि- 
गृहीतः । तस्य तच्छरीरं कठेवरं महासमुद्रे उद्ुतम्‌ । नागैश्च तस्य खभवनसमीपस्थस्य 
गन्धमसहद्विरन्यतो विक्षिप्तम्‌ । यत्र च विक्षिप्तं तत्रापि समीपे नागस्यैव भवनम्‌ ॥ 
तेनापि गन्धमसहता अन्यतः क्षिप्तम्‌ । एवं क्षिप्तेन पारपर्येण तत्‌ कटेवरं महाससुद्रतटं 
समुदानीतम्‌ । यतोऽनन्तरं समुद्रवेक्योत्ायै॒स्थले प्रक्षिप्तम्‌ । तचानेकैः काकगृघ्रशच- 
खछगाकश्वापदायैः पक्षिभिस्तत्समुच्छतश्च कृमिभिर्भक्ष्यमाणमसथकरङ्कजीणेमांसं शेतं शेतं 
व्यवस्थितम्‌ । अस्यां च श्रावस्त्यां तस्य ब्राह्मणस्य यदा पती अन्तवैर्तिनी संदृत्ता, 
तदेव तस्या गर्भोत्पादादतीव श्ुदुःखेन पीड्यमानया गृहसाम्यमिहितः-आय॑पुत्रः, दुःखः 
नातीव बाष्ये । तस्या एवं वदन््या गृहखामिनोक्तम्‌- भद्रे, यदस्मदवृहेऽनपानं 
तत्सर्वमभ्यवहरख । तया अम्यवहतमारव्धम्‌ सा च तदननपानं सवैमभ्यवहद्य नैव तृपति- . 
मुपयाति । पुनरपि गृदसखामिने विज्ञापयति-आर्यपुत्र, नैव तृप्तिमुपगच्छामि । यतस्तेन 15 
तिरप्रातिवेद्यसुह्खजनादिम्योऽन्तिकद नपानमन्विष्य तस्या अनुप्रदत्तम्‌। सा तमप्यवह्य 
नैव तृं गच्छति । भूयो गृहसखामिनः कथयति-आर्यपुत्र, नैव तृपिमुपगच्छामि 1 यतोऽसौ 
ब्राह्मणः संविग्ममनाः खेदमापनः। किमेतद्भवन्तः स्यात्‌-अस्याः स्वमुदरे उत्पन्नं यस्योत्पादा- 
नैव तृतिसुपयाति १ यतः स त्राणो नैमित्तकानां दरोयितवा संरायनिणेयनारथं वैयादीन्‌ 


मूततत्रविद श्च-पद्यन्तु भवन्तः, इयं ब्राह्मणी किं महता रोगेणामिभूता स्यादथ भूतम्रहा- 2 


विष्टा स्यादन्यद्वा स्याद्रूपं मरणलिङ्गमननोपक्रमेण प्रद्युपसिता स्यात्‌ । तैः श्रुला तथाविध 
उपक्रमः कृतः । तस्या ब्राह्मण्यास्ते इन्द्रियाणामन्यथात्वसुपलक्षयन्ति । यदा अस्या इन्द्रिया- 
णामन्यथात्वं नोपठक्षयन्ति, तदा तैरवैयनैमित्तकभूततन्त्रविद्धिश्चिकिसकैः सा ब्राह्मणी 
पर्यनुयुक्ता-कस्मात्‌ कालादारभ्य त्त्ैवंविधा दीप्ताभ्रिता समुत्पन्ना १ तया अभिहितम्‌- 


गर्मकम्भसमकाक्मेव स॒ एवंविध उपक्रमः कृतः । यतो नैमित्तकनैयचिकित्सकै- % 


रमिदहितम्‌- नास्याः कश्चिदन्यस्तदरूपो रोगो नापि भूतम्रहावेशो बाधाकर उत्पन्नः । 
अय्यवेषा गर्भस्यालुभाविनैवेविधा दीपाभरिता । यतोऽसौ ब्राह्मण उपठब्धदृत्तान्तः 
खस्थीभूतः । सापि ब्राह्मणी . नैव कदाचिदननपानस्य वप्ता । अनुपूर्वेण समकालमेव पुत्रो 
जातः । तस्य, दारकस्य जातमात्रस्य सा ब्राह्मणी विनीतश्च खा संडृत्ता । स दारको जात 


मात्र एव अद्यं बुमुक्षयोपपीञ्यते । तस्य बुुक्षया पीड्यमानस्य माता स्तनं दातं प्रड्त्ता | 


स च दारकः स्तनं ॒पीलापि .सर्वं नेव तृप्तिसुपयाति । पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन तया च 


ब्राह्मण्या तिरस्कृतप्रातित्रेश्यखजनयुवसश्चाभ्यथ्य स्तनं . तस्य दारकस्य दापयितुं अंडत्ताः.1 
दि० १९ 
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१७६ दिव्यावदानम्‌ । 


स च दारकः सर्वासामपि स्तनं पीत्वा नैव तृत्तिमम्युपगच्छते । पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन 
तस्याथ छगलिका कृता । स दारकस्तस्या अपि च्छगछिकायाः क्षीरं पीत्वा जनिकायाश्च 
स्तनं नैव तृप्यते । तत्र गृहे कालेन कालं भिक्षवो भिक्षुण्यश्च पिण्डपातं भ्रविद्य परिकिथां 
कर्वन्ति । स दारकस्तां परिकथां श्रुता तस्यां वेलायां न रोदिति, अवहितश्रत्रस्तूष्णीभूा 

8 तां धरमश्रवणकथां खछणोति । प्रलयवसतेषु भिक्षुभिक्चुणीषु च पुनः पिपासादुःखं प्रतिसंवेद- 
यमानो रोदितु प्रदृत्तः । तै; संलक्षितम्‌-धर्म वत्साय रुचिरिति । तस्य ध्ैरुचीति नाम 
प्रतिष्ठापितम्‌ । स च दारकोऽवुपर्ेण मासार्धमासादीनामल्याद्भज्ञानो नैव कदाचिदनन- 
पानस्य तृप्यति । यदा च विरिष्टे वयसि खितः, तदा तस्य मातापितृभ्यां भक्षमाजनं 
दत्तम्‌ । गच्छ वत्स, इदं ते भक्षभाजनम्‌ । गृहीत्वा श्रावस्त्यां भिक्षां पर्यैटिवा आहार 

० कृत्यं ङुरु । यतः स दारको भक्षमाजनं गृत्वा श्रावस््यं भैक्षं पर्यटति । पयैटनेव च 
सुक्तवा युक्त्वा अतृप्यमान एव गृहमागच्छति । यतोऽसौ संटक्षयति-कि मया कर्म कृतं 
यस्य कर्मणो विपाकेन न कदाचित्‌ वित्प्यमान आहारमारागयामि ? स विषण्णचेताश्चिन्त- 
यितु प्रबृत्तः-्विः ताबदग्निमरवेदं करोमि, उत जठग्रवेडामथ तटग्रपातं करोमि £ स एवं 
चिन्तया सितः । उपासकेनोपठक्षितः । तस्य तेनोक्तम्‌ चिन्तापर एवं तिष्ठसि १ गच्छ 

16 त्वम्‌ । महान्तं बुद्धशासनं महरदधिकं महानुभावम्‌ । तत्र प्रत्रन । तत्र च लवं प्रतरजितः 
कुराानां धर्माणां संचयं करिष्यसि । अकुदाटाश्च ते धमौ येऽस्मिननपि जन्मनि संचिता 
भविष्यन्ति, ते तन्वीमविष्यन्ति । यदि तावद्भुणगणानधिगमिष्यसि, पर्यन्तीकृतस्ते संसारो 
भविष्यति | अथ स महात्मा उपासकेन चोदितो जेतवनं गतः । जेतवनं गत्वा तत्र 
मिक्ष्‌ पाठखाध्यायमनसिकारोचुक्तान्‌ दृष्ट्रा अतीव प्रसादजातः । भिक्षुसुपसंक्रम्येवं बदति- 
2 आर्य, प्रतरजितुमिच्छामि । यतो मिक्षुभिरुक्तः-मातापितृम्यामलुज्ञातोऽसि £ स कथयति- 
नाहं मातापितृमभ्यामलुज्ञातः । तैरक्तः-गच्छ वत्स, मातापिवृभ्यामलुज्ञां मागख । यतः 
स॒मातापित्रम्यां सकाादलन्ञां मार्गितुं प्रदृत्तः । स॒ मातापितृभ्याममिहितः-गच्छ 
वत्स, यथाभिप्रेतं ऊरु । स छठव्धानुङ्ञो भिक्षुसकाडं गतः । पश्चा्विश्चुणा प्रत्ाजित; । 
तत्र॒ च भिक्षूणां कदाचित्‌ पिण्डपातो भवति, कदाचित्‌ निमन्त्रणं भवति । स 
% च यस्मिन्‌ दिवसे पिण्डपातो भवति, तत्रोपाध्यायेनोच्यते-वत्स, किः तृप्तोऽसि उत न ? 
स उपाध्यायस्य कथयति-नास्ति तृप्तिः । यत॒ उपाध्यायेनास्य संलक्षितः-तरुणवयसां 
म्रतरजितो दीपताभ्नितया न व्ृप्िमुपयाति । स आत्मीयादपि पिण्डपातात्‌ तस्य संविभागं 
भ्रारव्धः कर्ठीम्‌ । पुनश्च पृच्छति-वत्स, किमिदानीं वृतोऽसि १ अथ स तसुपाध्यायं वदति 
न तपोऽसि । यत उपाध्यायस्तं श्रत्वा सप्रेमान्‌ भिक्षूनन्यंश्च साधविहारिणः प्रारब्धो 
80 वक्तम्‌ | यतः समानोपाध्यायैः समानाचारयैरनैश्च सप्रेमकैभि्चमिरुपसंहार आरव्धः कटम्‌ । 
तेषामन्तिकाष्ठममानो नैव वृिमुपयाति । यदा च निमन्त्रणं भवति, तदापि ते तथैव 
तस्योपसंहारं कर्वन्ति । दानपतिरपि विदित्वा यदधिकं तत्तदस्मै द्त्वा आगच्छति । 


॥ 
९ 
॥ 
व 
| 
| 
। 
१ 


| 
| 


१८ धर्मरुच्यवदानम्‌ । १७७ 


अथ पानकं भवति तदपि तथैव यदधिकं भवति तत्तस्याुप्रदीयते । तस्य च यतः 
भ्र्रजितस्य न कदाचिदनपानेन कुक्षिः पूर्णैः । तेन खु समयेन अन्यतमेन गृहपतिना 
बुद्धप्रमुखो भिक्चुसंघ उपनिमन्त्ितः । भगवान्‌ भिक्षुसंधेन सार्धमन्तर्गहं प्रविष्टः पूरवीहि 
निवास्य पात्रचीवरमादाय । धर्मरुचिर्विहोर उपधिवार्किो व्यवस्थापितः ॥ 


तत्र च श्रावस््यामन्यतमो गृहपतिः प्रतिवसति । तेन चैवसुपलव्धं योऽसंविंदितमेव ® 
बुद्धपमुखं भिक्षुसंघं भोजयति स सहसैव भोगैरभ्युद्रच्छति । यतस्तेन पञ्चमात्राणां भिष्षु- 
रातानामाहारः समुदानीतः । स तस्याहारस्य शकटं प्रूरयिल्वा प्रणीतप्रणीतस्य छचिनः 
सार्धं सर्वर्यैर्मत्रखजनसहायो बुद्धप्रयुखं भिश्चुसंधं मोजयिष्यामीति विहारं निरतः । 
स प्यति तस्मिन्‌ जेतवने भिक्षव एव न सन्ति । तेन तत्रान्वाहिण्डता उपधिवारिको ध्मै- 
सुचिरट्टः । तस्य तेन गृहपतिनोक्तम्‌-आर्य, क गता भिक्षवः स कथयति-अन्तगहे उप-10 
निमन्रिताः प्रविष्टाः । स गृहपतिस्तच्छुतवा दुर्मना व्यवसितः-कष्टम्‌, एवमस्माकं विफलः 
परिश्रमो जातः । संचिन्द च तस्य धर्मरुचेः कथयति-आर्य, भक्ष तमपि तावत्‌ । स कथ- 
धंति-यदि ते महात्मन्‌ परि्यक्तं भवति । ततस्तेन गृहपतिना संटशक्षयित्वा येनाहारेणैकस्य 
भिक्षोः प्याप्तं भवति, तावदन्नपानं शकटं गृहीत्वा तं धर्मरुचि परिवेषयतु प्रदत्तः । तेन 0 8 
धर्मरुचिना भोक्तुमारव्धं तनिररिष्टम्‌ । नेव तप्तः । गृहपतिः संकक्षयति-नायं वृप्तः । 15 
तेन उच्यते-आर्य, पुनरमेक्ष्यसे १ स कथयति- महात्मन्‌, यदि ते परियक्तम्‌ । ततस्तेन गृह 
पतिना भूयस्तस्मात्‌ इाकटाचेन भिक्ुदरयस्याहरेण पर्याप्तं स्यात्‌, तावदननपानं शकटं & 9 
गृहीत्वा भोजयितं प्रदत्तः । यतो धभरुचिस्तदपि सुक्त्वा नैव तृप्तः । गृहपतिना भूयः 
सकक्षितम्‌-नायं तृप्तः । तेनोक्तम्‌-आर्य, पुनर्भकषयसे £ स कथयति-महात्मन्‌ , यदि ते 
परिवयक्तम्‌ । यतस्तस्माच्छकटादनपानं गृहीत्वा त्रयाणां भिश्णां पयौपतं स्यादिति पुनभीज-% 
यितुं प्रदृत्तः । स धर्मरुचिस्तदपि मुक्त्वा नैव तृप्तः। प्ृष्टः-आर्यै, पुनर्मोक्ष्यसे £ स कथयति- 
यदि ते परित्यक्तम्‌ । यतः स गृहपतिस्तस्मादनपानं गृहीत्वा येन चतुर्णा भिक्षूणां पर्याप्त 
स्यादिति पुनर्मोजयितं प्रवृत्तः । स धर्मरुचिस्तदपि भुक्तवा नैव तृप्तः । पृष्टः-आयै, पुन- 
मोक्ष्यसे ? भूयः स कथयति-यदि ते परि्यक्तम्‌ । यतः पुनस्तस्माच्छकटायेन पञ्चभिक्ूणा- 
मन्नपनिस्त्तिः स्यात्‌, तावद्वदीत्वा पुन जयित प्रदृत्तः । तदपि चाम्यवहृतम्‌ । नेव तृप्तः | % 
विस्तरेण यावदशानां ` भिश्चणामननपानेन पर्याप्तं स्यात्‌ , तावद्‌ शुक्तवा नैव तृप्यते । यत- 
स्तेन संलक्षितम्‌- नायं मनुष्यो मनुष्यविकारः । यतः श्रूयते पञ्चमिनीख्वाससो यक्षरातैर्जेत- 
वनमद्यून्यमिति तेषां मविष्यलेव अन्यतमः । इति संचिन्तय गर्भरूपाणि गृहेऽनुप्रेशयितं 
्रवृत्तः-गच्छथ यूयं सीघ्रं गृहमेव, अहमेवैको यदिः जीवामि श्रिये वेति । स गृहजनं विस्य 
मरणभयभीतस्तस्मात्‌ इराकटादनपानं गृहीत्वा पखिषयितुमारब्धः 1 स च खैर मुङ्ञति । 
गृहपतिना उक्तम्‌-आर्य, त्ररितत्वरितं प्रतीच्छख । यतस्तेन धभेरुचिना क्षिप्रं प्रतिगृहीतवा 0 939 
भोक्तुमारन्धम्‌ । स ॒गृहपतिस््रितत्वरितं परिवेषयिलरा निरवरेषतस्तदनपानं शकटं दल्ला 


१७८ | दिव्यावदानम्‌। ` 


दक्षिणादेरनामपि भयगृहीतोऽश्रुला त्वरितत्वरितं बन्दाम्य्येति प्ष्ठमनवकोकयमानो नगरं 
प्रसितः । तस्मानगरात्‌ पिण्डपातनिर्हारको भिक्षुः तस्यैव पिण्डपातं गृहीत्वा गतः। 
तेन. तदपि भुक्तम्‌ । तस्य धर्मरुचेमै कदाचि्तो जातस्य कुक्षिः पर्णः । तदिवसं चाख 
तेनाहारेण वृपतिर्जाता । तस्य च गृहपतेर्नगरं प्रविदातोऽभिसुखं भगवान्‌ भिक्चुसंघपरिदितः 
6 संप्राप्तः । स गृहपतिर्भगवतः कथयति-भगवन्‌ \ अहं बुद्धप्रसुखं भिश्चुसंघमुदिर्य पञ्चानां 
भिश्ुशातानां ठितः शकटमनपानस्य प्ररयित्वा जेतवनं गतो बुद्धप्रसुखं भिष्चुसंं मोज- 
यिष्यामीति | न च मे तत्र भिक्षवो कुब्धाः । एको मे भिक्ुट्टः। तेन समाख्यातं बुद्धप्रसुखं 
भिश्ुसंघमन्तर्हं उपनिमत्रणं प्रविष्टम्‌ । तस्य मेवं चित्तसुत्पनम्‌-एषोऽपि तावदेको सुङ्का- 
मिति | यतस्तस्य ममाु्रवैण सर्वं तदनपानं शकटं दत्तम्‌ । तेन सर्वं निपुणतोऽम्यवहतम्‌ | 
10 करं भगवन्‌ मलुष्योऽथ वा अमनुष्यः £ मगवतामिहितम्‌-गृहपते, भिश्चुः स धमरुचिनौक्ना । 
म्रामोयसुत्ादय, अब स व्दीयेनानपानेन तृप्तोऽहैच्यं साक्षा्तसिष्यति ॥ 


अथ भगवान्‌ जेतवनमम्यागतः । मगवान्‌ संलक्षयति-कोऽसौ दानपतिरभविष्यति 

योऽस्य धर्मरुचेरेतावता आहारेण प्रतिदिवसं योगोद्रहनं करिष्यति १ यतोऽस्य मगवता अभि- 
हितम्‌-दृष्टस्वया धर्मरुचे महाससुद्रः । स कथयति-नो भगवन्‌ । यतो भगवानाह-गृह्यण 

15 मदीयं चीवरकर्णिकम्‌, पश्चात्‌ तेऽहं महाससुद्रं॑दर्शयामि । यतो धर्मरुचिना भगवत- 
श्चीवरकर्णिकोऽबलम्बितः, पश्वाद्भगवान्‌ विततपक्ष इव हंसराज: सहचित्तोत्पादात्‌ ऋद्ध्या 
००० धर्मरुचि गृदीला समुद्रतटमनुप्रा्तः। यस्मिश्चास्य स्थाने तिमितिमिंगिट मूतस्यासिदाकला 
तिष्ठति, तत्र नीत्वा स्थापितः । उक्तं चास्य-गच्छ वत्स, मनसिकारं चिन्तय । यतोऽसौ 

, धर्मरुचिस्तां समीक्षितुमारब्धः । किमेतत्‌ काष्ठं स्यादथासिदकला, अथ फठकिंनी स्यात्‌ । 
2 स॒ तस्माद्‌ व्यक्तिमलममानः प्न्तमन्वेषितुं प्रवृत्तः । व्यक्तिं चोपकन्धम्‌ । स इतश्वा- 
सुतश्च तस्या अलुपार्यैन तां पर्येषमाणः श्रममुपगतः । न चास्य पथन्तमासादयति | 
तस्यैतदभवत्‌- नाहमस्य व्यक्तं ज्ञास्यामि किमेतदिति, न च पयन्तमासादयिष्ये । गच्छामि, 
अस्मिनर्थे भगवन्तमेव प्रच्छामि । यतोऽसौ भगवतोऽन्तिकं गल्ला भगवन्तं प्च्छति-र्वि 
तद्भगवन्‌ £ नादं तस्य ॒व्यक्तिसुपकमामि । यतोऽस्य भगवानाह-वत्स, अस्िरकटैषा । 
% स कथयति-भगवन्‌ , एवंविधोऽसौ स्वो यस्येदसी अस्थिराकला £ भगवतोक्तम्‌-तृप्यख 
धर्मरुचे भेभ्यः, तृप्यख भवोपकरणेम्यः । तवैषा असिशकला । धर्मैरुचिस्तं श्रुवा 
भगवद्रचो व्याक्रुलितचेताः कथयति-मंमषेदशी असिशाकला £ तस्योक्तम्‌-एषा 
धर्मरुचे तवास्िदाकल्ा । तथाविघसुपश्रुख अतीव संविमरः । यतोऽस्य भगवता अववादो 
दत्तः-धर्मरुचे, इदं चेदं मनसिकुरु । इव्युक्त्वा भगवान्‌ विततपक्ष इव राजंस ऋद्ा 
ॐ0 जेतवनमनुप्राप्तः । अथ धर्मरुचिना चिन्तयता मनसिकारमयुतिष्ठता उष्मगतान्युत्पादितानि 
मूर्धानः क्षान्तो लौकिका अम्रधमी दर्नमा्गो मावनामारगैः । स्नोतआपत्तिफलं प्रा्तम्‌। 
सकृदागामिफक्मनागामिफक्मर्ह्ं प्रातम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तलैातकवीतरागः समटोशट्काश्चन 


। 
। 
। 


१८ ध्मख्च्यवदानम्‌ । १४९ 


आकारापाणितक्समचित्तोऽनुनयग्रतिषप्रदीणो विदयाविदारिताण्डकोशो विदागि्ञाप्रतिसंवि- 
स्माप्तो भवलाभव्ोभसत्कारपराख्छुखो वासीचन्दनकल्पः 1 सेनद्रोपन्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽ- 
मिवायश्च संडृत्तः। समन्वाहतैमात्मनः पूर्वजातिं प्रइृत्तः-ऊुतो ह्यहं च्युतः, कुत्रोपपन् इति। 
यतः पश्यति अनेकानि जातिदातानि नरकतियैक्परेतच्युतश्चोपपनश्च । तस्यैतदमबत्‌-यदहं 
भगवता न समन्वाहतोऽमविष्यम्‌, अनागताखपि जातिषु उपसतोऽमविष्यम्‌ । यतः 5 0 %41 
संलक्षयति-अनागताप्याप्मनो जातिसंततिर्निरन्तरमनुपरतग्रबन्धेन नरक्प्रेतोपपत्तिः । स एवं 
संलक्ष्य दुष्करकारको वत मे भगवान्‌ । यदि च भगवता ममैवैकस्यर्थऽुत्तरा सम्य 
क्संबोधिरधिगता स्यात्‌, तन्महद्धि उपकृतं स्यात्‌ , प्रागेवानेकेषां स्वसहख्ाणामपायगति- 
गमनमपनयति । ततोऽसौ धर्मरुचि््छद्वा जेतवनमनुप्राप्ठो भगवन्तं ददीनाय ! तेन खदु 
समयेन भगवाननेकराताया भिक्चुपर्षदः पुरस्तानिषण्णोऽभूत्‌ । धर्म॑ देशयति ! अथासौ 10 
धर्मरुचिर्येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिषण्णो भगवता अमिहितः-चिरस्य धरमरुचे £ धर्मरुचिराह-चिरस्य 
भगवन्‌ । भगवानाह-छचिरस्य घर्मरुचे £ घर्मरुचिराह-सुचिरस्य भगवन्‌ । भगवानाह- 
सुचिरचिरस्य घर्मरुचे  धर्मरुचिराह-सुचिरचिरस्य भगवन्‌ ॥ 


यतो भिक्षवः संशयजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्च्छन्ति-मगवन्‌ धर्मै- 18 
रुचिरिहैव श्रावस्त्यां जातोऽस्मिनेव जेतवने प्रतरजितो न कुतश्चिदागतो न इुत्रचिद्गतः । 
हृदेव तिष्ठन्‌ मगवता धर्मरुचिरेवमुच्यते-चिरस्य धर्मरुचे, खुचिरस्य धर्मरुचे, सुचिरचिरस्य 
धर्मरुचे । कि संधाय भगवान्‌ कथयति £ एवमुक्ते भगवान्‌ भिश्ूनामन्रयते स्म-न भिक्षवः 
मरव्युत्पनं संधाय कथयामि । अतीतं संधाय कथयामि । अतीते संधाय मयेवसुक्तम्‌ । इच्छथ 
भिक्षवोऽस्य धर्मरुचेः पूर्विकां करमषठोतिमारम्य धर्मकथां श्रोतुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ कालः, % 
एतस्य सुगत समयो यद्भगवान्‌ धर्मरुचिमारम्य भिक्षूणां धरिकथां छुर्यात्‌ । भगवतः श्रुता 
भिक्षवो धारयिष्यन्ति ॥ 


मूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि ग्रथमेऽसंख्येये क्षेमंकरो नाम तथागतो रोक उत्पनो ००५ 
वि्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदलुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां च बुद्धो 
भगवान्‌ । स च क्षेमावतीं राजधानीमुपनिश्चिव्य विहरति । तस्यां च क्षेमावद्यां क्षेमो नाम 95 
राजा . राज्यं कारयति । तस्यां च क्षेमावल्यां राजघान्यामन्यतमो वणिक्शरे्ठी प्रतिवसति । 
तेनासौ क्षेमकरः खम्यक्संबुद्धः षष्टिं त्रेमासान्‌ सार्ध॑भि्चुसंधेन सर्वोपकरणैरुपखितः । 
यतोऽसौ श्रेष्ठी संलक्षयति-गच्छामि महासमुद्रम्‌ । माण्डं समुदानीय तस्माच रतान्यानीय 
संघे पञ्चवार्षिकं करिष्यामीति । एवं संचिन्त्य भाण्डं समुदानीय भ्रामनिगमपद्वीपत्तन- 
राजघानीष्बनुपरयैण चज्चूयेमाणः समुद्रमलुप्रा्ः । घण्टावघोषणं कत्वा सामुद्रेण यानपात्रेण 
महासमुद्रमबतीणै; .। अस्य तस्मिन्‌ महासमुदरेऽतीर्णस्य क्षेमकरः सम्यक्संबुद्धः सकलं 
बदधकारय छृत्वा निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ प्रिनिरैतः । तस्य परिनिैतस्य विनो भिक्षवः 


१५० दिव्यावदानम्‌। 


परिनिषैताः | सप्ताहपरिनिधैतस्य शासनमन्तर्हितम्‌ । स च श्रेष्ठी संसिद्धयानपात्रेण देवता- 
मानुष्यपरिगृहयीतेन तस्मान्महाससुद्रात्‌ तीणः । उत्तीयै च ते मण्डं शाकटैर्रगोभिरगदेभेशच 
चोस्किप्य अनुद्रवेण संप्रखितः। स च पन्थानं गच्छन्‌ प्रातिपथिकान्‌ प्रच्छति-किं भवन्तो 
जानीष्वं क्षेमावद्यां राजधान्यां प्रदृत्तिः १ तैरुक्तम्‌-जानीमः । स कथयति-अस्ि कश्चित्‌ 

5 क्षेमावल्यां राजधान्यां क्षेमको नाम सम्यक्संुद्धः £ ते कथयन्ति-परिनिर्वतः स भगवान्‌ 
क्षेमकरः सम्यक्संबुद्धः । स च तच्छृत्वा परं खेदसुपगतः । संमूरटितश्च मूमौ पतितः | 
तस्माच्च जलामिषेकेण प्रत्यागतप्राणो जीवित उत्थाय भूयः प्रच्छति- किं भवन्तो जानीध्वं 
श्रावका अपि तावत्तस्य भगवतस्तिष्ठन्ति £ तेरुक्तः-तेऽपि वरिनो भिक्षवः परिनिगरैताः । 

0 243 सप्ताहपरिनिैतस्य च बुद्धस्य भगवतः क्षेम॑करस्य सम्यक्संबुद्धस्य क्षेमेण राज्ञा चैत्यमल्ये- 
10 शाख्यं प्रतिष्ठापितम्‌ 1 तेन च गत्वा श्रेष्ठिना जनपदाः पृष्टाः । अस्ति भवन्तस्तस्य भगवतो 
बद्धस्य किचित्‌ स्तूपं प्रतिष्ठापितम्‌ । तैरुक्तम्‌-अस्ति, क्षेमेण राज्ञा अव्पेराख्यं ्। 
म्रतिष्ठापितम्‌ । तस्य एतदमवत्‌-एतं मया खुवणं क्षेमकरं सम्यक्संबुद्धं उदिश्यानीतम्‌ | 

स च परिनिर्धृतः । यन्वहमेतेनैव सुवर्णेन तस्यैव भगवतश्चैद्यं महेराख्यतरं कारयेयम्‌ 

एवं विचिन्त्य क्षेम राजानं विज्ञापयति-महाराज, इदं मया छुवर्ण क्षेमकरं सम्यक्संबुद्धसुदि- 

15 स्यानीतम्‌ । स च मगवान्‌ परिनिर्देतः । इदानीं महाराज यदि त्वमनुजानीयात्‌ , अहमेतेनैव 
सुवर्णेनैतत्‌ तस्य भगवतश्चैवयं महेदाख्यतरं कारयेयम्‌ । स राज्ञा अभिहितः-यथाभिप्रतं 

कुरु । ततो ब्राह्मणा नगरं प्रति निवासिनः संभूय सरवे तस्य महा्रष्ठिनः सकाशं गत्वा 
कथयन्ति-मो महाश्रे्ठिन्‌ , यदा क्षेम॑करो बुद्धो लोकेऽनुत्पन आसीत्‌, तदा वयं लोकस्य 
दक्षिणीया आसन्‌ । यदा तूत्पनः, तदा दक्षिणीयो जातः । इदानीं तु तस्य परिनिर्॑तस्य 

% वयमेव दक्षिणीयाः । एतत्‌ छवर्ण॑मस्माकं गम्यम्‌ । स तेषां कथयति-नाहं युष्माकमेतत्‌ 
खवर्णं दास्यामि । ते कथयन्ति-यवस्माकं न दास्यसि, न वयं तव कामकारं दास्यामः । 

ते ब्राह्मणा बहवः, श्रेष्ठी चाटपपरिारः । तेषां तथा ब्यु्द्तां न लेभे तत्वैतयं यथेप्सितं 
तेन सुवर्णेन कारयितुम्‌ । अथ स श्रेष्ठी राज्ञः सकाशं गत्वा कथयति-महाराज, त्चैदय न 
कमे ब्राह्मणानां सकारावथामिप्रेतं कारयितुम्‌ । यतोऽस्य राज्ञा खपुरुषो दत्तः सहस्नयोधी । 

ॐ एवं च राज्ञा खपुरुष आ्ञप्ः-यवस्य महाश्रष्ठिनः स्तूपमभिसंस्यर्वतः कश्चिदपनयं करोति, 
स त्वया महता दण्डन शासयितव्यः । एवं देवेति सहल्रयोधी पुरुषो राज्ञः प्रतिश्रल 
००4 निर्गतः । निर्गम्य च तान्‌ ब्राह्मणानेवं वदति-शयण्वन्तु भवन्तः, अहं राज्ञास्य महा- 
श्रेष्ठिनः खयुरुषो दत्तः यस्य स्तूपमभिसंस्कु्ैतः कश्चिद्धिघातं कु्यीत्‌, स॒ त्वया 
महता दण्डेन शासयितव्य इति । यदि यूयमत्र किंचिद्‌ विघ्नं करिष्यथ, अहं वो महता 
ॐ दण्डनानुासयिष्यामि । ते ब्राह्मणाः सहल्ञयोधिनः पुरुषस्यैव श्रुला भीताः । यतस्तेन 
महाश्रष्ठिना संचिन्त्र यथैतत्‌ सुवर्णं तत्रैव गर्भसंस्थं स्यात्‌ तथा कतेन्यमिति तस्य स्तूपस्य 
सर्वैरेव चतुर्भिः पारः प्रतिकण्डुकया चत्वारि सोपानानि आरन्धानि कारयितुम्‌ । याव- 
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दनुपर्वेण प्रथमा मेदी ततोऽपूर्वेण द्वितीया ततस्तृतीया मेदी यावदलुषर्वेणाण्डम्‌ । तथाविधं 
च स्तूपस्याण्डं कृतं यत्र सा यूपयष्टिरम्यन्तरे प्रतिपादिता । पश्चात्‌ तस्यातिनवाण्डस्योपरि 
हर्मिका कृता। अनुपूर्वेण यष्चारोपणं कृतम्‌ । वर्षस्थाठे महामणिरत्रानि तान्यारोपितानि । 
तत्र च क्रियमाणे सहस्रयोधिनः पुरुषस्यैवसुत्पनम्‌-नात्र कश्चिदिदानीं प्रहरिष्यति । 
विश्वस्तमनाः केनचित्कार्येण जनपदेषु गतः । तेन च महाश्रेष्ठिना तस्य स्तूपस्य चतुर्भि; 6 
पर््ैश्वत्वारो द्वारकोष्ठका मापिताः, चतुर्भिः पर््श्वतारि महाचैव्यानि कारितानि, तयथा 
जातिरमिसंबोधि॑र्मचक्रम्रवर्तेनं परिनिर्वाणम्‌ । तच स्तपाङ्गणं रतररिकाभिश्चितम्‌ ॥ 
चत्वारश्चो पाङ्गाश्वतुर्दिरं मापिताः 1 पुष्किरिण्यश्चतुर्दिरामन॒पा्ेन मापिताः ¡ तत्न च 
विविधानि जक्जानि माल्यानि रोपितानि तथा उत्पकं पदमं॑कुसुदं पुण्डरीक 
सुगन्धिकं मृदुगन्धिकम्‌ । विविधानि च पुष्किरिणीतीरेषु स्थक्जानि माल्यानि 10 
रोपितानि, तथा अतिसुक्तकं चम्पकपाटखावार्षिकामष्टिकाघुमनायूयिका धातुष्कारी । 
सर्वर्वकाक्काः पुष्पफखाः स्तूपप्रार्थम्‌ । स्थावरा इतिः प्रहताः । स्तूपदासा दत्ताः । 
शङ्खपटहवायानि तूयोणि दत्तानि । ये तसििश्वेखे गन्धैधूपैमीस्यैश्च चूर्णैः काराः दुर्वन्ति । 
तस्माच्ाधिषठानाद्विषयाच्ागम्य जनपदा गन्धैमौल्यैधूैश्र्णैसतस्िशचेखे कारां कुर्वन्ति । यदि 
च दक्षिणो वायुवौति, दक्षिणेन वायुना सर्वपुष्पजातीनां गन्धेन तच्ैवयमङ्गणं चास्य 15 
स्फुटं भवल्यलुभावितम्‌ । एवं पश्चिमेन वायुना, अनुपूर्वेणापि च वायुना । वायता 
वायता तत्चैवयाङ्गणं च तेन विविधेन गन्धमाल्येन स्फुटं मवव्यनुभावितम्‌ । तसिश्च स्त्पे 
सर्वजातकृतनिष्ठिते सहश्नयोधी अभ्यागतः । स तं स्तं दृटा सर्वजातक्ृतनिष्ठितं कथयति- 
असिश्चैले कारां कृत्वा किमवाप्यते £ यतोऽसौ श्रेष्ठी बुद्धोदाहरणं प्रदत्तः क्लुम्‌-एवं 
त्रिभिरसंख्येयर्वयिण न्यायमता अनुत्तरा वोधिरवाप्यते । स तं श्रुला विषादमापनो हीनो- % 
त्साहतया कथयति-नाह शक्ष्यामि अनुत्तरां सम्यक्संबोधि समुदानयितुम्‌ । ततोऽसौ श्रेष्ठी 
्रलेकलुद्धोदादरणं प्रदृत्तः क्म्‌-एवं सदस्रयोधी तस्यापि वर्णोदाहरणं श्रुता विषण्ण- 
चेताः कथयति-एतामप्यहं प्रलयेकबोधिं न राक्तः समुदानयितुम्‌ 1 ततः स महाश्ेष्ठी 
श्रावकवर्णोदाहरणं कृत्वा कथयति-अस्मिन्नपि तावत्‌ प्रणिधत्ख चित्तम्‌ । यतः सहस्न- 
योध्याह-त्वया पुनर्महाश्र्ठिन्‌ कतमस्यां बोधौ प्रणिधानं कृतम्‌ १ तेन महाश्रष्ठिनोक्तम्‌- % 
अनुत्तरस्यां बोधौ चित्तसुत्पादितम्‌ । सहल्ञयोध्याह-यदि त्वया अकुत्तरस्यां बोधौ चित्त- 
सुत्पादितम्‌, अहः तवैव श्रावकः स्याम्‌ । त्वयाहं समन्वाहर्तन्यः । यतोऽस्य श्रे्ी आद- 
बहुकिंख्िषकारी बत भवान्‌ । किं तु लोके यदा त्वं बुद्धोत्पादरान्दं श्रुता स्मृतिं प्रति- 
रमेथाः । स च श्रेष्ठी तं चैद्यं कृत्वा निरीक्ष्य पादयोर्निपद्य प्रणिधानं करोति- 

अनेन दानेन महद्भतेन 30 

बुद्धो भवेयं सुगतः खयंभूः । 
तीर्णोड्दंः तारयेयं जनौघा- 
नतारिता ये पौवैकेजिनेन्द्ैः ॥ १ ॥ 
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भगवानाह-योऽसौ अतीतेऽध्वनि श्रेष्ठी अभूत्‌, अहमेव स॒ तस्मिन्‌ समये बोधि- 
0० सत्तचर्यां वतौमि । योऽसौ सहस्रयोधी, एष एव धर्मरुचिसतेन काेन तेन समयेन | 
इदं मम प्रथमेऽसंख्येये एतस्य ॒धर्मरुचेददीनम्‌ । तत्संधाय कथयामि-चिरस्य धर्मरुचे | 

यतो धर्मरुचिराज्ञायाह-चिरस्य भगवन्‌ ॥ 


-6* द्वितीये दीपंकरो नाम सम्यक्संबुद्धो रोक उत्पनो विाचरणसम्यक्संबुद्धः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो मगवान्‌। अथ दीप॑करः 
सम्यक्संबुद्धो जनपदेषु चारिकां चरन्‌ द्वीपावतीं राजधानीमनुप्राप्तः । द्वीपावल्यां राजधान्यां 
द्वीपो नाम राजा राञ्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्णबहजन- 
मनुष्यं च । तत्न दीपेन राज्ञा दीप॑करः सम्यक्संबुद्धः साभिसंस्कारेण नगरप्रवेरोनोपनि- 

10 मन्रितः | तस्य च दीपस्य राज्ञो वासवो नाम सामन्तराजोऽभूत्‌ । तेन तस्य दूतोऽनुप्रेषितः- 
आगच्छ, इष्ट मया दीपंकरः सम्यक्संबुद्धः सामिसंस्कारेण नगरप्रवेश्ेनोपनिमन्रितः । तस्य 
पूजां करिष्याम इति । तदा च वासवेन राज्ञा द्वादशवर्षौणि यज्ञमिष्टा यज्ञावसाने राज्ञा 

€- + पञ्च महाप्रदानानि व्यवस्थापितानि, तद्यथा-सौवणैकं दण्डकमण्डलु, सौवणी सपात्री, 

चतूरतमयी शय्या, पञ्च काषौपणशतानि, कन्या च सर्वाकंकारविभूषिता । तेन खलु 
५ समयेन अन्येषु जनपदेषु दरौ माणवकौ प्रतिवसतः । ताभ्यां चोपाध्यायसकाराद्धिदाध्ययनं 
कृतम्‌ । धर्मता आचार्यस्याचार्यधनसुपाध्यायस्योपाध्यायधनं प्रदेयमिति ज्ञात्रा चिन्तयतः । 
ताम्यां च श्रुतं वासवेन राज्ञा पञ्च महाप्रदानानि यज्ञावसाने समुदानीतानि, यो ब्राह्मणः 
खाध्यायसंपनो भविष्यति स ॒क्प्स्यतीति । तयोरेतद भवत्‌-गच्छावस्तत्र, तं प्रदानं 
प्रतिगृहणीवः । कोऽस्माकं तत्र बह्श्रुततमो वा खाध्यायतमो भविष्यतीति संचिन्स्य येन 
% वासवस्य राज्ञो महानगरं तेन संप्रसितौ । तस्य च राज्ञो देवतया आरोचितम्‌ । यौ एतौ 
दवौ माणवकौ आगच्छतः सुमतिश्च मतिश्च, अनयो्दैयोः सुमतेरेतव्मदानं दद । यदेवं 
महाराज त्वया द्वाददा वर्षाणि यज्ञ इष्टः, अस्मात्‌ पुण्यफलान्महत्तमपदस्य सुमतेर्माणवकस्य 
महाप्रदानं दास्यसि । स राजा संलक्षयति-नूनमेतौ महात्मानौ येषामर्थाय देवता अप्या- 
रोचयन्ति । यतोऽसौ राजा प्यति माणवकौ दूरत एवागच्छन्तौ प्रासादिकौ अभिखूपौ । 
ॐ तौ च गत्वा तत्र यज्ञे ब्राह्मणपङ्किघ ्रजञपेषु आसनेषु अम्रासनमभिरुद्यावखितौ । यतो 
राजा वासवस्तौ ष्ट्रा एवं चिन्तयति-योऽसौ खमतिनौम मम देवतैरारोचितः, स एष 
भविष्यति । स राजा तमग्रासनसुपगम्य सुमतिं माणवं प्रच्छति-भवान्‌ खमतिः £ 
तेनोक्तम्‌-अहम्‌ । यतो राजा वासवः सुमतिं माणवमम्रासने भोजयित्वा पच्च प्रदानानि 
-ग्रयच्छति । छमतिर्माणवश्चत्वारि महाप्रदानानि गृह्णाति दण्डकमण्डटुप्रशतीनि, एव 

ॐ कन्याब्रदानं न प्रतिगृह्णाति । स कथयति-अहं ब्र्चारी । यतः सा कन्या सुमतिं माणवं 
श्रासादिकममिरूपं ट्च ठब्धा खेहोत्पना, तं खमतिं माणवमेवमाह-ग्रतिगृह्ण मां ब्राह्मण । 
स कथयति-न ₹ाक्यं मया म्रतिगृहीठ॒म्‌ । यतः सा कन्या राज्ञा प्रदानबुद्धया परि्यक्ता 
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न पुनर्गृहीता, खुमतिनापि माणवेनाप्रतिगृह्यमाणा राज्ञो दीपस्य दीपाबतीं नगरीं गता । 

सा तत्र गत्वा तदात्मीयमठंकारं इारीरादवताय माकाकारायानुप्रयच्छति-अस्याकंकारस्यं 

मूल्यं मे प्रतिदिवसं देवस्यार्थे नीगोत्पलानि ददख । सा तेनोपक्रमेण तदकंकारिक सुवर्णं 

दत्वा देवदुश्रूषिका संदृत्ता । स च माणवकः छुमतिस्तानि चलवारि महाग्रदानानि गृह्य 
उपाध्यायसकादं गतः । गत्वा चोपाध्यायाय तानि चलवारि महाप्रदानान्यनुप्रयच्छति । 5 
तेम्यश्चोपाध्यायस्ीणि प्रतिगृह्णाति, काषौपणानां तु पश्च रातानि तस्यैव सुमतेदंदाति । स 

च घुमतिस्तस्यामेव रात्रौ ददा खपरानद्रक्षीत्‌-महासमुद्रं पिवामि, वैहायसेन गच्छामि, 

इमौ चन्द्रादिलयौ एवंमहर्िकौ .एवंमहानुभावौ पाणिना आमाष्टं परिमाष्टि, राज्ञो रथे 0 %48 
योजयामि ऋषीन्‌ , श्वेतान्‌ हस्िनः, हंसान्‌, सिंहान्‌, महहेलं पवैतानिति । स तान्‌ 

दषा प्रतिबुद्धः । ग्रतिबुद्धसैतद भवत्‌-क एषां खप्नानां मम व्याकरणं करिष्यति १ तत्र पच्चाभिज्ञ 10 
ऋषिनीतिदूरे प्रतिवसति । अथ चुमतिमौणवः संरायनिणैयनार्थं ऋषेः सकादां गतः | 
सुमतिस्तस्य ऋषेः प्रतिसंमोदनं कृत्वा खप्तानाख्यायाह- कुरुष्व मे एषां खभ्नानां नियम्‌ । 

स ऋषिराह-नाहमेषां खभरानां व्याकरणं करिष्यामि । गच्छ दीपावतीं राजधानीम्‌ । तत्र ८५८० 
दीपेन राज्ञा दीप॑करो नाम सम्यक्संबुद्धः सामिसंस्कारेण नगरप्रवेदोनोपनिमत्रितः । स 

एषां खभ्नानां व्याकरणं करिष्यति । अथ वासवो राजा तस्य दीपस्य राज्ञः प्रतिश्रुल "5 ` 
असील्यमादयसल्लपरिदृतो दीपावतीं राजधानीमनुप्राप्तः । तेन च दीपेन राज्ञा सप्तमादिवसा- 

दीपंकरस्य सम्यक्संबुद्धस्य सामिसंस्कारेण नगरप्रवेशं करिष्यामीति सवैविषयाधि- 

छाना सर्वपुष्पाणां संग्रहं कर्तुमारब्धः । तत्र च यस्मिन्‌ दिवसे राज्ञा दीपेन तस्य 

दीपंकरस्य सम्यक्संबुद्धस्य साभिसंस्कारेण नगरप्रवेदा आरब्धः कलम्‌, तस्मिनेव 

दिवसे सुमतिरपि तत्रैवागतः । तत्र राज्ञा सर्वैपुष्पाणां संग्रहः कारितः । सा च देवोप-% 
स्थायिका दारिका माठाकारसकारं गता- प्रयच्छ मे नीोत्पकानि, देवार्चनं करिष्यामीति । 

माकाकार आह-अद राज्ञा सर्वैपुष्पाणि गृहीतानि दीपकरनगरप्रवेशस्यार्थे । सा कथयति- 

गच्छत, पुनरपि तत्र पुष्करिण्यां यदि मयपुण्यैनौलेत्पर्पवमनुद्धृतमासाचेत । तत्र पुष्कि- 

रिण्यां सुमतेः पुण्यानुमावात्‌ सप्त नील्पव्मानि प्रादुभूतानि । यतः स माकाकारो गतः, स 

तानि परयति । इष्ट च दारिकिया माकाकारस्योक्तम्‌-उद्धेतानि प्मानि । माखाकारः % 
कथयति-नाहमुद्भर्ष्यामि । राजकुखान्ममोपाटम्भो भविष्यति | यतः सा कथयति-न । 0 99 
त्वया सवैपुष्पाप्युद्धृत्य राज्ञः प्रं दत्तान्येव । मालाकार आह-दत्तानि । यतः सा दारिका 
कथयति-मदीयैः पुण्यैरेतानि ्रादुभूतानि, ्रयच्छोदधृतानि मम । मालाकारः कथयति- 5 
कथमेतानि प्रवेदाकानि मविष्यन्द्यसंविदितं राजकुलस्य £ दारिका आह-उद्धरतु भवान्‌ । 
अहसुदककुम्भे र्षिं प्रवेशयिष्यामि । तेन मालाकारेणैवं श्रुत्वा तस्या दारिकायास्तान्युद्धृत्य % 
अनुप्रदत्तानि । सा तानि गृहीत्वा उदककुम्भे प्रक्षिप्य तक्कुम्भसुद कस्य पूरयित्वा अधिष्ठानं 


गता प्रसिता । स, च छुमतिस्तत्स्यानमयुसंप्रा्तः । तस्यैतदभवत्‌-कथमहुं बुद्धं .मगव्न्तं 
दि० २० 


१५४ दिव्यावदानम्‌ । 


दष्टा न प्रूजयामि £ स मालकारगृहाण्यन्वाहिण्डति सवैपुष्पान्वेषणपरः, न च किंचि- 
देकपुष्पमासादयति । पश्वद्वाद्येनाधिष्ठानानिगम्य आरामेणारामं पुष्पाणि पर्यैषमाणः 
पर्यटति, न चैकपुष्पमासादयति । अथ पथैटमानस्तदुानं संप्राप्तः । सा च दारिका तस्मा- 
दुयानात्‌ तस्य सुमतेर्माणवस्याभिमुखमागता । यतः पुण्याुभावन तानि नील्पग्रानि तस्मा- 
5 दुदककुम्भादभ्युद्रतानि । यतस्तानि खुमतिर्ष्ा तस्या दारिकायाः कथयति- प्रयच्छ ममेतानि 
पद्मानि । मत्सकारादेषां निष्कयं पञ्चकार्षापणदतं गृहाण । सा दारिका तस्य सुमतेः 
कथयति-तदा नेच्छसि मां प्रतिगृहीतुम्‌ । इदानीं मां पद्मानि याचसे । नाहं दास्यामि । 
एवसुक्तवा तं सुमतिं माणवसुवाच-किमेभिः करिष्यसि £ सुमतिराह-बुद्धं मगवन्तमर्च- 
यिष्यामि । पश्चादारिका कथयति-कि मम काषौपणैः कव्यम्‌ ? एवमहं बुद्धाय दास्ये, यदि 
10 छमेषां पश्मानां प्रदानफठेन ममापि जाव्यां जाव्यां पन्रीमिच्छसि, अस्य दानस्य प्रदानकाले 
ययेवं प्रणिधानं करोषि-जाव्यां जाव्यां मम भाय स्यादिति । सुमतिराह-वयं दानाभिरता 
खगर्भरूपपसित्यागं खमांसपसित्यागं च कुर्मः । ततः सा दारिका सुमतेः कथयति-लमेवं 
0 950 म्रणिधानं कुरु, पश्वाचेनाभ्यर्थीयसे, तस्य मामनुप्रयच्छेयाः । एवमुक्ते तया दार्किया तस्य 
सुमतेः प्च प्मान्यनुप्रदत्तानि, आत्मना दवे गृहीति । गाथां च भाषते- 


15 ` भ्रणिधां यत्र कुयीस्तवं बुद्धमासाय नायकम्‌ । 
तत्र तेऽहं मवेत्‌ पती नित्यं सहधर्मचारिणी ॥ २ ॥ 


तेन राज्ञा तत्न स्वमपगतपाषाणशर्करकपाकं कारितसुच्छ्तिध्वजपताकातोरणमासुक्त- 

पद्ृदाभ गन्धोदकचूर्णपरिषिक्तम्‌ । नगरद्रारादारम्य यावच्च विहारो यावच्च नगरमेतदन्तर- 
मपगतपाषाणडार्वीरकपालं कारितसुच्छितिध्वजपताकतोरणमामुक्तपडदाम गन्धोदकचूर्णपरि 
%0 षिक्तम्‌ । स च राजा रातदाकाकं छत्रं गृहीत्वा दीपंकरस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रदुद्रतः । 
एवमेवामाव्याः । एवमेव वासवो राजा अमालैः सह प्रयुद्रतः । दीपो राजा भगवतो बुद्धस्य 
पादयोर्निपत्य विज्ञापयति-मगवन्‌, अधिष्ठानं प्रविश । यतः स भगवान्‌ भिक्षुसंघपुरस्कृतो- 
ऽधिष्ठानग्रवेशामिमुखः संप्रसितः । स च राजा दीपः इातशलाकं छत्रं दीपंकरस्य सम्य- 
कसंबुद्धस्य धारयति । तथैवामाद्याः, वासवो राजा अमाल्यसहायः । भगवता द्या तथा 
% अधिष्ठितं यथा एकैकः संठक्षयति-अहं भगवतर्छत्रं धारयामीति । अथ मगवांस्तथाविधया 
शोभया जनमध्यमनुप्राप्तः । तत्र भगवता साभिसंस्कार इन्द्रकीठे पादो व्यवस्थापितः । 
यदैव भगवता इन्द्रकीठे पादो व्यवस्थापितः, तदैव समनन्तरकारं प्रथिवी षड्विकारं 
ग्रकम्पिता-चकिता प्रचकिता संप्रचछिता, वेधिता म्रवेधिता संप्रवेधिता । धर्मता च 
बुद्धानां भगवतां यदेन्द्रकीठे साभिसंस्कारेण पादौ व्यवस्थापयन्ति, चित्राण्याश्वयौण्यद्धुत- 
ॐ धर्माः प्रादुर्भवन्ति-उन्मत्ताः खचित्तं प्रतिकमन्ते, अन्धाश्वक्षषि प्रतिलभन्ते, बधिराः 
शओत्रश्रवणसमयी भवन्ति, मूकाः प्रव्याहरणसमथौ भवन्ति, पङ्गो गमनसमथौ भवन्ति, 
मूढा गर्भिणीनां श्ञीणां गभी अनुकोमीमवन्ति, हडिनिगडबद्धानां च सत्वानां बन्धनानि 


१८ ध्मखुच्यवदानम्‌। शण 


शिथिलीभवन्ति, जन्मजन्मवैराुवद्वास्तदनन्तरं भेत्रचित्ततां प्रतिकभन्ते, वत्सा दामानि 01 
च्छित्वा मातृभिः संगच्छन्ति, हस्तिनः कोरान्ति, अश्वा हेषन्ते, ऋषमा गर्जन्ति, ्कसारि- 
काकोकिलजीवंजीवका मधुरं निकूजन्ति, अनेरितानि वादित्रभाण्डानि मधुरशब्दान्‌, 
निश्वारयन्ति, पेडाकरता अलंकारा मधुरशब्दाननिश्वरन्ति, उनताः प्रथिवीप्रदेडा अवनमन्ति, 
अवनताश्वोनमन्ति, अपगतपाषाणार्करकपाखास्तिष्टन्ति, अन्तरिश्षादेवता दिव्यान्युत्पलानि 5 
क्षिपन्ति, पद्मानि कुमुदानि पुण्डरीकान्यगुरुचूणौनि चन्दनचूणौनि तगरचूणौनिं तमाल- 
पत्राणि दिव्यानि मान्दारवाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, पूर्वो दिग्भाग उनमति पश्चिमोऽवनमति, 
पश्चिम उन्नमति पूर्वोऽवनमति, दक्षिण उनमव्युत्तरोऽनमति, उत्तर उनमति दरक्षिणोऽव- 
नमति, मध्य उननमल्न्तोऽवनमति, अन्त उनमति मध्योऽवनमति । तत्र च दीपावसयां 
राजधान्यामनेकानि प्राणिशतसहस्नाणि पुष्पैधूपैगैन्पैश्च कारां कुर्वन्ति । तेऽपि च सुमतिश्च 10 
दारिका च येन दीप॑करः सम्यक्संबुद्धस्तेनानुगच्छन्ति पञ्मानि गृह्य 1 ते च तत्र महाजन 
कायेन प्रूजार्थं॑संपरिदरेतस्य भगवत उपश्चेषं न॒ लभन्ते । भगवान्‌. संलक्षयति-बइतरं 
सुमतिमीणवोऽस्मान्महाजनकायात्‌ पुण्यप्रसवं करिष्यति इति । मत्वा महतीं तुमुलां बातवृष्टि- 
मभिनिर्मिणोति । यतस्तन जनकायेनावकाडो दत्तः । ठव्धावकाशश्च सुमतिमौणवो 
भगवन्तमसेचनकदरनं दष्ा अतीव प्रसादजातः । प्रसादजातेन च तानि पञ्च पद्मानि 15 
भगवतः क्षिप्तानि । तानि च भगवता दीपकरेण सम्यक्संबुद्धेन तथा अधिष्ठितानि, यथा 
राकटीचक्रमात्राणि वितानं बद्धा व्यवस्थितानि । गच्छतोऽ्लुगच्छन्ति, तिष्ठतोऽलुतिष्ठन्ति । 
तथा दृष्ठ तया दारिकिया प्रसादजातया द्वौ प्रौ भगवतः क्षिप्तौ । तौ चापि भगवता 
तथा अधिष्ठितौ यथा शकटीचक्रमात्रौ कर्णसमीपे वितानं बद्धा व्यवस्थितौ । तत्र च प्रेद 
तुसुकेन वातवर्षेण कर्दमो जातः। पश्चात्‌ सुमति्मांणवो बुद्धं भगवन्तं सकर्दमं परथिवीप्रदेरा- 9 0 25४ 
मुपगतः । तस्मिन्‌ सकर्दमे प्रथिवीप्रदेरो जातं संतीयं भगवतः पुरतो गाथां माषते- 


यदि बुद्धो मविष्यामि बोधाय बुधबोधन । 
अक्रमिष्यसि मे पयां जटां जन्मजरान्तकाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ततस्तेन दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन तस्य सुमतेर्माणवस्य जटायु पादौ व्यवस्थापितो । 
तस्य च सुमतेः प्रष्ठतोऽनुबद्ध एव मतिर्माणवस्िष्ठति । तेन कुपितेनाभिहितं भगवतो दीपं-% 
करस्य-परय तावद्भोः, अनेन दीपंकरेण सम्यक्संबुद्ेनास्य खुमतेर्माणवस्य तिरश्चां यथा 
पद्भयां जटा अवष्ट्धा; । पश्चात्‌ दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन सुमतिमौणवो व्याक्तः- 
भविष्यसि त्वं चभवाद्विक्तो 
मुक्तो विसुौकिताय शास्ता । 
शाक्यात्मजः शाक्यसुनीति नान्ना 30 
त्रिलेकसरारो जगतः प्रदीपः ॥ 9 ॥ ई 


१५६ ` दिग्यावदानम्‌ । 


यदा च सं घुमतिमीणवो दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन व्याकृतः, तत्समकालमेव वैहा- 
यसं सप्ततालानम्युद्रतः । ताश्वास्य जटाः री्णीः, अन्याः प्रविशिष्टतरा जयाः प्रादुर्भूताः । 
स वैहायसस्थो महता जनकायेन दृष्टः । दृष्ट च प्रणिधानं कृतम्‌-यदा अनेनानुत्तरज्ञान- 
मधिगतं मवेत्‌, तदास्य वयं श्रावका भवेम । सापि च दारिका प्रणिधानं करोति- 


6. प्रणिधिं यत्र कु्यास्वं बुद्धमासा नायकम्‌ । 
५ तत्र तेऽहं भवेत्पत्ी नित्यं सहधर्मचारिणी ॥ ५ ॥ 

यदा भवसि सुद्ध रोके ज्यष्ठविनायकः। 
श्रोविका ते भविष्यामि तस्मिन्‌ काठ उपलिते ॥ ६ ॥ 
खगस्थं माणवं दृष्टा सहस्नाणि रातानि च । 

20. ` शआरावकलव पराथयन्ते सवे तत्र ह्यनागते ॥ ७ ॥ 
यदा भवसि संबुद्धो कोके ज्येष्ठविनायकः । 
श्रावकास्ते भविष्यामस्तस्मिन्‌ काले द्युपस्ते ॥ ८ ॥ 


0 98 . यदा च सुमति्मांणवो दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन व्याकृतः, तदास्य दीपेन राज्ञा 

~: जटा गृहीताः । वासवो राजा कथयति-ममेता जटा अनुप्रयच्छ । ततस्तस्य दीपेन राज्ञा 

15 अनुप्रदत्ताः । तेन गृहीत्वा गणिताः असीति्वांलसहल्ञाणि । तस्य राज्ञोऽमाल्याः कथयन्ति- 

देव, अस्माकमेकैकं वालमनुप्रयच्छ | वयमेषां चैत्यानि करिष्यामः । तेन राज्ञा तेषां 

छल्यानामेकैको वातो दत्तः । तैरमालैः खके विजिते गला चैव्यानि प्रतिष्ठापितानि । यदा ` 

सुमतिर्माणवोऽुत्तरायां सम्यक्संबोधौ व्याकृतः, तदा दीपेन राज्ञा वासवेन च राज्ञा 

-“* ८ ५: तैरनेकैश्च नै गमजानपदै; सर्वोपकरणैः प्रवारितोऽनागतयुणावेक्षतया । ततः स मतिर्माणव 

90 उच्यते-अहमनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ व्याकृतः-चया कुत्र चित्तसुत्पादितम्‌ £ स कथयति- 

क्षतोऽहं खुमते माणव । स कथयति-कथं कृत्वा क्षतोऽसि £ ततः स॒ कथयति-यदा तव 

दीपंकरेण सम्यक्संबुद्धेन . पद्भयां जटा अवष्टब्धाः, तदा कुपितेन वाग्‌ निश्वारिता-दीप- 

करेण सम्यक्संबुद्धेन श्रोत्रियस्य जटा तिरश्चां यथा पद्धयामवष्टब्धाः । यतस्तस्य सुमतिः 

कथयति-आगच्छख, बुद्धस्य भगवतोऽन्तिके प्रनजावः । ततस्तौ सुमतिमैतिश्च दीप॑करस्य 

% सम्यक्संबुद्धस्य भ्रवचने प्रत्रजितौ । खमतिना ` च म्रतरज्य त्रीणि पिटकान्यधीतानि, धर्मेण 

पर्षत्‌ संगरदीता । स च सुमतिंमीणवश्चयुतः काल्गतस्तुषिते देवनिकाये उपपन्नः । मति- 
माणवश्युतः काठ्गतो नरकेष्रूपपनः ॥ 

भगवानाह-योऽसौ वासवो राजाभूत्‌ तेन कालेन तेन समयेन, स राजा बिम्बिसारः। 

यानि तान्य्चीतिरमाव्यसहस्नाणि तेन काठेन तेन समयेन). तान्येतद्यशीतिर्देवतासहस्ाणि। 

ॐ योऽसौ दीपावतीयको जनकायः, यासौ दाका, एवैव सा यशोधरा । योऽसौ सुमतिः, 

अहमेव तस्मिन्‌ समये बोधिस्रच्वचर्यायां वतमि ।. योऽसौ मतिः, एष एव स धर्मरुचिः। 


४ 
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एतद्धितीयेऽसंख्येये अस्य च धर्मरुचे्मम च दर्शनं यदहं संधाय कथयामि-चिरस्य धर्मरुचेः 
सुचिरस्य धमेरुचे ॥ 


तस्मादप्य्वाकू तृतीयेऽसंख्येये ऋकुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो लोकः उत्पन्नो विदा- 
चरणसंपनः सुगतो खोकविदयुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌। 
तस्यां च राजधान्यामन्यतरो महाश्रषठी प्रतिवसति । तेन च सद्शात्‌ कुकात्‌ कठ्त्रमानीतम्‌। 5 
स॒ च कलठत्रसहायः कीडति रमते परिचारयति । तस्य कीडतो रममाणस्य परिचारयतः 
पत्रो जातः । स. च गृहपतिः श्राद्धः । तस्य चार्हन्‌ भिक्षुः कुलाववादकोऽस्ि । स च 
गृहपतिस्तां पत्नीमेवमाह-जातोऽस्माकं ऋणधरो धनहरः । गच्छाम्यहमिदानीं भदे बणि- 
ग्र्माणां देशान्तरं माण्डमादाय । स च वणिग्लोकेनादृतो दूरतरं गतो माण्डमादाय 1 यतोऽस्य 
न मूयश्चिरमप्यागच्छति । स॒ च दारकः कालान्तरेण महान्‌ संदृत्तोऽभिरूपो दडोनीयः 10 
प्रासादिकः । ततोऽसौ मातरं प्च्छति-अम्ब, किमस्माकं कुखार्थागतं कमे £ सा कथयति- 
वत्स, पिता तव आपणं वाहयन्नासीत्‌ । ततः स दारक आपणमारब्धो वाहयितुम्‌ । सा च 
माता अस्य हैवाध्यमाना चिन्तयत प्रदृत्ता-क उपायः स्यात्‌ यदहं छरान्‌ विनोद 
येयम्‌, न च मे कथिजानीयात्‌ £ तया संचिन्दयैवमध्यवसितम्‌-एवमेव पुत्रकामहेतोस्तथा ` 
पर्चिरामि, यथा अनेनैव मे सार रोगविनोदकं भवति, नैव खजनस्य शङ्का मविष्यति | 15 
ततस्तया बृद्धयुवती आहूय भोजयित्वा दविः त्रिः पश्चानवेन पटेनाच्छादिता । तस्याः सां 
बद्धा कथयति-केन कार्येणैव ममानुप्रसादादिना उपक्रमेणानुप्रदृत्ति करोषि £ सा तस्या 
बरद्धाया विश्वस्ता भूत्वा एवमाह-अम्ब, णु विन्ञाप्यम्‌ । छरौरतीव बाध्ये, प्रियतां ममोत्पाय 
मनुष्यान्वेषणं कुरु, योऽभ्यन्तर एव स्यान च शङ्कनीयो जनस्य । वृद्धा कथयति-नेह गृहे , 
तथाविधो मनुष्यः संवि्ते, नापि प्रणयवान्‌ कश्चित्‌ प्रविराति, यो जनस्याशङ्कनीयो 
भवेत्‌ । कतमः स मनुष्यो भविष्यति यस्याहं वक्ष्यामि £ ततः सा वणिक्पत्री तस्या बद्धायाः 
कथयति-यचन्यो मनुष्य एवंविधोपक्रमयुक्तो नास्ति, एष एव मे पुत्रो भवति, नैष लोकस्य 
शङ्कनीयो भविष्यति । तस्यास्तया वृद्धया अमिहितम्‌-कथं चु पुत्रेण सार्धं रतिक्रीडां गमि- 
ष्यसि ९ युक्तं स्यादन्येन मनुष्येण सार्धं रतिक्रीडामनुभवितुम्‌। ततः सा वणिक्पती कथयति- 
ययन्योऽम्यन्तरो मनुष्यो न संबियते, भवतु .एष एव मे पुत्रः । तया इद्धया अमिहितम्‌- ॐ 
यथेप्सितं कुर । ततः सा बृद्धयुवती तस्य वणिजः पुत्रस्यैवागंम्य पृच्छति-वत्स, तरुणोऽसि 


रूपवांश्च । रकि प्रतिष्ठितोऽस्यार्थन £ तेन तस्या अभिहितम्‌-किमेतत्‌ £ ततः .सा इद्धा 
कथयति-मवानेवमभिरूपश्च युवा च अस्मिन्‌ वयसि तरुणयुवव्या साधं शोभेथाः जीडन्‌ 


रमन्‌ परिचारयन्‌ । किमेव कामभोगपरिदीनसिष्ठसि £ बणिग्दारकस्तं श्रुता रुजान्यपत्राप्य- 


-संडीनचेतासस्या ब्ृद्धायास्तद्चनं नाधिवासयति । ततः सा बद्धा एवं द्विरपि त्रिरपि तस्य ॐ 
दारकस्य कथयति-तरुणयुवतिस्तवा्थ छेदनी्यते । स बणिग्दारको द्विरपि त्रिरष्ुच्यमान- 


स्तस्या बद्धायाः कथयति-अम्ब ` किं तस्यास्तरुणयुवव्याः संनिमित्त विचिदभिदितम्‌.१ ततः 


0 254 


0 265 
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सा बद्धा कथयति-उक्तं तस्या मया तनिमित्तम्‌ । तया मम निमित्ते न प्रतिज्ञातम्‌ । सा 

च दारिका हीन्यपत्राप्यगृहीता न किंचिद्रस्षयति । न च शरीरमादृतं करिष्यति । न त्वया 
तस्या वा अन्वेषणे यत्नः करणीयः । ततस्तेन वणिग्दारकेण तस्या चरद्धाया अभिहितम्‌- 
कुत्रास्माकं संगतं भविष्यति £ तया अभिहितम्‌-मदीये गृहे । तेनोक्तम्‌-कुत्रावकारे तव 

6 गृहम्‌ १ ततोऽस्य तया बृद्धया गृहं व्यपदिष्टम्‌ । सा च ब्रद्धा तस्या वणिक्पल्याः सकारं 

0 956 गत्वा कथयति-इच्छापितः स वोऽयं दारकः । सा कथयति-कुत्रावका्ये संगतं भविप्यति ? 
मदीये गृहे । स च दारकः कार्याणि कृत्वा गृहं गतः । अनुपूर्वेण सत्त्वा तस्या मातुः 
कथयति-गच्छाम्यहम्‌ | बयस्यगृहे खष्स्ये | ततोऽस्य मात्राप्यनुज्ञातम्‌-गच्छ । स दारको 
छन्धानु्ञस्तस्या वृद्धाया गृहं गतः । तस्य दारकस्य तस्मिन्‌ गृहे गतस्य रतिक्रीडाकाकमा- 

10 गमयमानस्य तिष्ठतो निरिकालमग्र्मिज्ञातम्‌ । रूपे काटे सा माता अस्य वणिग्दारकस्य 
तस्मिनेव गृहे रतिक्रीडामलुभवनार्थं॑तत्रैव गता । गत्वा च तस्मिन्‌ गृहे विकालमव्यति 
~विमान्यमाने रूपाकृतौ नि्ूठेनोपचारकरमेण रतिक्रीडां पत्रेण साधेमलभविठं ्रहृत्ता पाप- 
केनासद्ध्मेण । सा च परिक्षीणायां रात्रो अनुभूतरतिक्रीडा सतमोन्धकारे काकायामेव रजन्या- 
मविभाव्यमानरूपाकृतौ खगृहं गच्छति । स चापि वणिग्दारको रतिक्रीडामनुभूय प्रभा- 

26 तायां रजन्यां माण्डावारिं गला ुटुम्बकार्यौणि करोति । एवं द्विरपि त्रिरपि । तत्र बृद्धाया 
गृहे रतिक्रीडामलुभवंश्च चिरकालमेवं वर्तमानेन रतिक्रीडाक्रमेण तस्य दारकस्य सा माता 
चिन्तयितुं म्रवृत्ता-कियत्कालमन्यद्रृहमहमेवमविभाव्यमानरूपा रतिक्रीडामनुभविप्यामि 
यन्वहमस्यैतत्‌ रतिक्रीडाक्रमं तथाविधं कमेण संवेदयेयम्‌, यथा इहैव गृहे रतित्रीडा 
भवेत्‌ । इति संचिन्तय तत्रैव बृद्धागृहे गत्वा रतिक्रीडां पुत्रेण सा्ैमनुभूय रजन्याः क्षये 

% सतमोन्धकारकाठे तस्य दारकस्योपरिमं प्रावरणं निवस्यात्मनीयां च रिरोत्तरपद्विकां लक्ता 
खगरृहं गता । स च दारकः प्रभातकाठे तां पद्विकां रिरसि मश्चस्यावतिष्ठन्तीं संपस्यति । 
आत्मीयामेवोपस्प्रावरणपोत्रीमकुममानस्तत्रैव तां पच्िकां संलक्ष्य लयक्त्वा भाण्डावारीं गला 
09५7 युगल्मन्यं प्राब्रल्य खगृहं गतः | तत्र च गतः संपद्यति तमेवात्मीय प्रावरणं तस्या मातुः 
शिरसि ग्रादृतम्‌ । दृष्ट च तां मातरं प्रच्छति-अम्ब, कुतोऽयं तव शिरसि प्रावरणोऽभ्यागतः 

% यतस्तया अभिहितम्‌-अचाप्यहं तवाम्बा £ एवं चिरकालं तव मया सार्धं कामान्‌ परि 
मुञ्ञतोऽचाप्यहं तव सैवाम्बा १ यतः स वणिग्दारकस्तथाविधं मातृवचनसुपश्रुल संमूढो विहृक- 
चेता भूमौ निपतितः । ततस्तया स मात्रा घटजक्परिषिकेणावसिक्तः । स जठ्परिषेकाव- 
सिक्तो दारकश्चिरेण काठेन प्रस्यागतप्राणस्तया मात्रा समाश्वास्यते-किमेवं खेदसुपागतस्म्‌ 
अस्मदीयं वचनसुपश्रुल्य धीरमना भवख । न ते विषादः करणीयः । स दारकस्तस्याः कथ- 
9 यति-क्यमहः खेदं न करिष्यामि संमोहं वा, येन मया एवंविधं पापकं कम कृतम्‌ £ ततः 
स तयामिहितः-न ते मनःञ्चकमस्मिनर्थे उत्पादयितव्यम्‌ । पन्थासमो मातम्रामः । येनैवं हि 
यथा पिता गच्छति, पुत्रोऽपि तेनैव गच्छति । न चासौ पन्था पुत्रस्याुगच्छतो दोषकारको 
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भवति, एवमेव मातूम्रामः। तीथैसमोऽपि च मातग्रामः । यत्रैव हि तीर्थं पिता ज्ञाति, पुत्रोऽपि 
तस्मिन्‌ ज्ञाति, न च तीर्थं पुत्रस्य ज्ञायतो दोषकारकं भवति 1 एवमेव मातृप्रामः । अपि च 
प्रन्तेषु जनपदेषु धर्मतैवेषा यस्यामेव पिता असद्ध्भणाभिगच्छति, तामेव पुत्रोऽप्यधिगच्छति। 
एवमसौ वणिग्दारको मात्रा बडुविधैरलुनयवचनैर्विनीतोकस्तया मात्रा तस्मिन्‌ पातकेऽसद्धमे 

पुनः पुनरतीव संजातरागः प्रदत्तः । तेन च श्रेष्ठिना गृहे टेख्योऽनुप्रेषितः । भद्र, धीरोजित-5 
महोत्साहा मवख । अहमपि ठेखानुपदमेवागमिष्ये । सा वणिक्पत्री तथाविधं ठेखारथ श्रुत्वा 
वैमनस्यजाता चिन्तयितुं प्रदृत्ता-महान्तं काठं मम तस्यागमनसुदीक्षमाणायाः । तदा 
नागतः । इदानीं मया एवंविधेनोपक्रमेण पुत्रं च परिचरित्वा स चागमिष्यति । क उपायः 
स्यात्‌ यदहं तमिहासंप्रा्तमेव जीवितात्‌ न्यपरोपयेयम्‌ १ इति संचिन्य॒तं पुत्रमाद्वय 
कथयति-पित्रा ते ठेख्योऽनुप्रेषितः आगमिष्यतीति । जानसेऽस्माभिरिदानीं कि करणीय-10 © ६8 
मिति £ गच्छख, पितरमसंप्राप्तमेव घातय । स कथयति-कथमहं पितरं धातयिष्ये £ यदा 
असौ न प्रसहते पितृवधं कर्तुम्‌, तदा तया मात्रा भूयोऽनुदृत्तिवचनैरभिदहितः-तस्यालु- 
बृत्तिवचनैरुच्यमानस्य कामेषु संरक्तस्याध्यवसायो जातः पितृवधं प्रति । कामान्‌ खट 
म्रतितसेवतो न हि विचित्‌ पापक कर्माकरणीयमिति वदामि । ततस्तेनोक्तम्‌-केनोपायेन 
घातयामि १ तया अभिदहितम्‌-अहमेवोपायं संविधास्ये । इत्युक्त्वा विषमादाय समितायां 15 
मिश्रयित्वा मण्डिकुकान्‌ पक्त्वा अन्येऽपि च निर्विषाः पक्ताः । यतस्तं दारकमाद्वय कथयति- 
गच्छख । अमी सविषा मण्डिलका निर्विषाश्च । गृह्य पिवृसकादं गत्वा च तस्य विश्चस्तस्येकत्र 
भुञ्जत एतान्‌ सविषान्‌ मण्डिलकान्‌ प्रयच्छख, आत्मना च निर्विंषान्‌ मक्षय । ततः स्‌ 
दारकस्तेन लेखवाहिकमुष्येण साधं तान्‌ मण्डिल्कान्‌ गृह्य गतः पितृसकारम्‌। आगम्य 
पिता अस्य अतीव तं पुत्रं द्रा अभिरूपग्रासादिकं महेशाख्यं प्रामोचं प्राप्तः । सद्यासदयं % 
पृष तेषां बणिजामाख्याति-अयं भवन्तोऽस्माके पुत्रः । यदा तेन दारकेण संलक्षितं स्ैत् 
अहमनेन पित्रा प्रतिसंवेदित इति, ततस्तं पितरमाह-तात, अम्बया मण्डिलकाः प्रहेणक 
मनुप्रेषितम्‌ । तत्तातः परिभुञ्त॒ । पश्चात्तेन पित्रा साधैमेकफलायां सुल्ता तस्य पितुः 
सविषा मण्डिलका दत्ताः, आत्मना निर्विषाः प्रभक्षिताः । यतोऽस्य पिता तान्‌ सविषान्‌ 
मण्डिककान्‌ भक्षयित्वा मृतः । तस्य॒ च पितुः कालधर्मणा युक्तस्य च दारको % 
न केनचित्‌ पापकं कर्म कुवीणोऽभिशङ्कितो वा प्रतिसंबेदितो वा । पश्वात्तैरिषट- 
लिग्धसुदद्विषणिग्मिः शोचयित्वा यत्तु किंचित्तस्य वणिजो भाण्डमासीद्धिरण्युवणं 
वा, तत्तस्य दारकस्य दत्तम्‌ । स॒ दारकरस्तं भाण्डं दिरण्युवर्णं॒येवृके गृह्य 
खगृहमनुप्रा्तः । तस्य॒ च गतस्य खगृहं॑ सा माता प्रच्छनासद्ध्मेण तं पुत्र 
पस्विरमाणा रतिं नाधिगच्छति, अनभिरतरूपा च तं पुत्रं वदति-कियत्कालं वयमेवं 0 989 
मरच्छनेन क्रमेण रतिक्रीडामुभविष्यामः १ यन्नु वंयमस्मादेशादन्यदेशान्तरं गत्वा प्रका 
क्रमेण निःशङ्का भूत्वा जायापतीति वि्यातधमाणः खुखं प्रतिबसेम । ततस्तौ गृहं यक्ता 


१६० दिल्यावद्ानम्‌ । ` 


मित्रखजनसंबन्धिवर्गानपहाय पुराणदासीदासकर्मकरास्त्यक्त्वा यावदर्थजातं हिरण्यवर्ण 

च गृह्य अन्यविषयान्तरं गतौ । तत्र गत्वा जनपदेषु वि्यापयमानौ जायापतिकमिति रति- 
जीडामनुभवमानौ व्यवलितौ । याबदर्हन्‌ भिक्षुः केनचित्‌ कालान्तरेण जनपदचारिकां 
चरन्‌ तमधिष्ठानमनुप्राप्तः । तेन तत्र पिण्डपातमन्वाहिण्डता वीथ्यां निषद्य अयं वणिग्धर्मणा 

5 संन्यवहारमाणः स दारको इष्टः । दृटा चारोग्ययित्वा चाभिभाष्योक्तः- मातुस्ते कुदालम्‌ 

स॒ च दारकस्तमर्हन्तं तथा अभिवदमानमुपश्ुल संमिन्नचेता; खेन दुश्वस्तिन कर्मणा 
शङ्कितमनाश्चिन्तयितुं ग्रदृत्तः । स विचिन्य मातृसकारौं गत्वा संवेदयति-यतिरभ्यागतः, 
योऽसौ अस्मद्ृहसुपसंक्रामति, एष स इहाधिष्ठाने प्रतिसंबेदयिप्यति एषा अस्य दारकस्य 
मातेति । वयं चेह जायापतिकमितिं ख्यातौ । कथमेष शक्यं घातयितुम्‌ £ ततस्तयोः 

20 संचिन्त्य तं गृहमेनसुपनिमन्रयित्वा सुज्ञानं घातयामः । ततस्तयोरेवं संचिन्ल सोऽदैन्‌ 
मिक्षुरन्तर्मृहसुपनिमन्रयिला भोजयितुमारन्धः । स दारको गूढशसख्रो भूला अहैन्तं' मोज- 
यितुं मात्रा सह निर्जनं गृहं कृत्वा स चाहैद्विकषुक्त्वा तस्मादृहाद्विश्रन्ध चारक्रमेण प्रति- 
निर्गतः । ततस्तेन दारकेणैनमन्तर्गृहविश्रव्धचारक्रममवेक्षय निर्गच्छन्तं परापरष्ठी भूत्वा शरीरे 
ऽस्य शल्ञं निपाल्य जीविताद्‌ न्यपरोपयति । कामाश्च ल्वणोदकसदखाः । यथा यथा सेन्यन्ति, 

15 तथा तथा तृष्णा इृद्िुपयाति । तस्य दारकस्य सा माता तं पुत्रमसद्ध्मेणादुवर्तमाना 
0 0 तस्मिनैवाधिष्ठाने श्रेष्ठिपुत्रेण सार्धं प्रच्छनकामा असद्रमेषु सक्तचित्ता जाता । ` तस्य 
दारकस्य तथाविध उपक्रभः प्रतिसंविदितः। ततस्तेन तस्य मातुरुक्तम्‌-अम्ब निवर्तखेद्रा- 
दोषात्‌ । सा च तस्मिन्‌ श्र्िपत्रे संरक्तचित्ता द्विरपि त्रिरष्युच्यमाना न निवर्तते । तत- 
स्तेन निष्कोषमकं कत्वा सा माता जीविताढ्बपरोपिता । यदा तस्य ब्रीण्यानन्त्याणि 
% परणीनि, तदा देवताभिर्जनपदेष्वारोचितम्‌-पाप एष॒ पितृधातकोऽद्रातको मातृ- 
घातकश्च | त्रीण्यनेनानन्त्याणि नरककर्मसंवर्तनीयानि कर्माणि कृतान्युपचितानि । तत- 
स्तेनाधिष्ठानजनेन तच्छृत्वा तदधिष्ठानानिवौसितः । स यदा निवौसितस्तस्माद धिष्टानात्‌ 
तदा चिन्तयितुं प्रवृत्तः-असि चास्य बुद्धशासने कश्चिदेवानुनयः £ एवं मनसि 
कृतम्‌- गच्छामि, इदानीं प्रत्रजामीति । स च विहारं गत्वा भिक्षुसकाडसुपसंक्रम्य 
% एवं कथयति-आर्य, प्रत्रजेयम्‌ । ततस्तेन मिश्चुणा उक्तम्‌-मा तावत्‌ पिवृघातको- 
ऽसि £ तेन भिश्चुरमिहितः-अस्ि मया घातितः पिता । ततः पुनः प्रष्टः-मा 
तावन्मावृधातकोऽसि £ तेनोक्तम्‌-आर्य, घातिता मया माता । स भूयः पृष्टः-मा ताबदर्ह- 
दवधस्ते कृतः £ ततः स कथयति-अ्टैनपि घातितः । ततस्तेन भिक्षुणा अभिदहितः-एकैकेन 
एषां कर्माणामाचरणान प्रनज्यार्हो मवसि, प्रागेव समस्तानाम्‌ । गच्छ वत्स, . नाहं म्रत्राज- 
ॐ विष्ये | ततः स पुरुषोऽन्यस्य भिक्षोः .सकाशमुपसंकरम्य कथयति-आर्यं प्रव्रजेयम्‌ | 
ततस्तेनापि भिक्षुणा अनुपर्वेण पृष्टा प्रत्याख्यातः । ततः पश्वादन्यस्य भिक्षोः सकाशं गतः। 
तमपि तथैव ्रतरज्यामायाचते । तेनापि तथा, अनुधर्करमेण र्ठ प्र्माल्यातः । ` स यदा 


१८ धर्मरूच्यवदानम्‌ । १६१ 


द्विरपि त्रिरपिं प्रतरज्यामायाचमानोऽपि भिक्षुमिर्मं प्रव्राजितः, तदा अमषजातश्चिन्तयितु 
्रवृत्तः-या अपि सर्वसाधारणा म्रतरज्या, तामहमप्यायाचन लभामि 1 ततस्तेन तस्मिन्‌. 
विहारे रायितानां भिश्चुणामम्निर्दत्तः । तस्मिन्‌ विहरिऽग्नि दत्वा अन्यत्र विहारं गतः । तत्रापि ०99 
गत्वा मिक्षूणामुपसंकरम्य प्रत्रज्यामायाचते 1 तैरपि तथेवानुषू्ेण पृष प्रत्याख्यातः । तत्रापि 

तेन तथैव प्रतिहतचेतसा अमन्दत: । तत्रापि विहारे वहवो. भिक्षवः रैक्षादैक्षाश्च दग्धाः । 5 
एवं तस्यानेकान्‌ विहारान्‌. दहतः सर्वत्र शब्दो विखतः-एवंविधश्वैवंविधश्च पापकमैकारी 
पुरुषो भिश्चुम्यः प्रनज्यामलमन्‌ विहारान्‌ भिक्ष श्च दहतीति । स॒ च पुरुषोऽन्यविहारं 
प्रसितः । तत्र च विहारे बोधिसचजातीयो भिक्षुः प्रतिवसति तृपितः 1 तेन श्रुतं स एवं 
दुष्करकर्मकारी पुरुष इहागच्छतीति । यतः स भिक्षुस्तस्य पुरुषस्यासंप्रा्तस्थैव तस्मिन्‌ विहारे 
्रघ्युद्रतः । स तं पुरुषं समे कथयति-मद्रसुख, किमेतत्‌ £ यतोऽस्य पुरुषेणोक्तम्‌-आयै, 10 
म्र्रज्यां न कभामि । ततस्तेन भिक्षुणा उक्तम्‌-आगच्छ वत्‌, अहं ते प्रत्राजयामीति 1 ` 
पश्चात्‌ तेन भिश्चुणा तस्य पुरुषस्य रिरो सुण्डापयित्ा काषायाणि वज्ाणि दत्तानि । 
पश्चात्‌ स पुरुषः कथयति-आययै, शिक्षापदानि मेऽनुग्रयच्छ । ततस्तेन भिश्चुणा उक्तः- 
कि ते शिक्षापदै; प्रयोजनम्‌ एवं सर्वकाठं वदख-नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः 
संघायेति । पश्चात्‌ स भिक्षुस्तस्य पुरुषस्य धरमदेानामारव्धः कर्म्‌-त्मेवंविधश्वैवंविधश्च 15 
पापकर्मकारी सलो यदि कदाचिहुद्धशब्दं खणोषि, स्प्तिं प्रतिक्भेथाः । अथासौ त्रिपिटो 
मिक्षुश्ुतः काटगतो देवेषूपपनः । स चापि पुरुषश्युतः काक्गतो नरकेष्ूपपनः ॥ 


यतो भगवानाह मन्यध्वे भिक्षवः १ योऽसौ अतीतेऽध्वनि भिक्षुः त्रिपिट आस, 
अहमेव स॒ तेन काकेन तेन समयेन । योऽसौ पापकर्मकारी स्वतो मातापित्रहंद्रातकः, एष 
एव धर्मरुचि; । इदः मम तृतीयेऽसंख्येयेऽस्य धरमरुचेर्ददौनम्‌ । तदहं संधाय कथयामि- % 
चिरस्य ॒धर्मरुचे, सुचिरस्य धर्मरुचे, खुचिरचिरस्य धर्मरुचे । यावच्च मया भिक्षवकिभि- 0 262 
रसंख्येयैः षड्भिः पारमिताभिरन्यैश्च दुष्करशातसदक्ैरलत्तरा सम्यक्संबोधिः सख॒दानीता, 
तावदनेन धमरुचिना यद्धूयसा नरकति्॑शचु क्षपितम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
धर्मरुच्यवदानमष्टाद शम्‌ ॥ 1 


(9 
दि० २१ 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । र 
बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपे । राजगृहे नगरे सुभद्रो 
नाम गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगः । सोऽर्थं निग्रनयेष्वमिग्रसनः । तेन 
सब्यात्‌ कुलात्‌ कल्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं क्रीडति रमते परिचार्यति । तस्य क्रीडतो 
6 रममाणस्य परिचारयतः कालान्तरेण पती आपनसत्वा संडृत्ता । मगवान्‌ परवह निवास 
पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्रात्िक्षत्‌ । राजगृहं पिण्डाय चरन्‌ येन ॒सुभद्रस्य 
गृहपतेनिवेरानं तेनोपसंकान्तः । अद्राक्षीत्‌ सुभद्रो गृदपतिर्भगवन्तं दूरादेव । दृषटरा च पुनः 
पतीमादाय येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-मगवन्‌, इयं 
मे पत्री आपन्नसक््ला संदृत्ता । कि जनयिष्यतीति । भगवानाह -गृहपते, पुत्रं जनयिष्यति, 
10 कुलमुदयोतयिष्यति, दिन्यमानुषीं श्रियं प्रयुभविष्यति, मम शासने प्रतरज्य सबेह्राप्रहाणा- 
दर्ह्वं साक्षात्करिष्यति । तेन भगवतः ञ्चिनः प्रणीतस्य खाद नीयभोजनीयस्य पात्रपूरो 
0 268 दत्तः | मगवानारोग्य इत्युक्तवा पिण्डपातमादाय प्रक्रान्त; । तस्य नातिदूरे भूरिकित्तिष्ठति । 
स संठक्षयति-यदप्यस्माकमेकं मिक्षाकुकम्‌, तदपि श्रमणो गौतमोऽन्वावतैयति । गच्छामि, 
पद्यामि किं श्रमणेन गौतमेन व्याकृतमिति । स तत्र गत्वा कथयति-गृहपते, श्रमणो 
15 गौतम आगत आसीत्‌ १ आगतः । किं तेन व्याकृतम्‌ £ आर्य, मया तस्य पती दरिता- 
किं जनयिष्यति £ स कथयति-पुत्रं जनयिष्यति, कुटमुदयोतयिष्यति, दिन्यमानुषीं भियं 
प्रत्यनुभविष्यति, मम शासने ्रत्रज्य स्व्ैराप्रहाणादहै्वं साक्षात्करिष्यतीति । स भूखिो 
गणित्रे कृतावी श्रेतवर्णां गृहीला गणयितुमारव्धः-पद्यति यथा भगवता व्याकृतं तत्सर्व 
तथेव । स संलक्षयति-यदि अनुसंवर्णयिष्याम्यहम्‌, गृहपतिभूयस्या मात्रया श्रमणस्य 
% गौतमस्यामिग्ररास्यति । तदत्र किंचिद्‌ संबर्णयितव्यं किचित्‌ विवर्णयितन्यमिति विदित्वा 
हस्तौ संपखितयति, सुखं च विभण्डयति । ख॒भद्रो गृहपतिः कथयति-आर्य, वि हस्तौ 
संपखितयसि सुखं च विभण्डयसीति £ स कथयति-गृहपते, अत्र विचित्‌ सलं किंचिन्मृषा | 
आर्य, किं सयं किं वा मृषा ? गृहपते, यदनेनोक्तं पुत्रं जनयिष्यतीति, इदं स्यं कथयति । 
कुट्सुदयोतयिष्यतीतीदमपि सव्यम्‌ । अग्रज्योतिरिति संज्ञा । मन्दमाग्यः स सत्वनो जातमात्र 
2 एवाग्निना कुं धक्ष्यति । यत्‌ कथयति-दिव्यमानुषीं श्रियं प्रलनुभविष्यतीति, इदं मृषा । 
गृहपते, अस्ति कश्चित्‌ त्या दृष्टो मनुष्यभूतो दिव्यमानुषी श्रियं प्रयनुभवन्‌ £ यत्कथयति- 
मम शासने प्रत्रजिष्यतीति, इदं सत्यम्‌ । यदा अस्य न भक्तं न वलम्‌, तदा निश्चयेन 
श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके प्रत्रजिष्यति । सर्वैदाप्रहाणादर्हत्वं साक्षा्कस्प्यितीति, इदं मृषा । 
श्रमणस्यैव तवद्गौतमस्य सर्व्शग्रहाणादरहच्वं नासि, प्रागेवास्य भविष्यतीति । सुमद्रो 
ॐ विषादमापनः कथयतिं-आर्य, अत्र॒ मया कथं प्रतिपत्तव्यमिति १ भूरिकः कथयति- 
गृहपते, वयं प्रत्रजिताः शमानुशिक्षाः । त्वमेव जानीषे । इ्युक्त्वा प्रक्रान्तः । घुभदः 
०८‰ संलक्षयति-सर्वया परि्याज्योऽसौ इति विदित्वा स भैषज्यं दातुमारब्धः । चरमभविकोऽसौ 


१९ ज्योतिष्काववांनेम्‌। १६९ 


क्षवः । तदस्य भैषज्यार्थाय स्यादिति । स तस्या वामदुक्षि मर्दित॒माखब्ध॑ः । सं . गमे 
दक्षिणं कुक्षि गतः । छुमदरो दक्षिणकुक्षि मर्दित॒मारब्धः । स वामं कुक्षि गतः 1 अस्थान 
मेतदनवकाो यच्वरमभविकः स्ोऽन्तरादुच्छिव कारं करिष्यति अप्राप्ते आश्रवक्षये । 

सा गृहपतिपन्ली कुक्षिणा मृमानेन विक्रोष्टुमारब्धा । प्रातिवेस्यैः श्रुतम्‌ । ते त्ररिततरसितं 
गताः पृच्छन्ति-मवन्तः, किमिय॑गृहपतिपत्ी विरौति  सुभद्रः कथयति-कुक्षिमलयेषा । .6 
नूनमस्याः प्रसवकाक इति । ते प्रक्रान्ताः 1 सुभद्रः संलक्षयति-न राक्यमस्या अत्रोपसंकरमं ७.६ 9 
कतुम्‌ । अरण्यं नयामीति । सा तेनारण्यं नीला तथोपक्रान्ता यथा कालगता । स॒ तां 
ग्रच्छनं गृहमानीय सुहृ्संबन्धिवान्धवानां प्रातिवेराकानां च कथयति-भवन्तः, पत्री मे 
काल्गतेति । ते विक्रो्टमार्धाः । सा तैर्विक्रोशद्धिर्नीक्पीतलोहितावदातिषैचचैः रिविका- 
मल्क शीतवनं इमशानमभिनिहैता । निभरन्थेः श्रुतम्‌-ते इषटतषटप्रसुदितारछत्रपताका 19 
उच्छरयिल्ा राजगृहस्य नगरस्य रथ्यावीथीचत्वरदङ्गाटके उपादिण्डमाना आरोचयन्ति- 
दण्वन्तु मवन्तः । श्रमणेन गौतमेन सुभद्रस्य गृहपतेः पती व्याकृता- पुत्र जनयिष्यति, 
कुकमुद्योतयिष्यति, दिव्यमानुषीं श्रियं प्रयनुमविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य सर्वङ्ेरप्रहाणा- 
दर्ह॑वं साक्षात्करिष्यति । सा च काठ्गता शीतवनदमशानममिनिहैता । यस्य 
तावद्भक्षमूरमेव नास्ति, कुतस्तस्य शाखापत्रफकं भविष्यतीति £ अत्रान्तरे नास्ति किंचि- 15 
इद्धानां मगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खं बुद्धानां भगवतां महा ` 
कारुणिकानां लोकानुग्रहप्रदृत्तानामेकारक्ताणां शमथविपदयनाविह्ारिणां त्रिदमथवस्तुकुरा- 
कानां चतुरेधोत्तीणीनां [चतु ]द्धिपादचरणतकघुप्रतिष्ठितानां चतु संप्रहवस्तुषु 
दीधैरात्रकृतपरिचियानां चर्ु्वैशारविशारदानां पञ्चाङ्गविप्रदीणानां पश्चगतिसमतिक्रान्तानां 0 १65 
षडङ्गसमन्वागतानां षटूपारमितापर्रिणौ नामसंहतविहारिणां सप्तवोष्यङ्गकुखुमाब्यानाम्ाङ्ग- 
मार्गेदेरिकानां नवानुप्रवैविहारसमापत्तिकुखालानां दशवल्बलिनां दरादिक्समाप्णेयरासां 
दरारातवरावर्तिप्रतिविरिष्टानां त्री रत्रःत्रिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोकै व्यवल्क्य ज्ञानददोने 
प्र्तते-को हीयते, को वधते, कः कृच्छघ्राप्तः; कः संकटग्राप्तः, कः संबाधग्राप्तः, कः 
कृच्छरसंकटसंबाधग्राप्तः, कोऽपायनिन्नः, कोऽपरायप्रवणः, कोऽपायप्राग्भारः, कमहमपाया- 
दद्ध खगे मोक्षे च प्रतिष्ठापेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरावमूलान्यवरोपयेयम्‌ , कस्याव- % 
रोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्रानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेद्रेां सागरो मकरालयः । 
न तु वैनेयवत्सानां बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ इति । 


अथ मगवानन्यतरस्मिन्‌ प्रदेरो सितमका्षीत्‌ । धर्मता खदु यस्मिन्‌ समये बुद्धा 
भगवन्तः सितं प्राविष्वर्मन्ति, तस्मिन्‌ सभये नीर्पीतटोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायै % 
काश्िदधस्ताद्रच्छन्ति, काशिदुपरिष्टाद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ताः संजीवं कालस .. 
संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमवीचिमलैदं निरघुदमटटं हहवं इदहवमुत्पकं प्च 


१६७ दिन्यावदानम्‌। 


मह्ापग्रं नरकं गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमूता निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां 
कारणाविशेषा; प्रतिप्रजतन्धाः । तेषामेवं भवति-रवि जु वयं भवन्त इतश्युताः, आहोखि- 
दन्यत्रोपपन्ना इति । तेषां प्रसादसंजननार्थ॑ भगवान्‌ निमितं विसर्जयति । तेषां निर्मितं 
क्च एवं भवति-न दयेव व्यं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपननाः । अपि त्रयमपूषैदनः 
6 स्वः, अस्याजुमावादस्माकं कारणाविदोषाः प्रतिप्रसनव्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिग्रसा् 
0966 तन्नरक्वेदनीयं करम क्षपयिल्रा देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र सत्यानां भाजनभूता 
भवन्ति | या उपरिषटद्रच्छन्ति, ताश्वातुर्महाराजकायिकान्‌ देवां्ञायजिशान्‌ यामांस्तुषिता- 
निमीणरतीन्‌ परनिमितवरावर्तिनो ब्रह्मकायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मणः परीत्तामा- 
नग्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तद्यभानग्रमाणद्यभान्‌ छभक्ृत्लाननभ्कान्‌ पुण्यमप्रसवान्‌ 
10 चरहतकलानतपान्‌ खुद्शान्‌ सुदर्शनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य दुःखं दयून्यमनामे- 
दद्रोषयन्ति । गाथाद्रयं च भाषन्ते 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धरासने । 
धुनीत मृत्युन सैन्यं नडागारमिव कुञ्ञरः ॥ २ ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

16. ग्रह्याय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ३ ॥ 


अथ ता अचिषल्िसाहस्रमहासाह्नं खोकधातुमन्वादिण्डव मगवन्तमेव पृष्ठतः पृष्ठतः 
समयुगच्छन्ति | भगवत आय्येऽन्त्हिताः । -अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
20 अवभासिता येन दिशः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ 9 ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
2 बुद्धा जगत्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शङ्खरणालगौरं 
सितसुपद यन्ति जिना जितारयः ॥ ५ ॥ 


तत्काठं खयमधिगम्य धीर बुद्धया 
। श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्खितानाम्‌ । 
30 ` धीरामिर्युनिद्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
~ ~ रूपं न्यपनय संदायं भाभिः ॥ & ॥ 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १६०५ 
नाकस्माह्वणजलाद्िराजयैयीः 0 997 
संबुद्धाः स्ितसुपददौयन्ति धीराः 1 
यस्यार्थे सितसुपददीयन्ति नाथा- 
स्तं श्रोतुं सममिक्षन्ति ते जनैौधाः ॥ ७ ॥ इति ॥ - 

भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतुप्रययमानन्द तथागता अहैन्तः ५ 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्छुवैन्ति । गच्छ आनन्द, भिक्षूणामारोचय-तथागतो भिक्षवः 
इमरान चारिकां गन्तुकामः । यो युष्माकसुसहते तथागतेन सार्धं स्मानचारिकां गन्तुम्‌, 
स चीवरकाणि गृह्णातु । एवं मदन्तेलयायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्ुल्य भिक्षुणामारोचयति- 
तथागत आयुष्मन्तः इमशानचारिकां गन्तुकामः । यो युष्माकसुत्सहते तथागतेन सार्धं 
इमरानचारिकां गन्तुम्‌ , स चीवरकाणि गृह्णातु । एवमायुष्मन्निति ते भिक्षवः सर्व संश्रुत्य 10 
भगवत्सकारामुपगताः । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपरिवारः शान्तः शान्तपरिारो सुक्तो 
सुक्तपखिार आश्वस्त आश्वस्तपरिवारो विनीतो विनीतपखिरोऽ्नर्हपखिरो वीतरागो 
वीतरागपसििारः प्रासादिकः प्रासादिकपरिारो दृषभ इव गोगणपरिवितो गजराज इव कलभ्‌- 
गणपरिवितः सिंह इव दं्टगणपरखतो हंसराज इव हंसगणपरिढरतः खपर्णीव पक्षिगण- 
परिटितो विप्र इव रिष्यगणपरिदृतः सुवै इवातुरगणपरदरितः शूर इव योधगणपरिढतो 16 0 2९8 
देशिक इवाध्वगणपरिडतः सार्थवाह इव वणिग्गणपरिवरतः श्रष्ठीव पौरजनपरिद्ितः कोष्टराज . 
इव मत्रिगणपरिद्तश्चक्रवर्तीव पुत्रसदस्रपरिदृतश्वनद्र इव नक्षत्रगणपरिढतः सूर्य इव रदिमि- 
सहल्नपरिदरेतो ध्रृतराष्टू इव गन्धर्वेगणपरिदरेतो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपरिवरतो धनद इव 
यक्षगणपरिरितो वेमचित्रीवाञुरगणपरि्तः शक्र इव त्रिदरगणपरितो ब्रह्मेव ब्रहमकायिक- 
परिवरेतः सिमित इव जलनिधिः सज इव जलधरो विमद्‌ इव गजपतिः सुदान्तैरिन्द्रियै- % 
रसंक्षोमितेयापथप्रचारो द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणैः समठंकृतोऽदीव्ा चानुन्यद्खनर्विराजित- . 
गात्रो व्यामग्रभाटेकृतमूतिः सूर्यसहस्नातिरेकग्रमो जङ्गम इव रत्रप्वैतः समन्ततो भद्रको 
दरमिवैलैशवतुर्भर्वैशारयैलिभिरवेणिकैः स्मृल्युपस्थानैमहाकरुणया च समन्वागत आ्ञात- 
कौण्डिन्याश्चजिद्वाप्पमहानाममद्विकारिपत्रमौदरल्यायनकाद्यपयदाूरणग्रतिमहाश्रावकैःपरि- 
बृतोऽन्येन च महता भिक्षुसंघेन अनेकैश्च प्राणिदातसहतरैः शीतवनं महारमदानं संप्र-% 
सितः । अष्टादशानुरंसा बुद्धचारिकायामिल्यनेकानि देवतारातसहस्राणि भगवतः पृष्ठतः 
प्रष्ठतोऽलुवद्धानि । सीतवनानुगुणाश्च वायवो वायितुमारब्धाः ॥ 1 

राजगृहात्‌ द्वौ बाक्दारकौ ब्राह्मणदारकः क्षत्नियदारकश्च बहिर्िर्गत्य क्रीडतः । 
तयोः क्षत्रियदारकोऽगाढश्राद्धो ब्राह्मणंदारको न तथा । स ब्राह्मणदारकः क्षत्रियदारकस्य 
कथयति-वयस्य, भगवता खुभद्रस्य गृहपतेः पत्री व्याकृता-ुत्रं जनयिष्यति, कुलसुदयोत- % 
विष्यति, दिव्यमायुषीं श्रियं प्रयुभविष्यति, मम शासने प्ररज्य सरवैेशग्रहाणादर्ह्ं 
साश्ात्करिष्यतीति ।` सा च मृता काक्गता शीतवनं इमदानं निहता-मा हैव भगवता ` ^ < १५ 
भाषितं वितथं स्यादिति । स क्षत्रियदारको गाथां भाषते- 


^ 


~ “ सचन्द्रतारं प्रपतेदिहाम्बरं 
मही सदौका सवना नभो व्रजेत्‌ । 
महोदधीनासुदकं क्षयं ब्रजे- 
न्महर्षयः स्युर्न म्रषामिधायिनः ॥ ८ ॥ इति । 


8 स च ब्राह्मणदारकः कथयति-वयस्य, यदेवम्‌, गच्छामः रीतवनं महारमदानं 
पद्यामः१ वयस्य, गच्छामः । तौ संप्रसितौ । भगवांश्च राजगृहानिर्गतः । अद्राक्षीत्‌ स 
क्त्रियदारको भगवन्तं दूरादेव । दृष्ट्रा च पुनगौथां भाषते- 


0 968 अनुद्रतो विगतकुतहखो सुनि- 
यथा व्रजव्येष जनौधसंदृतः । 
10 निःसंशयं परगणवादिमर्दनो 
नदस्यते मगपतिनादसुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा ह्यमी सीतवनोन्मुखोत्ुकाः 
प्रवान्ति बाता हिमपङ्करीतटाः । 
- प्रयान्ति नूनं बहवो दिवौकसो 
त निरीक्षितं ाक्यमुनेर्विकुर्वितम्‌ ॥ १० ॥ इति । 


राज्ञा विम्बिसारेण श्रुतम्‌-भगवता सुमद्रस्य गृहपतेः पती व्याकृता-पुत्रं जनयिष्यति, 
कुल्सुदबोतयिष्यति, दिव्यमानुषीं श्रियं प्रतयनुमविष्यति, मम रासने प्रत्रज्य सर््ेशग्रहाणा- 
दर्हत्ं साक्षात्करिष्यति । सा च मृता काक्गता सीतवनं रमानमभिनिर्ह॑ता । भगवांश्च 
सश्रावकसंधः सीतवनं संग्रसित इति । श्रुला च पुनरस्यैतद भवत्‌-न भगवान्‌ निरर्थकं 
ॐ ङीतवनं गच्छति । नूलं भगवान्‌ सुभद्रस्य गृहपतेः पन्नीमागम्य महद्धिनेयका॑कर्ठुकामो 
भविष्यति । पर्यामीति । सोऽप्यन्तःपुरकुमारामाव्यपौरजानपदपर्वरितो राजगृहानिरगन्तु- 
मारब्धः । अद्राक्षीत्‌ स क्षत्रियकुमारकरो राजानं मागधश्रेण्यं वरिम्बिसारं दूरादेव । दष च 
पुनगांथां भाषते- 
| यथा हि श्रेण्यो मगधाधिपो ह्ययं 
% , विनिर्ययौ राजगृहात्‌ सबान्धवः । 
प्रवर्तते मे हृदि निश्चिता मति- 
्हाजनस्याम्थुदयो भविष्यति ॥ ११ ॥ इति । 
जनकायेन भगवन्तं दष्टा विवरमनुप्रदत्तम्‌ | भगवान्‌ स्मितोन्मुखो महयाजनमध्यं 
अरविष्टः। निर्ैन्या भगवन्तं स्मितोन्सुखं क्षा संलक्षयन्ति-यथा श्रमणो गौतमः समितोन्सुखो 
0.90 30 महाजनमध्यं प्रविष्टः, नूनमयं बोधिसत्त्वो न काल्गतः । तैः छभदरो गृहपतिरुक्तः- 
गृहपते, नन्वयं सत्वो मन्दभाग्यो न काकगत इति । स॒ कथयति-जाथ येवम्‌, 


१९ ज्योतिष्कावव्‌ानम्‌ । १६७ 


कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति ते कथयन्ति-गृहपते, वयं शमात्तरिक्षाः, त्वमेव ज्ञास्य- 
-सीति। स तां पत्री चितायामारोप्य प्मापयितुमारब्धः 1 तस्याः स्वैः कायो दग्धः 
स्थापयिता कुक्षिसामन्तकम्‌ । तथासौ कुक्षिः स्फुटितः, पां प्रादुमूतम्‌ । तस्य चोपरि- 
पद्मकर्णिकायां कुमारो निषण्णोऽभिरूपो ददीनीयः प्रासादिकः । तं इष्टा अनेकानि प्राणि- 
शतसहल्ञाणि परं विस्मयमुपगतानि । निग्रन्था निपातमदमाना नच( नष्ट १ )प्रभावाः$ 
संदृत्ताः । तत्र भगवान्‌ सुभद्रं गृहपतिमामन्रयते-गृहपते, गृहाण कुमारम्‌ । स निभन्थानां 
मुखमबलोकिंतुमारव्धः । ते कथयन्ति-गृहपते, यदि प्रज्वलितामेतां चितां प्रवेक्ष्यसि, सवेण 
सर्म न भविष्यसीति । स न प्रतिगृह्णाति । तत्र भगवान्‌ जीवकं कुमारभूतमामत्रयते- 
गृहाण जीवक कुमारकमिति । स संलक्षयति-अस्थानमनवकारो भगवान्‌ मामख्थाने 
नियोक्ष्यति । गृह्णामीति । तेन निर्विराङ्कन चितां विगाह्य गृहीतः । 10 
विगाहतस्तस्य जिनाज्ञया चितां 
ग्रतिगृह्णतश्चाभ्निगतं कुमारकम्‌ । 
जिनप्रभावान्महतो इतारानः 
क्षणेन जातो हिमपङ्करीतलः ॥ १२ ॥ 


ततो जीवकं कुमारमूतमिदमवोचत्‌-जीवक, मासि क्षत उपहतो वेति १ स कथयति- 18 
राजकुकेऽहं भदन्त जातो राजकुटे बद्धः । नाभिजानामि गोसीपैचन्दनस्यापीटदं शैवं 
यद्भगवता अधिष्ठितायाश्चितायाः । तत्र॒ भगवान्‌ सुभद्रं गरृहपतिमामन्रयते-गृहाणेदानीं 
गृहपते कुमारमिति । स मिथ्या शंनविहतः । तथापि न संप्रतिपद्यते । निभ्रन्थानामेव सुखं 
व्यवलोकयति । ते कथयन्ति-गृहपते, अथं सच्ोऽतीव मन्द माग्यो यो हि नाम सर्वभक्षेणा- 
प्यश्निना न दग्धः । किं बहना १ ययेवं गृहं प्रवेशयसि, नीयताम्‌ । ते गृहसुत्सादयद्‌ % 
भविष्यसि, त्वं च प्राणैर्ियुज्यस इति । नासि आत्मसमं प्रमेति । तेनासौ न प्रतिगृहीतः 1 0 श 
तत्र भगवान्‌ राजानं विम्विसारमामन्रयते-गृहाण महाराज कुमारमिति । तेन ससं्नमेण 
हस्तौ प्रसाथे गृह्णीतः । ततः समन्ततो निरीक्ष्य कथयति-भगवन्‌, कि भवतु अस्य 
दारकस्य नामेति । भगवानाह -महाराज, यस्मादयं दारको ज्योतिरमध्या्छव्धः, तस्माद्भबतु 
दारकस्य ज्योतिष्क इति नामेति । तस्य ज्योतिष्क इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । ततो % 
भगवता तस्य जनकायस्याशयानुशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञाता तादृशी धमेदेदाना कता, यां 
श्रुत्वा बहभिः स्वशतैमहान्‌ विरोषोऽधिगतः । कैशिच्छरोतापत्तिफलं साक्षाम, कैश्चित्‌ 
सकृदागामिफकम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌, कैश्चित्‌ सनैेराप्रहाणादर्ं साक्षाक्तम्‌; 
कैश्चिदुष्मगतानि कुशलमूलान्युत्पादितानि, कैशचिन्मूधौनः, कैश्चित्‌ मृदुमध्याः क्षान्तः, 
कै्िच्छरावकवोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चित्‌ ग्रमकबोधौ, कैश्चिदलुत्तरायां सम्यक्संबोधो, % 
 कैशिच्छरणगमनानि, कैश्चिच्छिक्षापदानि । यद्भूयसा सा पषरुद्निन्ना धर्मप्रबणा संघ 
प्राग्भारा व्यवस्थिता । अ्योतिष्को दारको राज्ञा बिम्विसारेण अष्टाम्यो धात्रीम्योऽलुप्रदत्तो 


0 2 


© 28 


१६८ दिव्यावदानम्‌। 


दाम्यामसधात्रीम्यां दवाभ्यां क्षीरधात्रीम्यं दवाम्यां मलधात्रीभ्यां द्राम्यां ्रीडनिकाम्यां धात्री 
म्याम्‌ । सोऽषटामिषौत्रीभिरुनीयते वर्धते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्षिमण्डेन अन्यै. 
शोत्ततोत्ततैरुपकरणविरेषैः । आशु वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 
तस्य मातुलः पण्यमादाय देशान्तरं गतः । तेन श्रुतं यथा मम॒ भगिनी सत्ववती 
6 संटृत्ता । सा भगवता व्याकृता-पुत्र जनयिष्यति, कुलसुदबयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं 
प्रव्यजुभविष्यति, मम शासने प्रज्य स्वेाप्रहाणादर्हत्वं 'साक्षात्करिप्यतीति । स पण्यं 
विसजयित्वा प्रतिपण्यमादाय राजगृहमागतः । तेन श्रुतं यथा सा अस्माकं भगिनी काल- 
गतेति । श्चला च पुनः संकक्षयति-भगवता असौ व्याकृता पुत्रं जनयिष्यति, कुलमुदयोत- 
विष्यति, दिव्यां मानुषीं श्रियं प्रयनुभविष्यति, मम ॒रासने म्रनञज्य सवै्ठिराप्रहाणादर्हचचं 
10 साक्षात्करिष्यतीति । मा हैव तद्भगवतो भाषितं वितथ स्यात्‌ । तेन तिरःम्रातिवेस्याः 
प्रष्टाः-श्रुतं मया अस्माकं भगिनी सत्ववती संदृत्ता | सा भगवता व्याकृता पुत्रं जनयि- 
ष्यति, कुलसुदबयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रियं प्रयनुभविप्यति, मम ॒रासने प्रत्रज्य 
सरवह्ेग्रहाणादर्हत््वं साक्षात्करिष्यतीति । श्रत्वा वयं परितुष्टाः । सा च श्रूयते यृता 
काठ्गतेति । मा हैव भगवतो भाषितं वितथं स्यादिति । ते गाथां माषन्ते- 


16 सचन्द्रतारं प्रपतेदिहाम्बरं 
मही सरौलखा सवना नमो त्रजेत्‌ | 
महोदधीनामुदकं क्षयं त्रजे- 
न्मह्षयः स्युर्न गरषामिधायिनः ॥ १३ ॥ 
न भगवतो भाषितं वितथम्‌ । कथं भगवतो माषितं वितथं मविष्यति ९ कितु तेन 
ॐ खामिनापि असौ तथा तथा उपक्रान्ता, यथा काठ्गता । स दारको महद्धिको महाुभावः। 
अभ्निना न दग्धः । अचापि राजकुले संवध॑त इति । स सुभद्रस्य गृहपतेः सकादौ गत्वा कथ- 
यति-न युक्तं गृहपते त्वया कृतम्‌ । कि कृतम्‌ £ अस्माकं स्ववती भगिनी त्वया निर््रन्थ- 
विम्राहितेन तथा तथा उपक्रान्ता, यथा काक्गता। स दारको महर्धिको महाुमावः। अग्निनापि 
न दग्ध; । अवापि राजकुले संवर्धते । तद्रतमेतत्‌ । यदि तावक्कुमारमानयसि, इत्येवं 
9 कुदालम्‌ नो चेद्रयं लां ज्ञातिमध्यादुत्किपामः । सनोकानां [ साखोहितानां £] संकारं 
पातयामः, रथ्यावीथीचत्वरञयङ्गाटकेषु चावरणं निश्वारयामः-अस्माक मगिनी सुम्द्रेण गृह- 
पतिना ग्रधातिता । ब्रीधातकोऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितन्यमिति । राजकुठे च तेऽनर्थं 
कारयाम इति । स श्रुत्वा व्यथितः । यंथेष परिमाषते, नूलमेवं करोमीति विदित्वा राज्ञः ` 
पादयोर्निपत्य कथयति-देव, मम ज्ञातय एवं परिमाषन्ते-यदि तावत्‌ कुमारमानयसीलेवं 
3 करालम्‌, नो चेदानयसि, वयं त्वां ज्ञातिमध्यादुर्कषिपामः, संकारं पातयामः, रथ्यावीथी- 
चत्वरङ्गाटकेष चावरणं निश्वारयामः- अस्माक भगिनी घुमदरेण गृहपतिना प्रघातिता । 
ज्ीधातकोऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितन्यमिति । राजकुले च तेऽनरथै कारयाम इति । 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १६९ 


तदर्हसि ज्योतिष्कं कुमारं दातुमिति । राजा कथयति-गृहपते, न मया लतसकालात्‌ ज्योतिष्कः 
कुमारो गृहीतः, कि तु मगवता मम न्यस्तः । यदि त्वं कुमरेणा्थी, मगवत्सकाां गच्छेति । स 
भगवत्सकादां गतः। पादयोर्निपत्य कथयति-मगवन्‌, मम ज्ञातय एं परिभाषन्ते-यदि तावत्‌ 
क्ुमारमानयसीलेवं कुशलम्‌ । नो चेदानयसि, वय॑त्वां ज्ञातिमध्यादुस्किपामः, संकारं 
पातयामः, रथ्यावीथीचत्वरदङ्गाटकेषु चावरणं निश्वारयामः] अस्माकं भगिनी खुमभद्रेण गृह- 5 
पतिना प्रधातिता । खीधातकोऽयम्‌ । न. केनचिदामाषितम्य इति । राजकुले चानय 


कारयाम इति । तदर्हसि ज्योतिष्क छुमारं दापयितुमिति 1 भगवान्‌. संछक्षयति-यदिः 


सुभद्रो ज्योतिष्कं कुमारं न कमते, स्थानमेतद्वियते यदुष्णं रुधिरं छरदैयिला कारं करिष्यति । 

इति विदित्वा आयुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, राजानं विग्बिसारं मदचने- 
नारोग्यय, एवं च वद-अनुप्रयच्छ महाराज सुभद्रस्य गृहपते्योतिष्कं कुमारम्‌ । यदि 10 
सुभद्रो गृहपतिर्ज्योतिष्वं कुमारं न लभते, स्थानमेतद्वियते यदुष्णं शोणितं छदैयिलला काकं 
करिष्यतीति । एवं भदन्त्ायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल येन राजा वरिम्बिसारस्तेनोप- 
संक्रान्त । उपसंक्रम्य राजानं विम्बिसारमेतदबोचत्‌-भगवांसते महाराज आरोग्ययति, कथ 
यति च-अनुप्रयच्छ महाराज सुभद्रस्य गृहपतेर्ज्योतिष्कं कुमारम्‌ । यदि सुभद्रो गृढपति- 
ज्योतिष्क कुमारं न लभते, स्थानमेतद्वियते यत्‌ सुभद्रो गृहपतिरुष्णं शोणितं ` छर्दयित्वा 18 
कालं करिष्यति । राजा कथयति- वन्दे भदन्तानन्द बुद्धं भगवन्तम्‌ । यथा भगवानाज्ञाप- 0 9५ 
यति तथा करिष्ये । आरोग्यमि्युक्ता आयुष्मानानन्दः प्रक्रान्तः । राजा बिम्बिसारः कथयति- 
गृहपते, मया अयं कुमारः संवर्धितः । प्रियश्च मे मनापश्च | समयतोऽदं सुच्चामि, यदि 
मां दिवसे दिवसे त्रिष्काठं दरनायोपसंक्रामतीति । स कथयति-देव उपसंकमिष्यति । 
कोऽन्य उपसंकरमितव्य इति £ स राज्ञा सर्वारुकारविभूषितं कत्रा हसिस्कन्ध आरोप्य % 


` विसर्जितः ॥ 


आचरितमेतछ्छोकस्य-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम ग्रज्ञायते यावत्‌ पिता जीवति । याव 
दपरेण समयेन सुभद्रो गृहपतिः काल्गतः । ज्योतिष्कः कुमारः खगृहे प्रतिष्ठितः । स 
बुद्धेऽभिप्रसन्ो धम संधेऽभिग्रसनः । बुद्धं शरणं गतो धर्म संघं शरणं गतः । तेन यस्मिन्‌ 
्रदेशे तेन सुभद्ेण पत्री आधातिता, तस्मिन्‌ प्रदे विहारं कारयित्वा सर्वोपकरणसंप्रणै- % 
श्वातुर्दिंशार्यमिक्चु॑घाय निर्यातितः । तथा स्थविरैरपि सूत्रान्त उपनिवद्धम्‌-भगवान्‌ राजगृहे 
विहरति मृदितदुक्षिके दाव इति ॥ ` 


सुभद्रस्य गृहपतेः पौरुषेया ये पण्यमादाय देशान्तरं गताः, तैः श्रुतम-खुभब्रो 
गृहपतिः कालगतः । ज्योतिष्कः कुमारः खगृहे प्रतिष्ठितः । स बुद्धेऽभिप्रसनो धमे 
संघेऽमिग्रसननो बुद्धं शरणं गतो धर्मं संघं दारणं गत॒ इति । तेषां च गोश्ीषेचन्दनमयं ॐ 
पात्रं संपनम्‌ । तैस्तद्रत्नानां प्रयित्वा ज्योतिष्कस्य गृहपते; प्राश्रतमलुप्रेषितम्‌ ।. तेन 


तदी स्तम्भे आरोप्य स्थापितम्‌ । घण्टावधोषणं कारितम्‌- नेद केनचित्‌ विष्ट्या वा 
द्० २२ 


९५० दिव्यावदानम्‌। 


शीतया बा ककैटकेन वा गृहीतम्यम्‌ | य एतच्छमणो वा ब्राहमणो वा महद्धिको वा महा- 
लुभावः ऋद्ध्या गृह्णाति, तस्येदं यथाुखमिति । तीर्थ्यः कल्यमेवोत्थाय तीर्यस्प्नं 
गच्छन्ति । तैसतद्‌ दृष्टम्‌ । दृष्टा च पुनज्योतिष्कस्य गृहपतेः कथयन्ति-गृहपते, किेत- 
दिति £ तेन तेषां विस्तरेणारोचितम्‌ । ते कथयन्ति- गृहपते, त्वं श्रमणराक्यपुत्रेष्वभिग्रसन्ः। 
5 ते एवं॒प्रहीष्यन्तीवयुक्त्वा प्रक्रान्ताः । यावत्‌ स्थविरस्थविरा भिक्षवो राजगृहं 
05 पिण्डाय प्रविष्टाः । तै तैरपि ज्योतिष्को गृहपतिः प्ष्ट- किमेतदिति £ तेन तथेव 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ते कथयन्ति-गृहपते, कि पात्रमात्रस्यार्थायात्मानं संप्रकारायामः 
उक्तं मगवता-म्रच्छनकल्यार्णवो भिक्षवो विहतैव्यं धूतपापैरिदुक्त्वा प्रक्रान्ताः ] यावदायु- 
ष्मान्‌ दराबकः कारयपस्तमनुप्रा्तः । स पृच्छति-गृहपते, किमेतदिति £ तेन यथादृत्त- 
10 मासेचितम्‌ । आयुष्मान्‌ द्राबल्कास्यपः संलक्षयति-येन मया अनादिकाोपचितं छखागणं 
वान्तं वयक्तं छर्दितं प्रतिनिसष्टम्‌, तं मां गृहपतिस्तीर्थिकसाधारणया ऋद्धा आहयति । 
तदस्य मनोरथं प्ररयामीति । तेन गजयुजसद्दौ वाहममिग्रसा्य॑तत्पात्रं गृहीतम्‌ । स 
तद्रहीता विहारं गतो मिक्षुभिरुच्यते-स्थविर, कुतस्तव गोशीर्षचन्दनमयं॑पात्रमिति १ तेन 
-यथादृत्तमारोचितम्‌ | भिक्षवः कथयन्ति-स्थविर, कल्पते तव पात्रमात्रस्यार्थाय ऋद्धं विद्दी- 
15 यितुमिति £ कथयति-आयुष्मन्तः, कट्पतु वा मा वा । कृतमिदानीम्‌ । कि क्रियतामिति 2 
एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह-न भिक्षुणा आगारिकखय 
पुरस्तात्‌ ऋदधिर्विदर्दयितव्या । द्रीयति, सातिसारो भवति । अपि तु चत्वारि पात्राणि 
सुवणैमयं रूप्यमयं वैद्र्यमयं स्फटिकमयम्‌ । अपराण्यपि चत्वारि पात्राणि रीतिमयं 
ताम्रमयं कंसमयमभ्रमयं च । तत्र यानि पूर्वकाणि चत्वारि पात्राणि, एतान्यनुपस्थापितानि 
2 नोपस्थापयितन्यानि, उपस्थापितानि विसर्जयितव्यानि । यानि पश्चिमानि चल्वारि पात्राणि, 
एतान्यनुपस्थापितानि नोपस्थापयितव्यानि, उपस्थापितानि तु भैषज्यशरावपरिभेगेन 
परिभोक्तन्यानि । अपि त्वधीष्टानि ते दवे पात्रे आयसं मृण्मयम्‌ । यावदप्रेण समयेन 
ज्योतिष्कस्य गृहपतेरदिन्यमानुषी श्रीः श्राुर्ूता । अन्तरा च राजगरहमन्तरा च चम्पा- 
मत्रान्तरे ञल्कराका । तस्यां व्कशचाटिकः काठ्गतः। स व्यालयक्षेषूपपनः | तेन 
¢ 70 8 पुत्राणां खमदर्दानं दत्तम्‌-पुत्राः, यूयमेतस्मिन्‌ स्थाने यक्षस्थानं कारयत । तत्र॒ च घण्टां 
बद्धा कम्बयत-यः कश्चित्‌ पण्यमद्यल्कयित्वा गमिष्यति, सा घण्टा तावद्धिरविष्यति याव 
दसौ निवत्य ञ्युल्कं दापयितन्यमिति ८ यिष्यतीति £) । तैस्तं खरं संबन्धिवान्धवानां 
निवेब दिवसतिथिखुहूर्तन तस्मन्‌ प्रदेरो यक्षस्थानं कारितम्‌ । तत्र॒ च घण्टा बद्धा 
क्म्विता ॥ 


30 चम्पायामन्यतमो ब्राह्मणः । तेन सद्यात्‌ कुलात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । सा ब्राह्मणी 
संलक्षयति-अयं त्राह्मणो येस्तैरुपयधनोपार्जनं करोति । अहं भक्षयामि । न मम, म्रतिख्पं 
यदहमकर्मिका तिष्ठेयमिति । तया वीथी गत्वा . कर्पासः कीतः । ते परिकरमेयिला क्ष्णं - 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌। १७१ 


सूत्रं कर्तितम्‌ । शोभनेन कुविन्देन कापौपणसहसरमूल्या यमी वायिता । तया ब्राह्मण 
उक्तः-त्राह्मण, अस्या यमल्याः काषौपणसहल्तं मूल्यम्‌ 1 गृहीत्वा वीथीं गच्छ । यदि कश्चित्‌ 
याचति, कार्षापणसहन्नेण दात्या, नो चेदपत्तनं घोषयित्वा अन्यत्र गन्तन्यमिति 1 स॒ तां 
गृहीत्वा वीथीं गतः । न कथित्‌ कार्पापणसहस्नेण गृह्णाति । सोऽपत्तनं घोषयित्वा तां 
यमलीं छत्रदण्डे प्रक्षिप्य सार्थेन सार्धं राजगृहं संप्रसितो यावदनुषूर्वैण शस्कालामलु- 5 
पराप्तः । ॒ल्कराल्किन साथः ्युच्कितः । स छ॒ल्कं दत्त्वा संप्रखितः। घण्टा रटितुमारव्धा 1 
रौक्किकाः कथयन्ति-भवन्तः, यथेयं घण्टा रणति, नलं सार्थो न निपुणं डव्कितः । 
भूयः यल्कयाम इति । तैरसौ साथः पुनः प्रतिनिव््य॑श्॒कितः । नास्ति रकिंचि- 
द्युल्कितम्‌ । घण्टा रटलेव । तैरसौ सार्थो भूयः प्रतिनिवयै॒प्रव्यक्षितः । नासेव 
किंचित्‌ । सार्थिका अवध्यातुमारब्धाः- रकि यूयमस्मान्‌ मूषितुकामा येन भूयो भूयः प्रति- "0 
निवर्तेयध्वमिति तैरसौ सार्थो द्विधा कृत्वा सुक्तः । येषां मध्ये स ब्राह्मणो नास्ति, 
तेऽतिक्रान्ताः । अन्येषां गच्छतां सा घण्टा तयैव रटितुमारब्धा । तैस्ते पुनः प्रव्यवक्षिताः । 
एवं तावत्‌ द्विधाकृताः, यावत्‌ स चैको ब्राह्मणोऽवित इति । स तै्गृदीतः। 

स कथयति-ग्रव्यवेक्षत यदि मम किंचिदस्तीति । तैः सवैतः प्रव्यवक्ष्य सक्तः । सा 0० 
घण्टा रट्येव । तैरसौ ब्राह्मणः प्रतिनिवर््योक्तः-मो ब्राह्मण कथय, नैव डुक 15 
दापयामः । कि तु देवस्यैव सानिष्यं ज्ञातं मवतीति । कथयति-सव्यं न दापयथ १ न 
दापयामः । तेन च्छत्रदण्डादपनीय सा यमटी दरिीता । ते परं विस्मयमापनाः-भवन्तः, 
ईद्दामपि देवस्य साननिध्यमिति । तैस्तत एकं वखरमुद्राव्व देवः प्राब्रतः। ब्राह्मणः कथयति- 
यूयं कथयथ शस्व न दापयाम इति । इदानीं स्व॑ंखमपहरथ इति । ते कथयन्ति-त्राह्मणः 
नास्माभिगृदीतम्‌ । अपि देवस्ैतत्‌ साननिष्यमिति कृत्वा अस्माभिः प्रादरतः । गृहीता % 
गच्छेति । स तं पुनगहीला पुनश्छत्रनाडिकायां प्रक्षिप्य प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण राजगृह- 
मनुप्रा्तः । स वीथ्यां प्रसार्यावितः । तत्रापि तां न कश्चित्‌ काषौपणसहस्रेण याचते । 
स राजगरृहमप्यपत्तनं घोषयितुमारब्धः । ज्योतिष्कश्च कुमारो राजकुलानिष्कम्य हस्तिस्कन्धा- 
भिरूढो वीथीमध्येन खगृहं गच्छति । तेन श्रुतम्‌ । स॒ कथयति-भवन्तः, किमर्थ ब्राह्मणो- 
ऽपत्तनं घोषयति £ शब्दयतैनम्‌ । परच्छाम इति । स तैः राब्दितः । ज्योतिष्केणोक्तः-भो % ` 
ब्राह्मण, किमर्थं त्वं अपत्तनं घोषयसि £ गृहपते, अस्या यमल्याः काषौपणसहच्तं मूल्यम्‌ । न 
च कश्चियाचत इति । स कथयति-आनय, पयामः । तेनोपदरिता । ज्योतिष्कः कथ- 
यति-अस््येतदेव । कि तु अत्रैकं वचं परिभुक्तकम्‌। एकमपरिसुक्तकम्‌ । यद परिभुक्तम्‌ , अस्य 
पञ्चकाषौपणरातानि मूल्यम्‌ । यत्तु परिभुक्तकम्‌, अस्या्ध॑तृतीयानि । ब्राह्मणः कथयति- 
किमितदेवं भविष्यति £ ज्योतिष्कः कथयति-त्राह्मण, तव प्रलक्षीकरोमि । पद्येति । तेनासौ 30 
अपरिमुक्त उपरिविहायसा क्षिप्तः । वितानं कृला अवस्थितः 1 परिथुक्तः क्षिप्तः । क्षिप्त- 
मात्रक एव पतितः । त्राह्मणो दृष्ठ परं विस्मयमापनः । कथयति-गृहपते, महदविकस्तवं 
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098 महानुभाव इति । अ्योतिष्कः कथयति-त्राह्मण, पुनः पद्येन योऽसौ अपसिमुक्तक इति, स 
कण्टकवाटस्योपरि्ात्‌ क्षिप्तोऽसज्मानो गतः । सोऽन्यः क्षिप्तः कण्टके लग्रः । स ब्राहमणो 
भूयस्या मात्रया अभिप्रसनः कथयति-गृहपते, महरदधिकस्तवं महानुभावः । यत्‌ तवाभिप्रेतं 
तत्मयच्छेति । स॒ कथयति-त्राह्मण, अतिथिस्त्वम्‌ । तवैव प्रजा कृता भवति । सहस्नमेव 

8 प्रयच्छामीति । तेन तस्य कार्षापणसहल्ं दत्तम्‌ । ब्राह्मणस्तमादाय प्रक्रान्तः । ज्योतिष्केण 
ततो यः परिभुक्तकः स दारकाय दत्तः, अपरिभुक्तकस्तु ज्ञानदाटकः कृतः । यावदपरेण 
समयेन राजा विम्बिसार उपरिप्रासादतल्गतोऽमालगणपरिदरतस्तिष्ठति । ज्योतिष्कस्य स॒ 
ल्ञानदाटक उपरि गृहस्याभ्यवकारो शोषितो वायुना हियमाणो राज्ञो विम्विसारस्योपरि 
पतितः । राजा कथयति-भवन्तः, राजार्हमिदं वचम्‌ । कुत एतदिति १ । ते कथयन्ति- 

~ 0देव, शरूयते राज्ञो मान्धातुः सपताहं॑दिरण्यवर्षं पतितम्‌ । देवस्यापि वखव्ैः पतितुमा- 
र्धम्‌ | नचिराद्विरण्यवर्षः पतिष्यतीति । राजा कथयति-भवन्तः, ज्योतिष्को गृहपति- 
भगवता व्याकृतो दिन्यमानुषीं श्रियं प्र्यजुभविष्यतीति । इदं च दिव्यं वखमाकारात्‌ 
पतितम्‌ । स्थापयत । तस्यैवागतस्य दास्याभीति । ते चैवमाकापं कर्वन्ति, ज्योतिष्कश्चागतः। 

राजा कथयति-कुमार, त्वं मगवता व्याकृतो दिव्यमानुषी भियं प्रल्यनुभविष्यतीति । मम 

9 चेद दिन्यं वखरमाकाड्ात्‌ पतितम्‌ । गृहाणेति । तेन हस्तः प्रसारितः । देव आनय, 
पदयामीति । स ॒निरीक्षितुमारव्धो यावत्‌ पद्यव्यात्मीयं खानराटकम्‌ । स विस्मृ कथ- 
यति-देव, मदीयोऽयं जञानद्ाटको वायुनोपक्षिप्त इहागत इति । कुमार, तव दिन्यमाुष्यकी 

श्रीः प्रादुर्भूता देव, म्रादुरभूता । कुमार, यदेवम्‌, किमर्थ मां न निमत्रयसि १ देव 
निमत्रितो भव । गच्छ, भक्तं सजीकुरू । देव, यस्य दिव्यमानुषी श्रीः ग्रादुरमूता, किं तेन 

ॐ सज्ीकर्तव्यम्‌ ? नु सज्जीकृतमेव, गच्छेति । स ज्योतिष्कस्य गृहं गतः] राजा वाद्यं परिजनं 
५ ष्टा इन्दियाण्युत्कषिपति । देव, किमथमिन्दियाण्युस्क्षिपसि । स कथयति-छुमार, वधूजनोऽय- 
मिति कृत्वा। देव नायं वधूजनः, बाद्योऽयं परिजनः। स परं विस्मयमापन्ः। पुन्यं जनं दृषा 
इन्दिया्युक्क्षपुमारब्धः । तथैव प्रच्छति । राजा अपि तथैव कथयति । ज्योतिष्कः कथयति- 
देव, अयमपि न वधूजनः, कि तु मध्योऽयं जनः । स भूयस्या मात्रया परं विस्मयमापनः। तस्य 

ॐ मध्यमायां द्रारशाखायां मणिभूमिरुपरचिता । तस्यां मत्स्या उदकप्र्ायामिव यत्रयोगेनोपरि 
श्रमन्तो दृस्यन्ते । राजा प्रवेष्टुकामो वापीति कत्वोपानहौ मोक्तुमारब्धः। ज्योतिष्कः कथयति- 
देव कस्यार्थे उपानहौ अपनयसीति £ स कथयति-कुमार, पानीयसुत्तत्त॑व्यमिति । ज्योतिष्कः 
कथयति-देव नेदं पानीयम्‌, मणिभूमिरेषा । स॒ कथयति-कुमार, इमे मस्या उपरि 
भ्रमन्तः पद्यन्ति । देव यत्रयोगेनैते परिभ्रमन्ति । स न श्रद्धत्ते । तेनाङ्गटिमुद्रा क्षिपता । सा 
ॐ रणरणाड्व्देन भूमौ पतिता । ततो विस्मयमापनः प्रविर्य सिंहासने निषण्णः । वधूजनः 
पादाभिवन्दन उपसंक्रान्तः । तासामश्रपातो जातः । राजा कथयति-कुमार, कस्मादयं 
वधूजनो रोदिति £ देव नायं रोदिति, कि तु देवस्य कष्टधूमेन वल्ञाणि धूपितानि, तेन 
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आसामश्रुपातो जात इति | राजा तत्र दिव्यमानुष्या श्रिया उपचयैमाणः प्रमत्तो न निष्कामति। 
राजक्यानि राजकरणीयानि परिदातुमारव्धानि 1 अमाल्ैरजातरात्रुः कुमारोऽभिभूतः- 
कुमार, देवो ज्योतिष्कस्य गृहं प्रविद्य प्रमत्तः । गच्छ, निवेदयति । तेन गत्वा उक्तः- 
देव, किमत्र प्रविरयावसितः £ अमालाः कथयन्ति-राजकृव्यानि राजकरणीयानि परिहदीयन्त 
इति । स कथयति-करुमार, न शक्रोषि त्मकं दिवसं राज्यं कारयितुम्‌ £ किं देवो जानीते 5 
ममेको दिवसः प्रविष्टस्य १ अद देवस्य सप्तमो दिवसो वतते । राजा ज्योतिष्कस्य सुखं 
निरीक्ष्य कथयति-जुमार सव्यम्‌ £ देव सद्यम्‌ । सप्तम एव दिवसो वर्त॑ते । कुमार, कर्थ 
रात्रज्ञीयते दिवसो वा १ देव, पुष्पाणां संक्रोचविकासान्मणीनां ज्वलनाञ्वर्नयोगच्छक्ुनीनां 
च कूजनाकूजनात्‌ । सन्ति तानि पुष्पाणि यानि रात्रौ विकसन्ति, दिवा म्कायन्ति ? सन्ति 0 980 
यानि दिवा विकसन्ति रात्रौ म्कायन्ति सन्ति ते मणयो ये रात्रौ ज्वलन्ति, न दिवा १७ 
सन्ति ये दिवा ज्वलन्ति, न रात्रौ £ सन्ति ते शकुनयो ये रात्रौ कूजन्ति, न दिवा 
सन्ति ये दिवा कूजन्ति, न रात्रौ £ राजा विस्मयमापन्नः कथयति-कुमार, अवितथवादी 
मगवान्‌ । यथा ववे भगवता न्याक्रतस्तथैव नान्यथेव्युक्तचा ज्योतिष्कगृहात्‌ निष्क्रान्तः । 
अजातात्रूकुमारेण ज्योतिष्कसन्तक्रो मणिरपदत्य दारकस्य हस्ते दत्तः । तेन यत एव गृहीत 
स्तत्रैव गत्वावयितः । अजातराघ्रुः कथयति-दारक; आनय तं मर्ण पद्यामीति । स सुटि 15 
विधाव्य कथयति-करुमार, न जाने कुत्र गत इति । स तं ताडपितुमारव्धः । ज्योतिष्कः 
कथयति- कुमार, किमर्थमेनं ताडयसि £ गृहपते, अहं चौरः, एष महाचौरः । मया 
त्वदीयो मणिरपहृतः, सोऽप्य नापहृत इति । स कथयति-कुमार, न ल्या अपहतो नाप्यनेन; 
अपि तु यत एव त्या गृहीतस्तत्रैव गत्वा अवसितः । अपि तु कुमार, खके ते 
गृहम्‌ । यावद्विमणिभिशए्येन वा प्रयोजनं तावद्रहाण यथासुखमिति 1 स ॒प्रतिभिलकः % 
संलक्षयते-यदा पितुरत्ययाद्राना भविष्यामि, तदा ग्रहीष्यामीति । यद्‌] अजातराल्रुणा देव- 
दत्तवि्राहितेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः, खयमेव च पटं बद्धा प्रति- 
षितः, तदा तेन ज्योतिष्कोऽभिहितः- गृहपते, त्वं मम॒श्राता भवसि 1 गृहं भाजयाम 
इति । स संकक्षयति-येन पिता धार्मिको धर्मराजः प्रधातितः, सः मां मर्भयतीति त 
एतत्‌ £ नूलमयं मद्रहमागच्छतु, कामं प्रयच्छामीति विदिता कथयति-देव, विभक्तमेव, ॐ 
किमत्र विमक्तन्यम्‌ १ मदीयं गृहमागच्छ, अहं त्वदीयं गृहमागच्छामीति । अजातरालुः 
कथयति-दोभनम्‌ । एवं कुरु । स तस्य गृहं गतः । ज्योतिष्कोऽप्यजातरात्रोगहं गतः.। ` 
सा श्रीस्तस्माद्रृहादन्तर्हिता, यत्र अ्योतिष्कस्तत्रैव गता । एवं यावत्‌ सप्तवारानन्त्टिता 
प्रादुर्भूता च । अजातशत्रुः संगक्षयते-एवमपि मया न राकितं ज्योतिष्कस्य मणीनपहैम्‌ । 
अन्यदुपायं करोमि । तेन धूतैषुरुषाः प्रथक्ताः-गच्छत, ज्योतिष्कस्य गृहान्मणीनपहर्तेति | 0 ० 9 
ते हि रीटाकर्कट्कग्रयोगेनाभिरोदुमार्धाः। तेज्तःपुरिकया उपयस््रासादतल्गतया चाः । 
तया धूरतूर्तका इति नादो सुक्तः । ज्योतिष्केण श्रुतम्‌ । तेनारायतो वा्निश्वारिता-तिषठन्तु 
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धूर्तका इति । तेषां यो यत्रामिरूढः स तत्रैवाखितो यावत्‌ प्रभाता रजनी संदृत्ता। 
महाजनकायेन दृष्टाः । ते कथयन्ति-भवन्तः, अनेन कलिराजेन पिता धार्मिको धर्मराजो 
जीविताद्‌ व्यपरोपितः । इदानीं गृहयाण्यपि मोषयति | तत्कि न मे मोषिष्यत इति 
पुरक्षोभो जातः । अजातरातुणा ज्योतिष्कस्य दूतोऽनुप्रेषितः-सुञ्चत ममायं खलीकार 
5 इति । ज्योतिष्केणाशयतो वाग्‌ निश्वारिता-गच्छन्तु धूर्लका इति । ते गताः । ज्योतिष्कः 
संलक्षयते-येन नाम पिता जीविताद्‌ व्यपरोपितः, स मां न प्रघातयिष्यतीति कुत एतत्‌ १ 
सर्वथा अहं भगवता व्याकृतः-मम शासने प्रनज्य स्ङकेाप्रहाणादर्ह्वं साक्षात्करिष्यतीति | 
गच्छामि, प्रत्रनामीति । तेन सर्वै धनजातं दीनानाथकृपणेभ्यो दत्तम्‌ । अधनाः सधना 
न्यवस्थापिताः । अथ ज्योतिष्को गृहपतिः सुहत्संबन्धिवान्धवानवलोक्य येन भगवांस्तेनोप- 
10 सुकरान्तः | उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो 
ज्योतिष्को गृहपतिर्मगवन्तमिदमवोचत्‌-लभेयाहं भदन्त खाख्यति धर्मविनये प्रतरज्यामुप- 
सपद मिक्षुमावम्‌ । चरेयमहं भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यमिति । स भगवता एहिभिक्षुकया 
आभाषितः-एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचर्यमिति । भगवतो वाचावसानमेव मुण्डः संदृत्तः | 
संधारीप्राहृतः पात्रकख्यग्रहस्तः सपताहावरोपितकेशद्मश्ुवषंरातोपसंपनस्य भिक्षोरीर्या- 


15 पथेनावसिितः । 
एद्ीति चोक्तः स तथागतेन 
स॒ण्डश्च संघाटिपरीतदेहः । 
सवः प्रशान्तेन्द्रिय एव तस्था- 
बुपथितो बुद्धमनोरेन ॥ १४ ॥ 
20. तस्य भगवता अववादो दत्तः । तेनोयच्छमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डी 


संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा स्धसंस्कारगतीः रातनपतनविकिरणविध्वंसनधर्मतया परह्य 
० 2  सवङ्केराग्रहाणादर्हत्वं साक्षात्छृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्त्नैधातुकवीतरागः समठोषटकाञ्चन आकाश- 

पाणितठशभमचित्तो वासीचन्दनकट्पो विदाविदारिताण्डकोशो विबाभिन्ञाप्रतिसंवित्माप्तो 

भवलाभकोभसत्कारपराच्छखः । सेन्ोपे्द्राणां देवानां पूज्यो मान्योऽभिवाबश्च संवृत्तः |` 


| 

^ 

26 . भिक्षवः संदायजाताः सर्वैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-कि भदन्त आयुष्पता ` 

ज्योतिष्केण करम कृतं येन चितामारोपितः, दिव्यमानुषी श्रीः प्रादुरूता, मगवतः शासने ` 

प्र्रज्य सर्वक्रप्रहयाणादर्हत्तरं साक्षाच्कृतमिति £ मगवानाह-ज्योतिष्केणेव भिक्षवः कमीणि ` 
कृतान्युपचितानि कन्धसंहाराणि परिणतग्रलययान्योधवत्मल्युपसितान्यवद्यंभावीनि । ज्योति+ 
 ष्केण कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्नुभविष्यति £ न भिक्षवः कमौणि कृता- 
ॐ श्युपचितानि परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्त 

ष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कर्माणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते द्यभान्यञ्यमानि च । 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌। ` २७५ 
न प्रणस्यन्ति कमौणि कट्पकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फखन्ति खु देदिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


मूतं भिक्षव एकनवतिकल्पे विपदयी नाम शास्ता लोक उदपादि तथागतोऽदैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो वि्ाचरणसंपनः सुगतो कोकविद त्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां 
बुद्धो भगवान्‌ । द्राषष्टिमिक्षुसहक्तपखिरो जनपदचारिकां चरन्‌ बन्धुमतीं राजधानीमनुप्रा्तो 5 
बन्धुमल्यां विहरति स्म बन्धुमतीयके दावे । तेन खलु समयेन बन्धुमव्यां राजघान्यां बन्धु- 
मान्‌ नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च खुभिक्षं च आकीणबडुजन- 
मनुष्यं च प्रशान्तकल्किलहडिम्बडमरं तस्कररोगापगतं शाटीष्ुगोमहिषीसंपनम्‌ । धार्मिको 
धभराजा धर्मेण राज्यं कारयति । तस्यानङ्गणो नाम गृहपतिराब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीण- 0 ०8 
विदाकपरिग्हो वैश्रवणधनससुदितो वैश्रवणधन प्रतिस्पर्धी । स संकक्षयते-बडुडो मया विपद्यी 19 
सम्यक्संबुद्धोऽन्तगैहे उपनिमद्रय मोजितः। न तु कदाचित्‌ त्रैमासीं सर्वोपकरणैः प्रवासितः । 
यच्वहं विपिनं सम्यक्संबुद्ध त्रेमसीं सर्वोपकरणैः प्रवारयेयम्‌ । इति विदित्वा येन विपद्यी 
सम्यक्संुद्स्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य विपरियनः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णमनङ्गणं गृहपतिं विपद्यी सम्यक्संबुद्धो धर्म्यया कथया 
संदर्शयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहषयति । अनेकपययेण धर्म्यया कथया संदरयै 15 
समादाप्य ससुत्तेञ्य संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । अथानङ्गणो गृहपतिरुत्थायासनदेकांससुत्तरासङ्गं 
कृत्वा येन विपद्यी सम्यक्संबुद्धस्तेनाञ्जि प्रणम्य विपरियनं सम्यक्संबुद्धमिदबोचव्‌-अधि- 
वासयतु मे भगवान्‌ त्रेमासी चीवरपिण्डपातशयनासनग्कानप्रल्ययभेषज्यपरिष्करः सार्धं भिक्षु 
संवेनेति । अधिवासयति विपदयी सम्यक्संबुद्धोऽनङ्गणस्य गृहपतेस्तृष्णीं भावेन । अथानङ्खणो 
गृहपति्भगबतस्तूप्णीभवेनाधिवासनां विदित्वा विपदः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरसा % 
बन्दित्वा उत्यायासनात्‌, प्रकान्तः। अश्रौषीद्रन्धुमान्‌ राजा-विपद्यी सम्यक्संबुद्धो द्वाषटि- 
भिक्चुसहस्नपखियरो जनपदचारिकां चरन्‌ बन्धुमतीमनुप्राप्तो बन्धुमत्यं विहरति बन्धुमतीये दावे 
इति । श्रुता च पुनरस्यैतद मवत्‌- बहशो मया भगवानन्तगहे उपनिमन्य भोजितः । न तु 
कदाचित्‌ त्रैमासीं सर्वोपकरणैः प्रवारितः। यज्वहं विपदियनं सम्यक्संबुद्धं सर्वोपकरणः प्रवार- 
येयम्‌। इति विदित्वा येन विपदयी सम्यक्संबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य विपदियनः सम्य- % 
क्संबुदधस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः। एकान्तनिषण्णं बन्धुमन्तं राजानं भगवान्‌ 0 ५8५ 
धर्म्यया कथया संददोयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपयौयेण ध्यया 
कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहष्थे तष्णीम्‌। अथ बन्धुमान्‌ राजा उत्थायासनादेकांस- 
म॒त्तरासङ्गं कृत्वा येन विपदयी सम्यक्संबुद्धस्तेनाज्ञि प्रणम्य विपरियनं सम्यक्संबुद्धमिद- 
मवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवांलैमासीं चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानप्रलययभेषज्यपरिष्कारिः ॐ 
सार्धं भिश्चुसंघेन । उपनिमन्रितोऽस्ि महाराज तत्प्रथमतोऽनङ्गणेन गृहपतिना । अधिवासयतु 
भगवान्‌ , अहं तथा करिष्ये यथा अनङ्गणो गृहपतिराज्ञास्यति । सचेत्‌ ते महाराज अनङ्गणो 


१७६ दिव्यावदानम्‌ । 


गृहपतिरनुजानीते, एवं॑तेऽहमधिवासयामि । अथ बन्धुमान्‌ राजा विपस्यिनः सम्य- 
क्संुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दिता उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तो येन खं निरवेरानं तेनोपसंकान्तः | 
बन्धुमान्‌ राजा अनङ्गणं गृहपतिं दूतेन प्रकरोर्येदमवोचत्‌-यत्खट गृहपते जानीयात्‌- 
अहं लत्रथमतो विपिनं सम्यक्संबुद्धं भोजयामि, ततः पश्चात तवापि न दुष्करं भविष्यति 
6 विपरियिनं सम्यक्संबुद्धं भोजयित॒मिति । स कथयति-देव, मया विपदयी सम्यक्संबुदधस्ल- 
स्रथमत उपनिंमत्रितः । अहमेव भोजयामि । राजा कथयति-गृह पते, यचप्येवम्‌ , तथापिं लर 
मम विषयनिवासी । नाहौम्यहं त्वत्रथमतो भोजयितुम्‌ ? देव, यचप्यहं तव॒विषयनिवासी, 
तथापि येन पूर्वनिमत्रितः स एव भोजयति । नात्र देवस्य निर्बन्धो युक्तः । न ते गृहपते 
कामकारं ददामि । अपि तु यो भक्तोत्तर्किया जेष्यति, सोऽवशिष्टं काठं भोजयिष्यति | 
10 तथा भवतु इव्यनङ्गणो गृहपतिः ग्रलश्रौषीत्‌ । तथा अनङ्गणो गृहपतिस्तामेव रात्रिं इचि 
प्रणीते खादनीयं भोजनीयं समुदानीय काद्यमेवोत्यायोदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन 
0 कालमारोचयति-समयो भदन्त, सनं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ काठं मन्यते । अथ 
विपदर्यी सम्यक्संबुद्धः प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्चुगणपरिदरतो येनानङ्गणस्य 
गृहपतेर्भक्तामिसारस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः। 
15 अथानङ्गणो गृहपतिः सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंघं विदिता चिना प्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतर्पयति संप्रवारयति । अनेकपर्यायेण चिना प्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतर्प्य संप्रवार्य भगवन्तं मुक्तवन्तं विदिता धौतहस्तमपनीत- 
पात्रं नीचतरमासनं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तानिषण्णो धर्मश्रवणाय । अथ विपश्यी 
सम्यक्संबुद्धोऽनङ्गणं गृहपतिं धम्पया कथया संद दीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्र 
90 हर्षयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया संदस्यं समुत्तेव्य संप्रहष्यं प्रक्रान्तः । एवं बनधु- 
मता राज्ञा भोजितः । एष एव ग्रन्थो विस्तरेण कर्तव्यः । न कचिद्धक्तोत्तरिकया परा- 
जयति । ततो बन्धुमान्‌ राजा करे कपों दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः । अमाल्याः कथ- 
यन्ति-देव, कस्मात्‌ त्वं करे कपोढं द्वा चिन्तापरस्तिष्ठसीति £ स कथयति-मवन्तः, 
कथमहं न चिन्तापरस्तिष्ठामि योऽहं मम विषयनिवासिनं दटुम्बिनं न राक्रोमि भक्तोत्तरि- 
% कया पराजयितुम्‌ £ ते कथयन्ति, देव, तस्य गृहपतेः काष्ठं नासि । काष्टविक्रयो विधार्य- 
तामिति । राज्ञा धण्टावघोषणं कारितम्‌ । भवन्तः, न केनचित्‌ मद्धिषयनिवासिना काष्ठं 
विक्रेतन्यम्‌ | यो विक्रीणीते, तेन मद्विषये न वस्तन्यमिति । अनङ्गणो गृहपतिगन्धकाष्ठभ्ं. 
साधयितुमारब्धः । सुगन्धतैकेन च वच्ञाणि तीमयित्वा खायकान्युष्ाडयितुम्‌ । सुरमिणा 
गन्धेन सर्वा बन्धुमती नगरी स्फुटा संडृत्ता । बन्धुमान्‌ राजा परच्छति-मवन्तः, कुत एषं 
ॐ मनोज्ञगन्ध इति £ तैर्विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स कथयति-अहमप्येवं करोमि । वि मम 
086 विभवो नास्तीति £ अमाव्याः कथयन्ति-देव, कस्यार्थे एवं क्रियते £ अयं गृहपतिरपुत्रो 
नचिरात्‌ कालं करिष्यति । देवस्येव सर्वं सन्तखापतेयं भविष्यति । काष्ठविक्रयोऽलु्ञास्यता- 
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मिति । तेन काष्टविक्रयोऽनज्ञातः । अनङ्गणेन गृहपतिना श्रुतम्‌-राज्ञा काष्टविक्रयोऽलु्ञात 
इति । तेन चित्तं प्रदूष्य खरा वाग्‌ निश्वारिता-तावन्मे भक्तकाष्ठमस्ति, येनाहं एनं सहा- 
माद्यं चितामारोप्य ध्मापयामीति । राजा क्रे कपोठं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः | 
अमाद्याः कथयन्ति-देव, किमर्थं करे कपोटं दत्त्वा चिन्तापरस्तिष्ठसीति £ तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ । ते कथयन्ति-देव, अकं विषादेन । वयं तथा करिष्यामो यथा देवश्वानङ्गणं 5 
गृहपतिं पराजयतीति । तैरपरस्मिन्‌ दिवसे बन्धुमती राजधानी अपगतपाषाणशाकैरकठ्ल्या 
व्यवस्थापिता चन्दनवारिपरिपिक्ता खुरभिधूपधटिकोपनिवद्धा आमुक्तपद्रदामकलापा उच्छ्रित 
ध्वजपताका नानापुष्पावकीणी नन्दनवनो्यानसदृशा । त्मतिस्पधैरोभाविभूषितो ` मण्ड- 
वाटः कारितः । तस्मिन्‌ नानारतविभूषितासनवसनसंपनशोभासनप्रज्ञप्िः कारिता । 
मृदुविरादसुरभिगन्धसंपनो विविधमक्तव्यञ्जनसहितो दिव्युधामनोज्ञसंकाशजैरोक्यगुरो- 10 
रनुरूप आहार उपसमन्वाहतः । ततो बन्धुमतो राज्ञो निवेदितम्‌-देव, इटरी नगरदोभा 
ईशश्वाहारः । प्रामोबमु्ादयेति । बन्धुमान्‌ राजा दृटा परं विस्मयमापन्नः । ततो विस्मया- 
व्जितचित्तसंततिरविपद्िनः सम्यक्संबुद्धस्य दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त, 
सजं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत॒ इति । अथ विपद््यी सम्यक्संबुद्ध 
वहे निवास्य पात्रचीवरमादाय भिश्चुगणपरिदृतो भिक्षुसघपुरस्कृतो येन॒ बन्धु 15 
मतो राज्ञो भक्ताभिसारस्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवा- 
सने निषण्णः | वनधुमतो राज्ञो मङ्गल्याभिषेको हस्तिनागो विपदियनः सम्य- 
क्संबुद्धस्य रातराराकं छत्रमुपरि मूर्ो धारयति, अवरिष्टा हस्तिनागा भिक्ुणाम्‌ । बन्धुमतो ०श्भ 
राज्ञोऽग्रमहिषी विपिनं सम्यक्संबुद्धं सौवर्णेन मणिवाटन्यजनेन वीजयति, अवरिष्टा 
अन्तःपुरिका अवरिष्टानां भिक्षूणाम्‌ । अनङ्गणेन गृहपतिना अवचरकः पुरुषः प्रेषितः- 
गच्छ भोः पुरुष, पश्य कीदशेनाहारेण बन्धुमान्‌ राजा बुद्धप्रमुखे भिक्षुसंघं मोजयतीति । 
स गतस्तां विभूतिं दृष्ट विस्मयावर्जितमनास्तत्रैवावस्थितः । ए द्वितीयः, तृतीयः प्रेषितः । 
सोऽपि तत्रैव गत्वा अवसितः । ततोऽनङ्गणो गृहपतिः खयमेव गतः । सोऽपि तां विमूरति 
ष्रा परं विषादमापननः संलक्षयति-राक्यमन्यत्‌ संपादयितुम्‌ । कि त॒ हस्तिनामन्तःपुरस्य 
च कुतो मम विभवः १ इति विदित्वा निवेदनं गतो दौवारिक पुरुषमामन्रयते-मोः पुरुष, % 
यदि कश्चि्ाचनक आगच्छति, स यत्‌ प्रार्थयते तदातव्यम्‌, नो तु ग्रवेशः । इत्यक्त्वा 
श्ोकागारं प्रविद्य अवसितः। राक्रस्य देवेनदरस्याधस्तात्‌ ज्ञानदर्खानं प्रवतेते । स संलक्षयति- 
ये केचिष्ठोके दक्षिणीयाः, विपद्यी सम्यक्संबुद्धस्तेषामम्रः, दानपतीनामप्यनङ्गणो गृहपतिः। 
साहाय्यमस्य कल्पयितव्यम्‌ । इति विदित्वा कौदिको ब्राह्मणवेषमभिनिमौय येनानङ्गणस्य 
गृहपतेर्निवेनं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य दौवा पुरुषमामन्रयते-गच्छ भोः पुरुष, 3 
अनङ्गणस्य गृहपतेः कथय-कौरिकगोत्रो ब्राह्मणो द्वारे तिष्ठति भवन्तं द्रष्टुकाम इति । स 
कथयति- ब्राह्मण, गृहपतिना अहं स्थापितः-यः कश्चिद्‌ याचनक आगच्छति, स यत्‌ प्रार्थ 
दि० २३ 


१७८ दिव्यावदानम्‌ । 


यते, तदातव्यं न तु प्रवेरा इति । येन ते प्रयोजनं तद्ृही्ा गच्छ । रकि ते गृहपतिना 
ृष्टेनेति ? स कथयति-मोः पुरुष, न मम केनचित्‌ प्रयोजनम्‌। अहं गृहपतिमेव दरष्टुकामः। 
गच्छेति । तेनानङ्गणस्य गृहपतेगैत्वा निवेदितम्‌-आर्थ, कौरिकसगोत्रो ब्राह्मणो द्वारे तिष्ठति 
आर्य दरष्ुकाम इति । स कथयति-गच्छ भोः पुरुष, येन तस्य प्रयोजनं तत्‌ प्रयच्छ-र्विं 
5 तेनात्र प्रविष्ेनेति £ स कथयति-आर्य, उक्तो मया एवं कथयति-नाहं किंचित्‌ प्रार्थयामि 
© 288 अपि तु गृहपतिमेव द्रषटुकाम इति । स कथयति-भोः पुरुष यचेवम्‌, प्रवेशय । स तेन 
म्रवेरितः । ब्राह्मणः कथयति-कस्मात्‌ तवं गृहपते करे कपो दत्वा चिन्तापरस्तिष्ठसीति ए 
स गृहपतिगाथां भाषते- 


न तस्य कथयेच्छोकं यः शोकान प्रमोचयेत्‌ । 
1 तस्मै तु कथयेच्छोकं यः रोकात्संप्रमोचयेत्‌ ॥ १६ ॥ इति । 


शक्रः कथयति-गृहपते, कस्तव रोकः १ कथय, अहं ते शोकास्ममोचयामीति । तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ । अथ रशाक्रो देवेन्द्रः कौरिकत्राह्मणरूपमन्त्धौप्य खरूपेण सिलवा कथयति- 
गृहपते, विश्चकमी ते देवपुत्रः साहाय्यं कल्पयिष्यतीत्यक्तवा प्रक्रान्तः । अथ राक्र देवेन्द्रो 
देवांखाय्जिखान्‌ गत्वा वि्चकमणं देवपुत्रमामन्रयते-गच्छ, विश्वकर्मन्‌ , अनङ्गणस्य गृहपतेः 
15 साहाय्यं कल्पय । परं भद्रं तव कौरिकेति विश्वकर्मणा देवपुत्रेण शक्रस्य देवेन्द्रस्य प्रति- 
श्रुत्य आगतः । ग्रतिविशिष्टतरा नगरोभा निर्मिता, दिव्यो मण्डल्वाटो दिव्यासनग्रज्गपिर्दिव्य 
आहारः समन्वाहृतः । एरावणो नागराजो विपद्िनः सम्यक्संबुद्धस्य रातराकाकं छत्रसुपरि 
मूर्नौ धारयति, अवरिष्टा नागा अवदिष्टानां भिक्ूणाम्‌ । राची देवकन्या विपदियनं 
सम्यक्संबुद्धं सौवर्णेन मणिवाकव्यजनेन वीजयति, अवरिष्ट अप्सरसो भिक्षून्‌ । बन्धुमता 
%0 राज्ञा अवचरकः पुरुषः प्रेषितः-गच्छ मोः पुरुष, कीट्दोनाहरेणानङ्गगो गृहपतिः बुद्ध 
परसुखं भिक्षुसंघं तर्पयतीति £ स पुरुषस्तत्र गतस्तं विमूतिं दृष्टा तत्रैव अवसितः । तेना- 


माद्यः प्रेषितः । सोऽपि तत्रैवावसितः । कुमारः प्रेषितः । सोऽपि तत्रैवावसितः । ततो ` 


बन्धुमान्‌ राजा खयमेव तद्धारं गत्वा अवसितः । विपद्यी सम्यक्संबुद्धः कथयति- गृहपते, 
बन्धुमान्‌ राजा दृष्टस: । तस्यान्तिके त्वया खरवाक्कम निश्वारितम्‌ । स एव द्वारे तिष्ठति। 
% गच्छ क्षमयेति । तेनासौ निर्गत्य क्षमित उक्तश्च-महाराज, प्रविश खहस्तेन पणिषणं कुर । 
0 2859 स प्रविष्टः | पयति दिव्यां विभूतिम्‌ । दृष्टा च परं विस्मयमापननः कथयति-गृहपते, 
त्वमेवैकोऽ्सि दिने दिने बुद्ध्रसुखं भिश्चुसंधं मोजयितु न वयमिति । अथानङ्गणो गृद- 
पतिर्विपिनं सम्यक्संबुद्धमनया विभूत्या त्रेमास्यं प्रणीतेनाहरेण संतप्य पादयोर्निपद्य 
ॐ प्रणिधानं कठमारब्धः-यन्मया एवंविधे सद्धूतदक्षिणीये कारा कृता, अनेनाहं कुराल- 
मूकेन आ्ये महाधने महाभोगे के जयेयम्‌, दिव्यमानुषी श्रियं प्रलनुभवेयम्‌› एवं- 
विधानां धर्माणां भी स्याम्‌, एवंविधमेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १७९ 
किं मन्यध्वे भिक्षप्रो योऽतौ अनङ्गणो नाम गृहपतिः, एष एवासौ ज्योतिष्कः 
कुल्पुत्रस्तेन काकेन तेन समयेन । यदनेन बन्धुमतो राज्ञो टसव्यस्यान्तिके खरा वाभ्निश्चा- 
रिता, तस्य कर्मणो विपाकेन पञ्चरातानि समातृकश्चितायामारोप्य ष्मापितः । यावदेतर्दि 
अपि चितामारोप्य प्मापितः । यद्धिपदिनि तथागते कारां कृत्वा प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य 
कर्मणो विपाकेन आव्ये महाधने महाभोगे के जातः । दिव्यमानुषी श्रीः प्रादुर्भूता । मम॒ 5 
शासने प्रत्रज्य सर्व्ेश्रहाणादह्वं साक्षात्करृतम्‌ । अहमनेन विपद्यिना सम्यक्संबुद्धेन 
सार्धं समजवः समवठः समधुरः समसामान्यप्रा्तः शास्ता आरागितो न विरागितः। इति हि 
भिक्षव एकान्तक्रष्णानां कर्मणामेकान्तकृप्णो विपाकः, एकान्तञ्यङ्ानामेकान्तञयु्ः, व्यति- 
मिश्राणां व्यतिपिश्रः । तस्मात्‌ तरिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तशकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इव्येवं बो भिक्षवः रिष्षितन्यम्‌ ॥ 10 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति दिव्यावदाने ज्योतिष्कावदानमून विंरातिमम्‌ । 


--*->०-<~ 


२० कनक्वर्णाबदानम्‌ । 


एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म॒ जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसंघेन सार्धमर्धत्रयोदशमिर्मश्चुरातैः। सत्कृतो भगवान्‌ गुरुकृतो 
मानितः प्रजितो भिक्षुमिरभश्चुणीभिरुपासकैरूपासिकाभी राजभी राजमत्रै्नानातीर्थिकश्रमण- 
5 ब्राह्मण चरकपखिजकैर्देवैनगियक्षैरषुरगरुडैगैन्धर्वैः किन्नैर्महोरोः । काभी भगवान्‌ प्रभूतानां 
प्रणीतानां चीवरपिण्डपातश्चयनासनग्कानग्रल्यभैषज्यपरिष्काराणां दिव्यानां मानुषाणां च । 
तैश्च भगवानलुपलिक्तः पद्ममिव वारिणा । भगवतश्वायमेवंरूपो दिग्विदिश्चु उदारकल्याण- 
कीरतिरब्दशोकोऽगयुद्रतः-इत्यपि स भगवांस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विवाचरणसंपनः 
सुगतो कोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्‌ । स इमं 
10 सदेवकं लोकं समारकं सब्रह्मकं सश्रमणत्राह्मणीं प्रजां सदेवमानुषीं दृष्ट॒एव धर्मे खयमभि- 
ज्ञाय साक्षात्कृत्वोपसंपय प्रवेदयते । स धर्म देशयति आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने 
कल्याणम्‌ । खर्थं सुव्यञ्चनं केवलं परिप्र्णं परिशुद्धं पर्यवदातं ब्रह्मचर्य॑संप्रकारायति । 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-सचेद्विक्षवः सत्वा जानीयुदीनस्य फं दानसंविभागस्य 
च फ़ठ्विपाकं यथाहं जानामि दानस्य फठं दानसंविभागस्य च फट्विपाकम्‌, अपीदानीं 
15 योऽसौ अपश्चिमः कवलश्चरम आलोपः, ततोऽप्यदत्वा असंविभज्य न ॒परिभुञ्चीरन्‌ , 
सचेठमेरन्‌ दक्षिणीयं प्रतिप्राहकम्‌ । न चैषासुत्पनं मात्सर्य॑चित्तं पयीदाय तिष्ठेत्‌ । 
0 291 यस्मात्‌ तर्हिं भिक्षवः स्वा न जानन्ते दानस्य फं दानसंविभागस्य च फक्विपाकं 
यथाहं जानामि दानस्य फठं दानसंविभागस्य च फठविपाकम्‌, तस्माद्रेतोरदत्वा असंवि- 
भज्य परिमुज्यन्ते आगृहीतेन चेतसा । उत्पन्ने चैषां मात्सश॑चित्तं पर्यादाय तिष्ठति । 
%0 तत्कस्य हेतोः ? 
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भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि राजामूत्‌ कनकवर्णो नाम अभिरूपो दरदनीयः प्रासा- 

दिकः परमया सुवणैपुष्कक्तया समन्वागतः । राजा भिक्षवः कनकवर्णं आब्यो महाधनो 

महाभोगः। ग्रमूतसच्वखापतेयः प्रभूतवित्तोपकरणः प्रभूतधनधान्यदिरण्यसुवर्णमणिसुक्तावैड्य- 

सङ्खरिकाग्रवाकरजतजातरूपः प्रभूतहस््यश्चगवेडकः परिपरणकोशकोष्ठागारः । राज्ञः कनक- 

ॐ वर्णस्य खदु भिक्षवः कनकावती नाम राजधानी वभूव पूर्वेण पश्चिमेन च द्राद्च 

योजयान्यायामेन, दक्षिणेनोत्तरेण च सप्त योजनानि च विस्तारेण । ऋद्धा च स्फीता च 

क्षेमा च छभिक्षा च आकीर्णवहृजनमयुष्या च रमणीया च । राज्ञः कनकवर्णस्यासीतिर्गगर- 

सह्राण्यभूवन्‌ । अष्टादश कुल्कोटी ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुभिक्षाण्याकीर्णवह्रजन- 

मुष्याणि । सप्तपञ्चाशद्रामकोव्य ऋद्धाः स्फीताः क्षेमाः सुभिक्षा रमणीया महाजनाकीर्ण- 

ॐ मनुष्या; । षष्टिः कर्वटसहन्नाण्यभूवन्‌ छद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुभिन्षाण्याकीर्णवड्नन- 

मनुष्याणि । राज्ञः कनकव्णस्या्टादरामाव्यसहस्राण्यमूवन्‌ । विंदातिल्लीसहस्नाण्यन्तःपुर- 
0 मभूत्‌ । राजा भिक्षवः कनकवर्णो धार्मिको वभूव । -धर्मेण राज्यं कारयति ॥ 


२० कनक्वणीवदानम्‌ 1 १८१ 


अथापरेण समयेन राज्ञः कनकब्णैस्य एकाकिनो रहोगतस्य प्रतिसंलीनस्य एवं चेतसि 
चेतःपरिवितर्कसुद पादि-यन्वहं सर्ववणिजोऽञचल्कानगुल्मान्‌ सुच्चेयम्‌ । सबैजाम्बुद्रीपकान्‌ 
मनुष्यानकारानगुदमान्‌ सुश्चेयमिति । अथ राजा कनक्वर्णो गणकमहामात्रामायदौवारिकि- 
पारिषदयानामत्रयते-अचाग्रेण वो ्रामण्यः सर्वैवणिजोऽद्यस्कान्‌ मुञ्चामि, सवैजाम्बुद्रीपकान्‌ ० ‰ 
मनुष्यानकारानछ्यव्कान्‌ सुच्चामि । तस्यानेनोपायेन वद्रनि वपौणि राज्यं कास्यतोऽपरेण समयेन ४ 
नक्षत्रं विषमीमूतम्‌ , द्वाददा वर्षौणि देवो न वर्षति । अथ ब्राह्मणा ठक्षणज्ञा नैमित्तिका 
मूम्यन्तरिक्षमच्रकुखाला नक्षत्र्य्रम्रहचसितिषु तत्‌ संलक्षयित्वा येन राजा कनक्वणेः, 
तेनोपसंकन्ताः । उपसंक्रम्य राजानं कनकवर्णैमिदमवोचन्‌-यत्दु देवो जानीयात्‌-नक्षत्र 
विषमीमूतम्‌, द्वादशा वर्षीणि देवो न वर्षिष्यति । अथ राजा कनकवणे इदमेवरूपं 
निर्घोषं श्रुखा अश्रूणि प्रवतेयति-अहो वत मे जाम्बद्रीपका मनुष्याः, अहो वत मे जम्बुद्धीपः 10 
ऋद्धः स्फीतः क्षेमः सुभिक्षो रमणीयो वह्जनाकीणैमनुष्यो नचिरादेव शल्यो भविष्यति 
रषितमनुष्यः । अथ रा्नः कनकवर्णस्य सुदूर्तं शोचित्वा एतदभवत्‌-य इमे आब्या महाधना 
महाभोगाः, ते शक्ष्यन्ति यापयितुम्‌ । य इमे दद्रा अल्पधना अ्पान्नपानभोगाः, ते कथं 
यापयिष्यन्ति १ तस्यैतद भवत्‌-यच्वहं जग्बुद्रीपादनाचं संहरेयम्‌, सवैजाम्बद्रीपान्‌ स्वान्‌ 
गणयेयम्‌ । अथ गणयित्वा मापयेयम्‌, मापयित्वा सधैम्रामनगरनिगमक्वैटराजधानीष्वेकं 15 
कोष्ठागारं कारयेयम्‌ । एकं कोष्ठागारं कारयित्वा सैजाम्बुद्रीपकानां मदुष्याणां समं भक्तं 
प्रयर्षयेयमिति । अथ कनकवर्णो राजा गणकमहामात्रामाव्यदौवारिकपारिषियानामन्रयते-गच्छत 
यूयं प्रामण्यः, सैजम्बुद्रीपादनाचं संह गणयत, गणयित्वा मापयत, मापयित्वा सर्वैग्राम- 
नगरनिगमकर्मैटराजधानीषेकं कोष्ठागारं स्थापयत । परं देवेति गणकमहामात्रामावयदौवारिकि- 
पारिषद्या राज्ञः कनकवणस्य प्रतिश्रुल सवैजम्बुद्रीपादना्यं गणयन्ति, गणयित्वा मापयन्ति, % 
मापयित्वा सधैम्रामनगरनिगमक्वैटराजधानीष्वेकस्िन्‌ कोष्ठागारे स्थापयन्ति । एकस्मिन्‌ 
कोष्ठागारे स्थापयित्वा येन राजा कनकवणैः, तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य राजानं कनक 
वर्णमिदमवोचन्‌-यत्‌ खु देव जानीयाः-सर्व्रामनगरनिगमकवैटराजधानीष्वनां संहतम्‌ › 0 998 
संहव्य गणितम्‌, गणयित्वा मापितम्‌, मापयित्वा सवरैग्राभनगरनिगमराजधानीष्वेकस्मिन्‌ 
वोष्ठागरे स्थापितं यस्येदानीं देवः काकं मन्यते । अथ राजा कनक्वणैः संख्यागणकलिपिक- % 
पौरुषेयानामन्नयित्वा एतदवोचत्‌-गच्छत यूयं ग्रामण्यः, सर्वजाम्बुद्रीपकान्‌ सदुष्यान्‌ गण- 
यत, गणयित्वा भ्रामण्यः सवैजाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां समं भक्तं प्रयच्छत । परं देवेति संख्या- 
गणकल्िपिकपौरुषेया राज्ञः कनकवणैस्य प्रतिश्रुल सवैजम्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ गणयन्ति, 
संगण्य राजानं कनकवर्णमादौ कृत्वा सवैजाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां समं भक्तं प्रज्ञपयन्ति । 
ते यापयन्देकादरावषौणि, हादरावभ न यापयन्ति । निर्गतो द्वादशस्य वैस्यैको मासो याव-.30 
द्रहवः खीपुरुषदारकदारिका जिधत्सिताः पिपासिताः कालं कुवैन्ति । तेन खट पुनः समयन 
स्बजम्बुदरीपादनाचं परिक्षीणमन्यत्र राज्ञः कनकव्णस्थैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा ॥ 


= 
1 
॥{॥ ९८२ दिव्यावदानम्‌ । 


॥ 
।॥| 
। 
| 
| तेन खदु समयेन अन्यतश्चत्वारिशत्कट्पसंग्रसितो बोधिसत्व इमां सहालोकधातु- 
|| मनुप्रापतो बभूव । अद्राक्षीद्‌ बोधिसत्त्लोऽन्यतरस्मिन्‌ वनषण्डे पुत्रं मात्रा सार्ध विप्रतिप्- 
मानम्‌ । दक्वा च पुनरस्यैतदभवत्‌-द्िद्यन्ति बतेमे स्वाः, संञ्िदियन्ति वतेमे साः 
यत्र हि नाम अस्यामेव नव मासान्‌ कुक्षौ उषित्वा, अस्या एव स्तनौ पीला, अत्रैव कालं 
5 करिष्यति इति । अलं मे ईदरौः सत्वैरधामिकैरर्मरागरकतैर्मिथ्यादृधकै्िभमलोभामिमूतै- 
रमातृर्ैश्रामण्ये्राहमप्येरुके ज्येष्ठापचायकैः । क उत्सडत ईट्दानां सत्त्वानामर्थाय बोधि- 
0 294 सत्चचर्या चरितुम्‌ ? यन्वहं खरे कार्य प्रतिपयेयम्‌ । अथ बोधिसत्लो येनान्यतरदृक्षमूलं 
तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य तस्मिन्‌ वृक्षमूले निषण्णः । पर्यङ्कमामुज्य ऋजुकायं प्रणिधाय 
प्रतिमुखं स्पृतिमुपस्थाप्य पञ्चसूपादानस्कन्धेषूदयन्ययानुद सी विहरति यदुतेदं रूपम्‌, अयं 
10 रूपसमुदयः, अयं रूपस्यास्तंगमः, इयं वेदना, इयं संज्ञा, इमे संस्काराः, इदं विज्ञानम्‌+ 
अयं विज्ञानससुदयः, अयं विज्ञानस्यास्तंगम इति । स एवं पञ्चसूपादानस्कन्धेषूदयन्ययानुदरची 
विहरशनचिरदेव यत्किचित्‌ ससुदयधर्मकं तत्‌ सर्वं निरोधधर्मकमिति विदित्वा तत्रैव प्रयेकां 
बोधिमधिगतवान्‌। अथ भगवान्‌ प्रयेकलुद्धो यथाप्राप्तानवखोक्य तस्यां वेलायां गाथां भाषते- 


संसेवमानस्य भवन्ति खेहाः 
15 खेान्वयं संभवतीह दुःखम्‌ । 
आदीनवं लेहगतं विदित्वा 
एकश्वरेत्‌ खङ्गविषाणक्पः ॥ १ ॥ इति । 

अथ तस्य भगवतः प्रयेकबुद्धस्थैतदभवत्‌-बहूनां मे सत्वानामथौय दुष्कराणि 
चीणीनि, न च कस्यचित्‌ सत्त्वस्य हितं कृतम्‌ । कमदाहमलुकम्पेयम्‌ , कस्याहमद पिण्ड- 
% पातमाह्य परिमुञ्ीय £ अथ भगवान्‌ प्रकबुद्धो दिव्येन चक्षुषा विद्द्धेनातिक्रान्तमानुषेण 
सर्वाबन्तमिमं जम्बुद्रीपं समन्तादनुविलोकयन््राक्षीत्‌ स मगवान्‌ प्रयेकबुद्धः सर्वैजम्बुद्रीपा- 
दनां परिक्षीणम्‌, अन्यत्र राज्ञः कनकवर्णस्यैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा । तस्यैतद भवत्‌- 
यज््वहं राजानं कनकवर्णमलुकम्पेयम्‌ । यन््वहं राज्ञः कनकवर्णस्य निवेरानात्‌ पिण्डपात- 
मपद्वस्य परिमुञ्जीय । अथ भगवान्‌ प्रसेकलुद्धस्तत एव ऋद्धया विहायसमभ्युद्धम्य दृद्यता 
| % कायेन शाकुनिखि द्या येन कनकावती राजधानी तेनोपसंकरान्तः । तेन खल समयेन 
0 995 राजा कनकवर्णं उपस्प्रासादतक्गतोऽमूत्‌ पञ्चमत्रैरमाव्यसहसनैः परिदतः । अद्रा्षीदन्यतमो 
महामात्रस्तं भगवन्तं प्रल्ेकबुद्धं दूरत एवागच्छन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्महामात्रानामत्रयते- 
पद्यत पद्यत ग्रामण्यः । दूरत एव लछोहितपक्षः रन्त इहागच्छति । द्वितीयो महामात्र 
एवमाह-नैष म्रामण्यो ोहितपक्षः शकुन्तः, राक्षस एव ओजोहार इदागच्छति । एषोऽस्माकं 
80 भक्षयिष्यति । अथ राजा कनकवर्णं उमाम्यां पाणिभ्यां सुखं संपरिमाज्य महामात्रानामत्रयते- 
नैष म्रामण्यो लोहितपक्ष; शकुन्तः, न च राक्षस ओजोहारः । ऋषिरेषोऽस्माकमलुकम्पयेहा- - 
1 गच्छति 1 अथ सु भगवान्‌ प्रयेकलुद्धो राज्ञः कनकवर्णस्य प्रासादे म्रद्मष्टात्‌ ॥ 
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अथ राजा कनकवणैस्तं भगवन्तं प्रलकवुद्धमुत्थायासनात्‌ म्र्युद्रम्य पादौ रिरसा 
बन्दित्वा प्रज्ञप्त एवासने निषीदयति । अथ राजा कनकवर्णस्तं भगवन्तं प्रयेकबुद्धमिदमवो- 
चत्‌-किमथम्‌ ऋषरे इहाम्यागमनम्‌ £ मोजनाथै महाराज । एवमुक्ते राजा कनकवर्णैः प्रारोदीत्‌ 
अश्रूणि प्रवतैयनेवमाह-अहो मे दाखििम्‌, अहो दारम्‌, यत्र हि नाम जम्बुदरीपैश्चयोधि- 
प्यं कारयित्वा एकस्यापि ऋपेरसमथः पिण्डपातं प्रतिपादयितुम्‌ । अथ या कनकावव्यां 6 
राजधान्यामध्युषिता देवता, सा राज्ञः कनक्वणैस्य पुरस्ताद्ाथां भाषते- 


किं दुःखं दां कि दुःखतरं तदेव दाचम्‌ । 
मरणसमं दारि्रम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ राजा कनकवर्णः कोष्टागारिकं पुरुषमामन्त्रयते-अस्ि भोः पुरुष, मम निवेदने 

किचिद्धक्तम्‌, यदहमस्य ऋषेः प्रदा्यामि £ स एवमाह-यत्‌ खदु देव जानीयाः-सवैजम्बु- 10 
द्रीपादनायं परिक्षीणम्‌, अन्यत्र देषस्यैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा । अथ राज्ञः कनकवणै- 
स्यैेतदभवत्‌्-सचेत्‌ परिभुञ्चे, जीविष्ये । अथ न परिमोक्ष्य, मणष्यि । तस्यैतदभवत्‌-यदिः 0 988 
परिभोश्षये, यदि वा न परिभोक्षये, अवश्यं मया काठः कर्वन्यः । अकं मे जीवितेन । कथं 
नामेहेटरा ऋषिः शील्वान्‌ कल्याणधमौ मम निवेरानेऽ् यथाधौतेन पात्रेण निर्गमिष्यति 
अथ राजा कनकवर्णो गणकमहमात्रामायदौवारिकपारिषान्‌ संनिपाैवमवोचतत्‌-अनु- 15 
मोदत यूयं ग्रामण्यः, अयं राज्ञः कनकवर्णस्यापश्चिम ओदनातिसर्गः । अनेन ऊुरालमूलेन , 
सर्वजाम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां दाख्िससुच्छेदः स्यात्‌ । अथ राजा कनकवर्णस्तस्य महर्षै- 
स्तत्‌ पात्रं गृदीत्वा एकां मानिकां भक्तस्य पात्रे प्रक्षिप्य उमाम्यां पाणिभ्यां पात्रं गृहीता 
जानुभ्यां निपद्य तस्य भगवतः प्रयेकघुद्धस्य दक्षिणे पाणौ पात्रं प्रतिष्ठापयति । धर्मता 
पुनर्भगवतां प्रयेकबुद्धानां कायिकी धर्मदेशना न वाचिकी । अथ भगवान्‌ प्रलेकलुद्धो 0 
राज्ञः कनकवणैस्यान्तिकात्‌ पिण्डपात्रमादाय तत एव ऋद्ध्या उपरिविहायसा प्रक्रान्तः । 
अथ राजा कनक्वणैः प्राञ्चकिभूलवा तावदनिमिषं प्रेक्षमाणोऽस्थात्‌, यावच्षुष्पथादति- 
क्रान्त इति । अथ राजा कनकवर्णो गणकमहामात्रामालयदौवारिकपारिषवानामन्त्रयते-गच्छत 
म्रामण्यः खकखकानि निवेदानानि । मा इहैव प्रासादे जिघत्सापिपासाभ्यां सवै एव कालं 
करिष्यथ । त एवमाइः-यदा देवस्य श्रीौमाग्यसंपदासीत्‌, तदा वयं देवेन सार्धं क्रीडता % 
रमता कथं पुनर्वयमिदानीं देवं पश्चिमे काटे पश्चिमे समये परि्यक्ष्याम इति । अथ राजा 
कनकवर्णः प्रारोदीत्‌। अश्रूणि प्रवरतेयति। अश्रूणि संपरिमाज्यं गणकमहामात्रामायदौवारिकि- 
पारिषदानिदमवोचत्‌-गच्छत ग्रामण्यो यथाखकखकानि निवेरानानि । मा इहैव प्रासादे 
जिघत्सापिपासाम्यां सै एव कारं करिष्यथ । एवमुक्ता गणकमहामात्रामायदौवारिकपाखिदयाः 
म्ररुदन्तोऽश्रणि प्रव्यन्तोऽश्रूणि संपरिमाज्यै येन राजा कनकव्णस्तेनोपसंक्रान्ताः । उप-ॐ 0 
संरम्य राज्ञः कनकवर्णस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा अञ्ञरि कृत्वा राज्ञः कनक्वणैस्येतदूचुः- 
क्षन्तव्यं ते यदस्माभिः किंचिदपराद्वम्‌ । अवास्माकं देवस्यापश्चिमं ददनम्‌ ॥ 


+ 
॥ । 1} ` १८४ दिन्यावदानम्‌ । 
॥ | 


| 
| 
| । तद्यथा तेन भगवता प्रयेकबुद्धेन स पिण्डपात्रः परिमुक्तः, अथ तस्मिनेव क्षणे 
॥ समन्ता्तसूषु॒दिष्चु चतवार्यभ्रपटकानि व्युत्थितानि, शीतलश्च वायवो वातुमारन्धाः, ये 
जम्ब्रीपादय्यचि व्यपनयन्ति, मेधाश् प्रवर्षयन्तः पान्‌ रामयन्ति । अथ तस्मिनेव दिवसे 
द्वितीयेऽर्धभागे विविधस्य खादनीयभोजनीयस्य वर्षं प्रवर्षति । इदमेवंरूपं भोजनमोदनस॒क्तवः 

6 कुल्माषमत्स्यमांसम्‌ , इदमेवरूपं खादनीयं मूखादनीयं स्कन्धखादनीं पत्रादनीय पुष्प- 
खादनीयं फल्खादनीयं तिल्खादनीयं खण्डदाकैरगुडखादनीयं पिष्टखादनीयम्‌ । अथ राजा 
कनकवर्णो हृ्टतुषट; उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः भ्रीतिसौमनस्यजातो गणकमहामात्रामाव्यदौ- 
वारिकिपार्षयानामब्रयते- प्यथ यूयं म्रामण्यः, अचैव तस्यैकपिण्डपातदानस्याङ्करः प्रादु भूतः। 
फ़कमन्यद्भविष्यति ॥ 

7/7 अथ द्वितीये दिवसे सप्ताहं धान्यवर्ष प्रवर्षन्ति, तयथा-तिलतण्डुका सुद्घमाषा यवा 
गोधूममसूराः शाल्यः । सप्ताहं सर्पिवर्ष प्रवर्षन्ति, सप्ताहं कपीसव्षं प्रवर्षन्ति, सप्ताहं 
नानाविधदष्यवरषं प्रवर्षन्ति, सप्ताहं सप्रत्ानां वर्ष॒॑प्रवर्षन्ति, सुवर्णस्य रूप्यस्य वैद्यस्य 
स्फटिकस्य लोहितसुक्तेररमगर्भस्य मुसारगल्वस्य । सर्वमस्य राज्ञः कनकवर्णस्यानुभावेन 
जाम्बद्रीपकानां मनुष्याणां दारि्िसमुच्छेदो वभूव ॥ 

16 स्यात्‌ खलु भिक्षवो युष्माकं काहला विमतिर्व अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन 

0 998 राजा कनकवर्णो वभूव । न खलेवं द्रष्टव्यम्‌ । अहं स तेन काठेन तेन समयेन राजा 
कनकवर्णो वभूव । तदनेन भिक्षवः पर्यायेण वेदितव्यम्‌ । सचेद्धिक्षवः सचा जानीयुरदनस्य 
फलं दानसंविमागस्य च फल्विपाकम्‌-अपीदानीं योऽसौ अपश्चिमकः कवलश्वरम आकोपः, 

ततोऽप्यदत्वा असंविभज्य न परिसुद्गीरन्‌, सचेठभेरन्‌ दक्षिणीयं प्रतिग्राहकम्‌ । न 

90 चैषामुत्पननं मात्सर्यं चित्तं पर्यादाय तिष्ठति । यस्मात्‌ तरं भिक्षवः सच्चा न जानते दानस्य 
फं दानसंविभागस्य च फल्विपाकम्‌-यथा अहं जाने दानस्य फलं दानसंविभागस्य च 
फलविपाकम्‌, तस्मात्तेऽदत्वा असंविभज्य परियुञ्ञते आगृहीतेन चेतसा, उत्पन्नं चैषां 
मात्सर्यं चित्तं पर्यादाय तिष्ठति । 
न नदयते पूर्वकृतं य्यमाद्यभं 
% न नद्यते सेवनं पण्डितानाम्‌ । 
न नयते आर्यजनेषु भाषितं 
कृतं कृतज्ञेषु न जातु नस्यति ॥ ३ ॥ 
खकृतं शोभनं कर्म दुष्कृतं वाप्यशोभनम्‌ । 
अस्ति चैतस्य विपाको अवद्यं दास्यते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
। इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भिक्षुण्युपासकोपासिकादेवनागयक्ष- 

| ॐ गन्धर्वासुरगरूडकिनरमहोरगादयः सर्वावती च पर्षद्धगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
|: | । इति श्रीदिव्यावदाने कनकव णौवदानं विंडातिमम्‌ । 
1 | 


~+ 


२१ सहसोद्धतावदानम्‌ । 
बुद्धो मगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि । आचरितमायुष्मतो महा- 
मैद्रल्यायनस्य काठेन काठं नरकचारिकां चरितं तिर्यक्चारिकां चरत प्रेतचारिकां देव- 


चारिकां मनुष्यचारिकां चरितुम्‌ । स यानि तानि नारकाणां सच्चानामुपाानुपाटनच्छेदन- ¢ 29 


मेदनादीनि दुःखानि, तिरश्वामन्योन्यभश्षणादीनि, प्रेतानां श्चुत्तृषादीनि, देवानां च्यवन 6 
पतनविकिरणविध्वंसनादीनि, मनुष्याणां पर्यष्टिन्यसनादीनि दुःखानि, तानि द्रा जम्बुदधीप- 
मागद्य चतसृणां परषदामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ सार्॑विहारी अन्तेवासी वा अनभि- 
रतो ब्रह्मचर्थै चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महामौद्वल्यायनस्तेनोपसंक्रामति, आयुष्मान्‌ 
महामेद्रल्यायन एनं सम्यगववदिष्यति, अनुशासिष्यतीति । तमायुष्मान्‌ महामे द्रल्यायनः 
सम्यगववदति सम्यगलुरास्ि । एवमपरमपरं ते आयुष्मता महामैद्वल्यायनेन सम्यगव- 10 
वादिताः सम्यगनुरिष्टा अभिरता ब्रह्मचर्यं चरन्ति, उत्तरे च विरोषमधिगच्छन्ति । तेन खलु 
समयेनायुष्मान्‌ महामौद्वल्यायनश्वतसृभिः पर्षद्विराकीर्णो विहरति भिक्षुमिर्भिक्षुणीभिरुपासकै- 
रुपासिकाभिश्च । जानकाः पृच्छका बुद्धा भगवन्तः । पृच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌। 

स कथयति-आचरितं भदन्त आयुष्मतो मक्ामौद्रल्यायनस्य काठेन कालं नरकचारिकां 
चरितुं तिर्यकूचारिकां प्रेतचारिकां देवचारिकां मलुष्यचारिकां चरितुम्‌ । स यानि तानि 15 
नारकाणां सत्वानासुत्पादानुपाटनच्छेदनभेदनादीनि दुःखानि, तिरयश्वामन्योन्यभक्षणादीनि, . 
प्रेतानां श्चुत्तृषादीनि, देवानां च्यवनपतनविकिरणविष्वंसनादीनि, मनुष्याणां पर्यष्िन्यसना- 
दीनि दुःखानि, तानि दृषटरा जम्बुद्धीपमागत्य चतद्धणां पष॑दामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ 
सार्ध॑विहारी अन्तेवासी वा अनभिरतो ब्रह्मचयै॑ चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महामैद्र- 
ल्यायनस्तेनोपसंक्रामति, आयुष्मान्‌ महामौदरल्यायन एव सम्यगववदिष्यति सम्यगनुरासि- % 
ष्यतीति, तमायुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनः सम्यगववदति सम्यगलुशास्ति । एवमपरमपरं ते 
आयुष्मता महामेद्रल्यायनेन सम्यगववादिताः सम्यगनशिष्टा अभिरता ब्रह्मचर्य चरन्त, 
उत्तरे च विदोषमधिगच्छन्ति । अयं भदन्त हेतुरयं प्रययो येनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायन- 
श्चतस्‌भिः पद्धिराकीर्णो विहरति भिक्षुभिक्चुण्युपासकोपासिकामिः । न स्त्र आनन्द 
मैद्रल्यायनो भिक्ुर्भविव्यति मैौद्वल्यायनसटृदो वा । तस्माद्‌ द्वारकोष्ठके पञ्चगण्डके चकं % 
कारयितव्यम्‌ । उक्तं भगवता द्वारकोष्ठके पञ्चगण्डकं चक्रं कारयितन्यमिति । भिक्षवो न 
जानते कीटं कारयितव्यमिति । भगवानाह- पच्च गतयः कर्तव्या नरकास्तियश्चः प्रेता 
देवा मनुष्याश्च । तत्राधस्तात्‌ नरकाः कर्त्याः, तिर्यच्चः प्रेताश्च, उपरिष्टात्‌ देवा मनुष्याश्च । 
चत्वारो द्वीपाः कर्तव्याः पूर्वैविदेहोऽपरगोदानीय उत्तरकुरुजम्बुदरीपश्च । मध्ये रागद्धेषमोहाः 
कतैव्याः, रागः पारावताकारेण, द्वेषो सुजङ्गाकारेण, मोहः सूकराकारेण । बुद्धमरतिमाश्चैत- 3 
निवौणमण्डलमुपददययन्तयः कतैन्याः । अनुपपादुकाः स्वा घटीयन्नप्रयोगेण च्यवमाना 
उपपदमानाश्च कर्तव्याः । सामन्तकेन द्वादशाङ्गः प्रतील्यससुत्पादोऽलुकोमप्रतिकोमंः कतेव्यः। 


स्ैमनित्मतया प्रस्तं कतैन्यम्‌, गाथाद्भयं च ठेखयितन्यम्‌- 
द्ि> दर 
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१८६ दिव्यावदानम्‌ । 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

धुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 


5 उक्तं भगवता द्वारकोषठके पञ्चगण्डकं चक्रं कारयितव्यमिति भिक्षुभिः कारितम्‌ । 
ब्राह्मणगरृहपतय आगत्य प्च्छन्ति-आर्यै, किमिदं छिखितमिति १ ते कथयन्ति-मद्रसुखाः, वय- 
मपि न जानीम इति । भगवानाह-द्वारकोष्ठके भिक्षुरुदे्टन्यो य आगतागतानां ब्राह्मणगृह- 
पतीनां दर्दीयति | उक्तं भगवता भिश्ुरुदेष्टव्य इति । ते अविशषेणोदिदान्ति वाटानपि मूढा- 
नपि अव्यक्तानपि अकुरालानपि । ते आत्मना न जानते, कुतः पुनरागतानां ब्राह्मणगृहपतीनां 


10 द्दीयिष्यन्ति £ मगवानाह-ग्रतिवलो भिक्ुरुदे्टम्य इति ॥ 


राजगृहेऽ्यतमो गृहपतिः प्रतिवसति । तेन सद्शात्‌ कुखात्‌ कठत्रमानीतम्‌ | 

स तया सार्धं करीडति रमते पर्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतः पुत्रो 
जातः । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकविंदातिदिवसान्‌ विस्तरेण जातस्य जातिमहं कृा कुलस॒दशं 
नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स पत्नीमामत्रयते-मदे, जातोऽस्माकं ऋणहरो धनहरः । तद्रच्छामि, 

15 पण्यमादाय महासमुद्रमवतरामीति । सा कथयति-आर्यपुत्र, एवं कुरुष्वेति । स सुद्धसंबन्धि- 
वान्धवानामन्रयित्वा अन्तर्जनं च समाश्वास्य महासमुद्रगमनीयं पण्यमादाय दिवसतिथिमुदर्तेन 
महासमुद्रमवतीणैः । तत्रैव च निधनसुपयातः । तस्य पल्या स दारको ज्ञातिवटेन हस्तबटेन 
पालितः पोषितः संवर्धितो ल््यामुपन्यस्तो ठिग्यक्षरेषु च कृतावी संदृत्तः । स॒ वयस्करेण 
सार्धं वेणुवनं गतो विहारं प्रविष्टः पद्यति द्वारकोष्ठेके पञ्चगण्डक चक्रमभिटिखितम्‌ । स 

% पृच्छति- आर्य, किमिदममिलिखितमिति £ मिश्चुः कथयति-मद्रसुख, एताः पञ्च गतयो 
नरकासिर्यञ्ः प्रेता देवा मनुष्याश्च । आर्य, किमेभिः कर्म॑ कृतं येनैवंविधानि 
दुःखानि प्रयजुभवन्तीति £ स कथयति-एते ्राणातिपातिका अदत्तादायिका, 
काममिथ्याचारिका गरषावादिकाः पेद्यनिकाः पारुषिकाः संभिन्प्रापिका अमिध्याक्वो 
व्यापनचित्ता मिथ्यादृष्टिकाः । तदेभिरेते दशाकुदाटाः कर्मपथा अल्यथमासेविता भाविता 
% बहलीकृताः, येन एवंविधानि दुःखान्युतपाानुपाटच्छेदनमेदनादीनि प्रलनुभवन्ति । आर्थ, 
` गतमेतत्‌ । एभिरन्यैः वि कर्मं कृतं येन एवंविधानि दुःखानि प्रलनुभवन्ति ? भद्रमुख, 
एभिरपि दशाङुशक्राः कर्मपथा आसेविता भाविता बहटीकृताः, येन ॒एवेविधानि दुःखा- 
न्यन्योन्यभक्षणादीनि प्रवयजुभवन्ति । आर्य, एतदपि गतम्‌ । एभिरन्यैः कि कर्म कृतं येन 
एवंविधानि दुःखानि प्रव्यनुभवन्ति £ मद्रसुख, एतेऽपि मत्सरिण आसन्‌ उटुडुश्चका 
90 अगृहणीतपरिष्काराः । तत्तेन मात्सर्यैणासेवितेन भावितेन बहुटीकृतेन एवंविधानि दुःखानिं 
छुत्तृषादीनि दुःखानि प्रयनुभवन्ति । आर्थ, एतदपि गतम्‌ । एभिरन्यैः कि करम कृतं येन 
एवंविधानि खुखानि प्रलयनुभवन्ति £ द्रसुख, एते प्राणातिपातात्‌ प्रतिविरता अदत्तादानात्‌ 
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काममिथ्याचारान्मृषावादात्‌ चेञ्यन्यात्‌ पारुष्यात्‌ संभिनग्रखापादनभिध्याच्वोऽन्यापनचित्ताः 
सम्यगदुष्टयः । तदेभिरेते दरा कुदाकाः कमैपथा अलयर्थेमासेविता भाविता बहुकीकृताः, येन 
एवविधानि दिव्यस्रीटल्ितविमानोयानसुखानि प्रल्नुभवन्ति । आर्य, एतदपि गतम्‌ । 
एभिचन्यैः वि कर्म कृतं येन एवंविधानि सुखानि प्रत्यनुमवन्ति £ भद्रमुख, एभिरपि ददा 
कुदाः कर्मेपथास्तयुतरा मृदुतराश्वासेविता माविता बहुकीकृताः, येन एवंविधानि हस्त्यश्च- 6 
रथानपानदायनासनसखीकल्ितोचानसुखानि प्रयनुभवन्ति । आर्थ, आसां पञ्चानां गतीनां या 
एतास्तिस्रो गतयो नरकास्तिर्य्वः प्रेताश्च, एता मह्यं न रोचन्ते । ये तु एते देवा मनुष्याश्च 
एते रोचेते । तत्कथमेते दश कुदाकाः कमैपथाः समादाय वर्तयित्याः १ मद्रूसुख, खाख्याति 
धमेबिनये प्रत्रज्य सचेद्‌ दृष्ट एव धरम आज्ञामारागयिष्यसि, एष एव तेऽन्तो दुःखस्य । 
अथ सावेषसंयोजनः कारं करिष्यसि, देवेषूपपत्स्यसे । उक्तं हि भगवता-पञ्चानुरांसान्‌ 19 
समनुपर्यता पण्डितेनालमेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ । कतमानि पञ्च £ अवेणिका इमे खार्था 
अनुप्राप्तो भविष्यामीति संपश्यता पण्डितेनालमेव प्रत्रज्याधिसुक्तेन भवितुम्‌ । येषामहं दासः 

° प्रेष्यो निरदेद्यो सुजिष्यो नयेन कामगमः, तेषां पूज्यश्च मविष्यामि प्रदस्यश्चेति संपर्यता पण्डितेन 
अलमेव प्रत्रञ्याधिसुक्तेन मवितुम्‌। अनुत्तरं योगक्षेमं निर्वाणमनुग्राष्स्यामीति संपद्यता पण्डि- 
तेन अल्मेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भषितुम्‌। अवुत्तरं वा योगक्षेमं निवौणमनुप्राप्ुवतोऽनापत्तिकस्य 15 
सतो देवेषूपपत्तिभविष्यतीति संपदयता पण्डितेन अलमेव प्रतरज्याधिसुक्तेन भवितुम्‌ । अनेक- 
पयायेण प्रत्रज्या वर्णिता बुद्धश्च बुद्धश्रावकरैश्च । आर्य, रोभनम्‌। किं तत्र प्रनज्यायां त्रियते 
भद्रसुख, यावजीवं ब्रह्मचर्यं च्यते । आर्य, न शक्यमेतत्‌ । अन्योऽस्ति उपायः £ मद्रसुख, 
अस्ति, उपाक्षको भव । आर्य, कि तत्र क्रियते १ भद्रमुख, यावजीवं प्राणातिपातात्‌ प्रति. ‹ 
विरतिः संरक्ष्या, अदत्तादानात्‌ काममिथ्याचारात्‌ खरामिरेयमदभ्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरतिः % 
संरक्ष्या । आर्य, एतदपि न राक्यते । अन्यसुपायं कथयेति । भध्रसुख, ुद्ध्रसुखं भि्षुसंध 
भोजय । आर्य, कियद्विः कार्षापणेदुदधप्रसुखो भिश्चुसंघो भोज्यते १ मद्रसुख, पञ्चभिः 
काषौपणडतैः । आर्य, शक्यमेतत्‌ । स तस्य पादाभिवन्दनं कृत्वा प्रक्रान्तः । येन खं 
निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य मातरमिदमवोचत्‌-अम्ब, अदां वेणुवनं गतः ] तत्न 
मया द्वारकोष्ठके पञ्चगण्डकं चक्रममिलिखितं दृष्टम्‌ । तत्र पञ्च गतयो नरकास्तिर्यच्चः प्रेता % 
देवा मनुष्याश्च । तत्र नारका उत्पाटाजुपानच्छेदनभेदनादीनि दुःखानि प्र्नुभवन्ति । 
तिर्यच्चश्वान्योन्यभक्षणादीनि । प्रेताः श्चुत्तृषादीनि । देवा दिभ्यद्लीकलितोबानविमानसुखानि 
म्र्ज्ुभवन्ति । मनुष्या हस््यश्वरथानपानरायनासनस्ीरकलितोयानानि म्रयुभवन्ति । 
आसां मम तिञ्नो गतयो नामिप्रेताः, दवे अभिप्रेते । तकिमिच्छसि त्वं मां देवेषूपपयमानम्‌ 
पत्र, सर्वसत्वानिच्छामि देवेषूपप्मानान्‌ प्रागेव त्वाम्‌ । अम्ब, यद्येवम्‌, प्रयच्छ पञ्च 8 
काषौपणडातानि । बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंघं भोजयामि । पुत्र, मया त्वं ज्ञातिबलेन हस्तबठेन 
चाप्यायितः पोषितः संवर्धितः । कुतो मे पञ्चानां कार्षापणदातानां विभवः £ अम्ब, यदि 
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090 नासति, तिकया कर्म करोमि । पुत्र, लवं सुकुमारः । न राक्यसि शृतिकया कमै कतम्‌। 
अम्ब गच्छामि, राक्ष्यामि । पुत्र, यदि शक्तोऽसि, गच्छ । स॒ तया अनुज्ञातो भूतकवी्ी 
गत्वा अवधश्ितः । ब्राहमणगरृहपतयोऽन्यान्‌ तकपुरुषान्‌ गृणन्ति, तं न कश्चित्‌ पृच्छति | 
स तत्र दिवसमतिनाम्य विकाठे गृहं गतः । स मात्रा पृरष्टः-पुत्र, कृतं ते श्रतिकया कमम 

6 अम्ब, किः करोमि १ न मां कश्चित्‌ प्रच्छति । पुत्र, न एवंविधा गरृतकयुरुषा मवन्ति । पुत्र, 
स्फटितपरुषा रूक्चकेशा मलिनवखननिवसनाः । ययवद्यं त्वया शरतिकया कमै कर्तव्यम्‌, 
ईद्दां वेषमास्थाय भृतकबीथीं गत्वा तिष्ठ । अम्ब, रोभनम्‌ । एवं करोमि । सोऽपरसिन्‌ 
दिवसे तादृशं वेषमास्थाय भूतकवी्थीं गत्वा अवस्थितः । यावदन्यतरस्य गृहपतेगह- 
सुत्तिष्ठते । स तकानामर्थे वीथीं गतः । तेन तं प्रत्याख्याय अन्ये शतकपुरुषा गृहीताः | 

10 स॒ कथयति-गृहपते, अहमपि रतिकया क्म करोमीति । गृहपतिः कथयति-पुत्र, लं 
सुकुमारः, न राक््यसि भरतिकया कर्म कर्तुम्‌ । तात, किं त्वं पूर्य शतिं ददासि, आहो- 
खित्‌ पश्चात्‌ £ पुत्र पश्चात्‌ । तात, अद तावत्‌ कर्मं करोमि । यदि तोषयिष्यामि, दास्यसि 
भृतिमिति । स संलक्षयति-शोभनमेष कथयति । अद तावत्‌ जिज्ञास्यामि यदि रक्षयति 
कर्मं कतम्‌, दास्यामि । न राक्ष्यति, न दास्यामीति विदित्वा कथयति-पुत्र आगच्छ, 

15 गच्छाम इति| स तेन गृहं नीतः। तेऽन्यभरतकाः शाग्येन कर्म कुर्वन्ति । स त्वरितत्वरितं कर्म 
करोति । तांश्च तकान्‌ समनुशास्ति । वयं तावत्‌ पूर्वकेण दुश्चर्तिन दद्िगृेषूपपनाः । 
तदि शओाव्येन कर्म करिष्यामः, इतश्युतानां का गतिर्भविष्यति १ ते कथयन्ति- 
भागिनेय, त्वं नवदान्तः | स्थानमेतद्विवते यदस्माकं पृष्ठतो गमिष्यसि । आगच्छ पद्यामः। 

स लोकाख्यायिकायां कुदाः । तेन तेषां तादी लोकाल्यानकथा प्रस्तुता, यां श्रुत्वा ते 

%0 भतक्सुरुषा आक्षिप्ताः । तस्यातिखरेण गच्छतोऽनुपदं गच्छन्ति, मा छोकाख्यायिकां न 

0905 श्रोष्याम इति । तस्मिन्‌ दिवसे तैर्भृतकपुस्पैस्तद्धियणं कम कृतम्‌ । गृहपतिः कमौन्तान्‌ 
प्रव्यवेक्षमाणस्तं प्रदेरामागतो याबद्धियुणं क्म॑कृतम्‌ । सोऽधिष्ठायकपुरुषं प्रच्छति- 

भोः पुरुष, किं त्वया अपरे शतका गृहीताः £ आर्य, न गृहीताः । अथ कस्माद 

द्वियुणं कर्म कृतम्‌ £ तेन यथाटृत्तमारोचितम्‌ । श्रुता गृहपतिस्तस्य दारकस्य द्विगुणां 

% शतिं दातुमारब्धः । स॒ कथयति-तात, किं द्विदैवसिकां रतिं ददासीति स 

कथयति-पुत्र, न द्विदैवसिकां ददामि, अपि त॒ प्रसनोऽदं प्रसनाधिकारं करोमीति । स 

कथयति-तात, यदि लवं ममामिग्रसनः, यावत्‌ तव गृहे करम कलैन्यं तावत्‌ तवैव हसते 
तिष्ठतु । पुत्र एवं भवतु । यदा तस्य गृहपतेस्तदवृं परिसमाप्तम्‌, तदा असौ दारको शतिं 
गणयित॒मारब्धो यावत्‌ पञ्च काषीपणदातानि न परिपरयन्ते । स रोदित॒मारन्धः । स गृह- 
ॐ पतिः कथयति-युत्र, किं रोदिषि £ मासि मया किंचित्‌ व्य॑सितः । तात, महात्मा त्वम्‌, 
किं मां व्यंसयिष्यसि £ अपि तु अहमेव मन्दभाग्यः । मया पञ्चानां कार्षापणदतानामर्थाय 
शृतिकया कर्म ्रार्धं बुद्धमयुखं मिष्ुसंधं भोजयिष्यामि, ततो देवेषूपपस्यामीति । तानि 
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न परिघ्णौनि । पुनरपि मया अन्यत्र तिकया कम क्तैन्यमिति 1 स गृहपतिभूयसा मात्रया 
अतिग्रसनः । स कथयति- पुत्र, येवम्‌, अहं प्रूर्यामि । तात, मा देवेषूपपत्सये । पुत्र, 
अभिश्रदधासि त्वं भगवतः १ तात अभिश्रदधे । पुत्र गच्छ, भगवन्तं प्रच्छ | येन भगवा 
सतेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । स गृह- 
पतिपुत्रो मगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवन्‌, मया पञ्चानां काषौपणशतानामथौय भगवन्तं 
सश्रावकसंधं मोजयिष्यामील्यसुकस्य गृहपतेर्भैतिकया कम कृतम्‌ । तानि मम न परिप्रणौनि । 
स गृहपतिः पर्ध्ूरियति । भगवन्‌ किम्‌ £ आह-वत्स गृहाण, श्राद्धः स गृहपतिः 1 भग- 
वन्‌, मा देवेषु नोपपद्स्ये १ वत्स उपपत्सयसे, गृहाण । स परितुष्टो भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो येन स गृहपतिस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य गृहपते- 
रन्तिकात्‌ पञ्च काषौपणदातानि गृहीत्वा मातुः सका गतः । कथयति-अम्ब, एतानि पञ्च 10 
काषौपणडातानि । भक्तं सनीकुरु । बुद्धग्रसुखं भिक्ुसंधं भोजयिष्यामीति । सा कथयति- 
पत्र, न मम भाण्डोपस्करो न शयनासनम्‌ । स एव गृहपतिर्विस्तीणमाण्डोपस्करः श्राद्श्च । 
तमेव गत्वा ्रार्थय । शक्रोल्सौ संपादयितुमिति । स तस्य सकारो गतः रिरःग्रणामं कृता 
कथयति-त्वयैव एतानि पञ्च काषौपणशतानि दत्तानि । अस्माकं गृहे न भाण्डोपस्करो 
नापि इायनासनम्‌ । तदर्हसि ममानुकम्पया भक्तं सजीकतम्‌ । अहमागल्य खहस्तेन बुद्ध- 15 
परसुखं भिश्चुसंधं भोजयिप्यामीति । गृहपतिः संलक्षयति-ममेदं गृहमचिरोत्थितं बुद्धमरसुखेन 
भिक्षुसंघेन परिभुक्तं भविष्यति, प्रतिजाग्मिं । इति विदित्वा कथयति-युत्र, सोभनम्‌ । 
स्थापयित्वा कापौपणान्‌ गच्छ, श्रो बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंबमुपनिमन्त्रय । अहमाहारं 
सजनीकरोमीति । स संजातसौमनस्यः दिरःप्रणामं कृत्ला म्रक्रान्तो येन भगवां- 
स्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य वृद्धान्ते सत्वा कथयति-सोऽहं बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंघसुप- % 
निमन्रयामीति । अधिवासयति भगवांस्तस्य गृहपतिपुत्रस्य तृष्णीभविन । अथ स गृहपति- 
पुत्रो भगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्तः ॥ 


>| 


तेनापि गृहपतिना तामेव रात्रिं छुचि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं ससुदानीय 
काल्यमेवोत्थाय गृहं संमार्जितम्‌ । सुकुमारी गोमयका्षीं दत्ता, आसनग्ज्ञपिः कारिता, उदक- 
मणयः प्रतिष्ठापिताः । तेनापि गृहपतिपुत्रेण गत्वा भगवत आरोचितम्‌-समयो भदन्त, सजनं % 
भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कां मन्यते इति । अथ भगवान्‌ पूर्नं निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिश्चुगणपरिदृतो भिश्षुसंघपुरस्कृतो येन तस्य गृहपतेनिवेशनं तेनोपसंकरान्तः । षड्गीयाः 
पृच्छन्ति- केनायं बुद्धग्रसुखो भिशक्षुसंघ उपनिमन्रित इति १ अपरे कथयन्ति-असुकेन गृहपति- 
पुत्रेणेति । ते परस्परं संजल्पं ुर्वन्ति-नन्दोपनन्द, तकपुरुषः सः । किमसौ दास्यति 
गच्छाम कुकोपकगृेषु गलया पुरोभक्तकां कुम इति । ते कुरेपकगृाण्युपसक्रान्ताः। तैरुक्ताः- ॐ 
आर्य, पुरोभक्तकां कुरुतेति । ते कथयन्ति-एवं कुम इति । तैः पुरोभक्तका कृता । भगवांस्तस्य 
गृहपतेर्निवेदाने पुरस्ताद्विश्चसंधस्य प्रज्ञ एवासने निषण्णः । षडवर्गीया अपि पुरोभक्तकां कला 
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संबमध्ये निषण्णाः । अथ स गृहपतिपुत्रः खुखोपनिषण्णं वुद्ध्रुखं भिश्चुसंथं विदित्वा चिना 
प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तं संतर्पयति संप्रारयति । सततपखिषणं कुत्रीणः 
पस्यति षड्वगीयान्‌ न सक्छृल परिसुञ्ानान्‌ । दष्टा च पुनर्भगवन्तं विदित्वा धौतहस्तमप- 
नीतपात्र भगवतः पुरस्तात्‌ स्त्वा कथयति-भगवन्‌, कैशिदत्रा्यकैनं सत्करल् परिभुक्त- 

5 माहारम्‌ । देवेषु नोपपत्स्ये इति £ भगवानाह वत्स, शयनासन परिभोगेन तावत्‌ त्वं देवेषूप- 
पद्ेथाः प्रागेवानपानपरिभोगेनेति । अथ भगवास्तं गृहपतिपुत्रं च धर्म्यया कथया संदस्यै 
समादाप्य ससुत्तेज्य संप्रहरष्योत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः ॥ 


अत्रान्तरे पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि महाससुद्रात्‌ संसिद्धयानपात्राणि राजगृहमनु- 

प्राप्तानि । राजगृहे च परव प्रतयुपस्थितमिति न किंचित्‌ क्रयेणापि कम्यते । तत्रैको वणि- 

10 मििक्षुगोचरिकः। स कथयति-भवन्तः, आगमयत कस्या गृहे वुद्धग्रसुखेन मिश्चुसंधेन भक्तम्‌ , 
तत्रावद्यं विचिदुत्सदनधर्मकं भवतीति । ते श्रवणपरंपरया चान्वेषमाणास्तस्य गृहपतेः 
सकारामुपसंक्रान्ताः । कथयन्ति- गृहपते, तवाच बुद्धप्रसुखेन भिक्षुसंघेन सक्ते इह पव प्रव्युप- 
सितमिति न किंचित्‌ क्येणापि कम्यते । यदि किंचिदुत्सदनधर्मकमस्ति, मूल्येन दीयतामिति। 

न ममेतद्भक्तम्‌ , अपि त॒ तय्येतद्ृहपतिपुत्रस्य भक्तम्‌ । एनं याचध्वमिति । ते तस्य सकाश- 

0 908 15 सुपसंक्रम्य कथयन्ति-गरृहपतिपुत्र, दीयतामस्माकं भुक्तरेषे यदसि । मूल्यं प्रयच्छाम इति । 
स कथयति-नाहं मूल्येनाचुप्रयच्छामि । अपि तु एवमेव प्रयच्छामीति । ते तेनानपानेन 
संतर्पिता गृहपतेगैला कथयन्ति-तस्य ते गृहपते कामाः सुलब्धा यस्य ते निवेशने बुद्ध- 
म्रसुखो भिक्षुसंघोऽनपानेन संतर्पितः, इमानि च पञ्च वणिक्शतानीति । स कथयति-अनेन 
गृहपतिपुत्रेण लाभाः सुलन्धाः । अनेन बुद्धधरसुखो भिक्षुसंघोऽनपानेन संतर्पितो न मयेति । 

% ते प्रच्छन्ति-कतरस्यायं गृहपतेः पुत्रः £ अयुकस्य साथवाहस्य । सार्भवाहः कथयति-मवन्तः, 
मेष वयस्यपुत्रो भवति । तस्य पिता महासमुद्रमघतीर्णोऽनयेन म्यसनमापनः । शक्यं बहुभिरेकः 
ससुद्धत॑म्‌, न लेव एकेन वहवः । तदयं पटकः प्रज्ञप्तो येन वो यत्‌ परिलक्तम्‌, सोऽस्मिन्‌ 
पटकेऽुप्रयच्छत्विति । ते पूर्वमेवामिग्रसनाः सार्थवहिन च प्रोत्साहिता इति तैर्यथासंमा- 
व्येन मणिसुक्तादीनि रत्नानि दत्तानि । महान्‌ राशिः संपनः । सार्थवाहः कथयति-पुत्र, 
% गृहाणेति । स कथयति-तात, न मया मूल्येन दत्तमिति । सार्थवाहः कथयति-पुत्र, न 
वयं तव मूल्यं प्रयच्छामः | यदि च मूल्यं गण्यते, एकेन रतेनेदशानां भक्तानामनेकानि 
रातानि संबिचन्ते । कि तु वयं तवामिप्र तनाः प्रसनाधिकारं कुर्मः, गृहाणेति । स कथ- 
यति-तात, मया बुद्धप्रसुखो भि्चु्ंधो भोजितो देवेषूपपतस्ये इति । तस्मादवरिष्टं युष्मभ्यं 
दत्तम्‌। यदि ्रहीष्यामि, स्थानमेतद्वियते यदेवेषु नोपपल्स्ये सार्थवाहः कथयति-युत्र, अभिश्रद्‌- 
ॐ घासि त्वं मगवतः £ तात, अभिश्रदधे । गच्छ, भगवन्तं प्रच्छ । स येन भगवांस्तेनोप- 
सक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसा। बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । स गृहपति- 
यत्नो मगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवन्‌, मया बुद्ध्रमुखं भिक्षुसंघं मोजयित्रा यदनपानमवरिष्टं 


~ 
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` तद्गणिजां दत्तम्‌ । ते मम प्रस्ननाः प्रसनाधिकारं कु्मन्ति । किं कटपते तन्मम प्रहीतु- 
माहोखिन्न करपत इति £ मगवानाह-यदि प्रसनाः प्रसनाधिकारं कुर्वन्ति, गृहाण 1 मगवन्‌ + ५.९५ 
मा देवेषु नोपपत्से १ भगवानाह -वत्स, पुष्पमेतत्‌, फलमन्यद्भविष्यति । तेन भगवद्वनचना- 
भिसंप्रययात्‌ परितुष्टेन गत्वा रत्नानि गृहीतानि ॥ 


अत्रान्तरे राजगृहेऽपत्रः श्रेष्ठी काक्गतः । ततो राजगृहनिवासिनः पौराः संनिपलय 5 
संजदपं वुैन्ति-भवन्तः, श्रेष्ठी काटगतः । कैः श्रष्ठिनमभिषिच्चाम इति तत्रैके कथयन्ति-यः 
` पुण्यमहेशाख्य इति । अपरे कथयन्ति-कथमस्मामिज्ञीतन्यमिति १ ते कथयन्ति-नानावणीनि 
वीजानि पक्कुम्भे प्रक्षिपामः, य एकवर्णान्युद्धरिष्यति, ते श्रेष्टिनममिषिच्चाम इति । 
तैनौनावणौनि बीजानि पक्कुम्मे ्रक्षिप्तानि । आरोचितं च-भवन्तः, य एकवणौनिं 
वीजानि एतस्मात्‌ कुम्भादुद्वरेत्‌ , स श्रे्ठवभिषिच्यते । यस्य वः श्रेष्ठित्वमभिप्रेतं च, उद्धरतु 10 
इति । त उद्धतुमारब्धाः । सर्वर्नानावर्णानयुद्रतानि । तेन तु गृहपतिपुत्रेणकवर्णान्युदधूतानि । 
पौरजानपदाः कथयन्ति-भवन्तः, अयं पुण्यमहेशाख्यः । सवै एनं श्रष्ठिनमभिषिश्चामः । 
तत्रैके कथयन्ति-भवन्तः, अयं भूतकपुरुषः 1 कथमेनं श्रष्ठिनममिषिच्चाम इति £ अपरे 
कथयन्ति-पुनरपि तावत्‌ जिज्ञासामः । तेन यावत्‌ त्रिरष्येकबणौन्युदधृतानि । ते कथयन्ति- 
भवन्तः, मनुप्यका अप्यरस्य साक्षेपमनुप्रयच्छन्ति । आगच्छत, एनमेवाभिषिच्चाम इति । 15 
स तेः श्रेष्ठी अभिषिक्तः । स गृहपतिः संकक्षयति-यदप्यनेन मम श्रतिकया कमे कृतम्‌ , 
तथाप्ययं पुण्यमहेशाख्यः सत्वः । संग्रहोऽस्य कर्तन्य इति । तेन तस्य सवौकंकारविभूषिता 
दुहिता मायीरथं दत्ता । तच्च गृहम्‌, प्रभूतं खापतेयम्‌ । सहसैवं मोगैरम्युद्रत इति तस्य 
सहसोद्रतो गृहपतिः सहसोद्रतो गृहपतिरिति संज्ञा संदृत्ता ॥ 


स संकक्षयति -या काचिदस्माके श्रीपौमामग्यसंपत्‌ , सर्वसौ बुद्धं भगवन्तमागम्य । 
यच्वहं पुनरपि बुद्धप्रसुखं भिक्षुसंघमन्तगहे उपनिमच्य मोजयेयम्‌ । इति विदित्वा येन भगवां- 90 
स्तनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्त- 
निषण्णं सहसोद्रतं गृहपतिं भगवान्‌ धर्म्यया कथया संदयति समादापयति समुत्तेजयति 
संप्रहभरयति । अनेकपयौयेण धर्म्यया कथया संदस्यं समादाप्य ससृत्तेञ्य संप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । 
अथ सहसोद्रतो गृहपतिरुत्थायासनादेकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्ञरि प्रणम्य भग- % 
वन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु भगवान्‌ शोऽन्तर्गृहे भक्तेन सार्धं भि्चुसंधेनेति । अधिवास- 
यति भगवान्‌ सहसोद्रतस्य गृहपतेस्तृष्णीभावेन । अथ सहसोद्रतो गृहपतिर्भगवतस्तरष्णीभवे- 
नाधिवासनां विदित्वा मगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । अथ 
सहसोद्रतो गृहपतिस्तामेव रात्रिं शचि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं ससुदानीय काल्यमेबोत्याय 
आसनानि प्रज्प्योदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त, सजं ॐ 
भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कारं मन्यत इति । अथ भगवान्‌ पराह्णे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरिदृतो येन सदसोद्रतस्य गृहपतेर्निवेशनं तेनोपसक्रान्तः। उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्च- 


१९२्‌ दिव्यावदानम्‌। 


संघस्य प्रज्ञ एवासने निषण्णः । अथ सहसोदरतो गृहपतिः सुखोपनिषण्णं बुद्धप्रसुखं मिश्चसंधं 
विदित्वा चिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तं संतर्पयति संप्रवारयति । अनेक- 
पययेण चिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्तं संतप्य संप्रा भगवन्तं सुक्तवन्तं 
विदिता धौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमानं गृहीत्वा भगवतः पुरस्तात्‌ निषण्णो धर्म- 
6 श्रवणाय | तस्य भगवता आदायानुरायं धात प्रकृतिं च ज्ञात्रा ताट्शी चतुरार्यसव्यसंग्रति- 
वेधिकी धमैदेशना कृता, यां श्रुला सहसोद्गतेन गृहपतिना विंशतिशिखरसमुदतं सत्काय- 


दृष्टिर ज्ञानवज्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षात्कतम्‌ । स दृ्टसलच्िरुदानसुदानयति- ` 


0911 इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा नष्टेन न खजनबन्धुवर्गेण न राज्ञा न देवताभिर्म 
व्रतेन श्रमणन्राहमणेयद्धगवता अस्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता स्षिराश्रसमुद्रः, लक्चिता 

10 अस्थिपवैताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विनरतानि खर्गमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनु- 
येषु । अभिक्रान्तोऽहं भदन्त अभिक्रान्तः । एषोऽहं बुद्धं भगवन्तं शरणं गच्छामि धरम च 
मिश्चुसंधं च । उपासकं च मां धारय अदात्रेण यावजीवं प्राणोपेतममिप्रसननमिति । अथ 
भगवान्‌ सहसोद्रतं गृहपतिं धर्म्यया कथया संदद्य॑समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहर्ष्योत्थाया- 
सनात्‌ ग्रक्रान्तः ॥ 

15 भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-किं भदन्त सहसो- 
दतेन गृहपतिना क्म कृतं येन श्रतिकया कर्म कृतम्‌, येन सहसा मगैरमिब्रद्धः, सल्य- 
ददनं च कृतमिति £ मगवानाह-सहसोद्तेनैव भिक्षवो गृहपतिना कमीणि कृतान्युप- 
चितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्रययानि ओधवप्मद्युपस्ितान्यवदयमावीनि । सहसोद्रतेन 
गृहपतिना कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रल्नुभविष्यति £ न भिक्षवः कमीणि 

20 कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, 
अपि त॒ उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते युभान्य- 
द्युभानि च । 


न श्रणदयन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फठन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ भूतपूव भिक्षवोऽन्यतरस्मिन्‌ कर्वैटके गृहपतिः प्रतिवसति आब्यो महाधनो 
महाभोगो विसतीर्णविदाटपस्मिहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रबणधनगप्रतिस्पर्धौं । तेन सद्ात्‌ 
कुत्ात्‌ कठ्त्रमानीतम्‌ । स तया सार्ध ऋीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रम- 
माणस्य पर्चिारयतः प्ली आपनसक्वा संद्रत्ता । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामदय- 
यात्‌ प्रसूता । दारको जातः । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकविंशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 

© 2 ॐ जातिमहं कृत्वा कुसं नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । स उनीतो वर्धितो महान्‌ संडृत्तः । 
यावद परेण समयेन स गृहपतिः संप्रति वसन्तकाक्समये सपुष्पितेषु पादपेषु हं सकरौ्मयूर- 


^ = 
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ञकरारिकाकोकिक्जीवंजीवको नादितं बनखण्डमन्तर्जनसदाय उद्यानभूमिं निगतः। असति 
बुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्धा कोक उत्पचन्ते हीनदीनाजुकम्पकाः प्रान्तरायनासनभक्ता एक- 
दक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतमः प्रलेकबुद्धो जनपदनचारिकां चरंसतं क्वटकमनुप्रा्तः ॥ 
प्रान्तशयनासनसेविनस्ते न । सोऽग्रविद्यैव कैटकं येन तदुदयानं तेनोपसंक्रान्तः। अद्राक्षीत्‌ 

स गृहपतिस्तं प्रयेकबुद्धं कायप्रासादिकं च रान्तेनेयापथेनोानं प्रविदान्तम्‌ । दष्टा $ 
च पुनः प्रीतिप्रामोयजातस्त्वरितत्वसितं प्रदयुद्रतः । प्रलेकबुद्धः संठक्षयति-आकीणैमिद्‌- 
मुद्ानम्‌ । अन्यत्र गच्छे । इति विदित्वा प्रतिनिवर्तितुमार्धः । स गृहपतिः पादयो्निपद्य 
कथयति-आर्य, किः निवर्तसे लम्‌ £ पिण्डकेनार्था । अहमपि पुण्येन 1 अस्मिनेवोदयाने 
विहर, पिण्डकेनाविधातं करोमीति । परानुग्रहग्रवृत्तास्ते महात्मानः । स तस्यानुकम्पाचित्त- 
मुपस्थाप्य तस्मिननेवोद्याने विहतैमारब्धः । सोऽपि तस्य पिण्डकेन योगोद्रहनं कलु प्रबत्तः । 10 
यावदपरेण समयेन तस्य गृहपतेरन्यतरकवरैटके किंचित्‌ करणीयमुत्पनम्‌ । स पत्रीमामत्र- 
यते-भद्रे, ममामु्मिन्‌ कर्वैटके किंचित्‌ करणीयसुत्पनम्‌ । तत्राहं गच्छामि । व्या तस्य 
महात्मनः ग्रत्रजितस्यानपनेनाविधातः कर्तव्यः । इत्युक्त्वा प्रक्रान्तः । अपरस्मिन्‌ 
दिवसे सा गृहपत्री काल्यमेवोत्याय तदभमन्नपानं साधयितुमारव्धा । सा पुत्रेणो- 
च्यते-अम्ब, कस्यार्थेऽनपानं साध्यत इति १ सा कथयति-पुत्र, योऽसौ उद्याने शान्तात्मा 15 
्रत्रजितस्तिष्ठति, तस्यार्थं साध्यत इति । स रुषितः कथयति-अम्ब, किमर्थं तिकया कर्म 
करत्वा न सुङ्कं इति £ सा कथयति-पुत्र, मा एवं वोचः । अनिष्टोऽस्य कर्मणो विपाक 
इति । स निवार्यमाणोऽपि नावतिष्ठते । यावदसौ गृहपतिरागतः । पीमामनत्रयते-भद्र, 0० 93 
कृतस्ते तस्य पिण्डकेनाविघातः £ आर्यपुत्र कृतः । कि तु अनेन दारकेण तस्यान्तिके खरा 
वा्रिश्वारसिता । स कथयति-भद्रे, कि कथयति £ तया विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स॒ संटक्ष- 
यति-क्षमोऽयं तपखी । गच्छामि, तं महात्मानं क्षमापयामि-मा अल्यन्तमेव क्षतो भविष्यति । 
इति विदिता तं दारकमादाय येन ग्रलेकबुद्धस्तेनोपसंक्रान्तः । अद्राक्षीत्‌ स प्रसेक 
बुद्धस्तं गृहपतिमात्मना द्वितीयमागच्छन्तम्‌ । स संलक्षयति-न कदाचिदयं गृहपतिरात्मना 
द्ितीयमागच्छति । तत्‌ किमत्र कारणमिति १ असमन्वाह्य श्रावकमप्रलेकबुद्धानां ज्ञानददौनं 
न प्रवर्तते । स समन्वाह प्रदत्तः । तेन समन्वाहस्य विज्ञातम्‌ । कायिकी तेषां महात्मनां % 
धर्मदेदाना न वाचिकी । स तस्यानुकम्पाथं विततपक्ष॒हव हंसराज उपरिविहायस- 
मम्युद्रम्य उ्वल्नतपनवषेणवियोतनग्रातिहायौणि कर्तुमारब्धः । आद्य प्रथग्जनस्य ऋद्धि- 
राव्जनकरी । स मूलनिकृत्त इव दुमः सपुत्रः पादयोर्निपतितः । ततः स दारक आहृष्ट- 
रोमकरूपः कथयति-अवतर अवतर सद्धूतदक्षिणीय, मम॒ कामपङ्कनिमग्रस्य ॒हस्तोद्धारमजु- 
प्रयच्छेति । स ॒तस्यानुकम्पार्थमवतीर्णः । स॒ गृहपतिपुत्रस्तीत्रेणादायेन पादयोरनिपद्य 
प्रणिधानं कर्ुमारव्धः-यन्मया एवंबिधे सद्धूतदक्षिणीये खरा वाभ्निश्वारिता, मा तस्य कर्मणो 


भागी स्याम्‌ । यत्तु इदानीं चित्तमभिप्रसादितम्‌, अनेनाहं कुशलमृलेनाव्ये महाधने 
दि २५ 


१९४ दिन्यावदानम्‌। 


महाभोगे कुठे जयेयम्‌ , एवंविधानां च धर्माणां लाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतरं चातः 
शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 


किं मन्यध्वे भिक्षवः £ योऽसौ गृहपतिपुत्रः, एष एवासौ सहसोद्रतो गृहपतिः । 
यदनेन प्रलेकयुद्धस्यान्तिके खरा वाश्निश्वारिता, तेन पञ्च जन्मरातानि शतकपुरूषो जातः। 
०3५ 5 यावदेतर्यपि श्रतिकया कर्म॑कृतम्‌ । यत्‌ पुनस्तस्यैवान्तिके चित्तमभिप्रसा् प्रणिधानं 
कृतम्‌, तेन सहसैव भोगैरमिब्रद्ः । ममान्तिके सयदरोनं कृतम्‌ । अष्टं चानेन प्रयेक- 
बुद्धकोट्दितसह्नभ्यः प्रतिविरिष्ठतरः शास्ता आरागितो न विरागितः । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानां कर्मेणामेकान्तकृष्णो विपाकः, एकान्तशयुङ्नानामेकान्तञयुह्ः, व्यतिमिश्राणां 
न्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च; एकान्त- 
10 जुदकेष्वेव कर्मखाभोगः करणीयः । इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ ॥ ८ इयं ताबदुत्पत्तिन 

तावत्‌ बुद्धो भगवान्‌ श्रावकाणां विनये शिक्षापदम्‌ । १) 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
सहसोद्रत[स्य प्रकरणा ]वदानमेकविंडातिमम्‌ ॥ 


००००० 


२२ चन्द्रभभवोधिस्वचर्याबदानम्‌ । 
एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पवैते 
महता भिश्चुसंघेन साधंमर्त्रयोदशमिर्भि्षुशातैः। तत्र भिक्षवः संशयजाताः सवैसंशयच्छेन्तारं 
बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः पद्य मदन्त, यावदायुष्मन्तौ शारिपुत्रमोद्भल्यायनौ त्प्रथमतरं 
निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिदतौ, न वेव पितृमरणमागमितवन्तौ । अत्रेदानीं भिक्षवः 5 
किमाश्चर्यं यदेतर्दिं शारिपुत्रमे द्रल्यायनौ भिक्षू विगतरागौ विगतद्रेषौ विगतमोहौ परिमुक्तौ 
` जातिजराव्याधिमरणरोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायासेः निस्तृष्णौ निरुपादानौ प्रहीण- 
सर्वाहंकारममकारास्मिमानाभिनिवेरानुरायौ तिष्ठति वुद्धप्रसुखे भिक्षुसंघे तत्प्रथमतरं निरुपधि- 
रेषे निर्वाणधातौ परिनिशैतौ, न व्व पितरमरणमागमितवन्तौ । यत्वतीतेऽध्वनि शारिपुत्र- 
मौद्भल्यायनौ सरागो सद्रेषौ समोहावपरिमुक्तौ जातिजरान्याधिमरणश्ोकपरिदेवदुःख-10 © 915 
दौ्मनस्योपायासर्ममान्तिके चित्तमभिप्रसा्य कारं कृत्वा कामघातुमतिक्रम्य ब्रह्मलोक उपपनौ, 
न वेव पितरृमरणमागमितवन्तौ, तच्छ्रूयताम्‌ ॥ 


भूतपूवं भिक्षवोऽतीतिऽ्वन्युत्तरापथे भद्ररिखा नाम नगरी राजधानी अभूत्‌, ऋद्धा 
च स्फीता च क्षेमा च सुभिक्षा च आकीर्णबहजनमनुष्या च । द्वाद शयोजनान्थायामेन 
द्वादशयोजनानि विस्तरेण चतुरस्रा चतुरा सुविभक्ता उन्चैस्तोरणगवाक्षवातायनवेदिका- 15 
प्रतिमण्डिता नानारततसंप्रणौ खसमृद्धसर्वद्र्यवणिग्जननिकेता पार्थिवामालगृहपतिश्रष्ठि- 
राष्ट्किनीति(शमोलिधराणामाबासो वीणावेणुपणवसुघोषकवष्छरीमरदङ्गभेरीपटहरङ्खनिनौदिता । 
तस्यां च राजधान्यामगुरूगन्धाश्वन्दनगन्धाश्च्णगन्धाः सवैकालिकाश्च कुसुमगन्धा नाना- 
वातसमीरिता अतिरमणीया वीथीचल्वरदयङ्गारकेषु वायवो वायन्ति स्म । हस्व्यश्चरथपत्ति- 
वरुकायसंपन्ना युग्थयानोपञ्चोभिता विस्तीणौतिरमणीयवीथीमहापथा उच्छरितविचित्रध्वरज- % 
पताका तोरणगवाक्षा्चन््रावनद्धा अमराल्य इव शोभते । उत्परपद्रकुुदपुण्डरीकानि 
सुरभिजलजकुछुमपरिमिण्डितानि खादुखच्छशीतलजक्पयिपू्णपुष्किरिणीतडागोद पानग्रस्रवणो- 
पञ्योमिता शाकताकतमाटसूत्र(१)कर्णिकारारोकतिलकपुनागनागकेशस्चम्पकबङुकातिमुक्तक- 
पाटरापुष्पसंछना कठविङ्कश्कशारिकाकोकिखवर्हिंगणजीवेजीवकोनादितवनषण्डोद्यानपरि- 
मण्डिता । मद्ररिायां च राजधान्यामन्यतरं . मणिगभ नाम ॒राजोदानं नानापुष्प- 95 
फलब्रक्षविटपोपरोभितं सोदपानं हंसक्रौश्चमयूरञ्चकशारिकाकोकिख्जीवेजीवकराकुनिमनोज्ञ- 
रवनिनौदितमतिरमणीयम्‌ । एवं सुरमणीया भद्ररिखा राजधानी वभूव । भद्ररिलायां 
राजधान्यां राजाभूजन्रम्रभो नाम अभिरूपो ददनीयः प्रासादिको दिव्यच्षुश्वतुभागचक्रवती . 
धार्मिको धर्मराजा जम्बुद्रीपे राज्येश्वयौधिपदयं कारितवान्‌ खयंग्रसुः । न खद॒राज्ञश्चन्द्- 
प्रभस्य गच्छतोऽन्धकारं भवति, न च मणिवो प्रदीपो वा उल्का वा पुरस्तात्‌ नीयते, 9 
अपि तु खकात्‌ कायात्‌ राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य प्रभा निश्चरन्ति तबथा चन्द्रमण्डलाद्रदमयः । 
अनेन कारणेन राज्ञश्वन्रप्रभस्य चन्द्रप्रभ इति संज्ञा बभूव ॥ 
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१९६ दिव्यावदानम्‌। 


तेन खट समयेनास्मन्‌ जग्बुद्रीपेऽषटष्टिनिगरसहस्राणि बभूवुर्भद्ररिकाराजधानीप्रसु- 

खानि ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुभिक्षाण्याकीर्णवह्वजनमनुष्याणि । अपीदानीं जम्बुद्रीपका 
अकरा अभूवन्‌ अश्युल्का अतरपण्याः । कृषिसंपनाः सौम्या जनपदा वमूुः । कुद्धुटसंपात- 
मात्राश्च भ्रामनिगमराषटूराजधान्यो बभूवुः । तेन खट समयेन चतुश्वतवारिशद्रषसहस्राणि जम्बु- 

6 द्वीपे मनुष्याणामायुषः प्रमाणममभूत्‌ । राजा चन्द्रप्रभो बोधिसच्ोऽभूत्‌ सर्वददः सर्वपरित्यागी 
निःसङ्गपरव्यागी च । महति त्यागे वतते । तेन भद्रशिायां राजधान्यां निर्गल्य बहिधी नगरस्य 
चतुषु नगरदररेषु चत्वारो महायज्ञवाटा मापितादछत्रध्वजयूपपताकाद्युच्छरिताः। ततः सुवणैभेरीः 
संताड्य दानानि दीयन्ते, पुण्यानि क्रियन्ते, तचथा-अनमनार्थिम्यः, पानं पानार्धिभ्यः, खाच- 
भोज्यमाल्यविटेपनवसखडायनासनापाश्रयावासप्रदीपच्छत्राणि रथा आभरणान्यकंकाराः, सुवणै- 

10 प्रयो रूप्यचूणैपरिप्रणीः, रूप्यपात्रयः सुवणैपरिष्णाः, खुवणशङ्गाश्च गावः कामदोहिन्यः । 
कुमाराः कुमारिकाश्च सवौलंकारविभूषिताः कृतव प्रदानानि दीयन्ते । वज्ञाणि नानारङ्गानि 
नानादेशसमुच्छ्रितानि नानाविचित्राणि, तथा-पद्चं्॒कचीनकौरोयधौतपद्नवसखराण्यूणौ- 

© 90 दुकूलमयशोभनवन्ञाण्यपरान्तकफल्कहर्थणिकम्बकरतसुव्णप्रावरकाकारिकांडक्षोभकायाः । 
रज्ञा चन्द्भमेण तावन्तं दानमनुदत्तम्‌, येन स्वै जम्बद्धीपका मलुष्या आव्या 

15 महाधना महाभोगाः संवृत्ताः । राज्ञा चन्द्रप्रभेण तावन्ति हस््यश्चरथच्छत्राणि प्रदानमनु- 
म्रदत्तानि, यथा अस्मिन्‌ जम्बुद्रीपे एकमनुष्योऽपि पद्भयां न गच्छति । सर्वै जम्बुद्रीपका 
मनुष्या हस्तिप्ठैश्च चतुरश्चयुक्तैश्च रथैरुपरिपुवर्णमये रूप्यमयेश्वातपत्रैरु्नेनोचानं भ्रामेण 
भ्राममनुविचरन्ति स्म । ततो राज्ञश्वन्द्रप्ममस्यैेतद भवत्‌ पुनर्मे इत्वरेण द नेन प्रदत्तेन ९ यन्वहं 
याट्रशान्येव मम वल्ञालंकाराण्याभरणानि, ताद्शान्येव दानमनुप्रयच्छेयम्‌ , यत्‌ सर्वे जम्बुद्रीपका 

%0 मनुष्या राजक्रीडथा करडयुः । अथ राजा चन्द्रप्रभो जग्बुद्रीपकेभ्यो मनुष्येभ्यो मौकिपद्वरा- 
छंकाराभरणाण्यनुप्रयच्छति, तथा-हर्षकटककेयूराहारार्षहारादीन्‌ प्रदानमनुप्रयच्छति स्म । 
राज्ञा चन्द्रप्रमेण तावन्ति राजा्यणि वल्नाण्यककाराणि मौख्यः पट्राश्वानुप्रदत्ताः, येन सरवे 
जम्बुद्रीपका मनुष्या मोक्िधराः पट्धराश्च संइत्ताः । या राज्ञ श्न्द्रप्रभस्याकृतिस्ताद्शा एव 
सरवे जग्बुद्रीपका मनुष्याः संदृत्ताः । ततो राज्ञा चन्द्रम्रमेणाष्टषष्टषु नगरसहननेषु घण्टावघोषणं 

% कास्तिम्‌- स्वँ भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्या राजक्रीडया ऋीडन्तु, यावदहं जीवामीति । 
अथ जम्बुद्रीपका मनुष्या राज्ञश्वन््प्रमस्य धण्टावधोषणां श्रुत्वा सर्वं एव राजक्रीडया क्रीडितु- 
मारब्धाः । बवीणवेणुपणवछुधोषकवह्टरीभरीपटहम्रदङ्गताटशङ्खसदनन्ूर्यशब्दरातैश्च वाघ- 
मानैः केयूरष्टारमणिसुक्ताभरणङ्कण्डल्धराः स्वाटकारविभूषितप्रमदागणपरिदता राजश्रिय- 
मयुभवन्ति स्म । तेन खलु समयेन जम्बुद्ीपकानां मनुष्याणां राजटील्या जडतां यश्च 
ॐ वीणवेणुपणवञुधोषकवछ्छरीभेरीम्रदङ्गपटदराब्दो यश्चाष्टपष्टिषु नगरसहस्रषु ताक्वंशनिर्धोषो 
0 918 यश्चनरम्रमस्य चतुषु महायज्ञवाटेषु खवर्णभेरीणां ताड्यमानानां वर्णमनोज्ञराब्दो निश्चरति, 
तन सर्वो जग्बुद्रीपो मनोक्ञशब्दनादितोऽभूत्‌ तचथा देवानां त्रायक्िंशानामम्यन्तरं देवपुरं 
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२२ चन्द्रधरभवोधिसत्वचयोवदानम्‌ । १९७ 


चरृत्तमीतवादितरब्देन निनौदितम्‌ । एवमेव तस्मिन्‌ काके तस्मिन्‌ समये सर्वा जम्बुद्रीप- 
वासिनां जनकायस्तेन गीतवादितरब्देन एकान्तसुखसमर्पितोऽसयथै रमते । तेन॒ खु 
समयेन मद्ररिकायां राजधान्यां द्वासप्ततिरयुतकोटीरातानि मनुष्याणां प्रतिवसन्ति स । 
तेषां राजा चन्द्रप्रभ इष्टो वभू प्रियो मनापश्च । अपीदानीं वणौकृतिटिङ्गसयैमस्य निरीक्ष- 
माणा न तृप्तिमुपयान्ति स्म । यस्मिश्च सम्ये राजा चन्द्रप्रमो महायज्ञवाटं गच्छति, 6 
तस्मिन्‌ समये प्राणिकोटीनियुतशतसहस्नाण्यवलोकयन्ति, एवं चाडः-देवगभौ वताय 
राजा चन्दरप्रम इह जम्बुद्धीपे राज्यं कारयति । न खलु मनुष्या ई््र्णसंस्थाना याद्या 
देवस्य चन्द्रप्रभस्येति । राजा चन्द्रप्रभो येन येनावलोकयति, तेन तेन ज्ीसहन्ञाण्यव- 
लोकयन्ति-धन्यास्ताः लियो यासामेष मर्तेति । तच्च ॒डुदधैमनोभिर्नान्यथाभावात्‌ । एवं 
दर्खनीयो राजा चन्द्रप्रभो वभूव । चन्दरप्रभस्य राज्ञोऽ्धत्रयोदरामादयसहस्राणि 1 तेषां 10 
द्रौ अग्रामालौ महाचन्द्रो महीधरश्च । व्यक्तौ पण्डितौ मेधाविनौ गुणेश्च सर्वामावयमण्डल- 
प्रतिविरिष्टौ सर्वाधिकृतौ राजपरिककौ राजपरिपाल्कौ । अव्पोत्छुको राजा सर्वंकमोन्तेषु । 
महाचन्द्रशचाग्रामाल्योऽभीकष्णं जम्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ दरसु कुदाटेषु कमपयेषु नियोजयति- 
इमान्‌ भवन्तो जग्बुद्रीपका मनुष्या ददा कुराखान्‌ कमपथान्‌ समादाय वतेथेति । यादी 
च राज्ञश्वत्रवरतिनोऽवादानुशासनी, तादी महाचनद्रस्यामालस्याववादानुशासनी वभूव 1 15 
महाचन्दरस्याग्रामादयस्य राजा चन्द्रप्रभ इष्टश्वामूत्‌ प्रियश्च मनापश्च । अपीदानीं वणोकृति- 
लिङ्गसंस्थानमस्य निरीक्षमाणो न तृप्िसुपयाति ॥ 


यावदपरेण समयन महाचन्द्रेणाग्रामालेन खम दृष्टः-राज्ञश्वन्द्रग्रभस्य धूमवर्णैः 

पिद्ाचैमौलिरपनीतः । प्रतिविबुद्धस्य चामूद्धयम्‌, अभूच्छङ्कितत्वम्‌, अभूद्रोमहषैः-मा 0 319 
हिव देवस्य चन्दरप्रभस्य शिरोयाचनक आगच्छेत्‌ । देवश्च सर्वददः । सवैपरियगे नासयस्य ‰ 
किचिदपरिलयक्तं दीनानाथकरपणवनीपकयाचनकैम्य इति । तस्य बुद्धिरुत्पना-न मया 
राज्ञशन्दरप्रभस्य खम निवेदयितव्यः । अपि तु रत्नमयानि रिरांसि कारयित्वा कोषकोष्टागारं 
प्रवेश्य स्थापयितव्यानि । यदि नाम कश्चिदेवस्य दिरोयाचनक आगच्छेत्‌, तमेनमेभी रत्‌- 
मयः शिरोभिः प्रकोभयिष्यामि । इति विदित्वा रतनमयानि शिरांसि कारयित्वा कोषकोष्ठागारेषु 
म्रक्षिप्य स्थापितवान्‌ । अपरेण समयेन महीधरेणाग्रामालेन खो दृष्टः-सवैरत्मयः पोतशवन्द्र- % 
प्रभस्य करस्थः शतशो विरीरणैः । दष्टा च पुनभीतसरस्तः संविग्रः-मा हैव राज्ञश्न्दरम्भस्य 
राज्यच्युतिर्भविष्यति जीवितस्य चान्तराय इति । तेन ब्राह्मणा ये नैमित्तिका विपश्चिकाश्वादरय 
उक्ताः-मवन्तः, मयेद्शः खमे दृष्टः, निर्दोषं कुरुतेति। ततस्तेत्रौहमणेर्नैमित्तिकैर्विपश्चिकैश्च समा- 
ख्यातम्‌-याट्दोऽयं त्वया खघनो दृष्टः, नचिरादेव राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य शिरोयाचनक आगमिष्यति। 

स चास्यामेव भद्रशिकायां राजधान्यामवतर्ष्यितीति । ततो मदीधरोऽग्रामादयः खप्ननिदेदां 30 
श्रुत्वा करे कपोलं दत्त्वा चिन्तापरो व्यवसख्ितः-अतिक्षिप्रं राज्ञश्नद्ररभस्य भेत्नाहमकस्य 
कारुणिकस्य सत्ववत्सकस्यानिव्यतावलं प्रल्युपस्ितमिति । अथापरेण समयना॑त्रयोदशभि- 


१९८ दिव्यावदानम्‌ । 


रमाव्यसहततैः खमो दषटः-राज्ञश्वनग्रभस्य चतुर यज्ञवटेषु करोटपाणिभिर्य्षैश्च छत्रध्वजपताकाः 
पातिताः, सुवणेमे्श्च भिना: । दृटा च पुनमातालस्ताः संविप्राः-मा हैव राज्ञश्वनरप्रभस्य 
महापरथिवीपाठस्य भत्रातकस्य कारुणिकस्य सवत्सलस्यानिदयतावक्मागच्छेत्‌, मा हैव 
अस्माकं देवेन सार्धं नानाभावो भविष्यति विनामावो विप्रयोगः, मा हैव अत्राणोऽपरि्राणो 
०७ 5 जम्बुदधीपो भविष्यतीति । राज्ञा चन्दप्रमेण श्रुतम्‌ । तेन श्रुता अष्टषष्टिनगरसह्तेषु घण्टाव- 
घोषणं कारितिम्‌-राजटीख्या भवन्तः सवै जग्बुद्धीपका मानुष्याः ऋीडन्तु यावदहं 
जीवामि । किं युष्माकं मायोपमेः खमोपमेशचिन्तितेः £ राज्ञश्न्द्रप्रभस्य॒घण्टावधघोषणं श्रुता 
सवै एव जम्बुद्रीपका मनुष्या राजटील्या कऋीडितुमारव्धाः, वीणवेणुपणवसुधोषकवहरी- 
प भेरीमृदङ्गताकशङ्खसहत्नैस्तर्यराब्द शतैश्च वाद्यमानैः वकेयूरहारमणिसुक्ताभरणकुण्डल्धराः 
10 स्वलंकार विंभूषितप्रमदागणपरिडता राजश्ियमलुभवन्ति स्म । तेन खलु समयेन जम्बुद्रीप- 
कानां मनुष्याणां राजक्रीडया कीडतां यश्च राज्ञश्व््रप्रभस्य चतुर महायज्ञवटेषु खुव्णै- 
भेरीणां ताड्यमानानां बल्युर्मनोज्ञः शब्दो निश्चरति, तेन सर्वो जग्बुद्रीपो मनोक्ञशब्दनि- 
नीदितोऽभूत्‌ । तचथा देवानां त्रायिंशानामन्यतरं देवपुरं रृत्तगीतवादितम्‌, एवमेव तस्मिन्‌ 
काठे तस्मिन्‌ समये सर्वो जग्बुद्रीपनिवासी जनकायस्तेन गीतरब्देनैकान्तछुखसमर्पितो- 
15 ऽत्यर्थं रमते ॥ 


तेन ख़ समयेन गन्धमादने पवैते रौद्राक्षो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म इन्द्र 
जाक्विधिज्ञः । अश्रौषीद्रदराक्षो ब्राह्मणो मद्ररिकायां राजधान्यां चन्द्रप्रभो नाम राजा सर्व 
ददोऽस्मीव्यात्मानं प्रतिजानीते । यन्वहं गत्वा दरो याचेयमिति । तस्यैतद भवत्‌-यदि 
तावत्‌ सर्वददो भविष्यति, मम॒ शिरो दास्यति । अपि तु दुष्करमेतदस्थानमनवकारो 
% यदेवमिष्टं कान्तं प्रियं मनापसुत्तमाङ्गं परित्यक्ष्यति यदुत शीषैम्‌, नेदं स्थानं विदयते । 
इति विदिता गन्धमादनात्‌ पवैतादवतीर्णः । अथ गन्धमादननिवासिनी देवता विक्रोष्टु 
0 3 मारब्धा-हा कष्टं राज्ञशवन््रम्रभस्य भेत्रात्मकस्य महाकारुणिकस्य सच्ववत्सठस्यानिव्यतावलं 
म्रव्युपसितमिति। तेन खद समयेन सर्वजम्बुद्रीप आकुल कुकः, धूभान्धकारः, उल्कापाताः, 
दिशोदाह्याः, अन्तरीक्षे देवदुन्दुभयोऽभिनदन्ति । ` मद्ररिकायां च राजधान्यां नातिदूरे 
ॐ पञ्चामिज्ञो ऋषिः प्रतिवसति विश्वामित्रो नाम्ना पञ्चरातपखिरो भैत्रात्मकः कारुणिकः 
सत्ववत्सकः । अथ स ऋषिः सर्वजम्बुद्रीपमाकुटं दृष्टा माणवकानामन्रयते- यत्खलु माणवका 
जानीत सर्वैजम्बद्रीप एतर्दयाकुट कुलो धूमान्धकारः । सूर्याचन्द्रमसौ एव॑महानुमावौ न 
भासतो न तपतो न विरोचतः। नूलं कस्यचिन्महापुरुषस्य निरोधो भविष्यति । तथा हि- 


रोदन्ति किननरगणा वनदेवताश्च 
3 पिक्रारस॒त्छजन्ति देवगणा पि न स्थुः । 
चन्द्रो न भाति न विभाति सषटस्नरद्मि- 
नैव वाचवादितरवोऽपि निदाम्यतेऽत्र ॥ १ ॥ 


2 +~ ~ 





२२ चन्द्रधमवोधिसस्वचयीवदानम्‌। ` १९९ 


एते हि पादपगणाः फपुष्यनद्धा 
भूमो पतन्ति पवनैरपि चाकितानि । 
संश्रूयते ध्वनिरयं च यथातिभीमो 
व्यक्तो भविष्यति पुरे व्यसनं महान्तम्‌ ॥ २ ॥ 
एते भद्ररिलानिवासनिरताः सवै सदुःखा जना 5 
अल्यन्तप्रतिशोकराल्यविहताः प्रस्पन्दकण्ठाननाः । 
एताश्वनद्रनिभानना युवतयो रोदन्ति वेरमोत्तमे 
स्वे च प्ररुदन्ति तीव्रकरुणाः सन्तः स्मराने यथा ॥ ३ ॥ 
कि कारणं पुरनिवासिजनाः समग्राः 
संपिण्डितं मनसि दुःखमिदं वहन्ति । 10 
उत्कोरातामनिामरधकृताम्रहस्तै- 
रेशर्यमप्रतिसमं निरुणद्धि वाचम्‌ ॥ ४ ॥ 


एते पयोदा विनदन्लतोया 
जलाश्रयाः शोकममी व्रजन्ति । 

सुवोखिाम्भसि च बालसमीरणास्ता 15 
वाताः प्रवान्ति च खरा रजसा विमिश्राः ॥ ५ ॥ 

अशिवानि निमित्तानि प्रवराणि हि सांप्रतम्‌ । 

क्षेमां दिदामतोऽस्माकमितो गन्तु क्षमो मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अपि तु खदु माणवका राज्ञश्न््रप्रभस्य चतुर्ष महायज्ञवाटेषु सुवर्णभेरीणां ताड्य- 
मानानां न भूयो मनोज्ञः खरो निश्चरति । नूलं बत मद्ररिायां महालुपद्रवो भविष्यतीति | ‰ ० २४ 

अथ रौद्राक्षो ब्राह्मणो भद्रशिलायां राजधान्यामनुप्राप्तः । ततो नगरनिवासिनी देवता 
रौदराकष ब्राह्मणं दूरादेव दृष्टा येन राजा चन््रप्रमस्तेनोपसंकरान्ता। उपसंक्रम्य राजानं चन्द्प्रभ- 
मिदमवोचत्‌-यत्वटु देव जानीयाः-अच देवस्य याचनक आगमिष्यति दिसको विहेठको- 
ऽवतासप्रक्षी अवतारगवेषी । स देवस्य शिरो याचिष्यतीति । तदेवेन सत््वानामथौयात्मानं 
परिपालयितन्यमिति । अथ राजा चन्द्रध्रभः शिरोयाचनकभरुपश्चव्य प्रसुदितमना विस्मयो- % 
तफु्छदटिदवतामुवाच- गच्छ देवते, यागमिष्यति, अहमस्य दीधैकालाभिकषितं मनोरथं 
परिप्ररयिष्यामीति । अथ सा देवता राज्ञश्न्द्रग्रभस्य इदमेवरूपं व्यवसायं विदित्वा दुःखिनी 
दुमनस्का विप्रतिसारिणी तत्रैवन्तर्हिता । अथ राज्ञश्वन््रप्रभस्यैतद भवत्‌-किमत्राशचयं 
यदहमनमनार्थिभ्योभ्लुप्रयच्छामि, पानं पानार्थिभ्यो बञ्लहिरण्यञुवणमणिसुक्तादीन्‌ तद~ 
र्म्यः । यच््वहं याचनकेभ्यः खडशरीरमपि पसििजेयमिति । ततो रौद्रक्षो ब्राह्मणो दक्षिणेन 8 
नगरद्वारेण प्रविशन्‌ देवतया निवारितः-गच्छ पापत्राह्मण, मा प्रविदा । कथमिदानीं त्वं 


० + दिव्यावदानम्‌ । 


मोहपुरुष रा्ञश्न्द्रप्भस्य भेत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सच्ववत्सलस्यानेकगुणसंपनस्य जम्बु- 
द्ीपपरिपाटकस्यादूषिणोऽनपकारिणः रिररछेस्यसि ? रौद्चित्त पापतराह्मण, मा प्रविरेति । 
यावदेतत्‌ प्रकरणं राज्ञा चन्दरपरभेण श्रुतम्‌-याचनको मे नगरद्वारे देवतया विधार्थते इति । 
श्रुत्वा च पुनरमहाचन्दरमभ्रामात्यमामन्रयते-यत्लु महाचनद्र जानीयाः-याचनको मे नगर- 

5 दवारि देवतया विधायैते । गच्छ, शीघ्रं मत्सकारामानयेति । एवं देवेति महाचन्द्रोऽग्रामाल्यो 
राज्ञश्व्रग्रभस्य प्रतिश्रुल् नगरद्वारं गत्वा तां देवतासुबाच-यत्लं देवते जानीयाः-प्रविड- 

0 323 त्वेष ब्राह्मणः, राजा चनद्रप्रभ एनमाहवापयत इति । ततो नगरनिवासिनी देवता महाचन्द्र- 
मग्रामादयमिदमवोचत्‌-यत्खट महाचनद्र॒ जानीयाः-एष ब्राह्मणो रौद्रचित्तो निष्कारुणिको 
राह्ञ्व्द्रम्रभस्य विनाशार्थं भद्रशिकामनुप्राप्तः । किमनेन दुरात्मना प्रवेितेन १ एष राजान- 

10 सुपसंक्रम्य रिरो याचिष्यतीति । अथ महाचन्द्रोऽग्रामाव्यो देवतामाह-अस्ि मया देवते 
उपायश्चिन्तितो येनायं ब्राह्मणो न प्रभविष्यति देवस्य रिरो ग्रहीतुमिति । अथ महाचन्द्रो- 
ग्रामाय रौदराक्ं ब्राह्मणमादाय नगरं प्रविश्य रत्नधरानाज्ञापयति-आनीयन्तां भवन्तो रत- 
मयानि शिरांसि । अस्मै ब्राह्मणाय दास्यामीति । माण्डागारिकै रत्रमयानां शीर्षाणां राजद्वारे 
राशिः कृतः । महाचन्द्रेणाप्रामालयेन रौदराक्षस्य रत्मयानि रीर्षाण्युपदरितानि-प्रतिगृह्ण लं 

15 महात्राह्मण प्रभूतानि रत्नमयानि शीषीणि । यावदाप्तं च ते हिरण्यसुवर्णमनुप्रयच्छामि, येन 
ते पुत्रपौत्राणां जीविका भविष्यति । कि ते देवस्य शीर्षण मजाशिद्घाणकवसादिप्रणेनेति ? 
एवसुक्ते रौद्राक्षो ब्राह्मणो महाचन्द्रमप्रामालमिदमवोचत्‌-न रतम रिरोभिः प्रयोजनम्‌ । 
नापि हिरण्यदुवर्णेन । अपि त्वहमस्य महाप्रथिवीपाकस्य सर्वददस्य सकाडमागतः शिरसो- 
ऽर्थाय । एवमुक्ते महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामालयौ करे कपोठं दत्वा चिन्तापरौ व्यवयितौ- 

% किमिदानीं प्राप्तकालमिति | अथेतदधृत्तान्तसुपश्चुल राजा चन्दरप्रमो महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामालयौ 
दूरेण - प्रकरोस्यैतदवोचत्‌-आनीयतामेष मत्समीपम्‌ । अहमस्यैवं मनोरथं प्ररिष्यामीति । 
एवसुक्ते महाचन्द्रमहीधरौ अम्रामाल्यौ साश्चदुर्दिनवदनौ करुणकरुणं परिदेवमानौ अभिरुच 
देवस्य मैत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सत्ववत्सटस्यानकगुणसमुदितस्य ज्ञानकुदाकस्य दिव्यचश्ु- 
षोऽनित्यतावलं प्रद्युपसितम्‌, अचास्माकं देवेन सार्धं॑नानाभावो भविष्यति विनाभावो 
% विप्रयोगो विसंयोगः । इति विदित्वा राज्ञः पादयोर्निपत्य एकान्ते निषण्णौ । अथ राजा 
चन्दरप्रमः परमव्यागग्रतिविरिष्टं त्यागं परि्यक्तुकामो दूरत एव तं ब्राह्मणमामच्रयते-एि त्वं 
0 8४ ब्राह्मण, यच्छतां यत्‌ प्रार्थयसे तद्रृ्टाणेति। अथ रौदराक्षो ब्राह्मणो यन राजा चन्द्रभ्रभस्तेनोप- 
संक्रान्तः। उपसंक्रम्य राजानं चन्द्रप्रभं जयेनायुषा च वधयित्वा राजानं चन्द्रप्रममिदमवोचत्‌- 


धरम स्थितोऽसि विमके ञ्भबुद्धिस 
30 सर्वज्ञतामभिक्षन्‌ हदयेन साधो । 
मह्यं शिरः सृज महाकरुणाग्रचेता 
मह्यं ददख मम तोषकरो मवा ॥ ७ ॥ 


२२ चन्द्रप्रभवोधिसच्वचयौवदानम्‌ । २०१ 


अथ राजा चन्द्रप्रभो ब्राह्मणस्यान्तिकादिदमेर्रूपं वाक्प्रव्याहारं श्रुत्वा प्रमुदितमनाः 
प्रीतिविस्फारिताक्षो रौद्रक्षं बराह्मणसुवाच~हन्तेदं ब्राह्मण दिरोऽविघ्रतः साघु प्रगृद्यता- 
सुत्तमाङ्गमिति । आह च- 


प्रियो यथा यपि चैकपुत्रकं 

स्तथापि मे खर्पमिदं गृहाण । 5 
त्रचचिन्तितानां फलमस्तु दीप्र 

रिरःप्रदानाद्धि लभेय बोधिम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्युक्त्वा खयमेव खरिरसो मोलिमपनीतवान्‌ । यदा च राज्ञा चन्द्रप्रमेण शिरसो 
मोकिरपनीतः, तत्समनन्तरमेव सर्वषां जम्बुद्रीपकानां मनुष्याणां मौखयः शिरसः पतिताः । 
भद्रशिकायां च राजधान्यां चतुर्दिशमुल्कापाता दिदोदाहाश्च प्रादुभूताः । नगरदेवताभिश्च 10 
शब्दो निश्वारितिः-अस्य राज्ञश्व्दरप्रभस्य पापत्राह्मणो शिररछेत्स्यतीति । तच्छृत्वा महाचन्द्र- 
महीधरौ अग्रामाल्यौ राज्ञश्नदरप्रभस्येदमेवरूपं शरीरपरित्यागं विदिल्ा साश्चदुर्दिदबदनौ 
रा्ञश्नद्रप्रमस्य पादौ परिष्वज्याहतुः- धन्यास्ते पुरुषा देव य॒ एवमलद्धतरूपद दीनं वा 
द्क्षयन्तीति । तौ अभिमुसुद्रीक््यमाणौ राजनि चन्दरप्रमे चित्तममिग्रसाद रौद्राक्षे च ब्राह्मणे 
मेत्रयचित्तमुत्पाय नावां राक्ष्यामो निरुपमगुणाधारस्य देवस्यानिलतां द्रष्टुमिति तस्मिनेव 1 
सुदरते काक्गतौ । कामधातुमतिक्रम्य ब्रह्मलोकसुपपनौ । राज्ञश्वरप्रभसयेदमेवंरूपं व्यवसायं 
बुद्धा तां च नगरनिवासिनीनां देवतानामातेष्वनिसुपश्रुख भोमा यक्षा अन्तरिक्षचराश्च यक्षाः 
क्रन्दितुमारव्धाः-हा कष्टमिदानीं राज्ञ श्वनदरप्रभस्य शरीरनिक्षेपो भविष्यतीति ॥ 


अत्रान्तरे च राजक्ुलद्ारेऽनेकानि प्राणिरतसहल्ाणि संनिपतितान्यभूवन्‌ । ततो 0 35 
रोद्रक्षो ब्राह्मणस्तं महाजनकायमबेक्षय चन्द्रप्रभं राजानमुवाच- यत्व देव जानीयाः- नाहं % 
शक्ष्यामि महाजनकायस्य पुरस्तादेवस्य दियो म्रदीतुम्‌ । यदि च ते शिरः परियक्तम, एकान्तं 
गच्छाव इति । एवसुक्ते राजा चन्द्रप्रमो रौदराक्षंब्राह्मणमवोचत्‌-एवं महाब्राह्मण क्रियताम्‌ 1 
ऋच्यन्तां तव संकदपाः, परिप्रयन्तं मनोरथा इति । अथ राजा चन्द्रप्रभो राजा आसनादुत्थाय 
तीक्ष्णमसिमादाय येन मणिरतगर्भसुदानं तेनोपसंक्रान्तः । अथ राज्ञशनन्द्रप्रभस्य इदमेवरूपं 
व्यवसायं दष्टा भद्ररिलायां राजधान्यामनेकानि ग्राणिशतसहस्ाणि विक्रोदामानानि पृष्ठतः % 
पृष्ठतः समनुवद्धानि । सोऽद्ाक्षीदाजा चन्द्रप्रभो महाजनसंनिपातं विक्रोरान्तम्‌ । दष्टा च पुनः 
समाश्वासयनाह-अग्रमादः करणीयः कुरालेषु धर्मेष्विति । संक्षेपेण धम्देशनां कृत्वा रौदराक्षं 
ब्राह्मणमादाय मणिरतगर्भमुयानं प्रविष्टः । समनन्तरप्रविष्टस्य राज्ञश्वन््रप्भस्य मणिरत्गभ 
उद्याने भद्ररिलायां छत्राणि ध्वजपताकाश्च येन मणिरत्रगभसुबानं तेनाबनामिताः । ततो 
राजा चन्द्रप्रभो मणिरत्रगरभस्योयानस्य द्वारं पिधाय तं रौद्राक्ष ब्राह्मणमामन्रयते- प्रतिगृह्यतां 
ब्राह्मण ममोत्तमाङ्गमिति । एवमुक्ते रौदरक्षो ब्राह्मणो राजानं चन्द्रप्रभसुवाच-नाहं राक््यामि 


देवस्य रिरद्छेत्तुमिति । मणिरत्रगर्भस्य चोचानस्य मध्ये कुरबकः । तत्र सवैकाछ्िकश्वम्पक- 
दि २६ 


२०२ दिव्यावदानम्‌। 


इक्षो जातः । ततो राजा चन्द्रपरभस्तीकष्णमसिं गृहीत्वा येन सर्वकालिकश्वम्पक्रक्षस्तनोप- 
स॒त्रान्तः । अथ या देवतास्तस्मन्यनेऽध्यवसिताः, ता रा्ञश्वन्द्रप्रभस्येदमेवेरूपं 
सखररीरपरियागं विदित्वा विक्रोष्टुमारब्धाः । एवं चाट्ः-कथमिदानीं त्वं पापत्राह्मण 
राज्ञश्व्प्रभस्यादूषिणोऽनपकारिणो महाजनवत्सकस्यानेकगुणसंपनस्य रिरद्छेत्यसीति ए 

5 ततो राजा चन्द्रभ्रम उद्यानदेवता निवारयति-मा देवता मम रिरोयाचनकस्यान्तरायं 
0 ॐ26 कुरुत । तत्कस्य हेतोः १ भूतपूर्व देवता ममोत्तमाङ्गं याचनकस्य देवतया अन्तरायः 
कृतः | तया देवतया वह॒ अपुण्यं प्रसूतम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ यदि तया देवतया 
अन्तरायो न कृतोऽभविष्यत्‌, मया घु ल्ष्ेवानुत्तरज्ञानमधिगतमभविष्यत्‌ | अतश्च त्वामहमेवं 
्रवीमि-मा मे त्वसुक्तमाङ्गयाचनकस्यान्तरायं कुरुष्वेति । अस्मिन्नेव ते मणिरत्ग॑ उबाने 

10 मया सहस्रशः रिरःपरि्यागः कृतः, न च मे केनचिदन्तरायः कृतः । तस्मात्‌ त्वं देवते 
ममोत्तमाङ्गयाचनकस्यान्तरायं मा कुरु । एष एव देवते स प्ष्ठीभूतो मत्रेयो यो व्याघ्या 
आत्मानं परित्यज्य चल्वारिशत्कट्पसंप्रसितो मेत्रेयो बोधिसत्व एकेन शिरःपरिव्यागेनाव- 
पृष्टीकृतः | अथ सा देवता राज्ञश्वन्द््रभस्य महद्धितामवे्य तस्मिन्‌ राजनि परं प्रसादं 
म्रवेद्यन्ती तष्णीमवसिता 1 अथ राजा चन्दरप्रमः सम्यक्प्रणिधानं कलैमारब्धः- शण्वन्तु 

15 भवन्तः, ये ददादिष्चु सिता देवतासुरगरुडगन्धर्वकिनरा अध्युषिताः, इदहाहसु्याने साग 
करिष्यामि, अस्मिन्‌ त्यागं खरिरःपरि्यागं येन चाहं सलेन खदिरः परिद्यजामि, न 
राज्यार्थीय न खगौथौय न मोगाथीय न राक्रल्वाय न ब्रह्मल्राय न चक्रवर्तिविजयाय 
नान्यत्र कथमहमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्व अदान्तान्‌ सत्वान्‌ दमयेयम्‌, अशान्तान्‌ 
मयेयम्‌, अतीर्णास्तारयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌, अनाश्चस्तानाश्वासयेयम्‌, 
‰ अपरिनिर्ठैतान्‌ परिनिर्वापयेयम्‌ । अनेन सलयेन सत्यवचनेन सफलः परिश्रमः स्यात्‌+ 
परिनिर्धेतस्य च सूर्षपफल्प्रमाणधातवो भवेयुः, अस्य च मणिरततगर्भस्योबानस्य मध्ये महान्‌ 
स्तूपः स्यात्‌ सर्वस्तूपप्रतिविरिष्टः । ये च स्वाः शान्तकाया महाचैलयं वन्दितुकामा गच्छेयुः, 

ते तं सर्वस्तूपप्रतिविरिष्टं॒धातुपरं दृष्टा विश्रान्ता भवेयुः । परिनिर्बतस्यापि मम चैलेषु 
जनकाया आगत्य कारां कृत्वा खर्गमोक्षपरायणा भवेयुरिति । एवं सम्यक्‌ प्रणिधानं रत्वा 

0 थ ॐ तस्िश्चम्पकद्क्षे शिखां वद्धा रौदराक्ष ब्रा्मणसुवाच-आगच्छ महात्राह्मण, प्रतिगृह्यताम्‌ । 
मामे विन्नं कुरुष्वेति । ततो राजा चन्दरम्रभ आत्मनः कायस्य स्थाम च बलं च संजन्य 
तस्मिश्च ब्राह्मणे करुणासहगतं मेत्रचित्तमुत्पा रिरर्छित्वा रद्ाक्षाय ब्राह्मणाय नि्यौतित- 
वान्‌ । कालं च कृत्वा अतिक्रम्य ब्रह्मखोकं॑प्रणीततवाच्छुभकृत्ल्े देवनिकाये उपपन्नः । 
समनन्तरपर्त्क्ते राज्ञा चन्दरम्रमेण शिरसि अयं त्रिसाह्महासाहस्नो खोकधातुः त्रिः 
` ॐ कम्पितः संकम्पितः संप्रकम्पितः, चलितः संचितः संप्रचकितिः, व्यधितः प्रव्यधितः 
संपरन्यधितः । गगनतठस्थाश्च देवता. दिव्यान्युत्पलानि क्षेषुमारब्धाः, प्नानि 
खुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणीनि तगरचरूणीनि चन्दनचूणौनि तमाक्पत्राणि दिव्यानि ` 


२२ चन्द्रप्रभवोधिसत्वचर्यावदानम्‌ । २० 


मान्दारवाणि पुष्पाणि, दिव्यानि च वाद्यानि प्रवादयितुमारब्धाः, चैलविक्षेपांश्च चाकारः । 
ततो रौद्राकषो ब्राह्मणः रिरोग्रदायोयानानिर्गतः । अथास्मिनन्तरेऽनेकैः प्राणिडतसह्षर्नादो 
सुक्तः- हा कष्टम्‌ । प्रघातितो देवः सर्वैजनमनोरथपरिप्रस्क इति । तत एकल्याः प्रथिव्या- 
मावर्तन्ते परिवर्तन्ते, एके वाद्धभिः प्रक्रोदन्ति, काश्चित्‌ प्रकीर्णकेदयो रुदन्ति । अनेकानि 
च प्राणिडतसहन्नाणि संनिपतितानि । तत एकल्यास्तस्मिनेव प्रदेरो सत्वा व्यानान्युत्ा् ५ 
तत्रैव कारं कत्वा ्युभकृत्ल्ञे देवनिकाये उपपना राज्ञ्वन्रप्रमस्य सभागतायाम्‌ 1 अपरे 
घ्यानान्युत्ा तत्रैव कां कृत्वा मास्वरे देवनिकाये उपपननाः । अपरे प्रथमव्यानसुसाच 
कालं करत्वा त्रह्मलोकसभागतायामुपपनाः । अपरैः संनिपाल्य राज्ञश्वन्रप्रमस्य शरीरं स्ै- 
गन्धकाष्टैशचितां चित्वा, ध्मापितानि च अस्थीनि सौवर्णकुम्भे प्रक्षिप्य, चतुर्महापथे शरीर- 
स्तूपः प्रतिष्ठापितः । छत्रध्वजपताकाश्वारोपिताः । गन्धैमी्येधूषेदीषैः पुष्पैः प्रजां कृत्वा 10 
चनद्रप्रमे राजनि खचित्तमभिप्रसा्य काल्गताः षटूसु देवनिकायेषु कामावचरेषु देवेषूप- 
पनाः । यैश्च तत्र काराः कृताः, सर्वै ते खर्गमोक्षपरायणाः संटृत्ता इति ॥ 

स्यात्वट युष्माकं भिक्षवः काङ्का वा विमतिवौ अन्या सा तेन काठेन तेन समयेनो- 
त्तरापथे मद्रिका नाम राजधान्यभूदिति । न खद एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ एतैव 
सा तक्षरिका तेन काठेन तेन समयेन भद्रिका नाम राजधानी वभूव । स्यात्दु युष्माकं 15 
भिक्षवः का्खा वा विमति अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम राजाभूदिति। 
न खलु एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अहमेव तेन काकेन तेन समयेन राजा चन्द्रप्रभो 
वभूव । स्यात्खलु युष्माकं भिक्षवः काद्भा वा विमति्वा-अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन 
रौद्राक्षो नाम ब्राह्मणोऽभूदिति । न खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः १ एष एव स तेन 
काठेन तेन समयेन देवदत्तो वभूव । स्यात्खलु युष्माकं भिक्षवः काङ्खा वा विमतिवी-अन्यौ % 
तौ तेन काठेन तेन समयेन महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामाल्यौ बभूवतुरिति । न खल्ेवं द्रष्ट 
न्यम्‌। तत्कस्य हेतोः £ एतवेव महाचन्द्रमहीधरौ अम्रामाद्यौ रारिपुत्रमौदरल्यायनौ बभूवतुः । 
तदाप्येतौ तस््रथमतः काक्गतौ, न त्वेव पितृमरणमारागितवन्तौ इति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवोऽ्ये च देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुड- 
किनरमहोरगादयो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 

चन्द्रप्रभवोधिसत्वच्यावदानं नाम द्वाविदातिमैम्‌ । 


--->०>००* --- 

^+ {€1" 118, 788. 80 : 

तथा च चन्दरप्रमभूपतिर्भूते मणिकनकरजतवेदर्ैन्दनीलादिद्रविणवसनयानभोजनारुकारमामनगर- 
निगमविषयराज्यादयो राज्य॒रथयुतञतकलत्र मांसरूधिरकर्चरणथिरोक्षिभ्रीवादिसर्वैपरियागमन्तरेण दुगेति- 
जननमरणजराकरचरणकरणविकक्ताप्रियसंयोगप्रियवियोगादितरदुःखोपनिपातभयाभिहतजनपरित्राणकरण- 
समथौ सकलभुवनाधिपद्यामिषेकमहती गाथाधुनी गुणसमद्धिने राक्यतेऽधिगन्तुमिति कारण्यादशोषजग- 
हुःखोपशमङृतनिश्चयः भ्रणतसकलसामन्तचूडामणिमयूखाविच्छुरितपादपीठः तुरगगजरथवल्नारकारादिपरि- 


लयागेन परिपूरितनिरवशेषजाम्बूद्रीपकजनमनोरथः सकल्जनमनोनयनहारी शिरः परिघयक्तवान्‌ 1 कथमित्येव- 
मनुश्रूथते इति ॥ . 


25 
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२३ संषरक्षितावदानम्‌ । 

0 ॐ किं मह्चेनाधिगतम्‌ ? एकोत्तरिका । अयं तावत्‌ खुस्िकया एकोत्तरिकथा धर्म 
देदरायति-अमी भिक्षवो धर्मकथिका युक्तसुक्तप्रतिभानाः । कस्मानैतानध्येषयसि ? स 
तेरभिहितः-महछ्, वि त्रया अधिगतम्‌ £ स कथयति-एकोत्तरिका । ते कथयन्ति- त्वं 

5 तावन्महछ्छ खुसिकया एकोत्तरिकया धर्म देदायसि । अमी भिक्षवस्तरपिता धर्म॑कयथिका युक्त- 


सुक्तग्रतिमानाः । कस्मानैतानध्येषयसि £ स कथयति-आयौः, यूयं कस्यार्थे न देशयत £ - 


किमहं निवारयामीति ए ते कथयन्ति-नन्दोपनन्द, प्रतिवदलयेषोऽस्माकं महः । कुरत अस्यो- 

तक्षेपणीयं करम । स संलक्षयति-यदि मे उकषेपणीयं कर्म करिष्यन्ति, नागमवनेऽप्यहमवकादां 

न रप्स्ये । स तेषां शयितकानां तं विहारमन्तर्हपयित्वा महासमुद्र प्रविष्टः । ते वाट्का- 

10 स्थले रायितकास्तिष्ठन्ति । नन्दोपनन्द, उत्तिष्ठ सिंहासनं प्रज्ञापय, धर्म देरायामः । ते 

कथयन्ति-कोऽप्यसौ देवो वा नागो वा यक्षो वा मगवत्यभिग्रसनः बुद्धे धर्मे संघे कारान्‌ 

र्न्‌, सोऽस्माभिर्विहेठितः । एतत्‌ प्रकरणं भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह - 

योऽसौ भिक्षवो निर्मितो यदि षड्वगिंक्भिश्चुभिनै विहेठितोऽमविष्यत्‌ , यावच्छासनकोटि- 

सुद्रादको बुद्धे धर्म संघे कारानकरिष्यत्‌ । भगवान्‌ संलक्षयति-यः कश्चिदादीनवो 

0 390 15 भिक्षवः, अनधीष्टो धर्म देरायति, तस्मान भिक्ुणाऽनधीष्टेन धर्मो देशयितन्यः । भिष्षु- 
रनधीष्टो धर्म देदायति, सातिसारो भवतिं । अनापत्तयस्तन्मुखिकया निर्गता भवन्ति ॥ 

श्रावस्त्यां बुद्धरक्षितो नाम गृहपतिः प्रतिवसति आढ्यो महाधनो महामोगः । तेन 

सट्शात्‌ कुत्‌ कठन्नमानीतम्‌ । स तया साधं ्रीडते रमते परिचारयति । तस्य कीडतो 

रमतः परिचारयतः पत्री आपनसत्वा संडृत्ता । आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो वैनेयपिक्षया तक्ुल- 

%0 सुपसंक्रान्तः । तेन स गृहपतिः सपत्रीकः शरणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापितः । अपेरेण 

समयेन सा तस्य पती आपनस्ला संडत्ता। आयुष्मान्‌ रारिपुत्रस्तस्य च वैनेयकालकं 

ज्ञात्वा एकाक्यैव तत्‌ कुलमुपसंकरान्तः । स गृहपतिः कथयति-नास््ार्यरारिपुत्रस्य 

कश्चित्‌ पश्चच्छूमणः £ स कथयति-गृहपते, किमस्माकं कादाधानाद्वा कुराधानाद्वा पश्वा- 

च्छरूमणा भवन्ति £ अपि तु ये भवद्विधानां सकाश्ाछ्ठभ्यन्ते, अस्माकं ते पश्वाच्छूमणा भवन्ति । 

ॐ ुद्धरक्षितो गृहपतिः-आर्य, मम पत्ती आपनसत्वा संत्ता । यदि पुत्रं जनयिष्यति, तमह- 

मायस्य पश्चाच्छूमणं दास्यामि । स कथयति-गृहपते, ओपयिकम्‌ ॥ 


सा अष्टानां वा नवानां वा मासानां [अव्ययात्‌] प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो ददौनीयः 

प्रासादिको गौरः कनक्वणैरंछत्राकारिराः प्रम्बवाहूर्विसतीर्णककाटः संगत भरस्त॒ङ्गनासः । 
तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकविंडातिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जाति- 
90 महं छृत्वा नामधेयं व्यवस्थापयन्ति-किं भवतु दारकस्य नाम १ अयं दारको बुद्धरक्षितस्य 
गृहपतेः पुत्रः । भवतु दारकस्य संघरक्षितो नाम । यस्मिनेव दिवसे संघरक्षितो जातः, 
तस्मिनेव दिवसे पञ्चानां वणिक्डातानां पञ्च पुत्ररातानि जातानि । तेषामपि कुकसद्सानि 


1 


रे 


२३ संघरक्षितावदानम्‌। २०८५ 


नामधेयानि व्यवस्थापितानि । संरक्षितो दारक उन्नीयते व्यते क्षीरेण दध्ना नव- 

नीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डेन अन्धैश्रोत्ततोत्ततैरुपकरणविरोषैः । आड वर्धेते हदस्थमिव ५ 331 

पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ संवृत्तः, तदा आयुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्य वैनेयकाठं ज्ञात्वा 

एकाक्येव तक्कुटमुपसंक्रम्य निमित्तमुपदरयितुमारव्धः । वुद्धरक्षितेन गृहपतिना संघ- 

रक्षितोऽभिहितः-पुत्र, अजात एव त्वं मया आर्यडारिपत्रस्य पश्वाच्छूमणो दत्त इति । 

चरमभविकः स आयुष्मता शारिपुत्रेण प्रत्राजित उपसंपादित आगमचतु्टयं च ग्राहितः ॥ 
अथापरेण समयेन तानि पञ्च वणिक्डातानि महासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीय महा- 

समुद्रमवतर्तुकामानि कथयन्ति- किंचिद्भयं भवन्त आर्यैकमवतारयाम योऽस्माकं महाससुद्रमव्य- 

गतानां धर्मं देरायिप्यति । ते कथयन्ति-भवन्तः, अयमस्माकमार्भसंघरक्षितो वयस्यकः सह 

जन्मिकः सहपांञ्ुक्रीडनकः । एतमेवावतार्यामः । ते तस्य सकारामुपसंकरान्ताः 1 आर्य संघ-10 

रक्षित, त्वमस्माकं वयस्यकः सहजन्मिकः सहपांञ्ुक्रीडनकः । वयं च महासमुद्रं संप्रसिताः 1 

त्वमप्यस्माभिः सार्धैमवतर, समुद्रमध्यगतानां धर्मं देरयिष्यसि । स कथयति- नाहं खाधीनः। 

उपाध्यायमवबखोकयत । ते येनायुप्मान्‌ शापिपुत्रस्तनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य कथयन्ति- 

आर्य॑शारिपुत्र, अयमस्माकमार्यसंधरक्ितो वयस्यकः सहजन्मिकः सहपांञुक्रीडनकः । वयं 

महाससुद्रं संग्रयिताः । एषोऽप्यस्माभिः साधमवतरतु, अस्माकं महासमुद्रमध्यगतानां धर्म 15 

देदायिष्यति । स कथयति-भगवन्तमवोकयत । ते भगवतः सकारसुपसंक्रान्ताः । भग- 

बन्‌, वयं महासमुद्रं संप्रसिताः । अयमस्माकमार्यसंध्रक्षितो वयस्यकः सहजन्िकः सहपांड्य- 

क्रीडनकः । एपोऽप्यस्माभिः सार्ध॑महासमुद्रमवतरतु । अस्माकं महासमुद्रमध्यगतानां धर्म 

देशयिष्यति । भगवान्‌ संकक्षयति-अस्व्येषां कानिचित्‌ कुदाकमूानि £ अस्ति । कस्या- 

न्तिके प्रतिबद्धानि £ संघरक्षितस्य भिक्षोः । तत्र भगवान्‌ संधरक्षितमामन्रयते-गच्छ ‰ © 32 

संघरक्षित, भयभेरवसहिष्णुना भवितव्यम्‌ । अधिवासयल्यायुष्मान्‌ संरक्षितो भगवत- 

स्तप्णीभावेन ॥ 


अथ तानि पञ्च॒ वणिक्शतानि कृतकौतुकमङ्गरकखस्वययनानि राक्टेभरिमेटेः 
पिट्कैरुर्गोमिर्गदेभैः श्रभूतं पण्यमारोप्य महासमुद्रं संग्रखितानि । अनुपूर्वेण म्रामनगर- 
निगमपष्ठीपत्तनेषु चन्ूर्यमाणानि समुद्रतटमनुप्राप्तानि । ते निपुणतः समुद्रयानपात्ने % 
प्रतिपद्य महासमुद्रमवतीणी धनहारकाः । तेषां महासमुद्रमध्यगतानां नगौर्बहनं विधारितम्‌। 
ते देवतायाचनं क्तमारब्धाः- योऽस्मिन्‌ महासमुद्रे देवो वा नागो वा यक्षो वा 
प्रतिवसति, स आचक्षतु कि ग्रगयतीति । महासमुद्राच्छब्दो निश्वरति-आययैसंधरक्षित- 
मस्माकमनुप्रयच्छयेति । ते कथयन्ति-आर्यसंघरक्षितोऽस्माकं वयस्यकः सहजन्मिकः सह- 
पांक्रीडनको भदन्तशारिपुत्रेणानुप्रद तको भगवतानुपरीतकः । श्रेयोऽस्माकमनेनैव सार्धं ॐ 
कालक्रिया, न त्वेव वयं संघरक्षितं परियक्ष्यामः । ते मन्रयन्त आयुष्मता संघरक्षितेन 
श्रुताः । स कथयति-मवन्तः, किं कथयन्ते १ कथयन्ति-आय संरक्षित महाससुदराच्छब्दो 


२०६ दिव्यावदानम्‌ । 


निश्वसिः-आर्यसंघरक्षितमस्माकमनुप्रयच्छेति । स॒कथयति-कस्मानानुप्रयच्छष्वम्‌ ? ते 


कथयन्ति-आयै, त्वमस्माकं वयस्यकः सहजन्मिकः सहपांुकरीडनकः । भदन्तारिपत्रेणानु- 

प्रदत्तको . भगवतानुप्रदत्तकः । श्रेयोऽस्मावं त्वयैव सार्धं कालक्रिया । न त्वेव वयमार्य 

संघरक्षित लां परिक्ष्यामः । आयुष्मान्‌ संधरक्षितः संलक्षयति- यदुक्तं भगवता भयभेरव- 

5 सिष्णुना ते मवितव्यमितीदं तत्‌। स पात्रचीवरं गृहीत्वा आत्मानं महासमुद्रे परक्ेपुमारब्धः। 

0०७ स तैदषटः। ते कथयन्ति-आर्यसंधरक्षित कं करोषि, आर्यसंधरक्षित कि करोषीति । स तेष 
विक्रोरातां महासमुद्रे प्रपतितः । सुक्तं तद्रहनम्‌ । स नागैगरंहीत्वा नागभवनं प्रेरितः ॥ 

आर्य संधरक्षित, इयं विपदियिनः सम्यक्संबुद्धस्य गन्धकुटी । इयं शिखिनो विश्वमुवः 

्रुच्छन्दस्य कनकसुनेः कास्यपस्येयं भगवतो गन्धकुटी । आर्यं संघरक्षित, मगवतः सूत्रं 

10 मातृका च देवभवुष्यषु प्रतिष्ठितम्‌ । वयं नगा विनिपतितशरीराः । अहो वत आर्यः संधां 

रक्षित इहाप्यागमचतुष्टयं प्रतिष्ठापयेत्‌ । स कथयति-एवं भवतु । तेन त्रयो नागकुमारा- 

उत्साहिताः । एकोऽभिहितः- तवं तावत्‌ संयुक्तकमधीष्व । द्वितीयोऽभिदहितः-त्रमपि 

मध्यमम्‌ । तृतीयोऽमिहितः- तमपि दीघौगममधीष्व । स कथयति-अहमपि तामेवैकोत्तरिकां 

वि्रृष्टरूपां प्रज्वाल्यामि । तेऽध्येतुमारब्धाः । तत्रैकश्वक्चुषी निमीलयित्वोदेशं गृहाति, 

15 द्वितीयः पृरष्ठतोसुख उदं गृह्णाति, तृतीयो दूरतः स्थित्वोदेशं गृह्णाति । स॒ एव तेषामेकः 

सगोरवः सप्रतीश इति करणीयैश्च सर्वत्र पूर्वगमः । आर्य उत्तिष्ठ, दन्तका विस्य, 

भगवतो मण्डल्कमामा्जय, चैत्याभिवन्दनं कुरु, सुङ्क, शय्यां कल्पयेति । सर्व्तेरागमा- 

न्यधीतानि । स कथयति-आर्य, अधीतान्येभिरागमानि । कि धारयिष्यन्ति आदोखिन 

धारयिष्यन्ति £ स कथयति-स्गरतिमत्तका येते धारयिष्यन्ति, अपि तु दोषोऽस्येषाम्‌ । स 

%0 कथयति- आर्य, को दोषः £ सरवे दयेतेऽगौरबा अग्रतीशाः । एकस्तावचचक्षुषी निमीलयित्वोदेदौ 

गृह्णाति, द्वितीयः पष्ठतोमुख उदेदां गृह्णाति, तृतीयो दूरतः स्थित्वोदेदौ गृहणाति । ल्मेवैकः 

सगौरवः सम्रतीर इति करणीयैश्च सर्वत्र पूर्वगमः । स कथयति-आर्थ, न दयेतेऽगौरवा 

= अप्रतीशाः । यस्तावदयं चश्चुषी निमीरयित्वोदेदौ गृह्णाति, अयं दषटिविषः । योऽप्ययं 

ृष्ठतोसुख उदेशं गृह्णाति, एषोऽपि श्रासविषः । योऽप्येष दूरतः स्ववोदेशं गृह्णाति, 

% एषोऽपि स्पदी्रिपः । अकटमेको दंषराविषः । स भीत उत्पाण्डूाण्डुकः कृदालको दुवंक्को 

म्लानकोऽग्राप्तकायः सत्तः । स कथयति-आर्य, कस्मात्‌ त्वसुत्पाणडू्पाण्डुकः कराटुको 

दु्॑लको म्टानकोऽग्राप्तकायः संटृत्तः स कथयति-मद्रसुख, अमित्रमध्येऽहं वासं कल्प- 

यामि । सचेत्‌ युष्माकमन्यतमोऽन्यतमं प्रदुष्येत, मां नामावदोपं कुयौत्‌ । स॒ कथयति- 

आर्यस्य वयं न प्रहरामः । अपि तु इच्छसि तवं जग्बुद्रीपं गन्तुम्‌ £ मद्रसुख, इच्छामि । 

30 तच्च वहनमागतम्‌ । स तैरुक्क्िपः ॥ 


वणिग्भिः । ते कथयन्ति-खागतमार्यसंघरक्षिताय । स॒ कथयति-अनुमोदन्तां 
भवन्तः | मया नमेष्वागमचुष्टयं प्रतिष्ठापितम्‌ । ते कथयन्ति-आर्यं संधरक्षित, अनुमोद- 


णि 
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यामः । ते तं बहने प्रक्षिप्य संप्रखिताः । तेऽ्ुपर्वेण समुद्रतीरं गत्वा स्वै ते वणिजः 
शायिता: । आयुष्मान्‌ संरक्षितो महासमुदरं द्रष्टुमारब्धः । उक्तं भगवता-पञ्चासेचनका 
ददीनेन । 

हस्तिनागश्च राजा च सागरश्च शिखोचयः । 

असेचनका दरनेन बुद्धश्च भगवतां वरः ॥ १ ॥ इति । 5 

चिरं महासमुद्र परयन्‌ जागरितः । सोऽपशचिमे यामे गाढनिद्रावष्टन्धः रायितः । 

तेऽपि वणिजः सरात्रमेवोत्थाय स्थोरांछर्दयित्वा संप्रखिताः । ते कथयन्ति प्रभातायां 
रजन्याम्‌-कुत्रायं संघरक्षितः १ तत्रैक एवमाइः- पुरस्ताद्रच्छति । अपर एवमाट्ः-प्रष्ठत 
आगच्छति । अपर एवमाहुः मध्ये गच्छतीति । ते कथयन्ति-आर्यैसंघरक्षितोऽस्माभि- 
रछोरितः । न शओोभनमस्माभिः कृतम्‌ । प्रतिनिव्तयामः । आर्यसंघरक्षितो भवन्तो 10 
महदद्धिको महानुभावो यः समुद्रमध्ये न कालगतः । स॒ इदानीं कालं करिष्यति ? स्थानमेत- 
द्वियते यदसौ अग्रत एव यास्यति । आगच्छत, गमिष्यामः । ते संप्रसिताः ॥ 


आयुष्मानपि संघरक्षितः सूयैस्याभ्युद्रमनसमये सूर्याञ्यमिस्ताडितः प्रतिबुद्धो यावन्न 
किचित्पद्यति । प्रक्रान्ता वणिजः । सोऽपि पन्थलिकां गृहीत्वा संप्रसितः । यावदन्यतमस्यां © 835 
साकाटव्यां विहारं पद्यव्युद्रतं मच्चपीठवेदिकाजाल्वातायनगवाक्षपरिमण्डितम्‌, भिक्षुश्च 5 
संप्राव्रतान्‌ संप्रच्छनान्‌ शन्तेनेर्यापथेनावखितान्‌ । स तेषां सकारामुपसंक्रान्तः। स तैरुक्तः- 
खागतं भदन्तसंधरक्षिताय । स तैर्विश्रामितः। विश्रामयित्वा विहारं प्रवेशितो यावत्‌ परयति 
शोभनां दायनासनग्ज्ञप्िं कृतां प्रणीतं चाहारसुपहतम्‌ । स तैरुक्तः- मदन्त संघरक्षित, 
मा तृषितोऽसि, मा वुुक्षितोऽसि १ कथयति-आयीः, तृषितोऽस्मि, वुमुक्षितोऽस्मि । भदन्त 
संघरक्षित सुड्क््च । स कथयति-संधमव्ये मोक्ष्यामि । ते कथयन्ति-भदन्त संघरक्षित, सुड्क्षव, 20 
आदीनवोऽत्र भविष्यति । तेन मुक्तम्‌ । स भुक्तवा एकान्तेऽपक्रम्यावसितः । यावत्‌ तेषां 
गण्डिराकोटिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागद्य निषण्णाः । स च तेषां विहारो- 
ऽन्तर्हितः । अयोमुद्रराः प्रादु भूताः । तैस्तावदयोसुदवरैः परस्परमाखरं ऋन्दद्धिः शिरांसि 
भग्नानि, यावत्‌ कालादकाटीमूतम्‌ । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तेषां विहारः ग्रादुभूतः, ते च 
भिक्षवः रान्तेने्यापथनावस्िताः । आयुष्मान्‌ संघरक्षितस्तषां सकाशसुपसंक्रान्तः । % 
के यूयमायुष्मन्तः, केन वा कर्मेणा इहोपपनाः £ भदन्त संधरक्षित, दुष्डुहका जम्बुद्रीपका 
मनुष्याः । नाभिश्रदधास्यसि । स कथयति-अहं प्रयक्षदरी, कस्मानाभिश्वदधास्ये 2 ते 
कथयन्ति-भदन्त संघरक्षित; वयं कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तैरस्माकं 
भक्तात्रे रणसुत्पादितम्‌ । ते वयं भक्ताम्रे रणसुत्ादयित्वा इह प्रयेकनरकेषूपपनाः । 
स्थानमेतद्विवते यद स्माभिरितश्युतेनंरकेषूपपत्तव्यं भविष्यति । साधु संधरक्षित, जम्बुद्वीपं 9 
गत्वा स॒त्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्तः संघमध्ये रणसुत्पादयिष्यथ । मा अस्यैवंरूपस्य ० ॐ 
दुःखदौमेनस्यस्य भागिनो मविष्यथ त्था श्रमणाः कार्यपीयाः ॥ 


0 शश्र 


५ दिव्यावदानम्‌। 


स संग्रसितः । यावत्‌ पद्यति द्वितीयं बिहारमुद्ततं मच्चपीठ्वेदिकाजाल्वातायन- 
परिक्षिप्तं गवाक्षपरिमण्डितं भिक्षुश्च सुप्राइृतान्‌ सुप्रतिच्छनान्‌ शान्तान्‌ शान्तेरयापये व्यव- 
सितान्‌ । तेषापुपसंकरान्तः । स तैरुक्तः-खागतं भदन्तसंधरक्षिताय । स तैर्विश्रामितः । 
विश्रामयित्वा विहारं प्रवेशितो यावत्‌ प्यति । शोभनां शायनासनग्रजञप्षि कृत्वा प्रणीतं 

® चाहारं समन्वाहय स तैरुक्तः-मदन्त संरक्षित सुङ्द्व । तेन दृ्टादीनवेन युक्तम्‌ । मुक्त्वा 
एकान्तेऽपक्रम्यासितः । तेषां गण्ड्याकोटिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागद्य 
निषण्णाः । स च विहारोऽन्तर्हितः, तदन्नपानमयोरसं प्रादुर्भूतम्‌ । तैरार्तखरं अन्दद्वि- 
स्तावदयोरसेन परस्प्रमात्मा सिक्तो यावत्‌ कालाद कारीभूतम्‌ । ततः पश्चात्‌ पुनरपि स 
तेषां विहारः प्रादु्ूतः । ते च भिक्षवः पुनरपि शान्ताः शान्तेर्यापयेनावसिताः । स तेषां 

10 सकाशमुपसंक्रान्तः-के यूयमायुष्मन्तः, केन वा कर्मणा इहोपपनाः  दुष्छुहका मदन्त संघ- 
रक्षित जम्बुद्रीपका मनुष्याः, नामिश्रदधास्यन्ति । स कथयति- अहं प्रलक्षदर्शी, कस्मा- 
नामिश्रदधास्ये £ ते कथयन्ति-भदन्त संरक्षित, वयं काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका 
आसन्‌ । संघस्य च स्ञेहलामे संपन्ने आगन्तुका भिक्षव आगताः । तैरस्मामिरनार्थपरि- 
गरृहीतैरेवं चित्तमुत्पादितम्‌-न ताबद्धोजयिष्यामो यावदेते आगन्तुका भिक्षवो न प्रक्रान्ता 

25 भविष्यन्तीति । तैरस्मामिस्तत्तथैव कृतम्‌ । सपाहिकं चाकाच्दुर्दिनं प्रादुर्भूतम्‌ । तेन 
तदनपानं छेदं गतम्‌ । बयं श्रद्धादेयं विनिपातयित्वा इह प्रयेकनरकेषूपपनाः । स्थानमेत- 
द्वियते यदस्मामिरिह च्युतैर्नरकेषूपपत्तव्यं मविष्यति । साधु भदन्त संधरक्षित, जग्बुद्रीपं 

` गत्वा सत्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्तः श्रद्धादेयं विनिपातयिष्यथ, मा अस्य एवंरूपस्य 
दुःखदौमैनस्यस्य भागिनो भविष्यथ, तचथा ब्राह्मणा; कादयपीयाः ॥ 


20 स संप्रसितो यावत्‌ पस्यति तृतीयं विहारमुद्रतं मञ्नपीव्वेदिकाजाक्वातायनगवाक्ष- 
परिमण्डितं श्रव॑वचावदायुष्मान्‌ संधरक्षितो मुक्त्वा एकान्तेऽपक्रम्यावसितः । गण्ड्याकोटिता। 
स तेन विहार आदी प्रदीप्तः संप्रज्वठित एकल्वाढीभूतो ध्मायिघुमारव्धः । तेऽपि तस्मि- 
नार्तखरं ऋन्दतस्तावदन्धा यावत्‌ कालादकाटीमूतम्‌ । ततः पश्चात्‌ पुनरपि तेषां विहारः 
्राुर्भूतः, ते च भिक्षवः शन्तखान्तेनेयीपथेनावसिताः । स तेषां सकारमुपसंक्रान्तः- 


ॐ के यूयमायुष्मन्तः, केन वा कर्मणा इहोपपनाः £ दुष्ुहका भदन्त संघरक्षित जम्बुद्रीपका 


मनुष्याः, नाभिश्रदधास्यसि । स कथयति--अहं प्रयक्षदर्शी, कस्मानाभिश्रदधास्ये ? ते 
कथयन्ति-भदन्त संघरक्षित वयं काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । दुःखीखान्ते 
वयं शीववद्विभश्चुभिर्निष्कासिताः । तैरस्माभिरेकः शयून्यविहार आवासितः । यावत्‌ तत्रैकः 
शीक्वान्‌ मिश्चुरागतः । अस्माकं बुद्धिरुपना-तिष्ठतु अयं भिक्षुः । अयमप्येकोऽस्माक 


9 दक्षिणां सोधयिष्यति । स तत्रैव सितो यावत्‌ तस्यानिसङ्गेन (2) पुनरपि वहवः सीलवन्तो 


भिक्षव आगताः । ते वयं तत्रापि निवीसिताः । तैरस्माभिरमर्षजतिः डष्कानि काष्ठानि 
यष्कानि दृणानि ष्कानि गोमयानि उपसंह्य तस्मिन्‌ विहारेऽग्नि्दग्धः । तत्र प्रभूताः 


॥ 
। 
1 
। 
॥ 


| 


। 
| 
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शेक्षदक्षाः पुद्रला दग्धाः । ते वयं शेक्षाहैक्षान्‌ पुद्रकान्‌ दग्ध्वा इह प्रयेकनरकेषूपपनाः । 
स्थानमेतद्वियते यदस्माभिरिह च्युतैनैरकेषूपपत्तव्यं भविष्यति । साधु मदन्त संघरक्षित, © 338 
जम्बुद्रीपं गत्वा सत्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्तः सत्रह्मचारिणामन्तिके प्रदुष्टचित्त- 
सुत्पादयिष्यथ, मा अस्येवंरूपस्य दुःखदौमेनस्यस्य भागिनो भविष्यथ तथा श्रमणाः 
कारयपीयाः ॥ 5 


आयुष्मान्‌ संघरक्षितः संप्रसतो यावत्‌ सखानद्राक्षीत्‌ स्तम्भाकारान्‌ कुड्याकारान्‌ 
बृक्षाकारान्‌ पत्राकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फखाकारान्‌ रज्वाकारान्‌ संमाजेन्याकारानुदूखला- 
कारान्‌ खदटराकारान्‌ स्थालिकाकारान्‌ ॥ 


आयुष्मान्‌ संघरक्षितो जनपदान्‌ गतः । अन्यतमस्मिनाश्रमपदे पञ्चमात्राणि 
ऋषिरातानि प्रतिवसन्ति । तेरायुष्मान्‌ संघरक्षितो दूरत एव दृष्टः । ते कथयन्ति-भवन्तः, 10 
क्रियाकारं तावत्‌ कुर्मः-बड़वोछकाः श्रमणाः शाक्यपुत्रीया भवन्ति । नास्य केनचिद्धचनं 
दातन्यम्‌ । ते क्रियाकारं कृत्वा अवसिता: । आयुष्मांश्च संघरक्षितस्तेषां सकाडशसुपसंक्रान्तः । 
उपसंक्रम्य प्रतिश्रयं याचितुमारब्धः। न कश्चिद्राचमनुप्रयच्छति । तत्रैक ऋषिः स डुङ्कधरमः। 
कथयति-्विः युष्माकं प्रतिश्रयं न दीयते १ अपि तु युष्माके दोषोऽस्ति । बहबोका यूयम्‌ । 
समयेनाहं भवतः प्रतिश्रयं दास्ये, सचेत्‌ किचिन मन्रयसि । आयुष्मान्‌ संधरक्षितः 15 
कथयति- ऋषे, एवै भवतु । तत्रैक ऋपिर्जनपद चारिकां गतः । तस्य कुटिः शयून्यावतिष्ठति । 
स कथयति-अस्मां कुटिकायां शय्यां कटपय । आयुष्मता संघरक्षितेन सा कुटिका सिक्ता 
संगरृष्टा संमार्जिता सुकुमारीं गोमयकासिं चानुप्रदत्ता । तैर्टः । ते कथयन्ति-भदन्त, श॒च्यपि 
माजन््येते श्रमणाः शाक्यपुत्रीयाः । आयुष्मान्‌ संघरक्चितो वहिः कुटिकायाः पादौ प्रक्षाल्य 
कुटिकां प्रविश्य निषण्णः पर्यङ्कमामुज्य ऋज्ुकायं प्रणिधाय प्रतिमुखं स्प्रृतिसुपस्थाप्य | % ० 339 
या तस्मिननाश्रमपदे देवता प्रतिवसति, सा रात्र्याः प्रथमे यामे येनायुष्मान्‌ संघरक्षितस्तेनोप- 
संक्रान्ता । उपसंक्रम्य कथयति-आर्यंसंघरक्षित, धर्म देशाय । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः 
कथयति-एुखिता त्वम्‌ । न पद्यसि मया त्रियाकारेण प्रतिश्रयं कब्धम्‌ १ कि निष्कासाप- 
यितुमिच्छसि £ सा संलक्षयति-श्रान्तकायोऽयम्‌, खपितु । मध्यमे यामे उपरसंक्रमिष्यामि । 
सा मध्यमे याम उपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य कथयति-आय संधरक्षित, धरम देशाय । आयुष्मान्‌ % 
संघरक्षितः कथयति-सुखिता त्रम्‌ । न पदयतस्ि मया त्रियाकारेण प्रतिश्रयं कन्धम्‌ ९ कि 
निष्कासापयितुमिच्छसि सा संकक्षयति-श्रान्तकायोऽयम्‌, खपितु । पश्चिमे यामे उपसं- 
ऋमिष्यामि । सा पश्चिमे यामे उपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य कथयति-आ्यं॑संघरक्षित, ध्यै 
देशय । आयुष्मान्‌ संघरक्षितः कथयति- सुखिता त्वम्‌ । न पद्यसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रयं 
छन्धम्‌ £ कि निष्कासापयितुमिच्छसि £ सा कथयति-आर्यं संधरक्षित, प्रभातमिदानीम्‌ । 3 
सचेननिष्कासयिष्यन्ति, गमिष्यसि । अपि तु ननूक्तं मगवता भयभैरवसदिष्णना ते भवितन्य- 


मिति । आयुष्मान्‌ संधरक्षितः संलक्षयति-रखोभन कथयति-सचेत्‌ स ॒निष्कासयिष्यति, 
दि० २७ 
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गमिष्यामि । स संलक्षयति- ब्राह्मणा ह्येते  ्राह्मणग्रतिसंयुक्तं भाषयामीद्यायुष्मान्‌ संरक्षितो 
ब्रह्मणवगं खाध्यायितुमार्धः- 
न नम्नचयां न जा न पङ्को 
नानानं स्थण्डिकशायिका वा। 
5 न रजोमलं नोकुटुकग्रह्मणं 
विद्ोधयेन्मोहमविरीणैकाङ्घम्‌ ॥ २ ॥ 


अल्कृतश्चापि चरेत धर्म 
दान्तेन्धियः रान्तः. संयतो ब्रह्मचारी । 


सर्वेषु मूतेषु निधाय दण्डं 
10 स ब्राह्मणः स श्रमणः स भिक्षुः ॥ २३॥ 
¢ 340 तैः श्रुतम्‌ । ते संकक्षयन्ति-त्राह्मणप्रतिसयुक्तम्‌ । इल्येक उपसंक्रान्तो द्वितीयस्तृतीयो 


यावत्‌ सर्वै उपसंक्रान्ताः । तथा तया देवतया अधिष्ठितम्‌, यथा परस्परं न पदयन्ति । 
ततः पश्वादायुष्मता संधरक्षितेन नगरोपमं सूरमुपनिक्षिप्तम्‌ । गाथां च भाषते- 


यानीह भूतानि समागतानि 
15 सितानि भूम्यामथवान्तरिक्षे । 
कुर्वन्तु मत्री सततं ग्रजासु 
दिवा च रात्रौ च चरन्तु धर्मम्‌ ॥ ४ ॥ इति । 


अस्मिन्‌ खट धर्मपयाये माष्यमाणे सरवस्तैः सहसत्याभिसमयादनागामिफलमनुप्राप्तम्‌। 

ऋद्विश्वापि निहता । सवैस्तिः खुभाषितं मदन्तसंधरक्षितायेव्येकनादो सुक्तः । तया देवतया 

90 ऋद्धयमिसंस्काराः प्रतिग्रस्नन्धाः । परस्परं दरषटुमारब्धाः । तेऽन्योन्यं कथयन्ति-त्वमप्यागतः? 
आगतोऽहम्‌ । सोभनम्‌ । ते टष्टसव्याः कथयन्ति-कभेमो वयं भदन्त संघरक्षित खाख्याते 
धर्मविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिक्चुभावम्‌ । चरेमो वयं भगवतोऽन्तिके ब्रहमचर्थम्‌ । आयुष्मान्‌ 
संघरक्षितः कथयति-कि मत्सकाशे प्रत्रजथ, आहोखिद्भगवतः £ ते कथयन्ति-भगवतः । 
आयुष्मान्‌ संधरक्षितः कथयति- येवम्‌ , आगच्छथ, भगवतः सकाशं गच्छामः । ते कथयन्ति- 

% मदन्त संधरक्षित, किमस्मदीयया ऋद्धया गच्छामः, आहोखित्‌ त्रदीयया £ आयुष्मान्‌ 
संधरक्षितः संलक्षयति-एभिर्मदीयेनाववादेनैवंविधा गुणगणा अधिगताः, अहं ठङ्खनकोपमः 
संडृत्तः । स कथयति- तिष्ठन्तु तावद्भवन्तो सुदरतम्‌ । आयुष्मान्‌ संधरक्षितोऽन्यतमं चक्षमूलं 
निश्चित्य निषण्णः पयंङ्कमासुज्य ऋजुं कायं प्रणिधाय प्रतिमुखं स्परतिसुपस्थाप्य । उक्तं 
भगवता-पञ्चानुांसा बाहुले । धातुकुशखो भवति, प्रतीत्यसमुत्पादकुशलो भवति, 
0 341 ॐ स्थानास्थानकुदाो भवति, अपरप्रतिवद्धा चास्य भवति अववादानुशासनीति । तेनो- 
चच्छता घटता न्यायच्छता सर्वह्ेदाप्रहाणादर्हत्वं साक्षात्कृतम्‌ । अहन्‌ संदत्तलैधातुकबीतरागः 


जा 
=-= कको 
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पूर्ववचावन्मान्यः प्रूज्यश्वाभिवा्श्च संदृत्तः । ते आयुष्मता संघरक्षितेनामिहिताः-भवन्तः, 
गृहीध्वं मदीयं चीवरकर्णिकम्‌, यास्यामः । आयुष्मतः संघरक्षितस्य चीवरकर्णिके लग्नाः । 
अथायुष्मान्‌ संधरक्षितो विततपश्च इव हंसराजस्तत एव ऋल्ा उपरिव्िहायसा प्रक्रान्तः ॥ 


यावत्‌ तानि पञ्च वणिक्डातानि भाण्डं प्रतिसामयन्ति । तेषामुपरि छाया निपतिता। 
स तटः । ते कथयन्ति-आर्यै संघरक्षित, आगतस्त्वम्‌ १ आगतोऽइम्‌ । कुत्र गच्छसि £ स॒ 6 
कथयति-इमानि पञ्च कुच्पुत्ररातान्याकाङ्खुन्ति खाख्यति धमेबिनये प्रत्रज्यासुपसंपदं भिक्षु 
भावम्‌ | ते कथयन्ति-आ्य संघरक्षित, वयमपि प्रत्रजिष्यामः। अवतरख यावद्भाण्डं ग्रति- 
सामयाभ इति । आयुष्मान्‌ संधरक्षितोऽ्ती्णैः । तैभीण्डं प्रतिसामितम्‌ । अथायुष्मान्‌ 
संधरक्षितस्तत्‌ कुल्पुत्रसहस्नमादाय येन भगवांस्तनोपसंकरान्तः ॥ 


तेन खु समयेन भगवाननेकदाताया भिक्चुपष॑दः पुरस्ताननिषण्णो धमं देरायति 110 
अद्राक्षीद्भगवानायुष्मन्तं संघरक्षितं दूरादेव । दृष्टा च पुनर्भिक्षूनामन्रयते स्म-एष भिक्षवः 
संघरक्षितो भिक्षुः सप्रात आगच्छति । नास्ति तथागतस्यैवंविधं प्रातं यथा वैनेय- 
म्ाश्तम्‌ । आयुष्मान्‌ संधरक्षितो येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ संघरक्षितो भगवन्तमिद्‌- 
मवोचत्‌-इदं भदन्त कुटपुत्रसदस्रमाकाङ्घति खाख्यति धर्मविनये प्रतरज्यामुपसंपदं भिं्ु- 15 
भावम्‌ । ते भगवान्‌ प्रव्राजयति उपसंपादयद्यज्कम्पासुपादाय । ते भगवता एहिमि्ुकया 
आभाषिताः-एत भिक्षवश्वरत ब्रह्मचर्यम्‌ । भगवतो वाचावसाने युण्डाः संटत्ताः संघाटी- 
म्राव्रृताः सपताहावरोपितकेदादमश्रवः -पात्रकरकन्यग्रहस्ता वर्षदातोपसंपनस्य भिक्षोरीयपये- 
नावस्िताः ॥ 


ए्ीति चोक्ता हि तथागतेन 0 0 342 
स॒ुण्डाश्च संघाटिपरीतदेहाः । 

स्यः प्रशान्तेन्िया एव तस्थु- 
रेवं खिता बुद्धमनोरथेन ॥ ५ ॥ 


भगवता तेषामववादो दत्तः । तैरुदच्छमानैषैटमानैर्न्यायच्छद्धिः सबैञठेरप्रहाणा- 
दहतं साक्षात्कृतम्‌ । अन्तः संदृत्ताज्ञैधातुकवीतरागाः पूर्वैवद्यावत्‌ मान्याश्च पूज्याश्च % 
अभिवाद्याश्च संबृत्ताः ॥ 


आयुष्मान्‌ संघरक्षितो बुद्धं भगवन्तं प्रच्छति-इाहं भदन्त सखानद्राक्षं कुङ्या- 
कारान्‌ स्तम्भाकारान्‌ टक्षाकारान्‌ पत्राकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फलाकारान्‌ रल्वाकारान्‌ 
संमाजन्याकारान्‌ खद्राकारानुदूखलाकारान्‌ स्थालिकाकारान्‌ । मष्येऽवच्छिनं तन्तुना धायैमाणं 
गच्छति । कस्य कर्मणो विपाकेन १ मगवानाह- यांस्त्वं संधरक्षित सत्त्वानदराक्षीः कुड्याकारांस्ते 
कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तैः सांधिकं कुड्यं ष्मणा रसिंहाणकेन 
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विनाशितम्‌ । ते तस्य कर्मणो विपाकेन कुढ्याकाराः संडृत्ताः । यथा ` कुब्याकाराः, 
एवं स्तम्भाकाराः स्वाः । यान्‌ संघरक्षित सत्वानदराकषीद्क्षाकारांस्ते कार्यस्य सम्य- 
क्संुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तैः सांधिकाः पुष्पदृक्षाः फलरक्षाः पैौद्रल्िकिपरिभोगेन 
मुक्ताः । ते तस्य कर्मणो विपाकेन बृक्षाकाराः संदृत्ताः । यथा बृक्षाकाराः, एवे 


„5 पत्राकाराः फलाकाराः पुष्पाकाराः । यं त्वे संधरक्षित सत्वमद्रक्षी रज्वाकारम्‌, , 


स कादयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तेन संधिका रजुः पौद्रकिकपरि 
भोगेन परिसुक्ता । स तस्य कर्मणो विपाकेन रल्चाकारः संदृत्तः । यथा रज््वाकारः, एवं 
संमाजंन्याकारः । यं त्वं संधरक्षित स्वमद्राक्षीस्तप्वाकारं (2) काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
0 343 श्रावक आसीत्‌ श्रामणेरकः । सोऽप्रेण समयेन पानकवारसुदिष्टस्तद्वारकं निमौदयति । 
10 आगन्तुकाश्च भिक्षव आगताः । स तैः पृष्टः-श्रामणेरक, किं संघस्य पानकं भविष्यति ? 
` स कथयति-नास्तीति । ते निरारीभूताः प्रक्रान्ताः । संघस्य च पानकं संपनम्‌ 1 स तस्य 
कर्मणो विपाकेन तप्वाकारः संदृत्तः । यं त्वं संघरक्षित सत्मद्राक्षीरुदूखलाकारम्‌, स काड्य- 
पस्य सम्यक्संुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तस्य पात्रकर्म प्रद्युपसितम्‌ । तत्रैकः श्रामणेरको- 
ऽन्‌ । स तेनोक्तः-श्रामणेरक, ददसख मे खठस्तोकै कुद्रयिला । स कथयति-घविरः 
15 तिष्ठ ताबन्सुदर्तम्‌ । व्यग्रोऽहम्‌ । पश्वादास्यामीति। सोऽमैजातः कथयति-श्रामणरक, यदि 
रोचते, त्वामेवाहमस्मिन्‌ उदूखल प्रक्षिप्य कुद्य प्रागेव खलस्तोकम्‌ । यत्तदतोऽन्तिके खरं 
वाक्तम निश्वारितम्‌, स॒ तस्य कर्मणो विपाकेन उदूखलाकारः संदृत्तः । यांसं संरक्षित 
सत्वानद्राक्षीः स्थाल्याकारांसते कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य कध्िकारका आसन्‌ । ते भिक्ुणां 
भैषज्यानि काथयमानाः स्थाकिकां ञ्जते । तेषां भिश्चूणां विधातो भवति । ते तस्य कर्मेणो 
90 विपाकेन स्थाल्याकाराः संदृत्ताः । य॑ त्वं संघरक्षित सत्वमद्ाक्षर्मष्ये छिनस्तन्तुना धा्ेमाणों 
गच्छति, स काड्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने प्रत्रजित आसीछामम्राहिकः । तेन यद्वारषिके 
लामं तत्‌ हैमन्तिकं परिणामितम्‌, यद्वैमन्तिकं तद्रा्षिकम्‌ । तस्य कर्मणो विपाकेन मध्ये 
चिनस्तन्तुना धार्यमाणो गच्छति ॥ 


संघरक्षितावदानं त्रयोविंरातिमम्‌ ॥ 


--~>-0-<*-- 


नि 1 


२९ नागकुमारावदानम्‌ । 


भिक्षवः संशयजाताः सवैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-कुतो भदन्त तेन 
नागकुमारेण तसप्रथमतः श्रद्धा प्रतिरब्धा १ मगवानाह-मूतप्रव भिक्षवोऽस्मिनेव भद्रकल्पे 
विंरतिवभैसह्नायुपि प्रजायां कास्यपो नाम शास्ता कोक उत्पनस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो . 
वि्याचरणसंपननः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भग- 
वान्‌ । स एवं श्रावकाणां धर्म देशयति-एतानि भिक्षवोऽण्यानि शून्यागाराणि पवैतकन्दर- 5 
गिरिगुह्ापलाल्पुज्ञाभ्यवकारादमरानवनग्रस्थानि ग्रान्तानि रायनासनानि ध्यायत । भिक्षवो 
मा प्रमादत । मा पश्वाद्विप्रतिसारिणो मूत । इदमस्माकमलुशासनम्‌ । तत्र केचिद्धिक्षवः 
सुमेरुपरिषण्डायां गत्वा ध्यायन्ति, केचिन्मन्दाकिन्याः पुष्करिण्यास्तीरे, केचिदनवतपत महा- 
सरसि, केचित्‌ सप्तखु काश्चनमयेषु पवैतेषु, केचित्‌ तायु ताघु ्रामनिगमराजराष्टधानीषु 
गत्वा ध्यायन्ति ॥ । 10 

अन्यतमश्च चिरजातको नागकुमारः सुपणीना पक्षिराजेन सुमेरुपरिषण्डायासुपरि्- 
दपदियते । यावत्‌ तेन भिक्षवो ध्यानाध्ययनयोगमनसिकारयुक्ता विहरन्तो दष्टाः । दद्का 
चास्य चित्तमभिप्रसनम्‌ । प्रसादजातः संलक्षयति-सुक्ता दयेते आर्यका एवंविधाद्‌ दुःखात्‌ । 
च्युतः कालगतो वाराणस्यां षट्कमनिरते ब्राह्मणठुे जातः । उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संडृत्तः। 
सोऽप्रेण समयन काद्यपस्य सम्यक्सवुद्रस्य रासने प्ररजितः । तेनोचता घटता व्यायच्छता 16 
सरह्राप्रहाणादरहै्वं साक्षाृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्तः पूर्वैवयावन्मान्यश्च पूज्यश्चामिवन्यश्च 
संदृत्तः । स संलक्षयति-कुतोऽहं च्युतः १ तिरश्च । कुत्रोपपनः £ मनुष्येषु । कुतर मम माता- 
पितरौ 2 यावत्‌ पदयति नागभवने रुदन्तौ तिष्ठतः । स तत्र गतः । गत्वा प्ृच्छितुमारब्धः-- 
अम्ब तात कस्यार्थे रुदितः £ तौ कथयतः-आर्य, खुचिरजातकोऽस्माकं नागकुमारः सुपर्णिना 
पक्षिराजेनापहतः । स कथयति-अहमेवासौ । आयै, तादृशः स दुष्टनागो यद्भयं सुगतिगमन- %0 
मपि न संभावयामः, प्रगेवेदशानां धर्माणां काभी मविष्यति । तेन तौ स्मास 1 पादयो- 
निपद्य कथयतः-आययै, एवंविधास्त्वया गुणगणा अधिगताः । आय त्वं पिण्डकेनार्थी, वयं 
पुण्येनार्थिकाः । इहैव त्वमागम्य दिवसे दिवसे मक्तकृलं कृत्वा गच्छ । स नागभवने दिव्यां 
सुधां परिमुक्त आगच्छति । तस्य श्रामणेरकः सार्ध॑विहारी । स भिक्षुभिरुक्तः-श्रामणेरकः, 
अयं ते उपाध्यायः कुत्र मुक्त्वा मुक्ला आगच्छति £ स कथयति-नाहं जाने । ते कथयन्ति- 95 
नागभवने दिव्यां सुधां परिमुज्य पर्मुज्यागच्छति । त्वं कस्यार्थे न गच्छसि £ स कथयति-अयं 
महर्धिको महानुभावो येन गच्छति । कथमहं गच्छामि £ ते कथयन्ति-यदा अयं ऋद्ध्या 
गच्छति, तदा त्वमस्य चीवरकर्णिक गृहाण । स कथयति-मा पतेयम्‌ । ते कथयन्ति- 
भद्रमुख, यदि सुमेरुः पैतराजा चीवरकर्णिकमवलम्बते, नासौ पतेत्‌, प्रागेव त्वं पतिष्य- 
सीति । यो यस्मिन्‌ स्थनेऽन्तधौस्यति, तेन तत्र निमित्तसुदभृ्टीतम्‌ । स तम्प्रदेदं प्रवैमेव 
गत्वा अवसितः । स चान्तधौस्यतीति तेन चीवरकर्णिकं गृहीतम्‌ । तौ उपरि विहायसा 


0 344 


0 345 


0 246 


२१४ दिव्यावदानम्‌ । 


्रकरान्तौ यावत्‌ तौ नष्टो । तये ते आसनम्रज्िकृतौ । दवौ मण्डलक आमाजितौ । स 
संकक्षयति-कस्यार्थेऽयमपर आसनः प्रज्ञप्तः £ स प्रतिनिवलम परयति यावत्‌ श्रामणेरकम्‌ । 
स कथयति-मद्रसुख, त्वमप्यागतः १ उपाध्याय, आगतोऽहम्‌ । शोभनम्‌ । नागाः संलक्षयन्ति- 
अयमार्यो महद्विको महानुभावः । शाक्यते दिव्यां सुधां कारयितुम्‌ । अयमन्यो न शाक्यते । 
6 तैस्तस्य दिव्या सुधा दत्ता, तस्यापि प्राकृत आहारः । स तस्य पात्रम्राहकः । तेन तस्य 
पात्रं गृहीतं यावत्‌ तत्रैका ओदनमिज्य (2) वतिष्ठते । सा तेनास्ये प्रक्षिप्ता यावदिन्य- 
माखादनम्‌ । स संलक्षयति-ईदरा अपि मत्सरिणो नागाः । एकध्ये निषण्णयोरस्य दिव्या 
सुधा दत्ता, ममापि प्राकृत आहारः । स प्रणिधानं क्ुमारब्धः-यन्मया भगवति काये 
सम्यक्संबुद्धऽयुत्तरे महादक्षिणीये ब्रह्मचर्यं चीर्णम्‌, अनेनाहं कुशलमूठेनैतं नागमस्माद्भवना- 
10 हयावयित्वा अत्रैवोपपचेयमिति । तस्य इष्ट एव धर्मे उभाभ्यां पाणिभ्यां जलं स्यन्दितुमा- 
रन्धम्‌ | नागस्यापि रिरोतिर्गीधितुमार्धा । स कथयतिं-आ्यै, अनेन श्रामणेरकेनारोभन- 
चित्तसुत्पादितम्‌ । प्रतिनिवर्तापयतु एनम्‌ । स कथयति-मद्रसुख, अपाया दयेत, निवतैय 
चित्तम्‌ । स गाथां भाषते- 
प्रबणीभूतमिदं चित्तं न राक्रोमि निवारयितुम्‌ । 
16 इहस्थस्यैव मे मदन्त पाणिभ्यां स्यन्दते जलम्‌ ॥ १ ॥ 
स तं नागं तस्माद्ववनाच्यावयित्वा तत्रैवोपपनः । तत्र भिक्षवस्तेन नागकुमारेण 
तद्रथमतः श्रद्धा ग्रतिकन्धा ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने नागकुमारावदानम्‌ ॥ 


| 


२५ संघरक्ितावदानम्‌ (२) । 

भिक्षवः संशायजाताः स्वैसंरायच्छेन्तारं बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-र्वि भदन्त आयु- 
ष्पता संधरक्षितेन कर्म कृतम्‌, यस्य कर्मणो विपाकेनाव्ये महाधने महामोगे कुले जातो 
मगवतोऽन्तिके ग्रत्रज्य सर्वेरग्रहाणादर्ह्ं साक्षाृतम्‌ £ एवं तं च वैनेयकारयं कृतम्‌ १ 
भगवानाह-संघरक्षितेनैव भिक्षवः कमौनि कृतानि उपचितानि पूर्ववत्‌ 1 मूतपूरवं भिक्ष- 5 
वोऽस्मिन्‌ एव भद्रके कल्ये विंरातिवर्षसहस्तायुषि प्रजायां कार्यपो नाम शास्ता पूर्ैवत्‌ । 
तस्यायं शासने प्रत्रजित आसीदवियादृत्यकरः । अस्य तत्र पञ्च सार्विहारिदतानि । यद्धूयसा 
एककर्व॑टनिवासी जनकायः, अस्यैवामिग्रसनः । अनेन तत्र॒ यावदायुःपर्यन्तं ब्रह्मचर्यं 
चीर्णम्‌, न कश्चिद्भुणगणोऽधिगतः । अपरेण समयेन ग्कानीभूतः । मूलगण्डपत्रपुष्पफक- 
मैषज्येरुपस्थीयमानो हीयत एव 1 मरणसमये प्रणिधानं कैमारव्धः-यन्मया काडयपे 10 
भगवति सम्यक्संबुद्धेऽयुत्तरे महादक्षिणीये यावदायुत्रैह्यचर्य॑चीर्णैम्‌, न कश्चिह्धुणगणो- 
ऽधिगतः, अनेनाहं कुदालमूटेन योऽसौ भगवता काश्यपेन सम्यक्संबुद्धेनोत्तरो नाम माणवो 
वर्षातायुषि प्रजायामवद्यभागीयकस्य भाव्यतायां बुद्धो व्याकृतः, तस्य शासने म्रतरज्य 
सर्वङ्ेराप्रहाणादर्हत्वं साक्षादुर्याम्‌ । ततः पश्चात्‌ साविहारिण उपसंक्रान्ता; । ते कथ- 
यन्ति-उपाध्याय, अस्ति किचित्‌ त्या गुणगणमधिगतम्‌ £ स कथयति-नास्ति । कि 15 
प्रणिधानं कृतम्‌ £ इदं चेदं च । ते कथयन्ति-वयमप्युपाध्यायमेव कल्याणमित्नरमागम्य 
तस्यैव भगवतोऽन्तिके सैेरप्रहाणादरहत्वं साक्षाक्ुयः । करवैटनिवासिना जनकायेन श्रुतं 
ग्लान आर्यक इति । तेऽप्युपसं क्रान्ताः । असि किचिदार्येण गुणगणमधिगतम्‌ १ नास्ति । 
कि प्रणिधानं कृतम्‌ १ इदं चेदं च । ते कथयन्ति-वयमप्यायैमेव कल्याणमित्रमागम्य 


तस्यैव भगवतोऽन्तिके स्ैङेग्रहाणादर्ह्वं साक्षाद्ठुयः ॥ ‰0 


विः मन्यध्वे भिक्षवः १ योऽसौ वैयाब्ृल्यकरः, एष एवासौ संघरक्षितो भिक्षुः । 
यानि तानि पञ्च सार्॑विहारिशतानि, एतान्येव तानि पञ्चभिक्षुखातानि । योऽसौ कवैट- 
निवासी जनकायः, एतान्येव तानि पञ्च वणिक्डातानि । यदनेन तत्र धरमवैयाद्र्यं कृतम्‌, 
तस्य कर्मणो विपकेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे उपपनः । यत्‌ तन्मरणसमये प्रणिधानं 


कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन ममान्तिके प्रतज्य स्ैह्ेदाप्रहाणाददहै्वं साक्षात्कृतमेवं च % 
वैनेयकार्य कृतम्‌ ॥ 


इति हि भिक्षव एकान्तङृष्णानां कर्मेणामेकान्तदरष्णो विपाकः“ -ूरवैवत्‌ ॥ 


08 


0 848 


२६ पांश्रदानावदानम्‌ । 
योऽसौ खमांसतनुभिर्यजनानि कूला 
तावच्चिरं करुणया जगतो हिताय । 
तस्य श्रमस्य सफटीकरणाय सन्तः 
5 , संमार्जितं श्णुत सांप्रतमाष्यमाणम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरतीति सूत्रं वक्तव्यम्‌ । 
अत्र तावद्भगवत्तथागतवदनाम्भोधरविवरग्रवयुद्रतवचनसरत्सल्िकधारासंपातापनीतरागद्रेषमोह- 
मदमानमायाशाव्वपङ्कपटलानां राब्दन्यायादितर्व॑राखा्थीवलोकनोत्पनप्रज्ञाप्रदीपग्रोत्सारित- 
कुराख्लदरीनान्धकाराणां संसारतृष्णषेदिग्रवरसद्धर्मपयःपानश्चौण्डानां गुरूणां संनिधौ 
10 सबौबवादक श्रेष्ठं रात्र्रहमेरानयमवरुणकुबेरवासवसोमादिव्यादिभिरप्यप्रतिहतशासनं कन्दर्प- 
दर्पापमष्नद्यूरं महात्मानमतिमहरदधिकं सविरोपगुप्तमारम्य काचिदेव विबुद्धजनमनः- 

प्रसादकरीं धर्म्यां कथां समलुस्मरिष्यामः । तत्र तावद्वुरुमिरवहितश्रत्रैमवितन्यम्‌ ॥ 
एवमनुश्रूयते-यदा भगवान्‌ परिनिवणकालसमये पलालनागं विनीय कुम्भकारी चण्डा 
गोपाली च, तेषां मथुरामनुप्राप्तः, तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-अस्यामानन्द 
© 9 16 मथुरायां मम वषैडातपरिनिैतस्य गुप्तो नाम गान्धिको भविष्यति । तस्य पुत्रो भविष्यत्युप- 
गुप्तो नाम अलक्षणको बुद्धो यो मम वर्षदातपरिनि््र॑तस्य बुद्धकार्य॑भवि(करि)ष्यति । 
तस्याववादेन बहवो भिक्षवः सर्वेराग्रहाणादर्ह्वं साक्षात्करिष्यन्ति । तेऽ्टादशहस्ता- 
मायामेन द्वादराहस्तां विस्तारेण चतुरङ्गकमात्रामिः शाणकाभिः प्रूनयिष्यन्ति । एषोऽग्रो मे 
आनन्द श्रावकाणां भविष्यल्ववादकानां यदुत उपयगुप्तो भिक्षुः । पद्यसि त्वमानन्द दूरत 
%0 एव नीलनीलाम्बरराजिम्‌ १ एवं भदन्त । एष आनन्द ॒रुरुयुण्डो नाम पर्वतः । अत्र 
वषरातपरिनिद्रैतस्य तथागतस्य शाणकवासी नाम भिक्षुर्मविष्यति । सोऽत्र ररुसुण्डपर्ैते 
विहारं प्रतिष्ठापयिष्यति, उपयुप्तं च प्रत्राजयिष्यति । मथुरायामानन्दः नटो मटश्व द्धौ 
भ्रातरो श्रष्ठिनौ मविष्यतः । तौ ररुस॒ण्डपर्बते विहारं प्रतिष्ठापयिष्यतः । तस्य नटभटिकेति 
5 ज्ञा भविष्यति । एतदग्रं मे आनन्द . भविष्यति शमथानुकरुकानां शय्यासनानां यदिदं 
` % नटमटिकारण्यायतनम्‌ । अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-आश्वर्य भदन्त यदीदस- 
मायुष्मादुपयु्तो वहजनहितं करिष्यति । मगवानाह-न आनन्द एतर्हि, यथा अतीतेऽप्यष्वनि 
तेन विनिपतितशरीरेणाप्यत्रैव उरुुण्डपर्वते ज्रयः पार््ाः । एकत्र प्रदेदो पञ्च प्रेकबुद्ध- 
शतानि प्रतिवसन्ति । द्वितीये पञ्च्ऋषिदातानि । तृतीये पञ्चमर्कटरतानि । तत्र योऽसौ 
पञ्चानां मरकैटडातानां यूथपतिः, स तं यूथमपह्ाय यत्र पार पञ्च प्रलेकलुद्धरातानि प्रति- 
0 वसन्ति, तत्र गतः । तस्य तान्‌ प्रव्येकबुद्रान्‌ द्वा प्रसादो जातः । स तेषां प्रयेकबुद्धानां 
दीर्णपर्णानि मूलफलानि चोपनामयति । यदा च ते पर्यङ्कनोपविष्टा भवन्ति, स वबृद्धान्ते 
श्रणामं कृत्वा यावनवान्तं गत्वा प्॑ङ्केनोपविश्ति, यावत्‌ ते प्रयेकलुद्धाः परिनि्ृंताः । 


काया 


२६ पांद्युपरदानावदानम्‌। २१७ 


स तेषां शीर्णपणौनि मूफलानि चोपनामयति, ते न प्रतिगृहन्ति । स तेषां चीवरकणी- ¢ 80 
कान्याकर्षयति, पादौ गृह्णाति । यावत्‌ स मर्कैटशिन्तयति-नियतमेते काठ्गता भविष्यन्ति । 
ततः स मर्कटः शोचित्वा परिदेवित्वा च द्वितीयं पाश्च गतो यत्र पच्च छऋषिदातानि म्रति- 
वसन्ति । ते च ऋषयः केचित्‌ कण्टकापाश्रयाः, केचिद्धस्मापाश्रयाः, केचिदष्वैहस्ताः, 
केचित्‌ पञ्चातपावसिताः । स तेषां तेषामीयौपथान्‌. विकोपयितुमारब्धः । ये कण्टकापा- ५ 
श्रयास्तेषां कण्टकालुद्धरति । भस्मापाश्रयाणां भस्म विधुनोति । उष्वैहस्तानामधो हस्तं 
पातयति । पञ्चातपावसितानामम्निमवकिरति । यदा च तैरीयांपथो विकोपितो भवति, तदा 

स तेषामग्रतः पर्यङ्कं बक्नाति । यावत्‌ तैषिभिराचार्याय निवेदितम्‌ । तेनापि चोक्तम्‌- 
पर्यङ्केन तावननिषीदथ, यावत्‌ तानि पञ्च ऋषिरातानि पर्यङ्कनोपविष्टानि । तेऽनाचायैका 
अनुपदेशकाः सप्तत्रिशद्धोधिपक्षान्‌ धमीनामुखीकृत्य प्रयेकं बोधिं साक्षात्कृतवन्तः । 10 
अथ तेषां प्रलेकबुद्धानामेतद भवत्‌-यत्‌ किचिदस्माभिः श्रेयोऽवापतम्‌, तत्सर्वैमिमं मर्कट 
मागम्य । तैर्यावत्‌ स मकंटः फलमूकैः परिपाछितः, कालगतस्य च तच्छरीरं 
गन्धका्ठैव्मीपितम्‌ ॥ 


तक्कि मन्यसे आनन्द £ योऽसौ पञ्चानां मकैटरातानां यूथपतिः, स एष उपगः । 
तदापि तेन विनिपतितशरीरेणाप्यत्रैवोरुमुण्डे पवैते वह्वजन हितं कृतम्‌ । अनागतेऽप्यष्वनि 15 
वर्षदातपरिनिर्ईैतस्य मम अ्रैवोरुमुण्डे पर्वते बहजनहितं करिष्यति । तच्च येवे तथोपददौ- 
यिष्यामः-यदा स्थविरेण शाणकवासिना उरुमुण्डे पर्वते विहारः प्रतिष्ठापितः, समन्वाहरति- 
किमसौ गान्धिक उत्पनः, अथाद्यापि नोत्पद्यते इति ए पदयत्युत्पनम्‌ । स यावत्‌ समन्वा- 
हरति-योऽसौ तस्य पुत्र उपगुप्तो नाम्ना अलक्षणको बुद्धो निर्दिष्टः, यो मम व्षदातपरि 
निरतस्य बुद्धकार्यं करिष्यतीति, किमसौ उत्पनोऽदापि नोसपद्यते £ तेन यावदुपायेन युप्तो ® ० 5" 
गन्धिको मगवच्छासनेऽभिप्रसादितः । स यदा अभिप्रसनस्तदा स्थविरः संबड़लैभिश्चुभिः 
सार्धमेकदिवसं तस्य गृहं प्रविष्टः । अपरस्मिनहन्यात्मद्वितीयः । अन्यस्मिन्नहन्येकाकी । 
यावद्भुपरो गन्धिकः स्थविरं शांणकवासिनभकाकिनं इष्वा कथयति-न खद आयैस्य कश्चित्‌ 
पश्चाच्छरूमणः १ स्थविर उवाच-जराध्माणां कुतोऽस्माकं पश्चाच्छरूमणो भवति १ यदि केचित्‌ 
्रदधापुसोगेन प्रनरजन्ति, तेऽस्माकं पश्चाच्छूमणा भवन्ति । गुप्तो गान्धिक उवाच-आर्य, अहं % 
तावह्कृहवासे परिगृद्धो विषयाभिरतश्च । न मया शक्यं प्रतरजितुम्‌ । अपि तु योऽस्माकं 
पुत्रो मवति, ते वयमार्यस्य पश्चच्छरूमणं दास्यामः । स्थविर उवाच-वत्स, एवमस्तु । अपि तु 
दृटग्रतिज्ञं स्मरेथास्त्वमिति । यावद्भृ्स्य गान्धिकस्य पुत्रो जातः । तस्याश्चगुप्त इति नामधेयं 
कृतम्‌ । स यदा . महान्‌ संदृत्तस्तदा स्थविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमधिगम्योवाच- 
वत्स, त्वया प्रलिज्ञातम्‌-योऽस्माकं पुत्रो भविष्यति, तं वयमायस्य पश्चाच्छूमणं दास्यामः । 80 
अनुजानीहि, प्राजयिष्यामीति । गान्धिक उवाच-आयै, अयमस्माकमेकपुत्रः । म्य नः । 


योऽस्माकं द्वितीयः पुत्रो भविष्यति, तं वयमस्य पश्वाच्छरूमणं दास्यामः । यावत्‌ स्थविरः 
दि० २८ 


२१८ दिव्यावदानम्‌। 


राणकबासी समन्वाहरति-किंमयं स उपगुप्तः £ पस्यति नेति । तेन स्थविरेणामिहितः- 
एवमस्तु इति । तस्य यावद्धितीयः पुत्रो जातः । तस्य धनगुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोऽपि 
यदा महान्‌ संृत्तः, तदा स्थविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमुवाच- वत्स, त्वया प्रतिज्ञातम्‌- 
योऽस्माकं पुत्रो भविष्यति, तं वयमार्यस्य पशचच्छरूमणं दास्यामः । अयं च ते पुत्रो जातः । 
¢ अनुजानीहि, प्राजयिष्यामीति । गान्धिक उवाच-आर्यं मर्षय, एकोऽस्मावं बहिधौ द्रव्यं 
संशायिष्यति, द्वितीयोऽन्तर्महे परिपालनं करिष्यतीति । अपि तु योऽस्माकं तृतीयः पुत्रो 
भविष्यति, स आर्यस्य दत्तः । यावत्‌ स्थविरः शाणकवासी समन्वाहरति-किंमयं स॒ उप- 
०, गुप्तः ९ प्यति नेति । ततः स्थविर उवाच-एवमस्तु इति । याबद्ुप्तस्य गान्धिकस्य तृतीयः 
पुत्रो जातोऽभिरूपो दर्शनीयः प्रासादिकोऽतिक्रान्तो मानुषवर्णमसंप्रा्तश्च दिव्यवर्णम्‌ । तस्य 
10 विस्तरेण जातौ जातिमहं कृत्वा उपगुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोऽपि यदा महान्‌ संदृत्तः, 
यावत्‌ स्थविरशाणकवासी गुप्तं गान्धिकमभिगम्योवाच-वत्स, त्वया ग्रतिज्ञातम्‌-योऽस्माकं 
तृतीयः पुत्रो भविष्यति, वयमार्यस्य दास्यामः पश्वाच्छूमणार्थे । अयं ते तृतीयः पुत्र उत्पनः | 
अचुजानीहि, ग्रनाजयिष्यामीति । गुप्तो गान्धिक उवाच-आ्, समयतः । यदा कामोऽनुच्छेदो 
भविष्यतीति, तदा अलु्ञास्यामि । यदा तेन समयः कृतः, तदा मारेण सर्वावती मथुरा 
15 गन्धाविष्टठा । ते सर्वे उपगुप्तसकाशाद्न्धान्‌ क्रीणन्ति । स प्रभूतानि दास्यति । यावत्‌ 
स्थविरश्ाणकवासी उपयुप्तसकादां गतः । उपयुप्तश्च गन्धापणे खितः । स धर्मेण व्यवहारं 
करोति, गन्धान्‌ विक्रीणीते । स॒ स्थविरेण शाणकवासिना अमिहितः-वत्स, कीदशास्ते 
चित्त्वेतसिकाः प्रवन्त हिष्ट वा अङ्किष्टा वेति £ उपगुप्त उवाच-आर्य, नैव जानामि 
कीटाः छ्िष्टाश्चित्तचेतसिकाः, कीटदा अष्विष्टा इति । स्थविरः राणकवासी उवाच-वत्सः 
20 यदि केवलं चित्तं परिज्ञातं न राक्यसि, प्रतिपक्षं मोचयितुम्‌ । तेन तस्य कृष्णिकपद्िका 
दत्ता पाण्डुरिका च । यदि हिष्ट चित्तसुत्यते, कृष्णिकां पदिका स्थापय । अथाविष्टं 
चित्तसुत्पयते, पाण्डुरां पच्ठिकां स्थापय । भां मनसि करु, बुद्धालस्णतिं च मावयसखेति 
तेनास्य व्यपदिष्टम्‌ । तस्य यावदारब्धा अङ्कि्टाधित्तचेतसिकाः प्रवर्तितुम्‌, स दौ भागौ 
कृष्णिकानां स्थापयति, एकं पाण्डुरिकाणाम्‌ । यावदर्थं कृष्णिकानां स्थापयति अधं पाण्डुरि 
% काणाम्‌ । यावत्‌ द्वौ भागौ पाण्डुराणां स्थापयति, एकं कृष्णिकानाम्‌ । यावदनुपूर्वेण 
सर्वाण्येव ओङ्कानि चिन्तान्युत्पयन्ते, स ॒पाण्डुरिकाणामेव पद्िकां स्थापयति । धर्मेण 
व्यवहारं करोति ॥ 


मथुरायां वासवदत्ता नाम गणिका । तस्या दासी उपगुप्तसकादां गला गन्धान्‌ 

0 99 . कीणाति। सो वासवदत्तया चोच्यते-दारिके, सुष्यते स गान्धिकस्त्वया । बद्भन्‌ गन्धानानयसीति | 
80 दारिकोवाच-आर्यदुहिते, उपयुपतो गान्धिकदारको रूपसंपनश्वातु्यमाधुरयसंपनश्च धर्मेण व्यव- 

हारं करोति। श्रुत्वा च वासवदत्ताया उपगुप्तसकारे साुरागं चित्तसुत्पनम्‌। तया यावदासी 
उपयगुपततसकाद्ं प्रेषिता-तचत्सकादामागमिष्यामि । इच्छामि त्वया सार्ध रतिमनुभवितुम्‌। यावदास्या 


ननो 


२६ पांट्युप्रदानाचदानम्‌ । २१९ 


उपयुप्तस्य निवेदितम्‌ । उपगुप्त उवाच -अकाठस्ते भगिनि मददौनायेति वासवदत्ता पञ्चमिः 
पुराणडतैः परिचारयते । तस्या बुद्धिरुपन्ना-नियतं पञ्च पुराणशतानि नोत्सहते दातुम्‌ । तया 
यावद्यासी उपगुप्तसकाद प्रेषिता-न ममार्यपुत्रसकाशात्‌ कार्षापणेनापि ग्रयोजनम्‌ । केवल- 
मार्यपुत्रेण सह रतिमनुभवेयम्‌। दास्या तथा निवेदितम्‌। उपगुप्त उवाच-अकालस्ते भगिनि 
मदर्शनयिति । यावदन्यतरः श्रे्ठपुत्रो वासवदत्तायाः सकारं प्रविष्टः | अन्यतरश्च साथवाह 5 
उन्तरापथात्‌ पञ्चरातमच्पण्यं गृहीत्वा मथुरामनुप्राप्तः । तेनाभिहितम्‌-कतरा वेस्या सवै- 
प्रधाना तेन श्रुतम्‌-वासवदत्तेति । स पश्च पुराणरातानि गृहीत्वा बहश प्राश्तान्‌ वासव 
दत्तायाः सकाशमभिगतः । ततो वासवदत्तया लोभाकृष्टेन तं श्रेष्ठिपत्रं प्रधातयित्वाऽवस्करे 
प्रक्षिप्य सार्थवाहेन सह रतिमनुभूता । यावत्‌ स श्रेष्ठिपुत्रो बन्धुभिरवस्करादुदरूतय(तः) 1 राज्ञो 
निवेदितम्‌ । ततो राज्ञा अभिदितम्‌-गच्छन्तु भवन्तः, वासवदत्तां हस्तपादौ कणैनासं च 10 
छवा इमान छोरयन्तु । यावत्‌ तेवीसवदत्ता हस्तपादौ कणनासं च छित्वा इमरान 
छोरिता । याबदुपगुपतेन श्रुतम्‌-वासवदत्ता हस्तपादौ कणेनासं च चछिनत्वा इमशाने 
छोरिता । तस्य ॒बुद्धिरुत्पना-ूर्वं तया मम ॒विषयनिमित्तं ददौनमाका्खितम्‌ । इदानीं 
तु तस्या हस्तपादौ कर्णनासं च विकर्तितौ, इदानीं तु तस्या ददनका इति । आह च 


यद्‌ प्ररास्ताम्बरसंबरताज्जी 15 
अभूद्धिचित्राभरणेर्विभूषिता । 

मोक्षार्थिनां जन्मपराञ्ुखानां 
श्रेयस्तदास्यास्तु न ददनं स्यात्‌ ॥ २॥ 

इदानीं तु तस्याः कालोऽयं द्रष्टं गतमानरागह षौयाः । 

निरितासिविक्षतायाः खभावनियतस्य रूपस्य ॥ २ ॥ %0 


यावदेकेन दारकेनोपस्थायकेन छत्रमादाय ग्ररान्तेनेयापथेन इमशानमनुप्राप्तः । 
तस्याश्च प्रेषिका पूर्वगुणानुरागात्‌ समीपेऽस्थिता काकादीन्‌ निवारयति 1 तया च वास्ब- 
दत्ताया निवेदितम्‌-आर्यदुहितः, यस्य त्वया अहं सकाशं पुनः पुनरयुप्रेषिता, अयं स॒ 
उपयुप्ोऽभ्यागतः । नियतमेष कामरागातं॑ आगतो भविष्यति । श्रुता च वासवदत्ता 


कथयति-- 95 


प्रनष्टशोमां दुःखतां भूमौ रुषिरपिञ्चराम्‌ । 
मां दक्षा कथमेतस्य कामरागो भविष्यति ॥ % ॥ 


ततः प्रेषिकासुवाच- यौ हस्तपादौ कर्णनासं च मच्छरीराद्विक्तितौ, तौ छषयेति । 
तया यावत्‌ छषयित्वा पद्रकेन प्रच्छादिता । उपयुप्तश्चागव्य वासवदत्ताया अग्रतः सितः । ततो 
वासवदत्ता उपगुप्तमग्रतः स्थितं दृष्ट्रा कथयति-आरयपुत्र, यदा मच्छरीरं खस्थभूतं विषय 
रत्यनुक्रूकम्‌, तदा मया आधैपुत्रस्य पुनः पुनरदूती विसर्जिता । आर्यपत्रेणामिहितम्‌- 


0 365 


ह दिव्यावदानम्‌ । 


अकाठस्ते भगिनि मम दर्नायेति । इदानीं मम हस्तपादौ कर्णनासौ च विकर्तितौ, 
` खरुषिरकदेम एवावस्थिता । इदानीं किमागतोऽसि १ आह च 


इदं यदा पङ्कजगर्भकोमलं 
महाहैवस्लाभरणैरविभूषितम्‌ । 
5 बभूव गात्रं मम दोनक्षमं 
तदा न दृष्टोऽसि मयाद्पभाग्यया ॥ ५ ॥ 


एतरहि किं द्षटुमिहागतोऽसि 

यदा शरीरं मम दर्शानाक्षमम्‌ । 
निवृत्तलीकारतिहर्षविस्मयं 

मयावहं शोणितपद्ककेपनम्‌ ॥ & ॥ 


10 
उपगुप्त उवाच- 
नाहं भगिनि कामार्तः संनिधावागतस्तव । 
कामानामञ्युभानां तु खमभावं द्रष्टुमागतः ॥ ७ ॥ 


प्रच्छादिता वखरविभूषणाचै- 
बौहर्विचित्ैमदनायुकूरैः । 
निरीक्ष्यमाणा अपि यत्नवद्धि- 
नाप्यत्र दृष्टासि भवेबथावत्‌ ॥ ८ ॥ 


इदं त॒ रूपं तव इद्यमेतत्‌ 

सितं खभावे रचनाद्वियुक्तम्‌ । 
तेऽपण्डितास्ते च विगर्हणीया 

ये प्राक़ृतेऽस्मिन्‌ कुणपे रमन्ते ॥ ९ ॥ 
त्वचावनद्धे रुधिरावसक्ते 

चर्माविते मांसधनावच््ि । 


शिरासषतनैश्च इते समन्तात्‌ 
को नाम रज्येत इतः दारीरे ॥ १० ॥ 


अपि च भगिनि। 
बहिर्भदाणि रूपाणि दष्ट बालोऽभिरज्यते । 
अभ्यन्तरविंदुष्टानि ज्ञात्वा धीरो विरज्यते ॥ ११ ॥ 
अवक्ृष्टावकृष्टस्य कुणपस्य ह्यमेध्यता । 
. मेध्याः कामोपसंहाराः कामिनः श्यभसंक्ञिनः ॥ १२ ॥ 


२६ पांदयप्रदानावदानम्‌ । २२१ 


इह हि- 
दौगैन्ध्यं प्रतिवार्येते बहुविधैगेन्धरमध्याकर- 
वैकृत्यं बहिराघ्रियेत विविधैर्वखादिभिर्भूषणेः । 
खेदश्ेदमकादयोऽप्यञ्चयस्तानिर्हरपयम्भसा 
येनामेष्यकरङ्कमेतद्ुभं कामाभिः सेव्यते ॥ १३ ॥ 5 
संबुद्धस्य त॒ ये वचः सुवचसः शण्वन्ति कुर्वन्स्यपि 
ते कामान्‌ श्रमरोकदुःखजननान्‌ सद्धिः सदा गर्हितान्‌ । 
त्यक्त्वा कामनिमित्तमुक्तमनसः शान्ते वने निर्गताः 
पारं यान्ति भवा्णैवस्य महतः संश्रिय मार्गष्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रुत्वा वासवदत्ता संसारादुद्धिम्ा । बुद्धयाणानुस्मरणाच्रावजितहृदयोवाच- 10 
एवमेतत्तथा सर्वं यथा वदसि पण्डित । 
मे त्वां साधुं समासा बुद्धस्य वचनं श्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 


यावदुपगुप्तेन बासव्रदत्ताथा अनुप्र्विकां कथां कृत्वा सव्यानि सप्रकारितानि । 0 9656 
उपगुप्तश्च वासवदत्तायाः रारीरखभावमवगम्य कामधातुवैराग्यं गतः । तेनातमीयया धमै- 
देशनया सहसलयाभिसमयाद नागामिफं वासवदत्तया च सोतापत्तिफलं प्राप्तम्‌ । ततो 15 
वासवदत्ता दष्टसद्या उपगुप्तं संरागयन््युवाच- 
तवानुभावादिहितः खुधोरो 


ह्यपायमारगो बहइदोषयुक्तः । 
अपादरृता खर्गगतिः सुपुण्या 


निर्वाणमा्श्च मयोपलन्धः ॥ १६ ॥ नः 
अपि च । एषाहं तं भगवन्तं तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्धं शरणं गच्छामि ध्म च 


भिक्षुसंघं चेव्याह- 
एषा व्रजामि शरणं विवुद्धनवकमलविमरुघवलनेत्नम्‌ । 
तममरबुधजनमहितं जिनं विरागं च संधं च ॥ १७ ॥ इति ॥ 
यावदुपगुप्तो वासवदत्तां धर्म्यया कथया संदर प्रक्रान्तः । अचिरप्र्रान्ते चोपगुते % 
वासवदत्ता कालगता देवेषूपपना । देवतैश्च मथुरायामारोचितम्‌-वासवदत्तया उपगुक्त- 
सकाशाद्ध्भदेशाना श्रुत्वा आयंसव्यानि दृष्टानि, देवेषूपपनेति । श्रुत्वा च मथुरावास्तव्येन 
जनकायेन वासवदत्तायाः रारीरे प्रजा कृता ॥ 


यावत्‌ स्थविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमभिगम्योवाच-अनुजानीहि उपगुप्त प्रनाज- 
यिष्यामीति । गपो गान्धिक उवाच-आर्य, एष समयः । यदा न लाभो न च्छेदो 3 
भविष्यति, तदा अलुज्ञास्यामीति । यावत्‌ स्थविरशाणकवासिना ऋद्धया तथा अधिष्ठितं यथा 


२२२ दिव्यावदानम्‌। 


न लाभो न च्छेदः | ततो गुप्तो गान्धिको गणयति, तुक्यति, मापयति, पर्यति-न लाभो 

न च्छेदः | ततः स्थविरः शाणकवासी गुप्तं गान्धिकमुवाच-अयं हि भगवता बुद्धेन निर्दिष्टः 

मम वर्षरातपरिनिर्तस्य बुद्धकार्थं करिष्यतीति । अनुजानीदि, प्त्राजयिष्यामीति । यावदुतेन 
गान्धिकेनाम्यनुज्ञातः । ततः स्थविरेण शाणकवासिना उपगुप्तो नटभटिकारण्यायतनं 

५ नीतः, उपसंपादितश्च । ज्ञपिचतुर्थं च कर्म॑व्यवसितम्‌ । उपयुप्तेन च सै्ेशग्रहाणा- 
दहं साक्षात्कृतम्‌ । ततः स्थविरेण शाणकवासिनामिहितम्‌- वत्स उपगुप्त, सवे भगवता 
निर्दिष्टो वर्षरातपरिनि$ैतस्य ममोपगुप्तो नाम भिक्चर्मविष्ययकक्षणको बुद्धः, यो मम 
वरषरातपरिनि्ैतस्य बुद्धकार्यं करिष्यतीति । एषोऽग्रो मे आनन्द श्रावकाणामववादकानां 
यदुत उपगुप्तो भिक्षुः । इदानीं वत्स शासनहितं कुरुष्वेति । उपयुप्त उवाच-एवमस्तु इति । 

10 ततः स धर्मश्रणेऽधीष्टः । मथुरायां च शब्दो विसृतः-उपगुप्तो नामालक्षणको बुद्धोऽच 
घर्म देरायिष्यतीति । श्रुता चानेकानि प्राणिदातसहस्राणि निर्गतानि । यावत्‌ स्थविरोप- 
युतः समाप्ावलोकयति-कथं तथागतस्य परिषननिषण्णा £ पयति चार्धचन्द्राकारेण 
पर्षदबसिता । यावदबलोकयति-कथं तथागतेन धरमदेदाना कृता १ प्यति प्रवैकाल- 

0 र करणीयां कथां कृत्वा सल्यसंप्रकाराना कृता । सोऽपि प्रव॑काक्करणीयां कथां कवा सल- 
15 संप्रकादानां कर्तुमारब्धः । मारेण च तस्यां पर्षदि सुक्ताहारवधसुत्सृष्टम्‌, वैनेयानां मनांसि 
व्याकरुटीकृतानि, एकेनापि सद्यदयनं न कृतम्‌ । यावत्‌ स्थविरोपयुप्ो व्यवलोकयति-केनायं' 
व्याक्षेपः कृतः £ पश्यति मारेण । यावद्धितीये दिवसे बहुतरको जनकायो निरतः । उपगुप्त 
धर्म देशयति, सुक्ताहारं च वर्षोपवितमिति । यावत्‌ द्वितीयेऽपि दिवसे . स्थविरोपयुपतेन 
ूर्वैकाक्करणीयां कथां कृत्वा सव्यसंप्रकारानायामारन्धायां मारेण चास्यां पर्षदि सुवणैवषै- 

20 सुत्सृष्टम्‌ , वैनेयानां मनांसि संक्षोभितानि, एकेनापि सल्यददीनं न. कृतम्‌ । यावत्‌ स्थविरोप- 
गुप्तो व्यवलोकयति-केनायं व्याक्षिपः कृतः £ पद्यति मारेण पापीयसेति । यावत्‌ तृतीये 
दिवसे वह्तरको जनकायो निर्गतः । उपगुप्तो धर्मं देशयति, सुक्तावर्षं घुवणैवर्ष च 
पततीति । यावत्‌ तृतीयेऽपि दिवे स्थविरोपगुपतः पूर्वकालकरणीयां कथां कृत्वा सव्या 
न्यारब्धः संप्रकाशयितुम्‌ । मारेण च नातिदूरे नाटकमारव्धम्‌ । दिव्यानि च वाचानि संप्रवा- 
% दितानि, दिव्याश्चाप्सरसो नायतं प्रइृत्ताः । याबद्रीतरागो जनकायो दिव्यानि रूपाणि 
द्वा दिव्यांश्च शब्दान्‌ श्रुत्वा मारेणाङ्ृष्टः । अतो मारेणोपगुप्तस्य पषैदा्ष्टा । प्रीतिमनसा 
मारेण स्थविरोपयुप्तस्य शिरसि माला बद्धा । यावत्‌ स्थविरोपगुपः समन्वाहरितुमारब्धः- 
कोऽयम्‌ £ पदयति मारः । तस्य बुद्धिरुना-अयं मारो भगवच्छासने महान्तं व्याक्षपं 
करोति । किमर्थमयं भगवता न विनीतः £ प्यति ममायं विनेयः | तस्य च विनयात्‌ 
ॐ स्लानु्रहादहं भगवता अलक्षणको बुद्धो निर्दिष्टः । यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः समन्वाहरति- 
किमस्य विनयकार उपसित आहोखिननेति £ पश्यति-विनयकाल उपसितः । ततः 
स्थविरोपयु्ेन ज्रयः कुणपा गृहीताः-अदिकुणपं बर्कुरकुणपं मनुष्यकुणपं च । ऋड्या च 


२६ पांड्युपरदानावदानम्‌ । २२२ 
पुष्पमालामभिनिमौय मारसकादामभिगतः । इष्वा च मारस्य भ्रीतिरुत्पनना-उपगुप्तोऽपि मया 
आकृष्ट इति । ततो मारेण खश्चरीरमुपनामितम्‌ । स्थविरोपगुप्तः खयमेव बध्नाति 1 ततः 


स्थविरोपगुततनादिकुणपं मारस्य रिरसि वद्धम्‌ , ङु्रैरकुणपं भ्रीवायाम्‌, कणौवस॒क्तं मनुष्य- ९ 
कुणपं च । ततः समाठम्योवाच- 


भिक्षुजनग्रतिकू्या माला वद्धा यथेव मे भवत। । 5 
कामिजनप्रतिकूटं तव कुणपमिदं मया बद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्ते वर भवति तत्प्रतिदरयख 
बद्धात्मजेन हि सहा समागतोऽसि । 
उद्वृत्तमप्यनिलमिनतरंगवक्रौ 
व्यावर्तने मल्यङुक्षिषु सागराम्भः ॥ १९ ॥ 10 
अथ मारस्तं कुणपमपनेतुमारब्धः । परमपि च खयमनुप्रवि्य पिपीलिक इवाद्ि- 
राजमपनयितं न शाक । असमर्थो वेहायसमुत्पत्योवाच- 
यदि मोक्तुं न शक्यामि कण्ठात्‌ श्वक्कुणपं खयम्‌ । 
अन्ये देवापि मोक्ष्यन्ते मत्तोऽम्यधिकतेजसः ॥ २० ॥, 


स्थविर उवाच- 15 


ब्रह्माणं शरणं इातक्रतुं वा 
दीप्तं वा प्रविश इतारामणैवं वा । 
नङ्केदं न च परिदोषणं न भेदं 
कण्ठस्थं कुणपमिदं तु यास्यतीह ॥ २१ ॥ 


समहेन्दररुदरोपिन्द्रद्रविणेश्वसयमवरुणक्रुबेरवासवादीनां देवानामभिगम्य अकृतार्थं एव % . 
ब्रह्माणमभिगतः । तेन चोक्तः- मेय वत्स, 


शिष्येण दराबकस्य खयमृद्धया कृतान्तमयदा । 
कस्तां भेत्तुं शाक्तो वेलां वरुणाख्यस्येव ॥ २२ ॥ 


अपि पद्मनालसूतरैवद्भा दिमवन्तसुद्धरेत्‌ कश्चित्‌ । 
न तु तव कण्ठसक्तं शवकुणपमिदसुद्धरेयमहम्‌ ॥ २३ ॥ % 
कामं ममापि महदस्ि बलं तथापि | 
नाहं तथागतसुतस्य बलेन तुल्यः । 
तेजखिनां न खदु न ज्वल्नेऽस्ि कि तु 
नासौ बुतिैतवहे रविमण्डले या ॥ २४ ॥ 
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२२७ दिव्यावदानम्‌। ` 


मारोऽवीत्‌-किमिदानीमाज्ञापयसि १ कँ शरणं व्रजामीति ? त्रह्मा्रवीत्‌- 
सीप्रे तमेव शरणं व्रज यं समेत्य 
शरष्टस्त्वं ऋद्धिविभवायरासः सुखाच्च । 
भ्रष्टो हि यः क्षितितले मवतीह जन्तु- 
5 सुत्तिष्ठति क्षितिमसाववकम्ब्य भूयः ॥ २५ ॥ 
अथ मारस्तथागतरिष्यसामधथ्यंमुपम्य चिन्तयामास- 
ब्रह्मणा पूज्यते यस्य रिष्याणामपि शासनम्‌ । 
तस्य बुद्धस्य साम्यं प्रमातुं को लु राक्तुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्तुकामोऽमविष्यत्कां रिष्टं स मम सुव्रतः । 
10 यां नाकरिष्यरक्षान्या तु तेनाहमनुरदितः ॥ २७ ॥ 
किं बहुना ए 
अवैमि सुनेर्महाकरुणतां तस्यातिमत्रयात्मनः 
सर्वोपद्रवविग्रसुक्तमनसश्वामीकराद्िचुतेः । 
मोहान्धेन हि तत्र तत्र स मया तैसतैनैयेः खेदित- 
स्तेनाहं च तथापि नाम बलिना नैवाप्रियं श्रावितः॥ २८ ॥ 
अथ कामधात्वधिपतिमीरः नास्त्यन्या गतिर्यत्रोपगुप्तकादेवेति ज्ञाला सवैमुत्सृज्य 
स्थविरोपगुप्तसमीपसुपेल पादयोर्निपव्योवाच-भदन्त, किमविदितमेतद्भदन्तस्य यथा बोधि- 
मूलमुपादाय मया भगवतो विग्रिय्तानि कृतानि ९ कुतः 
शाखायां ब्राह्मणग्रामे मामासाच स गौतमः । 
भक्तच्छेदमपि प्राप्य नाकार्षीन्मम विप्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
गौर्भूत्वा सर्पवत्‌ सत्वा कृत्वा शाकटिकाकृतिम्‌ । 
स मयायासितो नाथो न चाहं तेन हिंसितः ॥ ३० ॥ 
त्या पुनरहं वीर व्यक्त्ला (तु) सहजां दयाम्‌ । 
सदेवासुरमध्येषु रोकेष्व्य विडम्बितः ॥ ३१ ॥ 
स्थविरोऽ्रवीत्‌-पापीयन्‌ , कथमपरीक्षयैव तथागतमाहास्मेषु श्रावकसुपसंहरसि- 


15 


20 


25 
कि सर्पेण समतां नयसीह मेरुं 
खद्योतकेन रविं मण्डकलिना समुद्रम्‌ । 
अन्या हि सा दडावलस्य कृपा प्रजसु 
न श्रावकस्य हि महाकरुणासि सोम्य ॥ ३२ ॥. 
30 - अपिं च- 


यदर्थेन भगवता सापराधोऽपि मर्षितः । 
इदं तत्‌ कारणं साक्षादस्मामिरुपठक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


काताकाकककका 


२६ पांश्परदानावदानंम्‌ । रर्‌ 
मार उवाच- 
बरूहि ब्रूहि श्रीमतस्तस्य भावं ठ 
सङ्गं छेत्तुं क्षान्तिगुप्तत्रतस्य । 
योऽसौ मोहानि्यमायासितो मे 


तेनाहं च प्रेक्षितो मेत्रयेणेव ॥ ३४ ॥ ् 


स्थविर उवाच-शणु सौम्य, तरं हि भगवत्यसकृदसक्ृदवस्खक्ितः । न च बुद्धा- 
वरोपितानामकरुराानां घर्माणामन्यत्‌ प्रक्चाकनमन्यत्र तथागतग्रसादादेव । 


तदेतत्कारणं तेन पद्यता दीधैदरिना । 
त्वं नाप्रियमिह. प्रोक्तः प्रियाण्येव तु ठम्भितः ॥ ३५ ॥ 
न्यायेनानेन भक्तिस्तव हृदि जनिता तेनाग्रमतिना 
खट्पापि द्यत्र भक्तिभैवति मतिमतां निवीणफकदा । 
संक्षपाबत्कृतं ते वरृजिनमिह सुने मोहान्धमनसा 
सरव प्रक्षालितं तत्तव हृदयगतैः श्रद्राम्बुविसंरेः ॥ ३६ ॥ 
अथ मारः कदम्वपुष्पवद्‌ाहृ्टरोमकूपः सवोङ्गेन प्रणिप्योवाच- 
स्थाने मया बहुविधं परिखिदितोऽसौ 
प्राक्‌ सिद्धितश्च मुवि सिद्धमनोरथेन । 
सर्वं च मर्षितम्रषिप्रवरेण तेन 
पुत्नापराघ इव सालुनयेन पित्रा ॥ ३७ ॥ 


स बुद्धप्रसादाप्यायितमनाः सुचिरं बुद्धशुणाननुस्मृव् स्थविरस्य पादयोर्मिपद्योवाच- 
अनुग्रहो मेऽद्य परः कृतस्त्रया 
निवेरितं यन्मयि बुद्धगौरवम्‌ । 
इदं तु कण्ठन्यवटम्बि मैत्र्या 
महषिकोपाभरणं विसय ॥ ३८ ॥ 
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20 


स्थविर उवाच-समयतो विमोक्ष्यामीति। मार उवाच-कः समय इति ? स्थविर उवाच . 
अवग्रमृति भिक्षवो न विहेठयितव्या इति । मारोऽतरवीत्‌-न विहेठयिष्ये । कमपरमाज्ञापय- % 
सीति १ सविर उवाच-एवं तावच्छासनकार्य ग्रति ममाज्ञा । खकार्य प्रति विज्ञापयिष्यामि 
भवन्तम्‌ । ततो मारः ससंभ्रम उवाच-म्रसीद स्थविर, किमाज्ञापयसि १ स्थविरोऽबरवीत्‌- 
खयमवगच्छसि-यद हं वर्षरातपरिनिर्ैते भगवति प्रत्रजितः, तद्धभकायो मया तस्य दष्टः । 


्रैकोक्यनाथस्य काञ्चनाद्विनिभस्तस्य न दष्टो रूपकायो मे । 
दि० २९ 


४ 


रद 


10 
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दिव्योवर्दानम्‌। 
तदनु त्वमनुग्रहमग्रतिम- 
मिह विदय बुद्धविग्रहम्‌ । 
प्रियमधिकमतो हि नासि मे 
ददाबलरूपकुतृहरो ह्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मार उवाच-तेन हि ममापि समयः श्रूयताम्‌ । 

सहसा तमिहोद्रीक्ष्य बुद्धनेपथ्यधारिणम्‌ । 

न प्रणामसू्वया काथः सर्वज्ञयुणगोरवात्‌ ॥ ४० ॥ 

बुद्धालुस्तिपेदाठेन मनसा प्रजां यदि तवं मयि 

खल्पामप्युपदरीयिष्यसि विभो दग्धो भविष्याम्यहम्‌ । 

का शक्तिर्मम वीतरागविहितां सोदुं प्रणामक्रियां 

हस्तन्यासमिवोदहन्ति न गजस्यैरण्डडृक्ाङ्कराः ॥ ४१ ॥ 

सविरोऽप्याह-एवमस्तु । न भवन्तं प्रणमिष्यामीति । मारोऽरवीत्‌-तेन हि सुदरतै- 


मागमय, यावदहं बनगहनमनुप्रविर्य- 


16 


द्रं वञ्चयितुं पुरा व्यवसितेनोत्तप्तहेमग्रभं 
, बौद्धं रूपमचिन्त्यबुद्धिविभवादासीन्मया यत्कृतम्‌ । 

कृत्वा रूपमहं तदेव नयनप्रह्वादिकं देहिना- 
मेषोऽप्यर्कमयूखजारुममठं भामण्डलेनाक्षिपन्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ स्थविरः एवमस्तु इत्युक्तवा तं कुणपमपनीय तथागतरूपदर्नोत्घुकोऽवस्ितः । 


मारश्च वनगहनमनुप्रविस्य बुद्धरूपं कृत्वा नट इव सुरुचिरनेपथ्यस्तस्माद्नगहनादारब्धो 
20 निष्कमितुम्‌ । वक्ष्यते हि- 


ताथागतं वपुरथोत्तमलक्षणाव्य- 
मादर्शयनयनदान्तिकरं नराणाम्‌ । 
ग्रत्यप्ररङ्गमिव चित्रपटं महार्ह- 
सुद्राटयन्‌ वनमसौ तदलंचकार ॥ ४२ ॥ 


अथ व्यामग्रमामण्डलमण्डितमस्ेचनकदरीनं भगवतो रूपमभिनिमौय दक्षिणे पार्थ 
स्थविरदारदतीपुत्रे वामपा स्थविरमहामौद्भल्यायनं पृष्ठत श्वायुष्मन्तमानन्द बुद्धपात्रव्यग्रहस्तं 


स्थविरमहाकरयपानिरुद्धमूतिग्र तीनां च महाश्रावकाणां ङूपाण्यमिनिमौय अधैत्रयोदरामि- 

भिश्चुयतैरर्धचन्देणानुपररतं बुद्धवेषमाद दयिता मारः स्थविरोपगुपतस्यान्तिकमाजगाम । 

स्थविरोपगुप्तस्य च भगवतो रूपमिदमीट्दामिति प्रामोयसुत्पनम्‌ । स प्रसुदितमनास्वरित- 
20 मासनादुत्थाय निरीक्षमाण उवाच- 


० 


२६ पाडयप्रदानावदानम्‌ । | २२७ 
धिगस्तु तां निष्करुणामनिव्यतां 
भिनत्ति रूपाणि यदीदृशान्यपि । 
रारीरमीदक्रिक तन्महासुने- 
रनिव्यतां प्राप्य विनाङामागतम्‌ ॥ ४४ ॥ ~ 


स बुद्धावरुम्बनया स्प्रला तथाप्यासक्तमनाः संडत्तो यथा बुद्धं भगवन्तमहं पद्या- & 


मीति व्यक्तमुपागतः । स ॒पद्ममुकुलगप्रतिममन्नलिं कृत्वोवाच-अहो रूपदोभा भगवतः । 
किं बहूना 2 


वक्रेणामिभवल्यं हि कमलं नीकोत्पलं चक्षुषा । 0 362 
कान्त्या पुष्पवनं धनं प्रियतया चन्द्रं समाप्तद्युतिम्‌ । 
गाम्भीर्येण महोदधि स्थिरतया मेरं रविं तेजसा 


सिहर्म्बे ( 


गद्या वेक्षितेन वृषभं वर्णेन चामीकरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स भूयस्या मात्रया हर्षणाप्रयैमाणहृदयो व्यापिना खरेणोवाच- 


अहो भावविड्ुद्धानां कर्मेणो मधुरं फलम्‌ । 

कर्मणेद कृतं रूपं नैश्वर्येण यद्च्छया ॥ ६ ॥ 

यत्तत्कट्प सहस्तकोटिनियुतैवाक्रायचित्तोद्धवं 
दानक्षान्तिसमाधिबुद्धिनियमेसेनादैता शोधितम्‌ । 

तेनेदं जननेत्रकान्तममकं रूपं ससुत्थापितं 
यं दृष्टा रिपुरप्यभिप्रमुदितः स्यात्किं पुनरम॑द्विवः ॥ ४७ ॥ 


संबुद्धालम्बनैः संज्ञां विस्मृत्य बुद्धसंज्ञामधिष्ठाय मूलनिङृत्त इव द्मः सवैशरीरेण 
मारस्य पादयोर्निपतितः । अथ मारः ससंश्नमोऽ्रवीत्‌-एवं तं भदन्त नासि समयं 20 
व्यतिक्रमितुम्‌ । स्थविर उवाच-कः समय इति £ मार उवाच-नचु प्रतिज्ञातं भदन्तेन-नाहं 


भवन्तं प्रणमिष्यामीति । ततः स्थविरोपगुघ्तः प्रथिवीतलादुत्थाय सगद्रदकण्ठोऽवीत्‌- 
पापीयन्‌ ; 


न खलु न विदितं मे यस्य वादिप्रधानो 
जखविहत इवाभ्रिर्निडतिं संप्रयातः । 
अपि तु नयनकान्तामाकृतिं तस्य दष 
तमृषिममिनतोऽहं त्वां तु नाभ्यच॑यामि ॥ ४८ ॥ 


, मार उवाच-कथमिहाहं नार्चितो भवामि, यदेवं मां प्रणमसीति । स्थविरोऽरवीत्‌- 
्रूयताम्‌» यथा त्वं नैव मया अभ्यार्चतो भवसि, न च मया समयातिक्रमः कृत इति । 
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ध मृण्मयेषु प्रतिकृतिष्वमराणां यथा जनः । 
मृतसंज्ञामनादत्य नमल्मरसंज्ञया ॥ ४९ ॥ 
तथाहं त्वामिहोद्रीक्ष्य लोकनाथवयपुर्धरम्‌ । 
मारसंज्ञामनादत्य नतः सुगतसंज्ञया ॥ ५० ॥ 


5 अथ मारो बुद्धवेषमन्तधौपयित्वा स्थविरोपगुप्तमम्यच्य प्रक्रान्तः । यावच्चतु दिवसे 
मारः खयमेव मथुरायां धण्टावधोषितुमारव्धः-यो युष्माकं खगीपवर्गसुखं प्राथयते, स 
स्थविरोपगुप्तसकाशाद्धम णोत, यैश्च युष्माभिस्तथागतो न ॒दष्टसते स्थत्रिरोपगुक्त पञ्यन्तु 
इति । आह च- | 

उत्सृज्य दारिद्यमनरथमूं 
10 ` यः स्फीतदोभां श्रियमिच्छतीह । 
खगौपवगौय च यस्य वाञ्छा 
स श्रद्धया धर्ममतः णोत ॥ ५१ ॥ 
दृष्टो न यवौ द्विपदग्रधानः 
शास्ता महाकारुणिकः खयंभूः । 
15 ते शास्तरकट्पं स्थविरोपगुपतं 
पदयन्तु भाखच्रिभवप्रदीपम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यावन्मथुरायां शब्दो विखृतः-स्थविरोपगुप्तेन मारो विनीत इति । श्चला च यद्भूयसा 
मथुरावास्तन्यो जनकायः स्थविरोपगुप्तसकाडशं निर्गतः । ततः स्थविरोपगुप्ोऽनेकेषु ब्राह्मण- 
रातसहसनेषु संनिपतितेषु सिंह इव निर्भीः सिंहासनमभिरूढः । वक्ष्यति च- 
% मां प्रति न ते शक्यं सिंहासनमविदुषा समभिरोटुम्‌ । 
यः स सिंहासनस्थो ग्रग इव स हि याति संकोचम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सिंह इव यस्तु निर्भीर्निनदति प्रवरारिदर्पनाशार्थम्‌ । 
सिंहासनमभिरोटुं स कथिकसिंहो भवति योग्यः ॥ ५४ ॥ 


यावत्‌ स्थविरोपगुप्तेन प्र्वकाक्करणीयां कथां कृत्वा सव्यानि संप्रकारितानि । 
% श्रुत्वा चानेकैः प्राणिशतसहचनै्मोक्षभागीयानि कुालमूकान्याक्षिप्तानि । कैशचिदनागामिफलं 
म्राप्तम्‌, कैश्चित्‌ सकृदागामिफलम्‌, कैश्चित्‌ स्नोतआपत्तिफलम्‌, यावदष्टादशसहन्ञाणि 
प्रनजितानि । सर्वैश्च युज्यमनैर्यावदर्हत्चं प्राप्तम्‌ ॥ 
तत्र चोरुमुण्डपर्वते गुहा अष्टदशाहस्ता दैर््येण द्वादहस्ता विस्तारेण । यदा ते 
कृतकरणीयाः संइत्तास्तदा स्थविरोपगुपतेनामिहितम्‌-यो मदीयेनाववादेन सवैहेरग्रहयाणा- 
ॐ हैतं साक्षाकरिष्यति, तेन चतुरङ्गुलमात्रा राकाका गुहायां प्रकषे्तन्या । यावदेकस्मिन्‌ दिवसे 
ददाभिरह॑त्सहननैः रकाकाः ग्रक्षिप्ताः। तस्य यावदासमुद्रायां [एथिव्यां] शब्दो विसृतः-मथुराया- 
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सुपयुप्तनामा अववादकानामग्रो निर्दिष्टो भगवता । तद्यथा हि विनीतकामधालीश्वर द्वितीय 
दास्तृकट्पे महामनि स्थविरोपगुतते सुरमनुजमहोरगासुरगरूडयक्षगन्धवैवियाधराचितपादयुग्म 
पूरवबद्क्षेत्रावरोपितङकदाख्वीजसंततीनामनेकेषां सच्छवशतसहस्राणां सदधर्मसकिक्वषैधारा- 
निपातेन मोक्षाङ्करानमिवर्धयनुरसुण्डे शैटे ॥ 
कार्याुरोधात्‌ प्रणतसकठसामन्तचूडामणिमयूखोद्रासितपादपीरस्याशोकस्य राज्ञः $ 
प्रवं पांडप्रदानं समनुस्मरिष्यामः । इद्येवमनुश्रयते- 
भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलिन्दकनिवापे । अथ भगवान्‌ पूरवौहि निवास्य 
पात्रचीवरमादाय भिक्ुगणपरखिवरतो भिक्षु्ंघपुरस्कृतो राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
वक्ष्यति च- 
कनकाचक्सेनिभाप्रदेहो ` 10 
द्विरदेन्दरम्रतिमः सरील्गामी । 
परिप्णराशाङ्कसौम्यवक्रो 
भगवान्‌ भिक्षुगणेषरैतो जगाम ॥ ५५ ॥ 
यावद्भगवता साभिसंस्कारं नगरद्वारे पादं प्रतिष्ठापितम्‌ । धर्मता खल यस्मिन्‌ 
समये बुद्धा भगवन्तः साभिसंस्कारं नगरद्रारमिन्द्रकीठे पादौ व्यवस्थापयन्ति, तदा चित्रा- 15 
ण्यद्धुतानि प्रादुर्भवन्ति । अन्धाशवक्षुषि प्रतिलभन्ते । वधिराः श्रोत्रम्रहणसमथी भवन्ति । 
पङ्गो गमनसम्थौ मवन्ति । हडिनिगडचारकाववद्धानां स्वानां बन्धनानि रिथिटीमवन्ति । 
जन्मजन्मवैरानुतद्भाः स्लास्तदनन्तरं मेत्रचित्रतां लमन्ते । वत्सा दामानि च्छित्वा मातृभिः 
सार्धं समागच्छन्ति । हस्तिनः कोरान्ति, अश्वा हेषन्ते, ऋषभा गर्जन्ति, कशारिककोकिल- 
जीवंजीवकवर्हिणो मधुरान्‌ [शब्दान्‌ ] निकरूजन्ति । पेडागता अठेकारा मधुररब्दं निश्वारयन्ति ] % ० 365 
अपराहतानि च वादित्रभाण्डानि मधुरं शब्दं निश्वारयन्ति । उन्नतोनताः परथिवीप्रदेरा 
अवनमन्ति । अवनताश्चोनमन्ति, अपगतपाषाणाकैरकपाखाश्वावतिष्ठन्ते । इयं च तस्मिन्‌ 
समये परथिवी षड्विकारं प्रकम्पते । त्यथा- पूर्वो दिग्माग उनमति पश्चिमोऽवनमति, 
अन्तोऽवनमति मध्य उनमति, चलितः प्रचकितो वेधितः प्रवेधितः । इतीमे चान्ये चाद्त- 
धमौः प्रादुभेवन्ति भगवतो नगरप्रेरो । वक्ष्यति च- 5 
कवणजलनिवासिनी ततो वा 
नगरनिगममण्डिता सरौला । 
सुनिचरणनिपीडिता च भूमी 
पवनबलामिहतेव यानपात्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ बुद्धप्रवेराकालनियतैः म्रातिहारयैरावर्जिताः खीमनुष्यास्तनगरमनिलबल्चकित- 30 
भिन्नवीचीतरङ्ग्ुमितमिव महाससुद्रं॑वबिमुक्तोचनादं वभूव । न हि बुद्धप्रवेदातुल्यं नाम : 
जगयद्भुतमुपकभ्यते । पुरप्रवेशसमये हि भगवतश्चित्राण्यद्तानि ददयन्ते । वक्ष्यति च~ 
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निन्ना चोनमते नतावनमते बुद्धानुभावान्मही 
स्थाणुः शकैरकण्टकज्यपगतो निर्दोषतां याति च । 
अन्धा मूकजडन्द्रियाश्च पुरुषा व्यक्तन्दियास्ततक्षणं 
संवायन्त्यनिघट्िताश्च नगरे नन्दन्ति तूर्यखनाः ॥ ५७ ॥ 
४ सर्वै च तनगरं सूर्यसहस्नातिरेकया कनकमरीचिवर्णया बुद्धप्रभया स्फुटं वभूव । 
आह च- 
0 366 सूर्यग्रभामवभरस्य हि तस्य माभि- 
व्याप्तं जगत्सकल्मेव सकाननस्थम्‌ । 
संप्राप्य च प्रवरधर्मकथामिरामो 
10 लोकं सुरासुरनरं हि समुक्तमावम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यावद्भगवान्‌ राजमार्ग प्रतिपन्नः । तत्र द्वौ वाल्दारवौ । एकोऽप्रकुल्िकपुत्रो दवितीयः 


कुकिकुत्रश्च पांश्चागरः क्रीडतः । एकस्य जयो नाम, द्वितीयस्य विजयः । ताभ्यां मगवान्‌ 
दृष्टो दवात्रिशन्महापुरुषलक्षणाठंकृतदारीरः असेचनकददन श्च । याज्येन दारकेन सकत 
दास्यामीति पांज्ञकिर्भगवतः पात्रे प्रक्षिप्तः, विजयेन च कृताञ्जटिनाम्यजुमोदितम्‌ । 
15 वस्यति च- 
दृष्ट्रा महाकारुणिकं खयंभुवं 
व्यामप्रमोदयोतितसभैगात्रम्‌ । 
धीरेण वक्रेण कृतप्रसादः 
पां ददौ जातिजरान्तकाय ॥ ५९ ॥ 
20 स भगवते प्रतिपादयित्वा प्रणिधानं कर्वुमारब्धः-अनेनाहं कुडालमूढेन एक- 
च्छत्रायां परथिव्यां राजा स्याम्‌, अत्रैव च बुद्धे भगवति कारां कुयीमिति । 
ततो मुनिस्तस्य निशाम्य भावं 
बालस्य सम्यक्प्रणिधिं च बुद्धा । 
इष्टं फलं क्षेत्रवदोन दषा 
25 जग्राह पाद्यं करुणायमानः ॥ ६० ॥ 


तेन यावद्राज्यविपाक्यं कुदाकमाक्षिप्तम्‌ । ततो भगवता स्मितं विदितम्‌ । धर्मता 

खट यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं विदरशयन्ति, तस्मिन्‌ समये नीलपीतल्गोहिताव- 
दातमञिष्ठस्फटिकरजतवणा अर्चिषो सुखानिश्वरन्ति । केचिदूर्ध्वतो गच्छन्ति, केचिदधस्ता- 
द्रच्छन्ति । येऽधो गच्छन्ति, ते सजीवं काकसूत्रं संघातं रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापन- 
9 मवीचिपर्यन्तषु गत्वा ये सीतनरकास्ेषूस्णीमूत्वा निपतन्ति, ये उष्णनरकास्तेषु शीतीमू्वा 


0 89 निपतन्ति । तेन तेषां स्वानां कारणाविदोषाः प्रतिग्रम्नभ्यन्ते | तेषामेवं भवति-किं नु | 


२६ पांडयपरदानावदानम्‌ । २३१ 


भवन्तो वयमितश्ुताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति, येनास्माकं कारणाविरोषाःप्रतिप्रस््धाः। 
तेषां भगवान्‌ प्रसादसंजनना्थं निर्मितं विसर्जयति । तेषामेवं भवति-न वयमितश्चयुताः, 
नाप्यन्यत्रोपपनाः । अपि त्वयमपूरददीनः [ सत्वः ] । अस्यानुभवेनास्माकः कारणाविदोषाः 
प्रतिग्रस्न्धा इति । ते निर्मिते चित्तानि प्रसादयित्वा नरक्वेदनीयानि कमीणि क्षपयिला 
देवमनुष्येषु प्रतिसंधिं गृहन्ति यत्र सत्यानां माजनमूता भवन्ति । ये उद्ैतो गच्छन्ति, ते 
चातुर्महाराजिकान्‌ देवांज्ञायलिशान्‌ यामांस्त॒षितानिमौ णरतीन्‌ परनिर्मितवरावर्तिनः ब्र 
कायिकान्‌ ब्रह पुरोहितान्‌ महात्रह्मान्‌ परीत्तामानप्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्तद्यमानग्रमाण- 
ञ्भान्‌ छभङृत्लाननभकान्‌ पुण्यग्रसवान्‌ ब्रहत्फकान बरहानतपान्‌ सुद्शान्‌ खुददीना- 
नकनिष्ठपयेनतेषु देवेषु गत्वा अनिल्यं दुःखं शन्यमनात्मलुद्रोषयन्ति । गाथाद्वयं च भाषन्ते 

आरभध्वे निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 10 

धुनीत मृद्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ ६१ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ धर्मविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ ६२ ॥ 


अथ ता अ्चिषल्िसाहस्रमहासाहस्ं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेवालुगच्छन्ति । 
यदि भगवानतीतं कम॑व्याकर्तुकामो भवति, प्षठतोऽन्तधीयन्ते । अनागतं व्याक्तीकामो 15 
भवति, पुरतोऽन्तधीयन्ते । नरकोपपर्ति व्याकठकामो भवति, पादतठेऽन्तधीयन्ते । तिर्यगुप- 
पत्ति व्याकलैकामो भवति, पा्यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपत्ति व्याकर्ठैकामो मवति, पादाङ्गु 
=न्तर्धौयन्ते । मनुष्योपपर्ति व्याक्ैकामो मवति, जानुनोज्तर्धीयन्ते । बलचक्ररतिराज्यं 
व्याकतैकामो भवति, वामे करतटेऽन्तर्धीयन्ते । चक्रवर्तिराज्यं व्याककामो भवति, दक्षिणे 
करतकेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपरति व्याकर्तुकामो भवति, नाभ्यामन्तर्धौयन्ते । ` श्रावकबोधि % 
व्याकलकामो भवति, आय्येऽन्तर्घीयन्ते । प्रलेकां बोधि व्याकर्तुकामो भवति, ऊणीयामन्त- 
धीयन्ते । अचुत्तरां सम्यक्संबोधि व्याकलकामो मवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते । अथ ता 
अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवतो वामे करतटेऽन्तर्दिताः । अथायुष्मानानन्दः 
कृताञ्जलिपुटो गाथां माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
नाकारणं शाङ्खग्रणाल्गौरं 
स्मितं विद्यन्त जिना जितारयः ॥ ६३ ॥ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया । 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काह्खितानाम्‌ । 30 
धीराभिनिद्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
रुत्पननं व्यपनय संदायं ुभामिः ॥ ६४ ॥ 


छा 


‰5 


0 368 
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मेघस्तनितनिघौष गोदषेन््रनिभेक्षण । 
फलं पां्चप्रदानस्य व्याकरुरुष्व नरोत्तम ॥ ६५ ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतदानन्द | नाहेत्वप्रययं तथागता अर्हन्तः सम्य- 
क्संबुद्धाः सितसुपदरयन्ति । अपिं त॒ सहेतु सप्र्यं तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः 
5 सितमुपदश्चैयन्ति । पदयसि त्वमानन्द दारकं येन तथागतस्य पात्रे पां््ञछिः प्रक्षिप्तः 
एवं भदन्त । अयमानन्द दारकोऽनेन कुदालमूलेन व्षैडातपरिनिदैतस्य तथागतस्य 
पाटच्ुत्रे नगरे अशोको नान्ना राजा भविष्यति चतुभौगचक्रवरतीं धार्मिको धर्मराजा, यो 
मे शारीरधादल्‌ वैस्तारिकान्‌ करिष्यति । चतुरदीतिं धर्मराजिकासह्नं प्रतिष्ठापयिष्यति । 
बहुजनहिताय प्रतिपत्स्यत इति । आह च- 


0869 10 अस्तंगते मयि भविष्यति एकराजा 
योऽसौ ह्यरोक इति नाम विदाल्कीर्तिः । 
मद्धातुगर्भपरिमण्डितजम्बुखण्ड- 
मेतत्करिष्यति नरामरप्रूजितानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अयमस्य देयधर्मो यत्तथागतस्य पांश्वञ्लिः पात्रे प्रक्षिप्तः । यावद्भगवता तेषां सवै 

15 आयुष्मते आनन्दाय दत्ताः । गोमयेन मिश्रयिला यत्र चंक्रमे तथागतश्वक्रम्यते, तत्र 

गोमयकार्षीं प्रयच्छति । यावदायुष्मता आनन्देन तेषां सगोमयेन मिश्रयित्वा यत्न चंक्रमति 
भगवान्‌, तत्र गोमयकाषीं दत्ता ॥ 


तेन खलु पुनः समयेन राजगृहे नगरे विम्विसारो राजा राज्यं कारयति । राज्ञो 

` बिम्बिसारस्य अजातशत्रुः पुत्रः । अजातशात्रोरुदायी । उदायिमद्रस्य सुण्डः । मुण्डस्य 
%0 काकवर्णी । काकवर्णिनः सहली । सहकिनस्तुक्कुची । तुव्करुचेर्महामण्डलः । महामण्डकस्य 
ग्रसेनजित्‌ । प्रसेनजितो नन्दः । नन्दस्य विन्दुसारः । पाटलिपुत्रे नगरे विन्दुसारो नाम 
राजा राज्यं कारयति । विन्दुसारस्य राज्ञः पुत्रो जातः । तस्य सुसीम इति नामधेयं कृतम्‌ । 
तेन च समयेन चम्पायां नगर्यामन्यतमो ब्राहमणः । तस्य दुहिता जाता अभिरूपा ददौनीया 
भ्रासादिका जनपदकल्याणी । सा नैमित्तिकैव्यौकृता-अस्या दारिकाया राजा भतौ भविष्यति। 

% दवे पुत्ररते जनयिष्यति, एकश्चतुभौगचक्रवर्तीं भविष्यति । द्वितीयः प्ररजित्वा सिद्ध्नतो 
भविष्यति । श्रुत्वा च ब्राह्मणस्य रोमहर्षो जातः । संपत्तिकामो लोकः । स॒तां दुहितरं 
रहाय पाटव्ुत्रं गतः । तेन सा सर्वाटंकारर्विभूषयित्वा राज्ञो विन्दुसारस्य मा्यीधेमनु- 
श्रदत्ता-शयं हि देवकन्या धन्या ग्रदास्ता चेति । यावद्‌ राज्ञा बिन्दुसारेणान्तःपुरं प्रवेरिता । 
अन्तःपुरिकाणां बुद्धिरुत्पना-इयमभिरूपा प्रासादिका जनपदकल्याणी | यदि राजा अनया 
ॐ0 सार्धं पस्विारयिष्यति, अस्माकं भूयश्चक्षुःसंप्रेषणमपि न करिष्यति । ताभिः सा नापिता- 
कर्म॒रिक्षापिता । सा राज्ञः केरारमश्चं प्रसाधयति यावत्‌ खुरिक्षिता संवृत्ता । यदा ` 


पा 
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आरभते राज्ञः केदारमश्चुं प्रसाधयितुम्‌, तदा राजा देते । यावद्‌ राज्ञा भ्रीतेन वरेण 
ग्रवारिता-कि त्वं वरमिच्छसीति £ तया अभिहितम्‌-देवेन मे सह समागमः स्यात्‌ 1 राजा 0 870 
आह- वं नापिनी, अहं राजा क्षत्रियो मृघौमिषिक्तः । कथं मया सार्धं समागमो भविष्यति १ 

सा कथयति-देव नाहं नापिनी, अपि तु ब्रामणस्याहं दुहिता । तेन देवस्य पत्यं दत्ता 1 

राजा कथयति-केन त्वं नापितकरमं॑शिक्षापिता १ सा कथयति-अन्तःपुरिकाभिः । राजा 5 


आह-न भूयस्वया नापितकमै कर्तव्यम्‌ । यावद्राज्ञा अग्रमहिषी स्थापिता । तया सार्धं 


त्रीडति रमते परिचास्यति । सा आपनसत््ला संबरृत्ता । यावदष्टानां नवानां वा मासानामव्ययात्‌ 
प्रसूता । तस्याः पुत्रो जातः । तस्य विस्तरेण जातिमहं कृलला कि कुमारस्य भवतु 
नाम १ सा कथयति-अस्य दारकस्य जातस्य अशोकास्मि संदृत्ता 1 तस्य अशोक ईति 
नाम क्रृतम्‌ । यावद्धितीयः पुत्रो जातः । विगते ओके जातः । तस्य॒ विगतदोक 10 
इति नाम कृतम्‌ । अदोको दुःस्पदगात्रः । राज्ञो विन्दुसारस्यानमिप्रेतः । अथ राजा 
बिन्दुसारः कुमारं परीक्षितुकामः पिङ्गल्वत्साजीवं परि्राजकमामत्रयते-उपाध्याय, कुमारां 
स्तावत्परीक्षामः-कः राक्यते ममादययाद्राज्यं कारयितुम्‌ £ पिङ्गल्वत्साजीवः पखिाजकः 
कथयति-तेन हि देव कुमारानादाय सुवणैमण्डपमुयानं निर्गच्छ, परीक्षामः 1 यावद्राजा 
कुमारानादाय खुवर्णमण्डपमुदयानं निर्गतः । यावददोकः कुमारो मात्रा चोच्यते-वत्स्‌, राजा 15 
कुमारान्‌ परीक्षितुकामः सुवर्णमण्डपसुद्यानं गतः, त्वमपि तत्र॒ गच्छेति । अडोकःः 
कथयति-राज्ञोऽहमनमिग्रेतो ददौनेनापि, किमहं तत्र गमिष्यामि £ सा कथयति-तथापिं 
गच्छेति । अडोक उवाच-आहारं प्रेषय । यावदशोकः पाटव्िपुत्रानिगच्छति, राधगुपतेन 


, चाम्रामाव्यपुत्रेणोक्तः-अरोक, क गमिष्यसीति १ अरोकः कथयति-राजा अद खुव्ण॑मण्डपे 


उदाने कुमारान्‌ परीक्षयति । तत्र राज्ञो महछको हस्िनागस्तिष्ठति । यावदडोकस्तस्मिन्‌ 2 
महदकेऽभिरुद्य सुवर्णमण्डपमुबानं गत्वा कुमाराणां मच्येञत्र प्रथिन्यां ्रस्तीयै निषसाद । 
यावत्‌ कुमाराणामाहार उपनामितः । अदोकस्यापि शाल्योदनं दधिसमिश्रं ` मद्धाजने 
प्रेषितम्‌ । ततो राज्ञा विन्दुसारेण पिङ्गख्वत्साजीवः पचिराजकोऽभिहितः-उपाध्याय, परीक्ष 091 
कुमारान्‌-कः दाक्यते ममाव्ययाद्राज्यं क्तमिति £ परयति पिङ्गल्वत्साजीवः पखिाजकः, 
चिन्तयति च-अरोको राजा भविष्यति । अयं च राज्ञो नाभिप्रेतः । यदिः कथयिष्यामि % 
अडोको राजा भविष्यतीति, नास्ि मे जीवितम्‌ । स कथयति-देव अभेदेन व्याकरिष्यामि । 
राजा आद-अभेदेन व्याङ्रुरुष्व । आह-यस्य यानं शोभनं स राजा भविष्यति । तेषामेकैकस्य 
ुद्धिरुत्पना-मम यानं शोभनम्‌ । अहं राजा भविष्यामि । अदोकश्चिन्तयति-अहं हस्ति- 
स्कन्धेनागतः । मम यानं शोभनम्‌, अहं राजा भविष्यामीति । राजा आह-मूयस्ताव- 
दुपाध्याय परीक्षख । पिङ्ग्वत्साजीवः परि्राजकः कथयति-देव, यस्यासनमम्रम्‌ , स राजा ॐ 
भविष्यति । तेषामेकैकस्य बुद्धिरुत्पना-ममासनमम्रम्‌ | अदोकश्चिन्तयति-मम एथिव्यासनम्‌, 


अहं राजा भविष्यामि । एवं भाजनं भोजनं पानम्‌ 1 विस्तरेण कुमारान्‌ परीक्ष्य प्रविष्टः । 
दि ३० 
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यावद्‌ शोको मात्नोच्यते-को व्याकृतो राजा भविष्यतीति १ अशोकः कथयति-अभेदेन 
व्याकृतम्‌-यस्य यानमग्रमासनं पान भाजनं भोजनं चेति, स राजा भविष्यतीति । यथा 
पद्यमि-अहं राजा भविष्यामि । मम॒ हस्तिस्कन्धं यानं परथिवी आसनं मृण्मयं भाजनं 
शाल्योदनं दधिव्यज्ञनं पानीयं पानमिति ॥ 


5 ततः पिङ्गल्वत्साजीवः पखिजकः अशोको राजा भविष्यतीति तस्य मातरमारब्धः 
सेवितुम्‌ । यावत्‌ तयोच्यते-उपाध्याय, कतरः कुमारो राज्ञो विन्दुसारस्यालययाद्राजा भविष्य- 
तीति ? आह-अड्योकः । तयोच्यते-कदाचित्‌ त्वां राजा निर्बन्धेन प्रच्छेत्‌ । गच्छ त्वम्‌ । 
म्रलन्तं समाश्रय । यदा खछणोषि अशोको राजा संदृत्तः, तदा आगन्तम्यम्‌ । यावत्‌ स॒ 
ग्रन्तेषु जनपदेषु संश्रितः ॥ 


10 अथ राज्ञो विन्दुसारस्य तक्षशिका नाम नगरं विरुद्धम्‌ । तत्र राज्ञा विन्दुसारेण अदोको 
विसर्जितः-गच्छ कुमार, तक्षरिलानगरं संनाहय । चतुरङ्गं बलकायं दत्तम्‌ › यानं प्रहरणं 
०४ च प्रतिषिद्धम्‌ | यावददोकः कुमारः पटलिुत्रानिर्गच्छन्‌ शरव्ञप्ः- कुमार, नैवास्माकं 
सैन्यप्रहरणम्‌-केन वयं कं युध्यामः १ ततः अडोकेनाभिहितम्‌-यदि नाम राज्यविपाक्यं 
कुदाल्मस्ति, सैन्यं ्रहरणं च प्रादुर्भवतु । एवमुक्ते कुमारेण प्रथिव्यामवकारो दत्तः । 
15 देवताभिः सैन्यग्रहरणानि चोपनीतानि । यावत्‌ कुमार श्चतुरङ्गेन बलकायेन तक्षरिलां गतः। 
श्रुत्वा तक्षरिकानिवासिनः पौरा अर्धतृतीयानि योजनानि मार्गे शोभां कृत्वा प्रणेघटमादाय 
मरलयुद्रताः । प्रलयुद्रम्य च कथयन्ति-न वयं कुमारस्य विरुद्धाः, नापि राज्ञो विन्दुसारस्य, 
अपि तु दुष्टामाद्या अस्माकं परिभवं कुर्वन्ति । महता च सत्कारेण तक्षरिां प्रवेरितः । 
एवं विस्तरेणारोकः खराराज्यं प्रवेरितः । तस्य द्वौ महानग्नो संश्रितौ । तेन तौ 
90 वृत्त्या संविभक्तौ तस्याग्रतः पर्वतान्‌ संदिन्दन्तौ संप्रखितौ । देवताभिश्वोक्तम्‌-अरोक- 
श्चतुर्भागचक्रवतीं भविष्यति, न केनचिद्विरोधितन्यमिति । विस्तरेण यावदासमुद्रा परथिवी 
आज्ञापिता ॥ 


यावत्‌ सुसीमः कुमार उबानात्‌ पाटच्ुत्रं प्रविराति । राज्ञो बिन्दुसारस्याम्रामालः 

खह्ाटकः पाटकिपुत्रानिर्गच्छति । तस्य सुसीमेन कुमारेण करीडाभिग्रायतया खटका पातिता । 

% यावदमात्यश्चिन्तयति-इदानीं खटकां निपातयति । यदा राजा भविष्यति, तदा शल्ञं पातयि- 

ष्यति । तथा करिष्यामि यथा राजैव न भविष्यति । तेन पञ्चामालङतानि भिनानि । 
अरोकश्चतुभीगचक्रवती निर्दिष्ट एव, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामः । तक्षरिकाश्च विरोधिताः । 

यावद्राज्ञा सुसीमः कुमारस्तक्षरिलामनुप्रेषितः । न च राक्यते संनामयितुम्‌ । विन्दुसारश्च 

राजा गकानीभूतः। तेनाभिहितम्‌-खसीमं कुमारमानयथ, राच्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति । अरकं 

ॐ तक्षशिलां प्रवेदायथ । यावदमावयैररोकः कुमारो हरिया प्रिप्तो लाक्षां च लोहपात्रे 
क्राथयित्वा कथितेन रसेन ग्गोहपात्राणि म्रक्षयिता छोरयन्ति-अोकः कुमारो गकानीभूत 

0 8 इति । यदा बिन्दुसारः खट्पावडेषप्राणः संदृत्तः, तदा अमादैर्ोकः कुमारः सर्वांकारि- 


| 
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भूषयित्वा राज्ञो विन्दुसारस्योपनीतः-इमं ताबद्राञ्ये प्रतिष्ठापय । यदा खुसीम आगतो 
भविष्यति, तदा तं राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामः । ततो राजा रुषितः । अरोकेन चामिहितम्‌- 
यदि मम धर्मेण राज्यं भवति, देवता मम पदं बन्धन्तु । यावदेवताभिः पदो वद्धः 1 ते दा 
बिन्दुसारस्य राज्ञ उष्णं शोणितं सुखादागतं यावत्काल्गतः। यदा अदोको राच्ये प्रतिष्ठितः, 
तस्योर्ध्वं योजनं यक्षाः शयण्न्ति, अधो योजनं नागाः । तेन राधगु्तोऽग्रामायः स्थापितः । 5 
सुसीमेनापि श्रतम्‌-विन्दुसारो राजा काल्गतः, अशोको राच्ये प्रतिष्ठितः । इति श्रुता च 
रुषितोऽभ्यागतः । त्वरितं च तस्मदिदादागतः । अरोकेनापि पाटय्िपुत्रे नगरे एकस्मिन्‌ 
द्वरे एको नम्नः स्थापितः, द्वितीये द्वितीयः, तृतीये राधराप्तः, पूरवैद्रारे खयमेव राजा अशोको- 
वसितः । राधरुप्तेन च पूर्वस्मिन्‌ द्वारे यत्रमयो हस्ती स्थापितः । अशोकस्य च प्रतिमां 
परिखां खनयित्वा खदिराङ्खरेशच प्ररयित्वा तृणेनाच्छाय पांड्यनाकीणौ । सुसीमश्वाभिहितः- 19 
यदि राक्यसेऽयोकं घातयितुं राजति(2) । स यावघपूरवद्ारं गतः-अरोकेन सह योत्स्यामीति । 
अङ्गारप्रणौयां परिखायां पतितः । तत्रैव चानयेन व्यसनमापनः । यदा च सुसीमः प्रधातितः, 
तस्यापि महानम्रो भद्रायुधो नान्ना अनेकसहस्रपरिवारः, स भगवच्छासने प्रतरजितोऽदैन्‌ संदृत्तः॥ 


यदा अदोको राज्ये प्रतिष्ठितः स तरमायैरवज्ञया द्यते । तेनामाव्यानामभिहितम्‌- 
भवन्तः, पुष्पदृक्षान्‌ फत्ृ्षांश्च चछि्ला कण्टकबरश्तान्‌ पसिपाक्यथ । अमाला आहुः 15 
देवेन कुत्र दृष्टम्‌ अपि तु कण्टकबरक्षान्‌ चित्वा पुष्पदृक्षान्‌ फ्वृक्षांश्च परिपाल्यितन्यम्‌ । 
तैर्ावत्‌ त्रिरपि राज्ञ आज्ञा प्रतिकूलता, ततो राज्ञा रुषितेन असिं निष्कोडं कृत्वा पञ्चाना- 
ममाव्यरातानां शिरांसि छिन्नानि । यावद्राजा अशोकोऽपरेण सम्येनान्तःपुरपरिडतो वसन्त- 
कालसमये पुषपितफलितेषु पादपेषु पूर्वनगरस्योद्यानं गतः । तत्र च परिभ्रमता अशोकृक्षः 0 84 
सुपुष्पितो दृष्टः । ततो राज्ञो ममायं सहनामा इ्यनुनयो जातः । स च राजा अशोको ॐ 
दुःस्परीगात्रः । ता युवतयस्तं नेच्छन्ति स्प्रष्टुम्‌ । यावद्राजा शयितः, तस्यान्तःपुरेण रोषेण 
तस्माददोकबृक्षात्‌ पुष्पाणि शाखाश्च छिनाः । याबद्राज्ञा प्रतिबुद्धेन सोऽरोकदृक्षो दष्टः, 
पृष्टश्च-केन तच्छिननम्‌ £ ते कथयन्ति-देव, अन्तःपुरिकाभिरिति । श्रुला च राज्ञा अम्ष- 
जातेन पञ्च खीदातानि किटिकैः सवेष्व दग्धानि । तयेमान्यञ्चभान्याटोक्य चण्डो राजा 
चण्डारोक इति व्यवस्थापितः । याबद्राधगुपतिनाग्रामायेनाभिहितः-देव, न सद्दा खयमेवे- % 
दृरामका्यं कुम्‌ । अपि तु देवस्य वध्यधातकाः पुरुषाः स्थापयितव्याः, ये देवस्य वध्यकर- 
णीयं शोधयिष्यन्ति । यावद्राज्ञा राजपुरुषाः प्रयुक्ताः-वध्यधातं मे मागष्वेति । 


यावत्‌ तत्र नातिदूरे पयैतपादमूे कवैटकम्‌ । तत्र तन्नबाय; प्रतिवसति । तस्य 
पुत्रो जातः । गिरिक इति नामधेयं कृतम्‌ । चण्डो दुष्टात्मा मातरं पितरं च परिभाषते, 
दारकदारिकाश्च ताडयति, पिपीलिकान्‌ मक्षिकान्‌ मूषिकान्‌ मल्स्यांश्च जालेन बडिदोन ॐ 
प्रघातयति । चण्डो दारकस्तस्य चण्डगिरिक इति नामधेयं॑कृतम्‌ । यावद्राजपुर्षेटैषटः 
पापे कर्मणि प्रवृत्तः । स तैरमिहितः-राक्यसे राज्ञोऽरोकस्य वध्यकरणीयं क्तम्‌ £ स॒ 
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आह-कृत्लस्य जम्बुद्रीपस्य वध्यकरणीयं साधयिष्यामीति । यावद्राज्ञो निवेदितम्‌ । राज्ञा 
अभिहितम्‌-आनीयतामिति । स च राजयपुरुषैरमिदहितः- आगच्छ, राजा त्वामाहृयतीति । 
तेनामिहितम्‌-आगमयत, यावदहं मातापितरौ अवलोकयामीति । याबन्मातापितरौ उवाच- 
अम्ब तात, अनुजानीष्वम्‌ । यास्याम्यहं राज्ञोऽरोकस्य वध्यकरणीयं साधयितुम्‌ । ताभ्यां 
5च स॒ निवारितः । तेन तौ जीविताढबपरोपितौ । एवं यावद्राजपुरुषैरमिहितः- किमर्थ 
0 98 चिरेणाभ्यागतोऽसि ए तेन चैतस्मकरणं विस्तरेणारोचितम्‌ । स तैर्याबदराज्ञोऽयोकस्योप- 
नामितः । तेन राज्ञोऽमिहितम्‌-ममार्थाय गृहं कारयखेति । याबद्राज्ञा गृहं कारापितं 
परमदोभनं द्वारमात्ररमणीयम्‌ । तस्य रमणीयकं बन्धनमिति संज्ञा व्यवस्थापिता । स 
आह-देव, वरं मे प्रयच्छ, यस्तत्र प्रविरोत्तस्य न भूयो निर्गम इति । यावद्रज्ञामिहितम्‌- 

10 एवमस्तु इति ॥ 


ततः स चण्डगिरिकिः बुरकुटारामं गतः । मिक्ुश्च वाट्पण्डितः सूत्र पठति । 

सत्वा नरकेषूपपनाः । यावनरकपाका गृहीत्वा अयोमय्यां भूमौ आदीप्तायां संभ्रज्चकिताया- 
मेकज्वालीभूतायासुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन विष्कम्भकेन सुखद्वारं विष्कम्भ्य अयो- 
गुडानादीपतान्‌ प्रदीपान्‌ संप्रज्वलितानेकञ्वाठीमूतानायये प्रक्षिपन्ति, ये तेषां स्लानामोष्ठौ 

15 अपि दहन्ति, जिह्वामपि कण्ठमपि कण्ठनाठमपि हृदयमपि हृदयसामन्तमपि अत्राप्यत्रगुणा- 
नपि दग्ध्वा अधः प्रघरति । एवं दुःखा हि भिक्षवो नारकाः स्वा नरफेषूपपनाः । 
यावन्नरकपाला गृहीत्वा अयोम्यां भूमौ आदीप्तायां प्रदीप्तायां संप्रज्चलितायामिकञ्वाकीमूता- 
यासत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन विष्कम्भकेन मुखद्वारं विष्कम्म्य कथितं ताम्रमास्ये 
क्षिपन्ति, यत्तेषां सत्वानामोष्ठावपि दहति, जिह्वामपि ताल्वपि कण्ठमपि कण्टनाकमपि, 
%0 अत्रा्यत्रगुणानपि दग्ध्वा अधः प्रघरति । एवं दुःखा हि भिक्षवो नरकाः । सन्ति सत्वा 
नरकेष्ूपपना यानरकपाटा गृहीत्वा अयोमय्यां भूमौ आदीप्तायां संप्रज्वकितायामेकज्वारी- 
मूतायामवाख्युखान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन सूत्रेणादीपतिन संग्रज्वक्तिनैकञ्वाीभूतेनास्फाव्य 
अयोमयेन कुठारेणादीपेन संप्रदीतेन संप्रज्वकितिनैकज्वाटी भूतेन त्ष्णुवन्ति संतक्ष्णुवन्ति 
संप्रतक्ष्णवन्ति अष्टांरामपि षडंडामपि चतुरस्नमपि चृत्तमपि मण्डलमपि उनतमपि अवनतमपि 
% दान्तमपि विशान्तमपि तक्षणुवन्ति । एवं दुःखा हि भिक्षवो नरकाः । सन्ति सत्वा नरकेप्रूपपना 
यानरकमपाका गृहीत्वा अयोमय्यां भूमौ आदीप्तायां प्रदीप्तायां संप्रज्वलितायामेकज्वाटीमूता- 
यामवाच्छखान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन सूत्रेणादीतिन प्रदीततिन संप्रज्वक्ितिनैकञ्वालीमूते- 
नास्फाव्य अयोमय्यां मूम्यामादी्ायां प्रदीप्तायां संप्रज्वितायमिकज्वाटी भूतायां तक्ष्ुवन्ति 
संतक्ष्णवन्ति संपरितद्णुवन्ति, अष्टांरामपि षडंडमपि चतुरस्रमपि मण्डठमपि उनतमपि 
0 3 30 अवनतमपि शान्तमपि विंान्तमपि तक्ष्णुवन्ति । एवं दुःखा हि भिक्षवो नरकाः । सन्ति 
सत्वा नरकेष्रूपपना यानरकपाखा गृहीत्वा अयोमय्यां भूमावादीपतायां प्रदीप्तायां संग्रञ्वकि- 
तायमेकच्वाटीमूतायामुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य पञ्चविषटबन्धनां कारणां कारयन्ति, उभयो- 
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हैस्तयोरायसौ कीठो ऋामन्ति, उभयोः पादयोरायसे कीरे ऋामन्ति, मव्य हृदयस्यायसं 
कीलं क्रामन्ति । [एवं] सुदुःखा हि भिक्षवो नरकाः । एवं पच्च वेदना इति कुर्ते सट्शाश्च 
कारणाः सत्वानामारब्धाः कारयितुम्‌ ॥ 


यावत्‌ श्रावस्व्यामन्यतमः साथेवाहः पल्या सह महासमुद्रमबतीणैः । तस्य सा 
पती महासमुद्रे प्रसूता । दारको जातः । तस्य समुद्र इति नामधेयं कृतम्‌ । यावद्विस्तरेण 5 
दाददराभिवैर्वैमैहासमुद्रादुत्ती्णः । स च सार्थवाहः पञ्भिधूतेरातैमषितः । साथेवाहः स 
प्रधातितः । स च समुद्रः सार्थवाहपुत्रो भगवच्छासने प्रत्रजितः । स॒ जनपदचारिकां 
चरन्‌ पाटकिपुत्रमनुप्राप्तः । स प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय पाटलिपुत्रं पिण्डाय 
प्रविष्टः । सोऽनभिज्ञतया च रमणीयकं भवनं प्रविष्टः] तच्च द्वारमात्ररमणीयममभ्यन्तरं नरक- 
भवनसद्रो प्रतिभयम्‌ । दष्टा च पुनर्निगैन्तुकामश्वण्डगिरिकेनावलोकिंतः। गृहीत्वा चोक्तः- 10 
इह ते निधनमुपगन्तव्यमिति । विस्तरेण कार्यम्‌। ततो भिक्षुः शोकार्तो बाष्पकण्ठः संदत्तः। 
तेनोच्यते-किमिदं बाकदारक इव रुदसीति स भिष्षुः प्राह- 


न इारीरविनादां हि शोचामि स्ैराः । 

मोक्षधमीन्तरायं तु शोचामि शशमात्मनः ॥ ६७ ॥ 

दकम प्राप्य मानुष्यं मरतरज्यां च सुखोदयाम्‌ । 15 
राक्यसिंहं च शास्तारं पुनस्व्यक्षयामि दुर्मतिः ॥ ६८ ॥ 


तेनोच्यते- द त्तवरोऽहं नरपतिना । धीरो भव । नासि ते मोक्ष इति। ततः सकरुणै- 
वैचनैस्तं भिक्षुः क्रमं याचति स्म मासं यावत्‌ । सप्तरात्रमुज्ञातः । स खट मरणभयो- 
्विमरहदयः सप्तरात्रेण मे न भवितव्यमिति व्यायतमतिः संवृत्तः ॥ 


अथ सप्तमे दिवसेऽशोकस्य राज्ञोऽन्तःपुरिकां कुमारेण सह संरक्तां निरीक्षमाणां % 
संक्पन्तीं च दृष्ट्रा सहददयनादेव रुषितेन राज्ञा तौ द्वावपि तं चारकमुप्रेषितौ । तत्र 
सुसकैरयोद्रोण्यामस्थ्यवरोषौ कृतौ । ततो भिक्षुस्तौ दक्षा संवि: प्राह- 


अहो कारुणिकः शास्ता सम्यगाह महामुनिः । - 
फेनपिण्डोपमं रूपमसारमनवस्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

क तद्रदनकान्तिववं गात्रोभा क सा गता । 9 
धिगस्त्वयं संसारो रमन्ते यत्र बाङिशाः ॥ ७० ॥ 

इदमाकम्बनं प्राप्तं चारके वसता मया 1 

यमाश्रित्य तरिष्यामि पारम मबोदघेः ॥ ७१ ॥ 

तेन तां रजनीं क्रत्लञां युज्यता बुद्धशासने । 

सवैसंयोजनं छिन््वा प्राप्तमर्हत््सुत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ ॐ 


२३८ दिव्यावदांनम्‌ । 


ततस्तस्मिन्‌ रजनीक्षये स भिश्ुश्वण्डगिरिकेनोच्यते-भिक्षो, निगैता रात्रिः । उदित 
आदित्यः । कारणाकालस्तवेति । ततो भिक्षुराह-दीघौयुः, ममापि निर्गता रात्रिः, उदित 
आदिदयः । परानुग्रहकाल इति । यथेष्टे वत॑तामिति । चण्डगिरिकः प्राह-नावगच्छामि । 
विस्तीयैतां वचनमेतदिति । ततो भिक्षुराह- 
5 ममापि हृदयाद्वोरा निर्गता मोहरार्वरी । 
पञ्चावरणसंछना रातस्करसेविता ॥ ७२ ॥ 
उदितो ज्ञानसू्य॑श्च मनोनमभसि मे शभः । 
प्रभया यस्य पद्यामि त्रैरोक्यमिह तत्वतः ॥ ७४ ॥ 
परायुग्रहकारो मे रास्तुरत्तानुवर्तिनः । 
10 इदं शरीरं दीधीयुयथष्टं क्रियतामिति ॥ ७५ ॥ | 
ततस्तेन निधणेन दारुणहदयेन परलोकनिरपेक्षेण रोषाविष्टेन वद्रदकायां स्थाल्यां नर- 
रुधिरवसामूत्रपुरीषसंकुकायां महारोद्यां प्रक्षिप्तः । प्रभूतेन्धनै श्वाभिः प्रज्वालितः । स च वहुनापी- 
न्धनक्षयेन न संतप्यते । ततः प्रज्वाल्यितं (प्रारब्धः । ) यदा तदापि न प्रज्वकति, ततो 
विचार्थ तां ोही, पदयतिं तं भिक्षुं पबस्योपरि पर्यङ्कनोपविष्टम्‌। दषा च ततो राज्ञे निवेदया- 
15 मास॒ | अय राजनि समागते प्राणिसहन्ेषु संनिपतितेषु स भिुरवैनेयकाकम्वेक्षमाणः- 
रिद्धि ससुताय स तन्सुदरत 
लोद्यन्तरस्थः सकिकाद्रगात्रः । 
निरीक्षमाणस्य जनस्य मध्ये 
नभस्तठं हंस इवो्पात ॥ ७६ ॥ 
विचित्राणि च प्रातिहायौणि दरोयितुमारब्धः । वक्ष्यति दि- 
अर्धेन गात्रेण ववर्ष तोय- 
मरेन जज्वाठ इताशनश्च । 
वर्षन्‌ ज्वेश्चैव रराज यः खे 
दीप्तौषधिप्रस्रवणेव दौकः ॥ ७७ ॥ 
% तसुद्रतं न्योन्नि निशाम्य राजा ` 
कृताज्ञलिर्विस्मयफुट्छवक्रः । 
उद्रीक्षमाणस्तसुवाच धीरं 
कौतूहलाक्िचिदहं विवक्षुः ॥ ७८ ॥ 
क मनुष्यतुस्यं तव सौम्य रूपं 
30 ऋद्धिप्रभावस्तु नरानतीव्य । 
न निश्वयं तेन विभो व्रजामि 
को नाम भावस्तव शुद्धभाव ॥ ७९ ॥ 
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तत्सांप्रतं ब्रूहि ममेदमथं 8 
यथा प्रजानामि तव प्रभावम्‌ 1 
ज्ञात्वा च ते धभेगुणग्र भावान्‌ 
यथावकं रिष्यवदाचरेयम्‌ ॥ ८० ॥ 
ततो भिक्षुः प्रबचनपसिप्ाहकोऽयं॑ भविष्यति, भगवद्धातुं च विस्तरीं करिष्यति, 5 
महाजनहिता्थ च प्रतिपत्स्यत इति मत्वा खगुणसुद्धावयंस्तमुवाच- 
अहं महाकारुणिकस्य राजन्‌ 
म्रदीणसर्वाश्रचबन्धनस्य 1 
बुद्धस्य पुत्रो वदतां वरस्य 
धर्मौन्वयः सवैभवेष्वसक्तः ॥ ८१ ॥ 10 
दान्तेन दान्तः पुरुषर्षभेण 
शान्ति गतेनापि इमं प्रणीतः । 
सुक्तेन संसारमहाभयेभ्यो 
निरमोक्षितोऽदहं भववन्धनेम्यः ॥ ८२ ॥ 
अपि च । महाराज, त्वं मगवता व्याकृतः वर्षशतपरिनिद्रैतस्य मम पाटलिपुत्रे 5 
नगरेऽदोको नाम राजा भविष्यति चतुभागचक्रवती धर्मराजः, यो मे शरीरधातून्‌ वैस्ता- 
रिकान्‌ करिष्यति, चतुरि धर्मैराजिकासहन्नं प्रतिष्ठापयिष्यति । इदं च देवेन नरक 
सद्द स्थानमेव स्थापितं यत्र प्राणिसहल्नाणि निपालन्ते । तदर्हसि देव स्वसच्ेम्योऽ- ` 
भयप्रदानं दातुम्‌, भगवतश्च मनोरथं परिघ्ररथितुम्‌ । आह च- 
तस्मानरेनद्र अभयं प्रयच्छ 20 
| सच्ेषु कारुण्यपुरोजवेषु । 
नाथस्य संपूयै मनोरथं च 
विस्तारिकान्‌ ध्म॑घरान्‌ कुरुष्व ॥ ८३ ॥ 
अथ स राजा बुद्धे समुपजातग्रसादः कृतकरसंपुटस्तं भिक्ष क्षमयन्नवाच- 0 380 
ददावलुत क्षन्तुमर्हसीमं ० 
कुकृतमिदं च तवाद देदायामि । 
रारणग्रृषिसुपैमि तं च बुद्ध 
गणवरमा्यनिवेदितं च धर्मम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपि च- 
करोमि चैष व्यवसायमच तं 30 
तद्ौखात्तस्रवणग्रसादात्‌ । 


२४० दिव्यावदानम्‌। 


गां मण्डयिष्यामि जिनेन्द्रचैये- 
हसांराराज्न्दुवकाककल्यैः ॥ ८५ ॥ 


यावत्‌ स॒ भिष्ुस्तदेव ऋद्धया प्रक्रान्तः । अय राजा आरन्धो निष्क्रामितुम्‌ | 
ततश्वण्डगिरिकः कृताञ्जलिरुवाच देव, कब्धवरोऽहम्‌ । नैकस्य विनिग॑म इति । राजा 
8 आह-मा तावन्ममापीच्छसि घातयितुम्‌ । स॒ उवाच-एवमेव । राजा आह-कोऽस्माकं 
प्रथमतरं प्रविष्टः 2 चण्डगिरिक उवाच-अहम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌ । कोति 
याबद्रध्यधातैगदीतः । गृहीत्वा च यत्रगृहं प्रवेशितः । प्रवेरायित्वा दग्धः । तच्च रमणीयकं 
बन्धनमपनीतम्‌ सर्वसचेभ्यश्चाभयप्रदानमनुप्रदत्तम्‌ । ततो राजा भगवच्छरीरधातं विस्तरी- 
ष्यामीति चतुरङ्गेन बलकायेन गत्वा अजातरन्रुप्रतिष्ठापितं द्रोणस्तपमुत्पाव्य शरीरधातु 
10 गृहीतवान्‌ । यत्रोद्धारणं च विस्तरेण कृता धातुप्रलंशं दत्वा स्तं प्रतिषटाप्य एवं द्वितीय 
स्तूपं विस्तरेण भक्तिमतो यावत्सपत्रोणाद्रयाय स्तूपांश्च प्रतिष्ठाप्य रामम्रामं गतः । ततो 
राजा नौनणगभवनमवतारितः, विज्ञपतश्च-वयमस्यत्रैव प्रजां करिष्याम इति । याबद्राज्ञा 
अमभ्यलु्ञातम्‌ । ततो नागराजा पुनरपि नागमवनादुत्तारितः । वक्ष्यति हि- 


* रामम्रामे व्वष्टमं स्तूपमदय 
15 नागास्तत्काठं भक्तिमन्तो ररक्षुः । 
धातृल्येतस्मानोपलेमे स राजा 
श्रद्धामू (£) राजा चिन्तयति यस्त्वेतत्कृत्वा जगाम ॥ ८६ ॥ 


0381 , यावद्राजा चतुरीतिकरण्डसहस्नं कारथित्वा सौव्रूप्यस्फटिकवैद्यमयानां तेषु 
धातवः प्रक्षिप्ताः । एवं विस्तरेण चतुरदीतिक्ुम्भसहल्तं पद्रसहस्नं च यक्षाणां हस्ते दत्वा 
%0 विसर्जितम्‌-आसमुद्रायां परथिव्यां हीनोच्छृष्टमध्यमेषु नगरेषु यत्र कोटिः परिघ्ते, तत्र धरम- 

राजिकां प्रतिष्ठापयितन्यम्‌ ॥ 


तस्मिन्‌ समये तक्षशिकायां षट््रिरत्कोटयः । तैरमिहितम्‌-पटुत्रिरात्करण्डकाननु- 

प्रयच्छेति । राजा चिन्तयति-न यदि वैस्तारिका धातवो भविष्यन्ति । उपायज्ञो राजा । 

तेनामिहितम्‌-पञ्चत्िरात्कोययः ओोधयितव्याः । विस्तरेण यावद्राज्ञा अभिहितम्‌ यत्रा- 
% पिकतरा भवन्ति, यत्र च न्यूनतराः, तत्र न दातन्यम्‌ ॥ 


यावद्राजा कुर्कुटारामं गत्वा स्थविरयशसममिगम्योवाच-अयं मे मनोरथः-एक- 

सिन्‌ दिवसे एकस्मिन्सुद्रते चतुरीतिधर्मराजिकासहस्ं प्रतिष्ठापयेयमिति । स्थविरेणा- 

मिहितम्‌-एवमस्तु । अष्टं तस्मिन्‌ समये पाणिना सूर्यमण्डलं प्रतिच्छादयिष्यामीति । यावत्‌ 

तस्मिन्‌ दिवसे स्थविस्यरासा पाणिना सूर्यमण्डलं प्रतिच्छादितम्‌ । एकस्मिन्‌ दिवसे एक 
90 सुद्ते चतुरदयीतिधर्मराजिकासहल प्रतिष्ठापितम्‌ । वक्ष्यति च- 


ॐ , 59 9 = वक क 
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ताभ्यः सप्तम्यः पूर्विकाभ्यः कृतिम्यो 
क. धातुं तस्य ऋषेः स द्युपादाय मौ; । 
च्चक्रे स्तूपानां शारदाभग्रभानां 
लोके सादीति शासदहा सहान्नम्‌ ॥ ८७ ॥ 


यावच्च राज्ञा अदोकेन चतुर्चीतिधभेराजिकासहच्तं प्रतिष्ठापितम्‌, धामिको धर्मराजा 
संवृत्तः । तस्य धम्मीरोक इति संज्ञा जाता । वक्ष्यति च- र 
आर्यमैयश्रीः स प्रजानां हितार्थ 
कृत्लञं स्तूपान्‌ कारयामास खोकम्‌ । 
चण्डारोकत्वं प्राप्य पूर्वं पथिव्यां ५ 0 ४8४ 
धमीदोकत्वं कमणा तेन केभे ॥ ८८ ॥ 10 


पां्प्रदानावदानं षरंशतिमम्‌ ॥ 


दि ३१ 
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स इदानीमचिरजातप्रसादो बुद्धशासने यत्र शाक्यपुत्रीयान्‌ ददश आकीर्णे रहसि 
वा, तत्र शिरसा पादयोर्निपद्य वन्दते स्म । तस्य च यरो नामामालयः परमश्राद्धो भगवति । 
स तं राजानमुवाच-देव, नार्हसि सर्ववर्णप्र्रजितानां प्रणिपाते कतुम्‌ । सन्ति हि 

6 राक्यश्रामणेरकाश्वतुरम्यो वर्णेभ्यः प्रनरजिता इति । तस्य राजा न रकिचिदवोचत्‌ । अथ 
स राजा केनचित्‌ कालान्तरेण सर्वसचिवानुवाच- विविधानां प्राणिनां शिरोभिः कार्यम्‌ । 
त््रममुकस्य प्राणिनः शीर्षमानय;, त्वमसुकसयेति । यञशचामायः पुनराज्ञपतः-त्वं मालुषं 
सीरषमानयेति । समानीतेषु च शिरःसु अमिहिताः-गच्छत, इमानि रिरांसि मूल्येन वित्री- 
णीष्वमिति । अथ सर्वरिरांसि विक्रीतानि । तदेव मानुष्यं शिरो न कश्चिजग्राह । ततो 

10 राज्ञामिहितः-विनापि मूल्येन कस्मैचिदेतच्छिरो देदीति । न चास्य कश्चित्‌ प्रतिग्राहको 
बभूव । ततो यामा्यस्तस्य रिरसः प्रतिग्राहकमनासा्य सत्रीडो राजानसुपेलेदमथै- 
सुवाच- 

गोगर्दभोरभरमृगद्विजानां 
मूल्यैगृदीतानि रिरांसि पुंभिः । 
15 शिरस्तिदं मानुषमग्ररास्तं 
ष न गृह्यते मूल्यगृतेऽपि राजन्‌ ॥ १ ॥ 

अथ स राजा तममाद्यसुबाच-किमिदमितीदं मालुषरिरो न कश्चिद्ृहणातीति £ 
अमात्य उवाच-जगुष्सितत्वादिति । राजात्रवीत्‌-किमेतदेव शिरो ज॒गुष्सितमाहोखित्‌ 

सर्वमानुषरिरांसीति £ अमाद्य उवाच- सर्वमानुषरिरांसीति । राजात्रवीत्‌-किमिदं मदीय 


0 मपि रिरो ज॒य॒प्सितमिति £ स च भयानेच्छति तस्माद्धूतार्थमभिधात॒म्‌ । स राज्ञाभिहितः- 


अमाव्य, सव्ययुच्यतामिति । स उवाच-एवमिति । ततः स राजा तममाघ्यं प्रतिज्ञायां 
प्रतिष्ठाप्य प्रत्यादिरानिममथसुवाच- हं भोः, ख्पैशर्यजनितमदविस्मित, युक्तमिदं भवतः, 
यस्मात्‌ त्वं भिश्चुचरणप्रणामं मां विच्छन्दयितुमिच्छसि 


विनापि मूल्यर्विज॒युप्सितात्‌ 


25 प्रतिग्रहीता भुवि यस्य नासि । 


60 


दिरस्तदासाब ममेह पुण्यं 
यदर्जितं विः विपरीतमत्र ॥ २ ॥ 
जातिं भवान्‌ प्यति राक्यभिक्ु- 
ष्वन्तगैतांस्तेषु गुणान चेति । 
अतो भवान्‌ जातिमदावल्ेपा- 
दात्मानमन्यांश्च हिनसि मोहात्‌ ॥ ३ ॥ 


नी 


दथा 0. 


२७ कुणाखावदानम्‌ ॥ २७ 

आवाहकालेऽथ विवाहकाके 

जातेः परीक्षा न तु धर्मकाठे । 
धमेक्रियाया हि गुणा निमित्ता 

गुणाश्च जातिं न विचारयन्ति ॥ ¢ ॥ 
यचुचचकुलीनगता दोषा गर्हा प्रयान्ति कोकेऽस्मिन्‌ । 6 
कथमिव नीचजनगता गुणा न सत्कारमर्हन्ति ॥ ५ ॥ 
चित्तवरान हि पुंसां कलेवरं निन्यतेऽय सक्कियते । 
साक्यश्रमणमनांसि च डद्धान्यन्यौन्यतः शाक्या: ॥ £ ॥ 
यदि गुणपखििर्जितो द्विजातिः । 

पतित इति प्रथितोऽपि याद्यवज्ञाम्‌ । 16 
न तु निधनकुलोद्रतोऽपि जन्तुः 

छभगुणयुक्त इति प्रणम्य पूज्यः ॥ ७ ॥ 


अपि च। 


किं ते कारुणिकस्य राक्यदृषभस्यैतद्रचो न शरुतं 
्र्ञिः सारमसारकेभ्य इह यनुम्यो ग्रहीतु क्षमम्‌ । 0 
तस्यानन्यथवादिनो यदि च तामाज्ञां चिकीषौम्यहं ह 
व्याहन्तुं च भवान्‌ यदि प्रयतते नैतत्‌ खुदृक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
इश्ुक्षोदवदुज्कितो मुवि यदा कायो मम खप्स्यति । 
्र्युत्थाननमस्छृताज्ञल्पुट्ेरक्रियाखक्षमः । १ 
कायेनाहमनेन किं नु कुदाठं शक्ष्यामि कर्तुं तदा 90 
तस्मानार्यमतः स्मराननिधनात्‌ सारं प्रहत मया ॥ ९ ॥ 
भवनादिव प्रदीप्तानिमलमानादिवाप्ु रतनिधेः । 
कायाद्विधाननिधनाचे सारं नाधिगच्छन्ति ॥*१० ॥ 
, ते सारमपदयन्तः सारासरेष्वकोविदा प्राज्ञाः । 
ते मरणमकरवदनग्रवेदासमये विषीदन्ति ॥ ११॥ `  % 


दधिषतनवनीतक्षीरतक्रोपयोगा- ¢ 
दरमपदहतसारो मण्डुम्भोऽभम्रः । 


न भवति बड़ शोच्यं यद्वदेवं शरीरे ऊ 
सुचरितहतसारे नैति शोकोऽन्तकाठे ॥.१२ ॥ . ` 


रिथ दिव्यावदानम्‌ । 


सुचरितविसुखानां गविंतानां यदा तु 
प्रसभमिह टि द्युः कायजुम्भं भिनत्ति । 
दहति हृदयमेषां रोकवहिस्तदानीं 
दधिघट इव भग्ने सर्वदोऽप्राप्तसरे ॥ १३ ॥ 
6 कं विघ्नमतो न मेऽ्ति भवान्‌ कायग्रणामं प्रति 
र श्रेष्ठोऽस्मीयपरीक्षको हि गणयन्‌ मोहान्धकारादृतः । 
काये यस्तु परीक्षते दराबठन्याहारदीवेबयुधो 
नासौ पार्थिवग्रययोरविषमतां कायस्य संपद्यति ॥ १४ ॥ 
त्वग्भांसासिदिरायजृश्तयो भावा हि तुल्या चणा- 
10 माहार्यैस्तु विभूषणेरधिकता कायस्य निष्पचते । 
एतत्सारम्हिष्यते तु यदिमं निश्चि कायाधमं 
प्रदयुत्थाननमस्कृतादिकुरालं गर्गैः समुत्थाप्यते ॥ १५ ॥ इति । 
अथारोको राजाऽहिरोदकसिकतापिण्डैरण्डकाष्टेभ्योऽपि असारतरत्वं कायस्यवेल्य 
श्रणामादिभ्यः ससुत्थस्य फलस्य बहुकटपदाः स्थापयित्वा सुमेरुबन्महाप्रथिवीभ्यः समुत्थस्य 
16 फलस्य बहुकट्पदाः स्थापयित्वा सुमेरुवन्महाप्रथिवीम्यः सारतरतामवेक्षय भगवतः स्तूपबन्द्‌- 
नायामात्मानमलकर्तकामोऽमात्यगणपरि्ितः कुर्कुटारामं गत्वा तत्र ब्द्धान्ते खित्वा कृता- 
ज्जलिरुवाच-अस्ि- 
9 , कश्चिदन्योऽपि निर्दिष्टो द्वितीयः सर्वदरिना । 
। यथाहं तेन निर्दिष्टः पां्चदानेन धीमता ॥ १६ ॥ 
20 तत्र यद्यो नाम्ना संधस्थविर उवाच-अस्ि महाराज । यदा भगवतः परिनिवौणकाल- 
समये तदा अपलाछं नागं दमयित्वा कुम्भकाठं चण्डाठीगोपाटीं च नागं च मथुरामनुप्राप्त+ 
, : तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-अस्यामानन्द मथुरायां वधैरतपरिनि्ृतस्य तथागतस्य 
गुप्तो नान्न. गान्धिको भविष्यति । तस्य पुत्रो भविष्यत्युपगुपतो नान्ना अववादकानामम्रोऽलक्ष- 
णको बुद्धः, यो मम वषैरातपरिनिटैतस्य बुद्धकार्य करिष्यति । पर्यसि त्वमानन्द दूरत 
% एव नीलनीलाम्बरराजिम्‌ £ एवं मदन्त । एष आनन्द उरुसुण्डो नाम पर्वतः | अत्न वर्ष 
श्तपरिनि्ैतस्य तथागतस्य नटमटिका नामारण्यायतनं भविष्यति । एतदग्रं मे आनन्द 
भविष्यति रामथायुकूकानां राय्यासनानां यदुत नटभटिका नामारण्यायतनम्‌ । आहं च~ 


अववादकानां प्रवर उपगुप्तो महायाः । 
व्याकृतो खोकनायेन बुद्धकार्य करिष्यति ॥ १७.॥ . 
राजा आह-किं पुनः स श्द्धसत्व उत्पनः, अथायापिं नोत्पयत इति £ स्थविरं 
उवाच-उत्यनः स महात्मा । उरुयुण्डे पवैते जितञ्केशोऽरहद्रणेः परिदतस्िष्ठति लोकालु- 


कम्पाम्‌ । अपि च देव- 


30 


नः] दाश >+ 


कटः क्रक 


२७ णाखावदानम्‌। २२७ 


सर्वज्ञलीखो हि स शुद्धसत््नो 
धर्म प्रणीतं वदते गणाप्रे । 
देवासुरेन््रोरगमानुषां श्च 
सहस्रो मोक्षपुरं प्रणेता ॥ १८ ॥ .. 
तेन खलु समयेन आयुष्मालुपगघ्ोऽष्टादराभिरहैत्सहत्रैः परितो नटभटिकारण्या- 
यतने प्रतिवसति । श्रत्वा च राजा अमालययगणानाह्य कथयति- 
संनाद्यतां हस्िरथाश्चकायः 
सीर प्रयास्याम्यरुसुण्डदौलम्‌ 1 
द्रक्ष्यामि सवश्रवविग्रसुक्तं 
साक्षादहैन्तं युपगत नाम ॥ १९ ॥ ४ त 10 
ततोऽमालैरमिहितः-देव दूतः प्रेषयितव्यो विषयनिवासी, स देवस्य खयमेवा- ` 


गमिष्यति । राजा आह-नासौ अस्माकमहंत्यमिगन्तुम्‌ , कि तु वयमेवाहमस्तस्यामिगन्तुम्‌ ] 9 
अपि च- 
मन्ये वज्नमयं तस्य देहं शैकोपमाधिकम्‌ । 
शास्तृत॒ल्योपर्स्य यो द्यज्ञामाक्षिपेनरः ॥ २० ॥ 15 
यावद्राज्ञा खव्रिरोपगुपतस्य सकारं दूतो न प्रेषितः स्थविरददनायागमिष्यामीति 1 . 
स्थविरोपगुपश्चिन्तयति-यदि राजा आगमिष्यति, महाजनकायस्य पीडा भविष्यति गोचरस्य 
च | ततः स्थविरेणाभिहितम्‌-खयमेवामिगमिष्यामीति । ततो राज्ञा स्थविरोपगु्स्याथे 
नौयानेनागमिष्यतीति यावच मथुरां यावच्च पाटकिपुत्रमन्तरानौसंकमोऽवस्थापितः। अथ 
सविरोपयुप्तो राज्ञोऽरोकस्यानुग्रहा्थमष्टादराभिरहैत्सह्ैः परिढृतो नावमभिरुद्य पाटकि-% 
पत्रमनुप्रा्तः । ततो राजपुरूष राज्ञोऽखोकस्य निवेदितम्‌-देव, दिष्या वधंख । र 
अनुग्रहार्थं तव सोपगुप्त- 
धित्तेश्वरः रासनकर्णधारः । 
पुरख्छृतस्तीर्ण मवोधपरि 
सार्धं समम्यागत एष पचाम्‌ ॥ २१॥ ` ` 95 
श्रुत्वा च राज्ञा प्रीतमनसा शतसहस्नमट्यो मुक्ताहारः खदारीरादपनीय प्रियाख्या- 
यिनो दत्तः । घाण्टिकं चाह्वय कथयति-घुष्यन्तां पाटलिपुत्रे घण्टाः । स्थविरोपराप्स्यागमंनं 
निवे्यताम्‌ 1 वक्तव्यम्‌ 
उत्सृज्य दारि्रमनथैमूं त 
यः स्फीतशोभां श्रियमिच्छतीह । 30 


खगीपवगीय च हेतुभूतं . 
स पदयतां कारुणिकोपयुप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


१४ दिव्यावदानम्‌। 


यमिन दृष्टो द्िपदग्रधानः 
शास्ता महाकारुणिकः खयं मूः । 
ते शास्तृकटपं स्थविरोपगापतं 
पर्यन्द्युदारं त्रिभवगप्रदीपम्‌ ॥ २३ ॥ 


6 याबदराज्ञा पाटल्थपत्रे धण्टां घोषयित्वा नगररोभां च कारयित्वा अधैतृतीयानि 
योजनानि गत्वा सर्ववा्येन सर्वपुष्पगन्धमाल्येन सर्वपैरिः स्वामालैः सह स्थविरोपगुपं 
099 प्रलयुद्रतः । ददद राजा स्थविरोपगुपं दूरत एवा्टादराभिरहैस्सदतैरधचन्द्रेणोपगुतम्‌ । 
यदन्तरं च राजा स्थविरोपराप्तमद्राक्षीत्‌, तदन्तरं हस्तिस्कन्धादवतीयै पद्यां नदीतीर- 
मभिगम्य एकं पादं नदीतीरे स्थाप्य द्वितीयं नौफल्के स्थविरोपगुपतं सवाद्गेनाुपरिगृद्य नौ- 
10 [संक्रमाद्‌ ] उत्तार्तिवान्‌ । उत्तार्य च मूनिकृत्त इव द्रुमः स्वैशरीरेणोपगुपतस्य पादयो- 
निपतितो सुखतुण्डकेन च पादौ अलुपरिमाज्य॑ उत्थाय द्वौ जानुमण्डकौ पएथिवीतले 

निक्षिप्य कृताज्ञठिः स्थविरोपयुपं निरीक्षमाण उवाच- 


यदा मया शत्ुगणानिहत्य 
भ्राता समुद्राभरणा सदा । 
16 एकातपत्रा परथिवी तदा मे 
` ्रीतिनै सा या स्थविरं निरीक्ष्य ॥ २४ ॥ 


त्वदर्दानान्मे द्वियुणः प्रसादः 
संजायतेऽस्मिन्‌ वररासनाम्रे । 
त्वदरौनाच्चैव परेऽपि शुद्ा 
90 दृष्टो मयाचाप्रतिमः खयंभूः ॥ २५ ॥ 


अपि च। 


शान्ति गते कारुणिके जिनेन्द्र 
तवं बुद्धकार्यं कुरुषे त्रिरोके । 
नष्ट जगन्मोहनिमीटितान्ष 
` त्वमर्कवज्ज्ञानवभासकर्ता ॥ २६ ॥ 


तव॑ शास्ठकल्पो जगदेकचश्चु- 
रववादकानां प्रवरः शरण्यम्‌ । 
विमो ममाज्ञां वद्‌ रीघ्रमय 
करतौस्मि वाक्यं तव छद्धसत्वा ॥ २७ ॥ 


य 


२७ कुणाखावदानम्‌ । २९७ 
अथ सखविरोपगुपतो दक्षिणेन पाणिना राजानं शिरसि परिमाजेयजुवाच- 


अप्रमदेन संपा राज्येश्व् प्रवतेताम्‌ 1 
दुखैमं त्रीणि रतानि नियं पूजय पार्थिव ॥ २८ ॥ 
अपि च महाराज तेन भगवता तथागतेनाहैता सम्यक्संबुद्धेन तव च मम [च] 
शासनमुपन्यस्तं सत््वसारथिवरेण गणमष्ये परीत्तं परिपाल्यं यन्नतोऽस्माभिः 1 राजा आह- ° 
स्थविर, यथा अहं निर्दिष्टो भगवता, तदेवानुष्टीयते । कुतः 
स्तुपर्विचितरर्गिरिदङ्गकव्यै- 
उछत्रध्वजैश्वोच्छ्तिरतचित्रः । 
संशोभिता मे प्रथिवी समन्ता- 
द्ैस्तारिका धातुधराः कृताश्च ॥ २९. ॥ 10 
अपि च। 
आत्मा पुत्रं गृहं दारान्‌ परथिवी कोदामेव च । 
न किंचिदपसितयक्तं धर्मराजस्य शासने ॥ ३० ॥ 
स्थविरोपगुप्त आह-साधु साधु महाराज, एतदेवानुषेयम्‌ । कुतः 
ये सारसुपजीवन्ति कायाद्धोगैश्च जीविकाम्‌ । 
गते काले न रोचन्ति इष्टं यान्ति सुराक्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यावद्राजा महता श्रीसमुदयेन स्थविरोपगुपतं राजकुले प्रवेरायित्वा सरव्गेनानुपरिगृह्य 
्ज्ञत्त एवासने निषादयामास । स्थविरोपगुप्स्य शरीरं मृदु सुगु, तचथा तल्पिचुवौ 
कर्पासपिचुवी । अथ राजा स्थविरोपगुपस्य ारीरसंस्पशंमवगम्य कृताञ्जलिरुवाच 
मृदूनि तेऽङ्गानि उदारसत्वा 
तूोपभाः कारिसमोपमाश्च । 
अहं सधन्यः खरककैरा्गो 
निःस्परगात्नः परषाश्रयश्च ॥ २२ ॥ 
स्थविर उवाच- 
दानं मनापं सुद्मं प्रणीतं 
दत्तं मया ह्यप्रतिपुद्रर्स्य । 
न पांड्यदानं हि मया प्रदत्तं 
यथा त्रयादायि तथागतस्य ॥ २३ ॥ 
राजा आह-स्थविर, 
बाल्मावादहं पूर्व क्षेत्रं प्राप्य ह्ययुत्तरम्‌ । 
पान्‌ रोपितवांस्तत्र फले यस्येदं मम ॥ ३४ ॥ 
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अथ स्थविरो राजानं संह्षयनुबाच-महाराज, 
पर्य कषेत्रस्य माहात्म्यं पांडर्यत्र विरुद्यते । 
राजश्रर्यैन ते प्राप्ता आधिपलयमनुत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


यु श्रुत्वा च राजा विस्मयोखुनेत्रोऽमालानाद्रयोवाच- 
5 बलचक्रवर्तिराज्यं प्राप्तं मे पांदानमात्रेण । 
केन भगवान्‌ मवन्तो नार्च॑यितन्यः प्रयतेन ॥ २६ ॥ 
अथ राजा स्थविरोपगुपतस्य पादयोर्निपल्योवाच-स्थविर, अयं मे मनोरथो ये भगवता 
बद्धेन प्रदेरा अध्युषितास्तानर्चैयम्‌, चिहानि च दुर्या पश्चिमस्यां जनतायामनुग्रहाथम्‌ । 
आह च-ये बुद्धेन भगवता प्रदेशा अध्युषिता, तानर्चयनहं गला चिद्वानि चैव कुया 
10 पश्चिमां जनतामलुकम्पार्थम्‌ | स्थविर उवाच-साधु साघु महाराज, रोभनस्ते चित्तोत्पादः । 
अहं प्रदर्दायिष्याम्यधुना । 
ये तेनाध्युषिता देास्तानमसये कृताञ्ञछिः । 
गला चिहानि तेष्वेव करिष्यामि न संखयः ॥ ३७ ॥ 
अथ राजा चतुरङ्गवलकायं संनाद्य गन्धमाल्यपुष्पमादाय स्थविरोपगुप्तसहायः 
16 संप्रखितः । अथ स्थविरोपगुपतो राजानमशोकं सवैप्रथमेन टुम्बिनीवनं प्रवेशयित्वा दक्षिणं 
` हस्तमभिग्रसार्योवाच-अस्मिन्‌ महाराज प्रदरो भगवान्‌ जातः । आह च- 
इदं हिं प्रथमं चैद्यं बुद्धस्योत्तमचश्चुषः । 
जातमात्रेह स सुनिः प्रक्रान्तः सप्तपदं मुवि ॥ ३८ ॥ 
चचतुर्दिदामवोक्य वाचं भाषितवान्‌ पुरा । 
20 इयं मे पश्चिमा जातिर्गरभावासश्च पश्चिमः ॥ ३९ ॥ 
अथ राजा सर्वंडारीरेण तत्र पादयोर्निपत्य उत्थाय कृताञ्चलिः प्ररुदनुवाच- 
धन्यास्ते कृतयुण्यै८ण्या)श्च यैः स महामुनिः । 
प्रजातः संश्रुता यैश्च वाचस्तस्य मनोरमाः ॥ ४० ॥ 
अथ स्थविरो राज्ञः प्रसादब्रद्र्थमुवाच-महाराज, कि द्रक्ष्यसि तां देवताम्‌ ९ 
% यया दष्टः प्रजायन्स वनेऽस्मिन्‌ वदतां वरः । 
९४ क्रममाणः पदान्‌ सप्त श्रुता वाचो यया सुने: ॥ ४१ ॥ 
=+ राजा आह-परं स्थविर द्रक्ष्यामि । अथ स्थविरोपगुप्ो यस्य बरक्षस्य राखामवलम्न्य 


देवी महामाया प्रसूता, तेन दक्षिणहस्तममिग्रसार्योवाच- 
नैवासिका या इहारोकदृक्षे 
ॐ संबुद्धदरदिनी या देवकन्या । 
साक्षादसौ ददीयतु खदेहं 
राज्ञो ह्यशोकस्य [मनः]प्रसादˆबृद्धै ॥ ४२ ॥ 
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यावत्‌ सा देवता खरूपेण स्थविरोपगाप्तसमीपे स्थित्वा कृताज्ञलिरुवाच-स्थविर, 
किमाज्ञापयसि १ अथ स्थविरो राजानमदोकसुवाच--महाराज, श्यं सा देवता, यया दृष्टो 
भगवान्‌ जायमानः । अथ राजा कृताञ्नलिस्तां देवतामुवाच- 
दृष्टस्त्वया ठक्षणमूषिताङ्गः 
ग्रजायमानः कमखायताक्षः । 5 
श्रुतास्या तस्य नरषैभस्य 
वाचो मनोज्ञाः ग्रथमा वनेऽस्मिन्‌ ॥ ४३ ॥ 
देवता प्राह- 
मया हि दृष्टः कनकावदातः 
प्रजायमानो द्विपदप्रधानः । 19 
पदानि सप्त कममाण एव 
श्रुता च वाचमपि तस्य रास्तुः ॥ ४४ ॥ 
राजा आह--कथय देवते, कीसी भगवतो जायमानस्य श्रीवैमूवेति 1 देवता प्राह- 
न इक्यं मया वाग्भिः संप्रकारायितुम्‌ 1 अपि तु संक्षेपतः शणु- 
विनिर्मिताभा कनकावदाता 16 
सेन्द्रे त्रिकोके नयनाभिरामा । 
ससागरान्ता च मही सदौला 
महाणवस्था इव नौश्चचाक ॥ ४५ ॥ 
यावद्राज्ञा जाद्यां शतसहस्रं दत्तम्‌ । चैद्यं च प्रतिष्ठाप्य राजा प्रक्रान्तः ॥ 


अथ स्थविरोपगुप्तो राजानं कपिलवस्तु निवेदयित्वा दक्षिणहस्तमभिग्रसार्योवाच- % 
अस्मिन्‌ प्रदेरो महाराज वोधिस्वो राज्ञः शदधोदनस्योपनामितः । तं द्वार्रिराता महापुरुष- ` 
लक्षणाटंकृतरारीरमतसेचनकदर्यानं -च दृषटरा राजा सर्वशरीरेण बोधिसत्वस्य पादयोर्निपतितः। 
इदः महाराज शाक्यवर्धं नाम देवकुलम्‌ । अत्र बोधिसत्वो जातमात्र उपनीतो देवमचै- ०७ 
यिष्यतीति । सदेवताश्च बोधिसत्वस्य पादयोर्निपतिताः । ततो राज्ञा, छद्धोदनेन बोधि- 
सत््लो देवतानामप्ययं देव इति तेन बोधिसत्वस्य देवातिदेव इति नामधेयं कृतम्‌ 1 अस्मिन्‌ % 
प्रदेये महाराज बोधिसत्लो ब्राह्मणानां नैमित्तिकानां विपश्चिकानासुपदार्शितः । अस्मिन्‌ 
प्रदेरो असितेन ऋषिणा निर्दिटो बुद्धो कोके भविष्यतीति । अस्मिन्‌ प्रदेरो महाराज 
महाप्रजापव्या संवर्धितः 1 अस्मन्‌ प्रदेदो किपिज्ञानं शिक्षापितः 1 अस्मिन्‌ प्रदरे हस्ति- 
ओ्वायामच्पृष्ठे रे रारधनुग्रदे तोमरग्रदेऽङ्कराम्रहे कुलानुरूपाखु विदा पारगः संदृत्तः 1 
इयं बोधिसत्वस्य व्यायामशाला वभूव । अस्मिन्‌ प्रदेदो महाराज बोधिसत्वो देवतारात- ॐ 
सहन्नैः परितः षष्टिभिः लीसहततैः साध रतिमनुभूतवान'। अस्मिन्‌ प्रदे बोधिसत्त्लो 


जीगदलतेनो बने संशित; । अस्मिन्‌ प्रदेरो जम्बुच्छायायां निषद्य विविक्तं 
०३२ 


२५० दिन्यावदानम्‌। 


पापकेरकुराकैधैमैः सवितर्कं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखमनाश्रवसदशं प्रथमध्यानं समापनः। 
अथ परिणते मध्याहे अतिक्रान्ते भक्तकाकसमये अन्येषां वृक्षाणां छाया प्राचीननिन्ना 
म्राचीनप्रवणा प्राचीनप्राभारा, जम्बुच्छाया बोधिस्वस्य कायं न जहाति । द्रा च पुना 
राजा शछद्धोदनः सवैशरीरेण बोधिसत्वस्य पादयोरमिपतितः । अनेन द्वारेण बोधिसत्वो 
$ देवतारतसहननैः परिदृतोऽरधरात्रेः कपिव्वस्तुनो निर्गतः । अस्मिन्‌ प्रदे बोधिसत्वेन 
छन्दकस्याश्वमाभरणानि च दत्वा प्रतिनिवर्तितः । आह च- 
छन्दाभरणान्यश्चं च अस्मिन्‌ प्रतिनिवर्तितः । 
निरुपस्थायिको वीरः प्रविषैकस्तपोवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेदो बोधिसत्वो टुव्धकसकारात्‌ कारिकैर्व्ैः काषायाणि वसखराणि 
0 3 10 ्रह्याय प्रनजितः । अस्मिन्‌ प्रदेदे मार्गेवेणाश्रमेणोपनिमन्रितः । असन्‌ प्रदेदो बोधिसत्लो 
राज्ञा बिम्बिसारेणार्षराञ्येनोपनिमनत्रितः । अस्मन्‌ प्रददे आराडोद्रकमभिगतः । आह च- 
उद्रकाराडका नाम ऋषयोऽरसमस्तपोषने । 
अधिगताचार्यसच््ेन पुरषेन्द्रेण तापिता ॥ ४७ ॥ 


अस्मिन्‌ प्रेद वोधिसच्वेन षडुषौणि दुष्करं चीर्णम्‌ । आह च- 
1 षड्षौणि हि कटुकं तप्त्वा महामुनिः । 
` नायं मार्गो ह्यभिज्ञाय इति ज्ञात्वा समुत्सृजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अस्मिन्‌ ग्रदेरो बोधिसचेन नन्दाया नन्दवलायाश्च प्रामिकदुदहित्योः सकाशात्‌ 
षोडरागुणितं मधुपायसं परिक्रम्‌ । आह च- 
। अस्मिन्‌ प्रदेदो नन्दाया युक्त्वा च मधुपायसम्‌ । 
20 बोधिमूलं महावीरो जगाम वदतां वरः ॥ ४९ ॥ 
असन्‌ ग्रदेरे बोधिसचः काच्किन नागराजेन वोधिमूकमभिगच्छन्‌ संस्तुतः । 
आह च- 
काक्िकमुजगेन्द्रेण संस्तुतो वदतां वरः । 
म्रयातोऽनेन मार्गेण बोधिमण्डेऽमृतार्थिनः ॥ ५० ॥ 


% अथ राजा स्थविरस्य पादयोर्निपत्य कृताज्ञकिर्वाच- 
अपि पद्येम नागेन्द्रं येन दष्टस्तथागतः । 
त्रजानोऽनेन मार्गेण मत्तनागेन्द्रविक्रमः ॥ ५१ ॥ 


अथ कालिको नागराजः स्थविरसमीपे खित्वा कृताञ्ञलिरुवाच-स्थविर, किमाज्ञाप- 
यसीति । अथ स्थविरो राजानसुवाच-अयं स महाराज कालिको नागराजा येन भगवा- 
ॐ0 ननेन मार्गेण बोधिमूं निर्गच्छन्‌ संस्तुतः । अथ राजा कृतान्नठिः कालिकं नागराजयुवाच- 


२७ कुणाखावदानम्‌ । गद्‌ 


दृष्टस्त्वया ज्वलितकाञ्चनतुल्यवणैः 
शास्ता ममाप्रतिसमः रारदेन्दुवक्रः 1 
आख्याहि मे ददावठस्य गुणैकदेदं 
तत्कीटदी वद भवन्‌ सुगते तदानीम्‌ ॥ ५२ ॥ 


काकिक उवाच-न दाक्यं वाग्भिः संप्रकादायितुम्‌ । अपि तु संक्षेपं ख्ण- 5 0 393 
चरणतल्पराहता सटा 
अवनिस्तदा प्रचचाठ षड़िकारम्‌ । 
रविकिरणमप्रभाधिका चृोके 
` छगतशरिचुतिसंनिभा मनोज्ञा ॥ ५३ ॥ 


यावद्राजा चैत्यं प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्तः । अथ स्थविरोपगु्तो राजानं वोधिमूलसुप-10 
नामयित्वा दक्षिणं करमभिप्रसार्योवाच-अस्मिन्‌ प्रदे महाराज बोधिसच्वेन महमित्री- 
सहायेन सकलं मारवलं जित्वा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरमिसंबुद्धा । आह च- 


इह मुनिदृषमेण बोधिमूले 
नमुचिवलं विकृतं निरस्तमाञ्च । ॥ 
इदमगृतुदारमम्यवोधि 16 
ह्यधिगतमप्रतिपुद्रकेन तेन ॥ ५४ ॥ 


यावदराज्ञा वोधौ शतसहस्ञं दत्तम्‌ । चैद्यं च प्रतिष्ठाप्य राजा प्रक्रान्तः | अथ 
स्थविरोपगुप्तो राजानमदोकमुवाच-अस्मिन्‌ प्रदेशे भगवान्‌ चतुणौ महाराजानां .सकाशा- 
चत्वारि शैकमयानि पात्राणि ग्रहायैकं पात्रमधिसुक्तम्‌। अस्मिन्‌ प्रदे जरपुषभद्िकयोवैणिजो- 
रपि पिण्डपात्रः प्रतिगृहीतः । अस्मिन्‌ प्रदेरो भगवान्‌ वाराणसीमभिगच्छनुपगेनाजी- % 
विकेन संस्तुतः । यावत्‌ स्थविरो राजानं ऋषिवदन(पतन शसुपनीय दक्षिणं हस्तमभि- 
प्रसा्योवाच-अस्मिन्‌ प्रदेरे महाराज भगवता त्रिपखितं॒द्वाद्ाकारं धम्य धर्मचक्रं 
शरवर्तितम्‌ । आह च~ 


दयुभं धर्ममयं चक्रं संसारविनिवतैये । 
अस्मन्‌ प्रदेशे नाथेन प्रवर्तितमलुत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ \ 


अस्मिन्‌ प्रदरो जटिलसहसतं प्रत्राजितम्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेशे राज्ञो बिम्बिसारस्य धमै 
देशितम्‌ । राज्ञा च बिम्बिसारेण सव्यानि दृष्टानि, अरीतिभिश्च देवतासहैरनेकैश्च 
मागधकैन्रीणगृहपतिसहन्नैः । अस्मिन्‌ प्रदेदे भगवता शक्रस्य देवेन्द्रस्य धर्मो देरितः, © ॐ4 
` शक्रेण च सव्यानि दृष्टान्यशीतिमिश्च देवतासहत्ैः । अस्मिन्‌ प्रदेरो महाप्रातिायै 
विदितम्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेशे भगवान्‌ देवेषु त्रायिोषु वर्षा उषित्वा मातुजनयित्या धस ॐ. 


२५२ दिव्यावदानम्‌। 


देरयित्वा देवगणपरिड़ृतोऽवतीणैः । विस्तरेण यावत्‌ खविरो राजानमडोकं॒कुरिनगरी- 
सुपनामयित्वा दक्षिणं करतकमभिग्रसार्योवाच-अस्मिन्‌ प्रदेशे महाराज भगवान्‌ सके 
बद्धका्य कृत्वा निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिर्बतः । आह च- 


लोकं सदेवमनुजासुरयक्षनाग- 
5 मक्षव्यधमेविनये मतिमान्‌ विनीय । 
वैनेयसक्चविरहानुपदान्तबुद्धिः 
शान्ति गतः परमकारुणिको महर्षिः ॥ ५६ ॥ 
श्रुता च राजा मूर्छितः पतितः । यावजक्पखििकं कृतोत्थापितः । अथ राजा 
कर्थचित्‌ संज्ञासुपकभ्य परिनिर्वाण शतसहस्रं दत्वा चैलं प्रतिष्ठाप्य पादयोर्निपव्योवाच- , 
10 स्थविर, अयं मे मनोरथः-ये च भगवता श्रावका अग्रतायां निर्दिष्टाः, तेषां शरीरप्रूजां 
कस्ष्यामीति । स्थविर उवाच-साधु साधु महाराज । रोभनसते चित्तोपादः । स्थविरो 
राजानम जेतवनं प्रवेशयित्वा दक्षिणं करमभिग्रसार्योवाच-अयं महाराज स्थविरशारि- 
पत्रस्य स्तूपः । क्रियतामस्यार्चनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा वमूुः १ स्थविर 
€ € 


उवाच-स दहि द्वितीयदास्ता धर्मसेनाधिपतिर्धमचक्रप्रवर्तनः. ्रज्ञावतामग्रो निर्दिष्टो 
15 भगवता । 
सर्वकोकस्य या प्रज्ञा स्थापयित्वा तथागतम्‌ । 
दारिपुत्रस्य प्रज्ञायाः कलां नार्हति षोडशीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` आह च- 
सद्धर्मचक्रमतुलं यनलिनेन प्रवर्तितम्‌ । 
2 अनुबत्तं हि तत्तेन शारिपुत्रेण धीमता ॥ ५८ ॥ 
0 985 कस्तस्य साधु बुद्धान्यः पुरुषः शारद्वतस्येह । 
ज्ञात्वा गुणगणनिरधि वक्तु शक्रोति निरवरेषात्‌ ॥ ५९ ॥ 
ततो राजा प्रीतमनाः खविरदारदतीपुत्रस्त्रपे शतसहस्तं दला कृताज्ञलिरुवाच- . 
शारद्रतीपुत्रमहं भक्त्या बन्दे विसुक्तभवसङ्गम्‌ । 
(= लोकग्रकाशकीर्ति ज्ञानवतासुत्तमं वीरम्‌ ॥ ६० ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः स्थविरमहामौद्वल्यायनस्य स्तूपसुपददीयन्ुवाच-इदं महाराज 
स्थव्रिरमहामौद्गव्यायनस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्या्च॑नमिति । राजा आह-के तस्य गुणा 
बभूवुरिति ? स्थविर उवाच-स हि ऋद्धिमतामम्रो निर्दिष्टो भगवता, येन दक्षिणेन पादा- 
गेन शक्रस्य देवेन्द्रस्य वैजयन्तः प्रासादः प्रकम्पितः, नन्दोपनन्दौ नागराजानौ विनीतौ 
20 आद च- 


२० कुणाकावदानम्‌ । रणे 


शक्रस्य येन भवनं पादाज्कु्ठेन कम्पितम्‌ । शि 
पूजनीयः प्रयत्नेन कोक्ितिः स द्विजोत्तमः ॥ ६१ ॥ 
सुजगेश्वरौ प्रतिमयौ दान्तौ तौ येनातिदुदैमौ 1 
लोके कस्तस्य जुदधवुदधेः पारं गच्छेद्वुणार्णैवस्य ॥ ६२ ॥ 
यावद्राजा महामैद्भल्यायनस्य स्तूपे शतसहल्तं दत्वा कृताज्ञछिरुवाच- 6 
ऋद्धिमतामभ्रो यो जन्मजरादोकदुःखनिुक्तः । 
मोद्वल्यायनमहं वन्दे मृक्नौ प्रणिपदय विख्यातम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्तः स्थविरमहाकास्यपस्य स्तूपम्‌....! क्रियतामस्याचैनमिति । राजा 
आह-के तस्य गुणा बभूवुः £ सविर उवाच-स हि महात्मा अ्येच्छानां संतुष्टानां धुत- 
युणवादि नाम्रो निर्दिष्टो भगवता, अर्घासनेनोपनिमत्रितः, श्वेतचीवेरेणाच्छादितः, दीनातुर- 10 
ग्राहकः सासनसंधारकश्चेति । आह च~ 
पुण्यक्षेत्रसुदारं दीनातुरप्राहको निरायासः । 
सवैज्ञचीवरधरः शसनसंधारको मतिमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
कस्तस्य गुरोमेुजो वक्तु शाक्तो गुणानिरवशेषान्‌ । 
आसनवरस्य सुमति्स्य जिनो दत्तवानधैम्‌ ॥ ६५ ॥ 15 
ततो राजा अशोकः स्थविरमहाकास्यपस्य स्वये शतसहस्रं दत्वा कृताञ्जलिरुवाच 
प्वैतगुहानिलायं वैरपराच्छखं प्ररामयुक्तम्‌ । व 0५ 
संतोषगुणविबृद्धं बन्दे खलु कार्यपं स्थविरम्‌ ॥ ६६ ॥ + 
यावत्‌ स्थविरोपगुपतः स्थविरवत्कुकस्य स्तूपं द्दीयन्नुवाच-इदं महाराज स्थविर- 
बल्कुलस्य स्तूपम्‌। क्रियतामचैनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा बभूवुरिति १ स्थविर उवाच- % 
स महात्मा अल्पावाधानामग्रो निर्दिष्टो भगवता । अपि च 1 न तेन कस्यचिद्धिपदिका गाथा 
श्राविता । राजा आह-दीयतामत्र काकणिः 1 यावदमालैरमिदहितः-देव, किमथ तुच्येष्वव- 
सिितेष्वन्न काकणी दीयत इति १ राजा आह-श्रूयतामत्रामिप्रायो मम- 
आज्ञाप्रदीपेन मनोगृहस्थं 
हतं तमो यबपि तेन कत्छम्‌ । ॐ 
अ्पेच्छभावान कृतं हि तेन 
यथा कृतं स्वहितं तदन्यः ॥ ६७ ॥ 
सा प्रत्ाहता तस्यैव राज्ञः पादमूले निपतिता । यावदमाव्या विस्मिता ऊचुः- 
अहो तस्य महात्मनोऽस्पेच्छता वभूव । अनयाप्यनथीं । यावत्‌ स्थविरोपगुघ्तः स्थविरानन्दस्य 
स्त्पसुपदरौयनुवा च-इदं स्थविरानन्दस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्या्चैनमिति 1 राजा आह-के 
तस्य युणा बभूवुरिति £ स्थविर उवाच-स हि भगवतं उपस्थायको बभूव, बडश्रुतानामभ्य 
ग्रबचनम्राहकश्चेति । आह च- 


८ 


© 39¶ 


९५४ दिञ्यावद्एनम्‌ । 
सुनिपात्ररक्षणपटुः स्प्ृतिधृतिमतिनिश्चितः श्रुतसमुद्रः । 
विस्पष्टमधघुरवचनः सुरनरमहितः सदानन्दः ॥ ६८ ॥ 
सबुद्धचित्तकुशकः सर्वत्र विचक्षणो गुणकरण्डः । 
जिनसंस्तुतो जितरणः सुरनरमहितः सदानन्दः ॥ ६९ ॥ 
5 याबद्राज्ञा तस्य स्तूपे कोरटिरदत्ता । यावदमालैरमिहितः-किमर्थमयं देव सवेषां 
सकारादधिकतरं प्रज्यते £ राजा आह-श्रूयतामभिप्रायः- 
यत्तच्छरीरं वदतां वरस्य 
धमत्मिनो धर्ममयं विद्युद्धम्‌ । 
तद्धारितं तेन विरोकनाम्ना 
10 तस्माद्विरेषेण स प्रूजनीयः ॥ ७० ॥ 
धर्मप्रदीपो उ्वकति प्रजासु 
, केशान्धकारान्तकरो यदद । 
तत्त्मभावात्ुगतेन्दरसूनो- 
स्तस्माद्विरोषेण स प्रूजनीयः ॥ ७१ ॥ 
15 यदा समुद्रं सिलं समुद्र 
क्वाति कश्चिन्न हि गोष्पदेन । 
नायेन तद्धममवेश्षय भावं 
सूत्रान्तकोऽयं स्थविरेऽभिषिक्तः ॥ ७२ ॥ 
अथ राजा स्थविराणां स्तपार्चनं कृत्वा सविरोपगुपस्य पादयोर्निपत्य प्रीतिमना 
90 उवाच- 
मादुष्यं सफटीक्रतं ऋतुरातैरिषटेन संप्राप्यते 
राज्येर्यगुणैश्वैश्च विभवैः सारं गृहीतं परम्‌ । 
लोकं चैत्यरातैरलंकृतमिदं अताभ्रकूटग्रभे- 
रस्यादाप्रतिमस्य शासनमिदं किं नः कृतं दुष्करम्‌ ॥ ७३ ॥ इति । 
ॐ यावद्राजा स्थविरोपयुप्स्य प्रणामं कृत्वा प्रक्रान्तः ॥ 
यावदराज्ञा असोकेन जातौ बोधौ धर्मचक्रो परिनिर्वाणे एकैकरातसहस्नं दत्तम्‌, 
तस्य बोधौ विरोषतः प्रसादो जातः-इह भगवतानुत्तरा सम्यक्सबोधिरमिसंबुद्ेति । सं 
यानि विरेषयुक्तानि रतानि, तानि बोधिं प्रेषयति । अथ राज्ञोऽोकस्य तिष्यरक्षिता नाम 
अग्रमष्टिषी । तस्या बुद्धिरूपना-अयं राजा मया सार्धं रतिमनुभवति, विरोषयुक्तां श्च(क्तानि 
ॐ च) रत्नानि बोधौ प्रेषयति । तया मातङ्गी भ्याहरिता-शक्यसि तं बोधिं मम॒ सपत्नी 
“ श्रधातितुम्‌£ तयामिदितम्‌-रक्षयामि, किं त॒ कार्षापणान्‌ देदीति । यावन्मातज्गया बोधिदरक्षो 
मत्रैः परिजितः, सूत्रं च बद्धम्‌ । यावद्वोधिद्क्षः शष्कितुमारन्धः । ततो राजपुरुष राज्ञे 
निवेदितम्देव, बोधिद्क्षः द्यत इति । आह च- 


२७ कणालावदानम्‌। रण 
यत्रोपविष्टेन तथागतेन - 
कत्ल जगदुद्धमिदं यथावत्‌ । 
स्ैज्ञता चाधिगता नरेन्द्र 
बोधिदरुमोऽसौ निधनं प्रयाति ॥ ७४ ॥ 


शरुत्वा च राजा मूच्छितो भूमौ पतितः । यावजठसेके दल््लोत्यापितः । अथ राजा 6 
कथंचित्‌ संज्ञासुपकम्य प्ररुदलुवाच- 
दष्ठान्वहं तं द्वुमराजमू्ं 
जानामि द्ष्टोऽच मया खयं मूः । 
नाथद्रुमे चैव गते प्रणादं 
ग्राणाः प्रयास्यन्ति ममापि नाम्‌ ॥ ७५ ॥ 10 


अथ तिष्यरक्षिता राजानं शोकार्तमवेक्ष्योवाच-देव, यदि बोधिन भविष्यति, अहं ` 
देवस्य रतिमुत्पादयिष्यामि । राजा आह-न सा खी, अपि तु वोधिदक्षः सः । तत्र भगवता 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरधिगता । तिष्यरक्षिता मातङ्गीमुवाच-शक्यसि त्वं बोधिृक्षं यथा- 
पौराणमवस्थापितुम्‌ ? मातङ्गी आह-यदि तावत्‌ प्राणान्तिकावरिष्टा मविष्यति, यथापौराण- 
मवस्थापयिष्यामीति । विस्तरेण यावत्तया सूत्रं मुक्त्वा बृक्षसामन्तेन खनित्वा दिवसे 15 
्षीरकुम्भसहस्ेण पाययति । यावदद्वैरहोभिर्यथापौराणः संडृत्तः । ततो राजपुरुष राज्ञे 
निवेदितम्‌-देव, दिष्या वर्धख, यथापौराणः संडत्तः । भ्रुवा च प्रीतमना बोधिृ्ष 
निरीक्षमाण उवाच- 


बिम्बिसारप्रशृतिभिः पार्थिवन्ुतिधरेः । 

न कृतं तत्करिष्यामि सत्कारदयसुत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ 20 
बोधि च लापयिष्यामि कुम्भरगेन्धोद काकैः । 

आर्यसंघस्य च करिष्यामि सत्कारं पञ्चवारषिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ राजा सौवणैरूप्यवदरयस्फटिकमयानां कुम्भानां सहसतं गन्धोदकेन प्ररयित्वा 
परभूतं चान्नपानं समुदानीय गन्धमास्यपुष्पसंचयं कत्वा खात्वा अहतानि वासांसि नवानि 
दीर्षदरानि प्राब्रय अष्टाङ्गसमन्वागतसुपवासमुपोष्य धूपकटच्छरुकमादाय शरणतलमभिरुद्य % 
ष्तुर्दिरामायाचितुमारब्धः-ये भगवतो बुद्धस्य श्रावकास्ते ममायुप्रहायागच्छन्तु । अपि च- 


सम्यगगता ये सुगतस्य रिष्याः 
खान्तेन्द्रिया निर्जितकामदोषाः 1 
संमाननाहौ नरदेवपूजिता 
आयान्तु तेऽस्िन्ल॒कम्पया मम ॥ ७८ ॥ ~ ~ 
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दण दिव्यावदानम्‌ । 


ग्रशमदमरता विसुक्तसङ्गाः 

प्रवरसुताः सुगतस्य धर्मराज्ञः । 
असुरसुरनरार्चितार्यदृत्ता- 

स्विह मदनुग्रहणात्समभ्युपैन्तु ॥ ७९ ॥ 


हि) वसन्ति काडमीरपुरे सुरम्ये 
ये चापि धीरास्तमसावनेऽस्मिन्‌ । 
महावने रेवतके रयेऽ्यौ 
अनुग्रहार्थं मम तेऽभ्युपेयुः ॥ ८० ॥ 
अनवतप्तहृदे निवसन्ति ये 
10 गिरिनिदीष् सपवैतकन्दरेषु । 
जिनसुताः खद ध्यानरताः सदा 
समुदयान्तिह तेऽ कृपावकाः ॥ ८१ ॥ 


रीषके ये प्रवरे विमाने 
वसन्ति पुत्रा वदतां वरस्य । 
व अनुग्रहार्थं मम ते विशोका 
द्यायान्तु कारुप्यनिविष्टभावाः ॥ ८२ ॥ 


गन्धमादनदोले च ये वसन्ति महौजसः । 
इहायान्तु कारुप्यमुत्पा्योपनिमन्रिताः ॥ ८३ ॥ 
एवसुक्ते च राज्ञा त्रीणि ₹रतसहस्राणि भिक्षूणां संनिपतितानि । तत्रैकं रातसह- 
% स्नाणामहतां शैक्षाणां प्रथग्जनकल्याणकानां च । न कश्चिद्रदधासनमाक्रम्यते स्र । राजा 
आह-किमर्थं बद्धासनं तनाक्रम्यते £ तत्र यशो नाम्ना वृद्धः षडभिज्ञः । स उवाच- 
महाराज, बद्धस्य तदासनमिति । राजा आह-अस्ति स्थविर त्वत्सकाशादन्यो बद्धतर इति? 
स्थविर उवाच-अस्ि महाराज- 


वदतां वरेण वरिना निर्दिष्टः सिंहनादिनामग्रयः । 
०400 ॐ पिण्डोकभरद्वाजस्यैतदभ्रासनं चपते ॥ ८४ ॥ 
अथ राजा कदम्बपुष्पवदाहृष्टरोमक्रूपः कथयति-असि कश्चिदरद्धदशीं भिश्र्भियतं 
इति £ स्थविर उवाच-अस्ति महाराज पिण्डोलभटद्वाजो नान्ना बुद्धदर्यी तिष्ठत इति । 
राजा कथयति-स्थविर, शक्यः सोऽस्मामिद्ष्टुमिति £ स्थविर उवाच-महाराज; इदानीं 
` द्वक्ष्यसि । अयं तस्यागमनकाक इति । अथ राजा भ्रीतमना उवाच- 
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खछामः परः स्ादतुको ममेह 5 रन्ती 
महासुखश्वायमनुत्तमश्च । 
परयाम्यहं यत्तसुदारसत्छं 
साक्षाद्वरद्राजसगोत्रनामं ॥ ८५ ॥ 
ततो राजा कृतकरपुटो गगनतखावसक्तदृ्टिवस्ितः । अथ स्थविरपिण्डो- .6 
मरद्राजोऽनेकैरहैत्सहन्ैर्धचन्द्राकारेणोपगूढो राजहंस इव गगनतलादवतीयै॑बद्धान्ते 
निषसाद । स्थविरपिण्डोकभरद्राजं षट तान्यनेकानि मभिश्षुशतसदस्राणि प्रव्युपसितानि । 
अदराक्षी्राजा पिण्डोकमरद्ाजं श्ेतपठितिरिरसं प्ररम्बभूकलाटं निगूढाक्षितारकं प्रलयक- 
बुद्धाश्रयम्‌ । द्रा च राजा मूलनिकृत्त इव दरुमः सर्वडारीरेण स्थविरपिण्डोलभरद्राजस्य 
पादयोः पतितः । सुखतुण्डकेन च पादावनुपरिमाञ्यै उत्याय तौ जानुमण्डलौ परथिवीतङे 10 
प्रतिष्ठाप्य कृताज्ञकिः स्थविरपिण्डोकभरद्वाजं निरीक्षमाणः प्ररुदनुवाच- ` 
यदा मया रात्रुगणानिहत्य 
प्राप्ता समुद्राभरणा सदैला । 
एकातपत्रा प्रथिवी तदा मे 
म्रीतिने या मे स्थविरं निरीक्ष्य ॥ ८६॥ 15 
वदरोनाद्भवति । टृष्टोऽच तथागतः । करुणाकामात्‌ त्वदर्शनाच्च द्विय॒णम्रसादो 
ममोत्पन्नः । अपि च स्थविर दृष्टस्ते त्रैठोक्यनाथो गुरुम भगवान्‌ बुद्ध इति ? ततः स्थविर- 
पिण्डोलमरद्राज उभाम्यां पाणिभ्यां श्रवसुन्नाम्य राजानमोकं निरीक्षमाण उवाच- 
दष्टो मया ह्यसक्ृदप्रतिमो महर्षि 
संतप्तकाञ्चनसमोपमतुस्यतेजाः । " 20 
दवात्रिराछक्षणधरः शरदिन्दुवक्रो ` 
ब्राहमखराधिकरणो द्यरणाविहारी ॥ ८५७ ॥ 
राजा आह-स्थविर, कुत्र ते भगवान्‌ दृष्टः, कथं चेति १ स्थविर उवाच-यदा 
महाराज भगवान्‌ विजितमारपरिवारः पञ्चभिरच्छतैः सार्ध प्रथमतो राजगृहे वषौमुपगतः, 
अहं तत्काकं तत्रैवासम्‌ । मया स दक्षिणीयः सम्यण्दष्ट इति । आह च- 2 
वीतरागैः परिढेतो वीतरागो महामुनिः । 
यदा राजगृहे वषौ उपितः स तथागतः ॥ ८८ ॥ 
तत्कालमासं तत्राहं संबुद्धस्य तदन्तिके । 
यथा पर्यसि मां साक्षदेवं दृष्टो मया सनिः ॥ ८९ ॥ 
यदापि महाराज भगवता श्रावस्त्यां तीर््यान्‌ विजयाथ॑महाप्रातिहयायै कृतम्‌; 
बुद्धावतंसकं थावदकनिष्ठमवनं निमितं महत्‌, तत्कालं तत्रैवाहमासम्‌, |, मया तद्रद्धविक्रीडितं 


दृष्टमिति । आह च- 
दि ३३ 


0 401 


व्रषटं दिन्याबदानम्‌। ` 
तीय्यी यदा भगवता कुपथग्रयाता ` 
ऋद्धिप्रभावविधिना खड निगृहीताः । 
विक्रीडितं दङबलस्य तदा ह्युदारं 
दष्टं मया तु नृप हषैकरं प्रजानाम्‌ ॥ ९० ॥ 
16 यदापि महाराज भगवता देवेषु त्रायकचिरोषु वषौ उषित्वा मातुर्जनयित्या ध्म 
देरायित्वा देवगणपरडितः सांकास्ये नगेरेऽवतीर्णः, अहं तत्कालं तत्रैवासम्‌ । मया सा 
देवमनुष्यसंपदा दृष्टा, उतक्वर्णया च निर्मिता चक्रवरतिसंपदा इति । आह च- 


यदावतीर्णो वदतां वरिष्ठो 
५३ वषासुषित्वा खट देवरो । 
10 तत्राप्यहं संनिहितो बभूव 
दृष्टो मयासौ सुनिरग्रसत्वः ॥ ९१ ॥ 


= ~ यदा महाराज सुमागधया अनाथपिण्डददुदि्या उपनिमन्रितः पश्चभिररैच्छतैः 
सार्धे ऋद्लया पुण्ड्वर्धनं गतः, तदाहं ऋद्धा पर्वतदोकं ग्रहाय गगनतकमाक्रम्य पुण्ड्व्धनं 

ˆ गतः। तनिमित्तं च मे मगवता आज्ञाकषिप्ता-न तावत्‌ ते परिनिवीतन्यं याबद्ध्मो नान्तर्दित 

15 इति । आह च- 


यदा जगामर्धिबठेन नायकः 
स॒मागधयोपनिमत्रितो गुरुः । 
तदा गृहीतवार्धबलेन दलं 
जगाम तूर्णं खु पुण्ड्वर्धनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
र आज्ञा तदा शाक्यकरुखोदितेन 
दत्ता च मे कारुणिकेन तेन । 
तावन ते नि््रैतिरम्युपेया 
अन्तर्हितो यावदयं न धर्मः ॥ ९१॥ 


यदापि महाराज व्या पूर्वं बाकमावाद्भगवतो राजगृहं पिण्डाय प्रविष्टस्य सक्तु 
% दास्यामीति पांशवज्ञलिर्भगवतः पत्रे प्रक्षिप्तः, राधगुपेन चानुमोदितम्‌, लवं च भगवता 
निर्दिष्टः-अयं दारको वर्षरातपरिनिैतस्य मम पाटच्ुत्रे नगरे अदोको नाम राजा मविष्यति 
चतुभौगचक्रवर्तीं धार्मिको धम॑राजा, यो मे शरीरधातुकं वैस्तारिकां करिष्यति, चतुर्ीति- 

“ : धर्मराजिकासहकतं प्रतिषठापयिष्यति, अहं तत्काकं तत्रैवासीत्‌ । आह च- 


यदा पांशचज्ञकि्द॑त्तस्वया बुद्धस्य भाजने । 
20 नालभावात्‌ प्रसादिता तत्रैवाहं तदाभवम्‌ ॥ ९४ | का. 
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राजा आह-स्थविर, कुत्रेदानीमुष्यत इति १ स्थधिर उवाच 
उत्तरे सरराजस्य पर्यैते गन्धमादने । 
वसामि चपते तत्र सार्धं स॒त्र्मचारिभिः ॥ ९५॥ 
राजा आह-कियन्तः स्थविरस्य पखिाराः £ स्थविर उवाच- 
। षन्तः सहस्राणि पारो चरणां वर । ` श $ 
वसामि यैरहं साधं निस्पृहैर्जितकल्मषेः | ९६ ॥ 4 


अपि च महाराज, किमनेन संदेहेन कृतेन £ परिविष्यतां भिक्ुसंघः । सुक्तवतो 
भिक्षुसंघस्य प्रतिसंमोदनां करिष्यामि । राजा आह-एवमस्तु, यथा स्थविर आज्ञापयति । 
किं त॒ बुद्ध्छतिप्रतिबोधितोऽहं वोधिस्नपनं तावत्‌ करिष्यामि । समनन्तरं च मनापेन ,, 
चाहारेण भिक्षुसंधमुपस्थास्वामीति । अथ राजा सवैमित्रसद्धोषकमामन्रयति-अहमाय॑संघस्थ 10 
दातसहस्नं दास्यामि, कुम्भसहस्रेण च बोधिं स्ापयिष्यामि, मम नान्ना घुष्यतां पञ्चवार्षिक- 
मितिं | तत्काठं च कुणाठस्य नयनद्भयमविपननमासीत्‌ । स राज्ञो दक्षिण प्च खितः । 
तेनाङ्घलिद्वयसुक्कषिप्तम्‌, न तु ` वाग्भाषिता । द्विगुणं वहं प्रसाद यिष्यामीलयांकारयंति । 
पाणिना वर्धितमात्रे च कुणाठेन सवेजनकायेन हास्यं सुक्तम्‌ । ततो राजा दास्यं सुक्तवां ,. 
कथयति-अहो राधगु्त, केनैतद्रर्धितमिति १ राधगुप्तः कथयतिं-देव, वहवः पुण्यार्थिनः 15 
प्राणिनः । यः पुण्यार्थी, तेन वर्धितमिति | राजा आह-शतसंहस्नत्रयं दस्यामीयायैसंधे 
कुम्भसहल्नेण च बोधिं खपयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यतां पञ्चवार्षिकमिति । यर्वित्‌ कुणलिनं 
चतस्नोऽङ्गल्य उस्किप्ताः । ततो राजा रुषितः | राधगप्तसुवाच-अदहयो राधया, कोऽयमस्मीमि 
सार्थ प्रतिदन्द्रयवयकोकज्ञः £ ` रुषितं च राजानमवेक्ष्य राधगुपो राज्ञः पार्दयोनिपव्योवाचः- 
देव, कस्य शाक्तिर्रेन्धेण सार्धं विस्पर्धितुं भवेत्‌ १ कुणालो गुणवान्‌ , पित्रा सार्धं विकुर्ते |'%0ˆ 
अथ राजा दक्षिणेन परिब कुणालमवटोक्योवाच-स्विरोऽहम्‌ { . कोरा स्थापयित्वा 
राज्यमन्तःपुरममाल्यगणमात्मानं च कुणाक, सुबणेरूप्यस्फटिकवैद््यमयानां पञ्चकुम्भसहस्नाणि 
नानागन्धप्रणौनि क्षीरचन्दनकुङ्कमक्रूवासितेमहोवोधिं ` खपयिष्यामि, -पुष्परातसहस्ाणि च 
बोधिग्रमुखे चार्थसंये ददामि, मम नाम्ना घुष्यतां पञ्चवार्धिकमिति .। आह च 


| 


राज्यं समृद्धं संस्थाप्य कोरा- न 

, मन्तःपुराणि चामाल्यगणं च सर्व॑म्‌ । - < 

ददामि संघे गुणपात्रमूते - ` ग. 
आत्मा कुणाठं च गुणोपपनम्‌ ॥ ९७ ॥ _ ˆ ` ` ^ = 


५ .; ` ततो राजा पिण्डोलमरद्याजग्रसुखे भिक्चुसंे नियौतयित्वा बोधिदृक्षस्य च चतुर्दिशं . 


वृर्‌ वद्धा खयमेव च वारमभिरुद्य चतुर्भिः कुम्भसहचरैर्वोधिश्पनं कृतवान्‌ । कृतमात्रे च ॐ 
बोधि्पने बोधिवरक्षो यथपौराणः संबृत्तः 1 वक्ष्यति हि- 
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सदै दिव्यावदानम्‌ । 


कृतमात्ने चरपतिना बोधिसतपनसुत्तमम्‌ । 
बोधिदक्षसतदा जातो हरिपह्वकोमलः ॥ ९८ ॥ 
द्वा हरितपत्राब्यं पष्ठवाङ्करकोमलम्‌ । 
। राजा हषं परं जगाम सामादगणनैगमः ॥ ९९ ॥ 
5 अथ राजा बोधिल्लपनं कृत्वा भिक्षुसंघं परिवष्टुमारन्धः । तत्र यो नास्ना स्थविरः। 


तेनाभिहितम्‌-महाराज, महानयं परमदक्षिणीय आर्यसंघः संनिपतितः, तथा ते पचिवष्टव्यं 
यथा ते क्षतिनं स्यादिति । ततो राजा खहस्तेन परिषणं यावन्नवकान्तं गतः । तत्र दवौ 
श्रामणेरौ संरञ्जनीयं धर्म समादाय वर्ततः । एकेनापि सक्तवो दत्ताः, द्वितीयेनापि सक्तवः । 
एकेन खा्काः, द्वितीयेनापि खायका एव । एकेन मोदकाः, द्ितीयेनापि मोदकाः । तौ 

10 क्का राजा हसितः । इमो श्रामणेरौ बाल्क्रीडया क्रीडतः । यावद्रज्ञा भिक्षुसंघं पष्य 
बृद्धान्तमारूढः । खविरेण चानुयुक्तः-मा देवेन कुत्रचिदग्रसादसुत्पादित इति । राजा 
आह-न इति । अपि तु अस्ति द्वौ श्रामणेरौ वाच्क्रीडया क्रीडतः, यथा बाकदारकाः 
पांशचागरिः ऋीडन्ति, एवं तौ श्रामणेरौ सक्तुक्रीडया क्रीडतः, खायक्रीडया क्रीडतः । स्थविर 
उवाच-अलं महाराज, उभौ हि तौ उभयतोभागविसुक्तौ अन्तौ । श्रुत्वा च राज्ञः 
6 श्रीतिमनसो बुद्धिरुत्पनना-तौ श्रामणरौ आगम्य भिक्षुसंघं पटेनाच्छादयिष्यामि । ततस्तौ 
श्रामणेरौ राज्ञोऽभिभ्रायमवगम्य मूयोऽ्येऽस्माभिः खयुणा उद्भावयितन्या इति, तयोरेकेन 
0 405  कटाहका उपस्थापिता, द्वितीयेन रङ्गः समुदानीतः। राज्ञा दृष्टौ श्रामणेरकौ । किंमिदमारन्धम्‌ १ 
तयोरभिदितम्‌-देवोऽस्माकमवगम्य भिष्षुसंधं पटेनाच्छाद यितुकामः । तान्‌ पटान्‌ रज्ञयि- 
ष्यामः । श्रुता च राज्ञो बुद्धिरुत्पना-मया केवरं चिन्तितम्‌, न तु वाश्निश्वारिता । पर- 

90 चित्तवादौ एतौ महात्मानौ । ततः सर्वशरीरेण पादयोर्निपद्य कृताञ्जकिराच- 

मौरयः सद्यः सजनः सपौरः 
ुकन्धल्ाभार्थुयष्टयज्ञः । 

यस्ये; साधुजने प्रसादः 
काके तथोत्साहि कृतं च दानम्‌ ॥ १०० ॥ 

% यावदराज्ञा अभिहितम्‌-युष्माकमागम्य त्रिचीवरेण भिक्षुसंघमाच्छादयिष्यामीति । 
ततो राजा अदोकः पञ्चवार्धिके पर्यवसिते स्वभिक्षून्‌ त्रिचीवरेणच्छाय चत्वारि शतसहल्ञाणि 
संघस्याच्छादनं दत्वा प्रथिवीमन्तःपुरममाल्यगणमात्मानं च कुणाठं च निष्कीतवान्‌। 
भूयसा भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिकन्धा चतुरदीतिधर्मराजिकासहसतं ्रतिष्ठापितमिति ॥ 

।  यस्मिनेव दिवसे राज्ञा अगोकेन चतुर्ीतिधर्मराजिकासहन्ं प्रतिष्ठापितम्‌, तस्मिनेव 

90 दिवसे राज्ञोऽरोकस्य पग्रावती नान्ना देवी प्रसूता । पुत्रो जातोऽमिरूपो दशनीय! 

भ्रासादिकः । नयनानि चास्यं परमदोभनानि । यावद्राज्ञोऽरोकस्य निवेदितम्‌-देव; दिष्ा 
द्धिः । देवस्य पुत्रो जातः । श्रुत्वा राजा आत्तमनाः कथयति- 


२७ कुणाखावद्ानम्‌। २६१ 
प्रीतिः परा मे विपुला ह्यवाप्त 
मौयैस्य वास्य परा विभूतिः 1 
धर्मेण राज्यं मम कुर्वतो हि 
जातः सुतो धरमेविवर्धनोऽसतु ॥ १०१ ॥ 
तस्य धभेविवर्धन इति नाम कृतम्‌ । यावत्‌ कुमारो राज्ञोऽरोकस्योपनामितः । अथ 9 
राजा कुमारं निरीक्ष्य प्रीतमनाः कथयति- 
सुतस्य मे नेत्रवराः सुपुण्याः $ 
खुजातनीलोत्पकसंनिकाशाः । 
अलंकृतं रोभति यस्य वक्री 
संप्रणचन्दरपरतिमं विभाति ॥ १०२ ॥ ५0 
यावद्राजा अमाव्याुवाच- दृष्टानि भवद्भिः कलटृशानि नयनानि £ अमाद्या ऊचुः- 
देव, मनुष्यभूतस्य न दृष्टानि, अपि तु देव, अस्ति हिमवति पवैतराजे कुणालो नाम पक्षी 
ग्रतिवसति, तस्य सट्रानि नयनानि । आह च- 
हिमेन्द्रराजे गिरिदोकङ्ग 
ग्रवाल्पुष्पप्रसवे जकाव्ये । 16 
कुणालनान्नेति निवासपक्षी 
नेत्राणि तेनास्य समान्यमूनि ॥ १०३ ॥ 
ततो राज्ञा अमिहितम्‌-कुणाः पक्षी आनीयतामिति । तस्योष्वैतो योजनं यक्षाः 
छण्वन्त्यधो योजनं नागाः । ततो यक्षस्तकक्षणेन कुणाकः पक्षी आनीतः । अथ राजा 
कुणाठ्स्य नेत्राणि सुचिरं निरीक्ष्य न रविचिद्धिरेषं प्यति । ततो राज्ञामिदितम्‌-- 9 
कुमारस्य कुणाकसद्ृशानि नयनानि । भवतु कुमारस्य कुणाक इति नाम । वक्ष्यति हि- 
नेत्राचुरागेण स पार्थिवेन्द्रः 
सुतः कुणाठेति तदा बभाषे । 
ततोऽस्य नाम प्रथितं परथिव्यां 
तस्या्यसच्चस्य चरपात्मजस्य ॥ १०४ ॥ 


विस्तरेण यावत्‌ कुमारो महान्‌ संदृत्तः । तस्य काञ्चनमाला नाम दारिका पल्य 
आनीता । यावद्राजा अशोकः कुणाठेन सह कुर्कुटारामं गतः । तत्र यो नान्ना संघ- 
स्थविरोऽदैन्‌ षडभिज्ञः । स पञ्यति-कुणालस्य नचिरानयनविनादो भविष्यति । तेन राज्ञोऽ- 
भिहितम्‌-किमर्थ कुणाकः खकर्मेणि न नियुज्यते £ ततो राज्ञा अभिहितः- कणा, संघ- 
स्थविरो यदाज्ञापयति तत्परिपाल्यितन्यम्‌ । ततः कुणालः स्थविरस्य पादयोरमिपद्य कथयति- ॐ 
स्थविरः किमाज्ञापयसि ? स्थविर उवाच-चक्चुः कणा अनिखमिति कुरु । आह- 
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६२ : दिब्यावदानम्‌ 1: 
चष्घुः कुमार सततं परीक्ष्यं . 
चकामकं दुःखसहस्युक्तम्‌ । ` 
यत्राचुरक्ता बहवः पृथग्जनाः ` 
कर्वन्ति कमीण्यहिताबहानि ॥ १०५ ॥ 
© ` `स च तथा अभ्यासं करोति मनसिकारप्रयुक्तः । एकाभिरामः म्ररामारामश्च संबरत्तः। 
स राजकुले विविक्ते स्थनेऽवसितश्वक्षुरादीन्यायतनान्यनिलयादिभिराकारैः परीक्षते ।. तिष्य- 
रक्षिता च नान्ना अशोकस्याप्रमहिषी तं प्रदेरामभिगता । सा तं कुणाल्मेकाकिनं दष्ट 
नयनानुरगेण गात्रेषु परिष्वज्य कथयति- ` 
दृष्टा तवेदं नयनाभिरामं 
14 श्रीमदरपुेत्रयुगं च कान्तम्‌ | 
दंदह्यते. मे हदयं समन्ता- 
1८; ~ “ * दावाग्निना प्रज्वल्तेव कक्षम्‌ ॥ १०६ ॥ 
श्रुता कुणाठ उभाभ्यां पाणिभ्यां कर्णौ पिधाय कथयति- 
ह वाक्यं न युक्तं तव वक्तुमेतत्‌ 
सूनोः पुरस्ताजननी ममासि । 


15 
अधर्मरागं परिवर्जयख ` 
अपायमागेस्य हि एष हेतुः ॥ १०७ ॥ 


ततस्तिष्यरक्षिता तत्काक्मकभमाना क्रद्धा कथयति- 


0६ ~~न अभिकामाम्रभिगतां यं नेच्छसि मामिह । 
नचिरादेव दुद्धे सर्वया न भविष्यसि ॥ १०८ ॥ 


कुणाक उवाच- 
मम भवतु मरणं मा तु स्थितस्य धर्म विंयुद्धभावस्य । 
£ न तु जीवितेन कायं सजनधिक्रुतेन मम ॥ १०९ ॥ 
` खगस्य धर्मलोपो यतो भवति जीवितेन किं तेन । 
मम मरणहेतुना वै बुधपरिभूतेन धिक्रुतेन ॥ ११० ॥ 


यावत्‌ तिष्यरक्षिता कुणाक्स्य िद्रान्वेषिणी अवस्थिता  राज्ञोऽदोकस्योत्तरापये तक्ष- 
शिला नगरं विरुद्धम्‌ । श्रुत्वा च राजा खयमेवाभिग्रसितः । ततोऽमायैरमभिहितः-देव, 

‹ कुमारः प्रेष्यताम्‌ । स संनामयिष्यति । अथ .राजा कुणाकमाहूय कथयति- वत्स कुणाठ, 
गमिष्यसि तक्षरिवानगरं संनामयितुम्‌ £ कुणाठ उवाच-परं देव गमिष्यामि । ‡ : ` 


20 


। 
। 


२७ कुणाखावद्‌ानम्‌। रद्र 
ततो वृपस्तस्य निराम्य मावं क 0408 
पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य । 
सेहाच योग्यं मनसा च बुद्धा 
आज्ञापयामास विधाय यात्राम्‌ ॥ १११ ॥ 
अथ राजा अदोको नगरदोभां मागैरोभां च कृता जीणौतुरकृपणानायांश्च मार्गा- ४ 
दपनीय एकरथेऽभिरुद्य कुमारेण सह पाटल्ुत्रानिगैतः । अलुत्रजित्वा निवतेमानः कुणाकं 
कण्ठे परिष्वज्य नयनं निरीक्षमाणः प्रुदनुवाच- । - 
धन्यानि तस्य चक्षूषि चक्चुष्मन्तश्च ते जनाः । 
सततं ये कुमारस्य द्रक्ष्यन्ति युखपङ्कजम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यावननैमित्तिको ब्राह्मणः- कुमारस्य नचिरानयनविनारो भविष्यति ! स॒ च राजा 10 
अशोकस्तस्य नयनेष्वलयर्थमनुषक्तः । दृष्टा च कथयति- 
चुपाममजस्य नयने विदद 
महीपतिश्चाप्युरक्तमस्य । 
श्रिया विवृद्धे हि सुखालुकूठे । 
पद्यामि नेत्रेऽय विनस्यमाने ॥ ११३ ॥ न 
इदं पुरं खर्गमिव प्रहृष्टं 
कुमारसंददनजातहर्म्‌ । 
पुरं विपन्ने नयने तु तस्य 
भविष्यति शोकपरीतचेताः ॥ ११४ ॥ 
अनुपूर्वेण तक्षरिकामनुप्राप्ः । श्रुत्वा च तक्षरिकापौरा अर्धत्रिकाणि योजनानि ‰ 
मार्गशोभां नगरदोभां च कृत्वा प्रणकुम्भैः प्रदयुद्रताः । वक्ष्यति च- 
श्रुखवा तक्षरिलापौरो रतप्ूण॑घटादिकान्‌ । 
गृह्य प्रत्युलगामाञ्यु बह्मान्यो चृपामजम्‌ ॥ ११५ ॥ 
म्रदयुदरम्य कृताञ्ञकिरवाच-न वयं कुमारस्य विरुद्धाः, न राज्ञोऽोकस्य, अपि तु 
दुष्टातानोऽमाल्या आगव्यास्माकमपमानं कुर्वन्ति । यावद्कुणालो महता संमानेन तक्षशिलां % ` 
ग्रवेशितः ॥ 
राज्ञश्चायोकस्य महान्‌ व्याधिरुत्पनः । तस्य॒ सुखादुब्वारो निर्गन्तुमारब्धः। ` ० 4० 
सर्वरोमक्पेम्यश्चाञ्यचि प्रधरति । न च शाक्यते चिकित्सितुम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌ 
कुणाटमानयत, राज्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति । वि ममेददरोन जीवितेन प्रयोजनम्‌ १ श्रुता ` 
-च तिष्यरक्षिता चिन्तयति-यदि कुणाठं राज्ये प्रतिष्ठास्यति, नास्ति मम॒ जीवितम्‌ 199 
तया अभिहितम्‌-अहं ते खस्थं करिष्यामि । रकि त॒ वैद्यानां प्रवेशः प्रतिषिध्यताम्‌ । 
यावद्राज्ञा वै्ानां प्रवेशः प्रतिषिद्धः । ततस्िष्यरक्षितया वैवानामभिहितम्‌-यदि कश्चि- 


1 दिव्यावदानम्‌। 


दीट्रोन व्याधिना स्पष्टः सी वा पुरुषो वा आगच्छति, मम दर्दयितन्यः । अन्यतमश्चाभीर- 
स्ताद्रोनैव व्याधिना स्पष्टः । तस्य पत्या चैवाय व्याधिर्निवेदितः । वैवेनामिहितम्‌-स 
एवागच्छतु आतुरः । व्याधं दष्ट भेषज्यसुपदेक्ष्यामि | यावदाभीरो वैयसकाामभिगतः । 
वैयेन च तिष्यरक्षितायाः समीपसुपनीतः । ततस्िष्यरक्षितया प्रतिरुते प्रदेरो जीविताद्‌ 
5 व्यपरोपितः । जीविताद्‌ न्यपरोप्य कुक्षि पाटयित्वा प्यति च तस्य पक्ताशयस्थाने अत्रायां 
कृमिरहान्‌ प्रादुर्भूतः । स यचुष्वं गच्छति तेनाञ्यचीनि प्रघरति, अथाधो गच्छति, अध 
प्रधरति । यावत्‌ तत्र मस्विान्‌ पेषयित्वा दत्तं न च म्रियते । एवं पिप्पटी रङ्गवेरं च । 
विस्तरेण यावत्‌ पक्ाण्डरदत्तः । स्पृष्टश्च मृत उच्वारमार्गेण निगेतः । एतच्च प्रकरणं तया 
राज्ञे निवेदितम्‌-देव, पकाण्डुं परिसुङ्क्च, खास्थ्यं भविष्यति । राजा आदह-देवि, अहं 
१0शषत्रियः । कथं पलाण्डं परिभक्षयामि ? `देव्युवाच-देव, परिभोक्तव्यं जीवितस्यार्थे, भैषज्य 
मेतत्‌ । राज्ञा परिभुक्तम्‌ । स च कृमिगरंत उच्चारमा्गेण निगतः । खस्थीभूतश्च राजा । 
तेन परितुष्टेन तिष्यरक्षिता वरेण प्रवारिता-किं ते वरं प्रयच्छामि १ तया अभिहितम्‌ 
सप्ताहं मम देवो राज्यं प्रयच्छतु । राजा आह-अहं को भविष्यामि £ देब्युवाच-सप्ताह- 
स्याव्ययादेव एव राजा भविष्यति । यावद्राज्ञा तिष्यरक्षितायाः सप्ताहं राज्यं दत्तम्‌ । तस्या 
0 410 ५ बुद्धिरू्ना-इदानीं मया अस्य छुणारस्य वैरं नियोतितन्यम्‌ । तया कपटक्ेखो किखित- 

स्तक्षरिलकानां पौराणाम्‌-कुणाकस्य नयने विनारायितन्यमिति } आह च~ 

राजा ह्यरोको बल्वान्‌ प्रचण्ड 
आज्ञापयत्तक्षरिकाजनं हि । 
उद्धार्यतां कोचनमस्य शत्रो- 
% | मैर्वस्य वंरास्य कलङ्क एषः ॥ ११६ ॥ 

राज्ञोऽडोकस्य यत्र कार्यमाञ्यु पिप्य भवति, दन्तमुद्रया मुद्रयति । यावत्‌ तिष्य- 


रक्षिता शयितस्य राज्ञस्तं केखं दन्तसुद्रया सुद्रयिष्यामीति राज्ञः सकारामभिगता । राजा च ` 


भीतः प्रतिबुद्धः । देवी कथयति-किमिदमिति £ राजा कथयति-देवि, खप्रं मेऽदोभनं 
दृष्टम्‌ । पद्यामि दवौ गृध्रौ कुणाठ्स्य नयनपुताटयितुमिच्छतः । देवी कथयति-खास्थ्य 
% कुमारस्येति । एवं द्विरपि राजा भीतः प्रतिबुद्धः कथयति- देवि, खपरो मे न शोभनो दष्ट 
इति । तिष्यरक्षिता कथयति-कीटराः खम इति । राजा आह-पद्यामि कुणालम्‌--दीधकेदा- 
नखस्मश्रुः पुरं प्रविष्टः । देव्याह-खास्थ्यं कुमारस्येति । यावत्‌ तिष्यरक्षितया राज्ञः रायितस्य 
स ॒ठेखो दन्तसुद्रया सुद्रवित्वा तक्षरिं प्रेषितः । यावद्राज्ञा शयितेन खमन दृष्टं दन्ता 
विदीणीः । ततो राजा तस्या एव रात्रेर्यये नैमित्तिकानाह्ूय कथयति- कीट एषां 
ॐ0 खप्नानां विपाक इति 2 नैमित्तिकाः कथयन्ति-देव, य ईटराखम्रानि पदयति । आह च- 
दन्ता यस्य विदीर्यन्ते खमरान्ते प्रपतन्ति च । 
च्षुेदं च पुत्रस्य पुत्रनाद्ं च परयति ॥ ११७ ॥ 


२७ कुणाखाषदानम्‌ । २६ 
श्रुता च राजा अशशोकस्त्वरितसुत्थायासनात्‌. कृताज्ञलिश्वतरदिं देवतां याचयितु- 
मारब्धः । आह च- । 
या देवता शास्तुरभिग्रसना 
धरम च संघे च गणप्रधाने । 
ये चापि लोके ऋषयो वरिष्ठा 3 
रक्षन्तु तेऽस्मत्तनयं कुणाकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
स च कऊेोऽलुूर्वण तक्षरिकाुपनीतः | अय तक्षशिकाः पौरजानपदा ठेखदशनात्‌ ०५1 
कुणाकस्य गुणविस्तरतुष्टा नोत्सहन्ते तदप्रियं निवेदितुम्‌ । चिरं विचारयित्वा राजा 
दु्टरीकः खपुत्रस्य न मधेयति, ग्रागेवास्माकं मयति । आह च~ 
सुनिदृत्तस्य शान्तस्य स्यैमूतदहितेषिणः । ` 19 
यस्य द्वेषः कुमारस्य कस्यान्यस्य भविष्यति ॥ ११९ ॥ 
तै्याबत्कुणाकस्य निवेदितम्‌ , केखश्वोपनीतः 1 ततः कुणालो वाचयित्वा कथयति- 
विश्रब्धं यथातसग्रयोजनं क्रियतामिति । यावच्चण्डाला उपनीताः-कुणालस्य नयनसुत्पाट- 
यथेति । ते च कृताञ्जक्पुटा ऊचुः-नोत्साहयामः । कुतः 
यो हि चन्द्रमसः कान्ति मोहाद भ्युद्धरेनरः । 15 
स चन्द्रसद्दादक्रात्तव नेत्रे समुद्धरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ततः कुमारेण मकुटं दत्तम्‌ । अनया दक्षिणयोत्पायययेति । तस्य तु कमणोऽ 
विपत्तव्यम्‌ । पुरुषो हि विकृतरूपोऽषादशमिर्दौवैर्णिकैः समन्वागतोऽभ्यागतः। स कथयति- 
अहसुत्पाटयिप्यामीति । यावक्कुणाक्स्य समीपं नीतः । तस्मिश्च समये कुणाठ्स्य स्थविराणां 
वचनमामुखीमूतम्‌ । स तद्वचनमनुस्मृत्योवाच- ‰0 
इमां विपत्ति विज्ञाय तैरुक्ते तत्वादिभिः। 
पद्यानिवयमिदं सर्वं नासि कश्चिद्‌ धुते सितः ॥ १२१ ॥ 
कल्याणमित्रास्ते मद्यं सुखकामा हितैषिणः । 
येरयं देरितो धर्मो वीतङ्करहात्ममिः ॥ १२२ ॥ 
अनित्यतां संपरिपद्यतो मे % 
गुरूपदेशान्मनसि प्रकुर्वतः । 
उत्पाटनेऽहं न बिभेमि सौम्य 
नत्रद्मयस्यासिरतां हि पद्ये ॥ १२३ ॥ 
उप्पटेवान वा नेत्रे यथावा मन्यत दपः । 
गृहीतसारं चक्षुर्मे दयनिव्यादिभिराश्रयैः ॥ १२४ ॥ 30 
ततः कुणाकस्तं पुरुषसुवाच-तेन हि भोः पुरुष, एकै तावनयनसुताय्य मम हस्ते 0 48 
युप्रयच्छ । यावत्‌ स पुरुषः कुणाल्स्य नयनसुतपाटयितुं प्रबृत्तः । ततोऽनकानि प्राणिदात- 
सहल्नाणि विक्रोषटुमारन्धानि-कष्टं मोः । 


दि० ३ 


रद्द दिव्यावदानम्‌। - 


एषा हि निर्मला ज्योत्लञा गगनायतते शरी | 
पुण्डरीकवनाच्ापि श्रीमनुत्पाव्यतेऽम्बुजम्‌ ॥ १२५ ॥ 
तेषु प्राणिशतसहक्ेषु रुदत्षु कुणालस्यैव नयनसुत्पाव्य हस्ते दत्तम्‌ । ततः कुणाक- 
स्तनयनं गृह्योवाच- 
ह रूपाणि कस्मान निरीक्षसे ववं 
यथापुरा प्राकृत मांसपिण्ड । 
ते बद्धितास्ते च विगर्हणीया 
आत्मेति ये लामबुधाः श्रयन्ते ॥ १२६ ॥ 
सामग्रजं बुद्रदसंनिकारां 
10 सुदुर्लभं निर्विषमखतत्रम्‌ । 
एवं प्रवीक्षन्ति सदाप्रमत्ता 
ये लां न ते दुःखमनुप्रयान्ति ॥ १२७ ॥ 
एवमनुविचिन्तयता तेन सर्व॑भवेष्वनिलताम्‌ । 
स्रोतापत्तिफलं प्राप्तं जनकायस्य पयतः ॥ १२८ ॥ 
15 ततः कुणालो दष्टसव्यस्तं पुरुषयुवाच-इदानीं द्वितीयं विश्रव्धं नयनसुत्पाव्व हस्ते 
दत्त । अय कुणाखो मांसचकषुष्युद्ते ्रजञाचश्षुषि च विद्धे कथयति- 
उद्धृतं मांसचश्चम यदप्येतससुदुकभम्‌ । 
्ज्ञाचक्षुर्विञचद्धं मे प्रतिकन्धमनिन्दितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
~ परिव्यक्तोऽहं चपतिना यहं पुत्रसंज्ञया । 
0 धर्मराजस्य पुत्रत्वसुपेतोऽस्मि महामनः ॥ १३० ॥ 
देश्चयौययहं भ्रष्टः रोकदुःखनिबन्धनात्‌ । 
` धर्मर्यमवाप्तं मे दुःखदरोकविनारानम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यावक्कुणाठेन श्रुतम्‌-नायं तातस्याशोकस्य कर्म, अपि तु तिष्यरक्षिताया अयं 
:.्रयोग इति । श्रुता च कुणाकः कथयति- 
%5 चिरं सुखं चैव सा तिष्यनास्नी 
| आयुर्बलं पाल्यते च देवी । 
2 संप्ेषितोऽयं हि यया प्रयोगो 
यस्यालुभावेन कृतः खकार्थः ॥ १३२ ॥ 
ततः काञ्चनमाल्या श्रुतम््‌-कुणाकस्य नयनान्युतपाटितानीति । श्रुता च भदैतया 


^ “ ॐ कुणाठसमीपसुपसंकरम्य परषदमवगाह्य कुणाठुद्तनयनं - रुधिरावसिक्तगात्रं दष्टा मूच्छिता . 
भूमौ पतिता । -यावजलसेकं कृत्वोत्यापिता । ततः कर्चित्‌ संज्ञासुपकम्य सखरं 


श्ररदन्त्युवाच-- 


` १770}; 1201 1 3 771१11१1 


1 ज्गौ) हते । 


२७ कुणारावदानम्‌ । 2६७ 
नेत्राणि कान्तानि मनोहराणि 
ये मां निरीक्षन्ननयन्ति तुष्टिम्‌। 
ते मे विपन्ना ह्यनिरीक्षणीया- 
` स्त्यजन्ति मे प्राणसमा: शरीरम्‌ ॥ १३३ ॥ 


तत दुणालो मार्यामियुनयन्ुवाच-अलं रुदितेन । नासि ओकमाश्रयितुम्‌.। 5 
खयंकृतानामिह कर्मणां फएलमुपखितम्‌ । आह च- 


कर्माकं लोकमिदं विदित्वा 
दुःखात्मकं चापि जनं हि मत्रा । 
मत्वा च लोकं प्रियविप्रयोगे 
क्त प्रिये नार्हसि वाप्पमोक्षम्‌ ॥ १३४.॥ ,; 10 
ततः कुणालो भार्यया सह तक्षरिकाया निष्कासितः । स गमीदानसुपादाय 
परमसुकुमारदरीरः । न विचिदुत्सहते करम कतम्‌ । केवलं वीणां वादयति, गायति 
च । ततो भैक्ष्यं कमते । कुणाकः पत्या सह सङ्के । ततः काञ्चनमाका येन मार्गेणं 
पाटव्पुत्रादानीता, तमेव मार्गमनुस्मरन्ती भर्वद्धितीया पाटय्पुत्रं गता । यावद्ोकस्य 
गृहमारब्धा प्रवेष्टुम्‌ । द्वारपिन च निवारितौ । यावद्रज्ञोऽडोकस्य यानशाटायामवस्तौ । 15 
ततः कुणालो रात्र्याः प्रत्यूषसमये वीणां वादयितुमारव्धः । यथा नयनान्युाटितानि, सद्य ` 
दनं च कृतम्‌, तदलुरूपं हितं च गीतं प्राण्यम्‌ । आह च~ _ ¦ 
॑ चक्षुरादीनि यः प्राज्ञः पदयव्यायतनानि च । 1 
ज्ञानदीपेन शद्धेन स संसाराद्विसुच्यते ॥ १३५ ॥ ` 
` यदि तव मवदुःखपीडिता ^ 
भवति दोषविनिश्चिता मतिः । ^ 
सुखमिह च यदीच्छसि धुवं 
त्वरितमिहायतनानि संवययजख ॥ १२३६ ॥ 
तस्य गीतराब्दो राज्ञा अशोकेन श्रुतः 1 श्रुता च राजा भ्रीतमना“उवाच- 
गीतं कुणाकेन मयि प्रसक्तं 
` * ` बीणाखरं चैव श्रुतिश्चिरेण । 
अम्योगतोऽपीह गृहं लु कंचि- 
न चेच्छति द्र्ुमयं कुमारः ॥ १३७ ॥ 
अथ राजा अदोकोऽन्यतमपुरुषमाह्ूयोवाच- पुरुष, ठश्यते- 
न खलेष किं गीतस्य कुणालसट्यो ध्वनिः 1 . 
कर्मण्यधै्यतां चैव . सूचयनिव लक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 
तदनेनास्ि शब्देन धेयीदाकम्पितो श्राम्‌ । 
कलभस्येव नष्टस्य प्रनष्टकलभः करी ॥ १३९ ॥ 


25 


0 414 


२६८ दिव्यावदानम्‌ 


गच्छ, कुणालमानयलेति । यावत्‌ पुरुषो यानशालां गतः । पञ्यति कुणालमुदत- 

नयनं बातातपपरिदग्धगात्रम्‌। प्रत्यभिज्ञाय च राजानमदोकममिगम्योवाच- देव, न यष 

णाकः । अन्धक एष वनीपकः पत्या सह देवस्य यानराखायामवस्थितः । श्रुता च 

राजा संविभ्रचिन्तयामास-यथा मया खपनान्यशोभनानि दृष्टानि, नियतं कुणाल्स्य नयनानि 
5 विनष्टानि भविष्यन्ति । आह च- 


खमनान्तरे निमित्तानि यथा दृष्टानि मे पुरा । 
निःसंरायं कुणाकस्य नेत्रे वै निधनं गते ॥ १४० ॥ 
ततो राजा प्ररुदनुवाच- 
शीघ्रमानीयतामेष मत्समीपं वनीपकः । 
10 न हि मे शाम्यते चेतः सुतन्यसनचिन्तया ॥ १४१ ॥ 


यावत्‌ पुरुषो यानशालां गत्वा कुणाटमुवाच-कस्य त्वं पुत्रः, किं च नाम १. 


कुणाठकः प्राह- 
अदोको नाम राजासौ मौर्याणां कुल्वर्धनः । 
0 415 कृतेयं परथिवी यस्य वे वर्तति कंकर ॥ १४२ ॥ 
15 तस्य राज्ञस्त्वं पुत्रः ुणाक इति विश्रुतः । 
धार्मिकस्य तु पुत्रोऽहं बुद्धस्यादिव्यवान्धवः ॥ १४३ ॥ 
` ततः कुणालः पल्या सह ॒राज्ञोऽदोकस्य समीपमानीतः । अय राजा अरोकः 
[पडयति] कुणालमुद्रूतनयनं वातातपपरिदग्धगात्रं रथ्याचोलकसंधातप्रव्यवेरेण वाससा रक्ष्या- 
लक्षप्रच्छादितकौपीनम्‌। स तमप्रत्यभिज्ञाय आकृतिमाघ्रकं दृष्टा राजा कथयति-त्वं कुणाक 
% इति £ कुणालः प्राह-एवं देव, कुणाकोऽस्मीति | श्रुता मूच्छितो भूमौ पतितः । वक्ष्यति हि- 
ततः कुणाल्स्य मुखं निरीक्ष्य । 
नेत्रोदृतं शोकपरीतचेताः । 
राजा ह्यश्योकः पतितो धरण्यां 
हा पुत्ररोकेन हि दह्यमानः ॥ १४४ ॥ 
% यावजलपरिषेकं कृत्वा राजानसुत्थापयित्वा आसने निषादितः। अथ राजा कथंचित्‌ 
स्नायुपकभ्य कुणालमुत्सङ्गे स्थापयामास । वक्ष्यति हि- 
ततो सुहत चप आश्वसित्वा 
. कण्ठे परिष्वज्य रसाश्रुकण्ठः । 
मुहः कुणाल्स्य सुखं प्रमृज्य 
बद्रनि राजा विठ्काप तत्र ॥ १४५ ॥ 
ॐ नेत्रे कुणाठम्रतिमे विलोक्य 
छतं कुणाकेति पुरा बमाषे । 


२७ ऊंणाखावदानम्‌ । दद 
तदस्य नेत्रे निधनं गते ते 
पुत्रं कुणाठेति कथं च व्ये ॥ १४६ ॥ 
कथय कथय साधु पुत्र ताव- 
ददनमिदं तव चारनेत्रम्‌ 1 5 
गगनमिव विपनचन्द्रतार- 
व्यपगतदोभमनीक्षकं कृतं ते ॥ १४७ ॥ 
अकरुणहृदयेन तेन तात 
सुनिसद्रास्य न साधु साधुबुद्धेः । 
नरवरनयनेष्ववेरवैरं 10 
प्रकृतमिदं मम भूरि शोकमूलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
वद्‌ सुबदन क्षिप्रमेतदथं 
व्रजति रारीरमिदं पुरा विनाराम्‌ । 
तव नयनविनाराशोकदग्धं 
वनमिव नागविंसुक्तवज्रदग्धम्‌ ॥ १४९ ॥ 16 
ततः कुणारः पितरं प्रणिपद्योवाच- 
राजनतीतं खु नैव रोच्यं 
कि न श्रुतं ते सुनिवाक्यमेतत्‌ । 
यत्कर्ममिस्तेऽपि जिना न सुक्ताः 
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प्रयेकुद्धाः सुद्डेस्तथेव ॥ १५० ॥ %0 
ठब्धाः फठस्थाश्च प्रथग्जनाश्च 
कृतानि कामान्यञ्चुमानि देहिनाम्‌ । 


खयंकृतानामिह कर्मणां फलं 
कथं तु वक्ष्यामि पैररिदं कृतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अष्टमेव महाराज कृतापराधश्च सापराधश्च । % ` 
विनिवर्वेयामि योऽहं विनयामि विपत्तिजननानि ॥ १५२ ॥ 
न शास्रवन्राभ्निविषाणि पनगा 
र्वन्ति पीडां नमसोऽविकारिणः । 
उरीरलक्षयेण धृतेन पार्थिव 
पतन्ति दुःखान्यरिवानि देषिनाम्‌ ॥ .१५२ ॥ 30 
अथ राजा सोकाभिना संतापितहदय उवाच- 
केनोदरूतानि नयनानि घतस्य महयं 
को जीवितं सुमधुरं जितं व्यवस्तः । 


२७०५ ` ` दिव्यावदानम्‌। ` 


शोकानलो निपतितो हदये प्रचण्ड 
आचक्ष्व पुत्र लघु कस्य हरामि दण्डम्‌ ॥ १५४ ॥ 


यावद्रज्ञा अशोकेन श्रुतम्‌-तिष्यरक्षिताया अयं प्रयोग इति । श्रुत्वा राजा ॒तिष्य- 
रक्षितामाहयोवाच- 
0 कथं हि धन्ये न निमलसे क्षितौ 
छिन्दामि शीर्षं परञ्यप्रहरैः । 
त्यजाम्यहं त्वामतिपापकारिणी- 
मधर्मयुक्तां श्ियमात्मवानिव ॥ १५५ ॥ 
ततो राजा कोधाम्निना प्रज्वक्ितिस्िष्यरक्षितां निरीक्ष्योवाच- 
10 उत्पाव्य नेत्रे परिपातयामि 
गात्र, किमस्या नखैः सुतीक्ष्णैः । 
जीवन्तिद्यूकामथ कारयामि 
छिन्दामि नासां कचेन वास्याः ॥ १५६ ॥ 
रेण जिह्वामथ कर्तयामि 
0 विषेण प्रणौमथ धातयिष्ये । 
स इत्येवभादिवधप्रयोगं 
बहुप्रकारं ह्यवदननरेनद्रः ॥ १५७ ॥ 
श्रुता कुणाकः करुणातकस्तु 
विज्ञापयामास गुरं महात्मा । 
20 अनार्यकमी यदि तिष्यरक्षिता 
त्वमार्यकमा भव मा वध ल्ियम्‌ ॥ १५८ ॥ 
फलं हि मैत्र्या सद्द न विदयते . ... . 
ग्रभोस्ितिक्षा सुगतेन वर्णिता |. . 
पुनः प्रणम्य पितरं कुमार 
ˆ 26 कृताज्ञठिः सूतवाग्जगाद ॥ १५९ ॥ 
राजनं मे दुःखमलोऽस्ि कश्चि- 
त्तीनापकारेऽपि न मन्युतापः । 
मनः ग्रसनं यदि मे जनन्यां 
येनोद्धृते मे नयने ख्यं हि । . 


ॐ तत्तेन स्येन ममास्तु ताव- 
नेत्रद्वयं प्राक्तनमेव सयः ॥ १६० ॥ 
८ इत्युक्तमात्रे पर्वाधिकभ्ररोभिते नेत्रयुगे प्रादु्ैमूबतुः.। याबद्ाज्ञा अदोकेन तिष्य- 


रक्षिता अमर्षितेन जवगृहं प्रवेराविल्ना दग्धा, तक्षरिकाश्च पौराः प्रधातिताः ॥ 
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२७ कुणालावदानम्‌। २७१ 


भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारमायुष्मन्तं स्थविरोपयुपं पृच्छन्ति-किः कुणाकेन 
कर्म कृतं यस्य कर्मेणो विपाकेन नयनान्युत्पाटितानि £ स्थविर उवाच-तेन द्यायुष्मन्त 
श्रयताम्‌ 

भूतपूर्वमतीतेऽध्वनि वाराणस्यामन्यतमो लुब्धकः । स॒ हिमवन्तं गत्वा मृगान्‌ 
` श्रधातयति । सोऽपरेण समयेन हिमवन्तं गतः । तत्र पाशनिपतितान्येकस्यां गुहायां 5 
ग्रविष्टान्यासादितानि । तेन वागुरया सर्वे गृहीताः । तस्य बुद्धिरूतना-यदि प्रघातयि- 
ष्यामि, मांसः छैदमुपयास्यति । तेन पञ्चानां मरगदातानां नयनात्युत्ाटितानि ॥ 

कि मन्यध्वमायुष्मन्तः £ योऽसौ दुन्धकः, स॒ एष कुणालः । यत्तत्रानेन बहूनां 
भृगरातानां नयनान्युताटितानि, तस्य कर्मणो विपाकेन वहूनि व्षदातसहस्नाणि नरकेषु 
दुःखमनुभूय ततः कर्मावरेषेण पञ्च जन्मरातानि तस्य नयनान्युताटितानि ॥ ६, 

किं क्म कृतं यस्य कर्मणो विपकेनोचे कुक उपपनः, प्रासादिकश्च संइृत्तः, 
सव्यददौनं च कृतम्‌ 

तेन द्यायुष्मन्तः श्रूयताम्‌-भूतप्रवंमतीतेऽध्वनि चत्वारिशदर्षसहस्नायुषि प्रजायां 
कुच्छन्दो नाम सम्यक्संबुद्धो कोक उदपादि । यदा क्रकुच्छन्दः सम्यक्संबुद्धः सकं 
बुद्धकार्य क्रत्वा निरुपधिरेषे निवौणधातौ परिनिर्बरेतः, तस्य अरोकेन राज्ञा चत्रत्मयं स्तं 15 
कारितम्‌ । यदा राजा अरोकः काक्गतः, अश्राद्धो राजा राज्यं प्रतिष्ठितः । तानि 
रतनान्यदत्तादायिकैटैतानि । पांड्काष्टे चावरिष्टम्‌ । अत्र॒ जनकायो गत्वा विरीर्णं दष्ट 
रोचितुमारव्धः । तस्मिश्च समयेऽन्यतमश्च श्रेष्ठिपुत्रः । तेनोक्तः-किमर्थ रुत इति ए 
तैरभिहितम्‌-क्रकुच्छन्दस्य सम्यक्संबुद्धस्य स्तूपं चतूरतमयमासीत्‌, स इदानीं विणं 
इति । ततस्तेन च तत्र क्रकुच्छन्दस्य सम्यक्संबुद्धस्य कायप्रमाणिका प्रतिमा बभूव % 
विसीणी, सा अमिसंस्कृता, सम्यक्प्रणिधानं च कतम्‌-यादरः क्रङ्कच्छन्दः शास्ता, 
हटरामेव शास्तारमारागयेयं मा विरागयेयमिति ॥ 

किं मन्यध्वमायुष्मन्तः १ योऽसौ श्रेष्ठिपुत्रः, स एष ऊुणाकः । यत्रानेन ऋङुच्छन्दस्य 
स्तूपमभिसंस्कृतम्‌ , तस्य कर्मणो विपाकेनोचकुके उपपनः 1 यद्मतिमा अभिसंस्कृता, तेन 
कर्मणो विपाकेन कुणाकः प्रासादिकः संदत्तः । यत्‌ प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य॒ कर्मणो % 
विपाकेन कुणाठेन शाक्यमुनि; सम्यक्संबुद्धस्ताद्रा एव शास्ता समारागितो न विरागितः, 
सव्यदर्नं च कृतम्‌ ॥ 


` इति श्रीदिव्यावदाने कुणारावदानं सप्तविंशतिमं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ | २८ वीतशोकावदानम्‌ । 

यदा राज्ञा अदोकेन भगवच्छासने श्रद्धा ग्रतिकब्धा, तेन चतुर्ीतिधर्मराजिका- 
सहनं प्रतिष्ठापितं पञ्चवार्षिकं च कृतम्‌ | त्रीणि रातसहच्राणि भिक्षूणां भोजितानि 
यत्रकोऽहैतां द्वौ शैक्षाणां प्रथग्जनकल्याणकानां च । (स)तमुद्रायां प्रथिव्यां जनकाया 
5 यद्धूयसा भगवच्छासनेऽभिप्रसन्नाः । तस्य भ्राता वीतशोको नाम तीथ्यौमिग्रसनः । स 
तीथ्यैर्विप्राहितः-नासि श्रमणाक्यपुत्रीयाणां मोक्ष इति । एते हि सुखाभिरताः परिवेद्‌- 
भीरवश्वेति । यावद्ाज्ञा अदोकेनोच्यते-बीतदोक, मा त्वमनायतनेऽप्रसादमुत्पादय, अपि 
तु बुद्धधर्मसंधे प्रसादसुत्पादय । एष आयतनगतः प्रसाद इति । अथ राजा अशोको- 
ऽपरेण समयेन मृगवधाय निर्गतः । तत्र वीतदोकेनारण्ये ऋषिः पञ्चातपेनावस्ितः । 
040 10 स॒ च कष्टतपः सारसंज्ञी । तेनाभिगम्य पादाभिवन्दनं करत्वा स ऋषिः पृष्टः-भगवन्‌, 
कियच्चिरं ते इहारण्ये प्रतिवसतः £ स उवाच द्वाद वर्षाणीति । वीतद्ोकः कथयति- 
कस्तवाहारः १ स कषिरुवाच-फलमूलानि । किं प्रावरणम्‌ ? दर्भचीवराणि । का राय्या १ 
तृणसंस्तरणम्‌ । वीतदोक उवाच-मगवन्‌, किं दुःखं वाधते £ ऋषिरुवाच-इमे मृगा 
ऋतुकाले संवसन्ति । यदा मृगानां संवासो दष्टो भवति, तस्मिन्‌ समये रगण परिदद्यामि । 
15 बीतञ्योक उवाच-अस्य कटेन तपसा रागोऽचापि न वाध्यते, प्रागेव श्रमणाः शाक्यपुत्रीयाः 

खास्तीर्णासनदायनोपसेविनः । कुत एषां रागम्रहाणं मविष्यति ? आह च- 

` कष्टेऽस्मिन्‌ विजने वने निवसतां वाग्वम्बुमूलारिनां 
रागो नैव जितो यदीह ऋषिणा कालप्रकर्षेण हि । 
भुक्त्वान्नं सघृतं प्रभूतपिरितं दघ्युत्तमाठेकृतं 
90 दाक्येषिन्दियनिग्रहो यदि भवेदिन्ध्यः एवेत्सागरे ॥ १ ॥ 

सर्वथा वञ्चितो राजाः अरोको यच्छरमणेषु शाक्यपुत्रीयेषु कारां करोति । एतच्च 
वचनं श्रुता राजा उपायज्ञोऽमाव्यानुवाच-अयं वीतदोकस्तीथ्यौमिग्रसनः । उपायेन भगव- 
च्छासनेऽमिग्रसादयितन्यः । अमाव्या आहः-देव, किमाज्ञापयसि १ राजा आह-यदा अहं 
राजा अलंकारं मौलिं पटं चापनयित्वा लानराकरं प्रविष्टो भवामि, तदा यूयं वीतशोकस्यो- 
% पायेन मौर पटं च बद्धा सिंहासने निषादयिष्यथ । एवमस्तु इति । यावद्राजा राजाकं- 


कारं मोर पद्रं चापनयित्वा ज्ञानशालायां प्रविष्टः, ततोऽमाल्वीतोक उच्यते-राज्ञोऽरोक- 


स्याव्ययात्‌ त्वं राजा भविष्यसि । इमं तावद्राजाकंकारं प्रबरमौलि पटं च वद्र सिंहासने 
निषीदयिष्यामः-किं शोभसे न वेति । तैस्तदामरणमौलिं पदं च बद्धा सिंहासने निषादितो 

०५५ राज्ञश्च निवेदितम्‌ । ततो राजा अरोको वीतशोकं राजालंकारं भल्ििद्वद्ध च सिंहासनोप- 
ॐ विष्टं दष्टा कथयति-अवाप्यहं जीवामि । लं राजा संवृत्तः । ततो राज्ञा अभमिहितम्‌- 

कोऽत्र £ ततो यावद्वध्यधातका नीलाम्बरवसनाः प्रलम्बकेशा धण्टाराब्दपाणयो राज्ञ 
पादयोर्निपव्योवाच-देव, किमाज्ञापयसि £ राजा आह-बीतदोको मया परिव्यक्त इति । 
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यावद्रीतरोक उच्यते-सरा्रवव्यधातैरस्माभिः परिदृतोऽसीति । ततोऽमाव्या राज्ञः; पादयो- 
निपद्योवाच-देव, मर्षय वीतरोकम्‌ । देवस्यैष भ्राता । ततो राज्ञा अभिहितम्‌-सपताहमस्य 
मर्षयामि । भ्राता चेषः । मम भातुः ज्ञेहादस्य सपाहं राय॑ प्रयच्छामि । यावत्‌ तयैडातानि 
संप्रनादितानि, जयशब्दैश्वानन्दितम्‌ , प्राणिदातसहत्रैश्वाञ्चकिः कृतः, सीरतेश्च परिवृतः । 
वध्यधातकाशच द्वारि तिष्ठन्ति । दिवसे गते वीतशोकस्याभ्रतः सत्रा आरोचयन्ति-निगैते 
वीतसोक एकं दिवसम्‌ । षडहान्यवरिष्टानि । एवं द्वितीये दिवसे । विस्तरेण यावत्सप्ताह- 
दिवसे वीतदोको राजाठंकारविभूषितो राज्ञोऽदोकस्य समीपमुपनीतः । ततो राज्ञा अशोके 
नाभिदहितम्‌-बीतद्योक, कचित्सुगीतं सुत्यं सुवादितमिति £ वीतशोक उवाच-न मे दृष्ठं 
वा स्यच्छरृतं वेति । आह च- 


येन श्रुतं भवेद्रीतं च्य चापि निरीक्षितम्‌ । 10 
‡ रसाश्चाखादिता येन स भूयात्तव निणैयम्‌ ॥ २ ॥ ४ 


राजा आह-बीतयोक, इदं मया राज्यं सप्ताहं तव दत्तम्‌, तर्यरातानि संप्रवादि- 
तानि, जयरा्दैश्वानन्दितम्‌, अञ्जिरातानि प्रगृहीतानि, खीरातैश्च पर्चीरणैः । कथं ल 
कथयसि-नैव मे दृष्टं न श्रुतमिति १ वीतशोक उवाच 
नमेद्षटं चृल्यं न च चप श्रुतो गीतनिनदो 15 
न मे गन्धा घ्राता न खलु रसा मेऽ विदिताः । 
न मे स्पृष्टः स्पदयीः कनकमणिहाराङ्गजनितः 
समूहो नारीणां मरणपखिद्धेन मनसा ॥ ३ ॥ 
लियो वृत्तं गीतं भवनडयनान्यासनविधि- 
वयो रूपं ठक्ष्मीरवैहटविविधरत्ना च वसुधा । ५0 
निरानन्दा शल्या मम नृप वरशय्या गतसुखा 
सितान्‌ दृष्ट द्रे वधकपुरुषान्रीटवसनान्‌ ॥  ॥ 
शरुता घण्टां घोरं नीकाम्बरधरस्य हि । ५ 
भयं मे मरणाजातं पाथिवेन्द्र सुदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मृद्युशाल्यपरीतोऽदं नाश्रौषीद्रीतसुत्तमम्‌ । % 
नाद्रक्षं च॒पते चन्तं न च भोक्तु मनःस्पृहा ॥ ६ ॥ 
मृत्युञ्वरगृहीतस्य न मे खप्रोऽपि वियते । 
कृत्ल्ञा मे रजनी याता मृ्युमेवालुचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
, राजा आह-वीतसोक, मा तावत्‌ तवैकजन्मिकस्य मरणमभयात्तव राजश्रिय प्राप्य 
हर्षो नोत्यनः । कि पुनर्भिक्षवो जन्मदातमरणभयभीताः सबौण्युपपच्यायतनानि दुःखा- ॐ 
न्यूनुसृतानि पद्यन्ति । नरके तावच्छरीरसंतापछृतमभ्निदाहदुःखं च, तियेक्षु अन्योन्य 


(थ प्रेतेषु श्षुत्तषदुःखम्‌, पर्य्िसमुदाचारदुःखं मनुष्येषु, च्यवन- 
० ३५ 


२७४ दिव्यावदानम्‌ । 


पतनभंरादुःखं देवेषु | एभिः पश्चमिदुःदैननैकोक्यमनुषक्तम्‌ । शारीरमानसैटुःखैरु्पीडिता 
वधकभूतान्‌ स्कन्धान्‌ पद्यन्ति, सल्यप्रामभूतान्यायतनानि, चौरभूतानि विषयाणि, कृत््ं 
च त्रैधातुकमनिलयताभ्निना प्रदीपं परयन्ति । तेषां रागः कथमुपते १ आह च- 
मा ताबदेकजन्मिकस्य मरणभयात्तव न जायते हैः । 
8 मनसि विषयै्मनेोक्ैः सततं खट परयमानस्य ॥ ८ ॥ 
किं पुनज॑न्मदातानां मरणभयमनागतं विचिन्तयताम्‌ । 
मनसि भविष्यति हर्षो भिक्षूणां भोजनायेषु ॥ ९ ॥ 


तेषां तु वखदायनासनमोजनादि 
मोक्षेऽभियुक्तमनसां जनयेत सङ्गम्‌ । 
परयन्ति ये वधकरात्ुनिमं शरीर- 
मादीप्वेदमसदशांश्च भवाननिव्यान्‌ ॥ १० ॥ 


कथं च तेषां न भवेद्विमोक्षो 
मोक्षार्थिनां जन्मपराच्छुखानाम्‌ । 
येषां मनः सर्वसुखाश्रयेषु 
15 व्यावतेते पददलादिवाम्भः ॥ ११ ॥ 

0 48 यदा वीतशोको राज्ञा अरोकेनोपायेन भगवच्छासनेऽभिग्रसादितः, स॒ कृतकरपुट 
उवाच-देव, एषोऽहं तं भगवन्तं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं शरणं गच्छामि धरम च 
भिक्षुसंघं चेति । आह च- 

एष व्रजामि दारणं विुद्धनवकमठविमलनिभनेत्रम्‌ । 
0 बुधविद्युधमनुजमहितं जिनं विरागं च संघं च ॥ १२ ॥ इति । 
अथ राजा अदोको वीतशोक कण्ठे परिष्वज्योवाच-न लवं मया परिद्यक्तः, अपि 
तु बुद्धशासनामिप्रसादार्थं॑तव मया एष उपायः .म्रदर्दितः । ततो वीतशोको गन्ध- 
पुम्पमाल्यादिवादित्रसमुदयेन भगवतश्चैतयानर्चयति, सद्धर्म च णोति, संघे च कारां ` 
कुरुते । स दुर्ुटारामं गतः । तत्र यदो नाम॒ स्थविरोऽ्न्‌ षडभिज्ञः । स तस्य पुरतो 
ॐ निषण्णो धर्मश्रवणाय । स्थविरश्च तमवठोकयितुमारव्धः । स॒पद्यति वीतशोकमुप- 
चितहेतुकं चरमभविकम्‌ । तेनैवाश्रयेनार्ह्लं प्राप्तव्यम्‌ । तेन तस्य प्रत्ज्याया वर्णो 
भाषितः । तस्य श्रुत्वा स्पृहा जाता-ग्रतरजेयं भगवच्छासने । तत उत्थाय छृताञ्लिः 
स्यकिरमुवाच-र्मेयाहं खाख्याते धर्मविनये प्रत्रज्यासुपसंपदं भिक्चुभावम्‌ । चरेयमहं 
भवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌ । स्थविर उवाच- वत्स, राजानमशोकमनुज्ञापयखेति । ततो बीत- 
0 शोको येन राजा अदोकस्तेनोपसंक्रम्य कृताज्ञटिर्वाच-देव, अनुजानीहि माम्‌ । प्रत्रजि- 
ष्यामि खाल्यति धर्मविनये सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगार्किाम्‌ । आह च~ 


10 
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उद्भान्तोऽसि निरङ्कदो गज इव व्यावर्तितो विभ्रमात्‌ 
तवहूुद्धि्रभवाङ्करेन विधिवहुदधोपदेरैरहम्‌ । 
एव त्वमर्हसि मे बरं प्रद्रिीतुं ववं पार्थिवानां पते 
छोकालोकवरस्य शासनवरे लिङ्गं शमं धारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
श्ुलवा च राजा साश्रुकण्ठो वीतशोक कण्ठे परिष्वज्योवाच-वीतोक, अलमनेन -6 0 424 
व्यवसायेन । प्रत्रज्या खलु वैवर्णिकाभ्युपगतावासः, पांडयकूकं प्रावरणं परिजनोन्दितम्‌ , 
आहारो भैक्ष्यं परङ्टे, शयनासनं दृक्षमूटे तृणसंस्तरः पणैसंस्तरः, व्यावाधे खल्वपि 
भैषञ्यमसुकमं ्ूतिमून्लं च भोजनम्‌ । चवं च सुज्ुमारः शीतोष्णक्चुत्पिपासानां दुःखाना- 
मसहिष्णुः । प्रसीद, निवर्तय मानसम्‌ । वीतशोकं उवाचदेव, 
नैव हि जाने तं नूं विषयतृषितोऽनायास॒विहतः 10 
्रत्रज्यां प्राषुकामो न रिपुहृतवलो नेवाकृपणः । 
दुःखां मृब्युनेषटं व्यसनपरिगतं दष्टा जगदिदं 
पन्थानं जन्मभीरुः रिवमभयमहं गन्तुं व्यवसितः ॥ १४ ॥ 
रुला च राजा अडोकः सत्वरं प्ररुदितमारब्धः । अथ वीतद्योको राजान- 
मनुनयन्ुवाच-देव, = 
संसारदोलामभिरुद्य गोलं 
यद्‌ा निपातो नियतः प्रजानाम्‌ 1 
किमर्थमागच्छति विक्रिया ते 
सर्वेण सर्वस्य यदा वियोगः ॥ १५ ॥ 
राजा आह-बीतद्ोक, भक्षे तावदभ्यासः क्रियताम्‌ । राजकुके इक्षवाटिकायां 
तस्य तृणसंस्तरः. संसृतः, भोजनं चास्य दत्तम्‌ । सोऽन्तःपुरं पयैटति, महाहै चाहारं न 
लभते । ततो राज्ञा अन्तःपुरिका अभिहिता-प्रजितसारूप्यमस्याहारमनुप्रयच्छतेति । तेन ` 
यावदभिदूषिता `प्रतिकुव्माषा लब्धा; । तांश्च परिभोक्तुमारव्धः 1 द्रा राज्ञा अदोकेन 
निवारितः । अनुज्ञातश्च ग्ररज, विः त प्रत्रजित्वा उपदशोयिष्यसि । स यावत्‌ बुैटारामं 
गतः । तस्य बुद्धिरु्पना-यदीह प्रतरजिष्यामि, आकीणो भविष्यामि । ततो विदेहेषु जन-% 
पदेषु गला म्र्रजितः । ततस्तेन युज्यता यावदर्ह्वं प्राप्तम्‌ । अथायुष्मतो वीतशोकस्यादैच् 
प्राप्तस्य विसुत्तिग्रीतिसुखसंवेदिन एतदभवत्‌-अस्ि खच मे-ूरवं राज्ञोऽशोकस्य गृहद्वार- 
मनुप्राप्तः । ततो दौवार्किमुवाच-गच्छ, राज्ञोऽरोकस्य निवेदय-वीतशोको द्वारि तिष्ठति 
देवं बरष्टुकाम इति । ततो दौवारिको राजानमशोकमभिगम्योवाच-देव, दिष्था दृद्धिः । 
वीतदोकोऽम्यागतो द्वारि तिष्ठति देवं द्रष्टुकामः । ततो राज्ञा अभिहितम्‌-गच्छ; शीघ्रं 9 ^ ^ 
प्रवेशयेति । याबद्वीतश्ोको राजक्ुकं प्रविष्टः । क्षा च राजा अदोकः सिंहयासनादुत्थाय 
मूलनिक्ृत्त इव द्रुमः सर्वदारीरेणायुष्मन्तं वीतशोकं निरीक्षमाणः प्ररुदनुवाच- 
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भूतेषु संसगेगतेषु निलयं 
दृष्षापि मां नैति यथा विकारम्‌ । 
विवेक्वेगाधिगतस्य शङ्क 
्ज्ञारसस्यातिरसस्य तृप्तः ॥ १६ ॥ 
$ . अथ राजञोऽरोकस्य राधगुप्तो नामाम्रामाल्यः । स पदयति-आयुष्मतो वीतदोकस्य 
पाकं च चीवरं मृण्मयं पात्रं यावद मेक््यं छहप्रणीतम्‌ । दष्टा च राज्ञः पादयोर्निपद्य 
कृताञ्चलिरुवाच-देव, यथा अयमल्पच्छः संतुष्टश्च, नियतमयं॑कृतकरणीयो भविष्यति, 
प्रीतिरत्पायेत । कुतः 
भैक्षानमोजनं यस्य पांडकूलं च चीवरम्‌ । 
निवासो वृक्षमूलं च तस्यानियतं कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
निराश्रवं यस्य मनो विदां 
निरामयं चोपचितं शारीरम्‌ । 
खच्छन्दतो जीवितसाधनं च { 
निव्योत्सवं तस्य मनुष्यकोके ॥ १८ ॥ 
श्रुता ततो राजा भ्रीतमना उवाच- 
अपहाय मेर्यवंशं मगधपुरं समैरत्निच्यं च । 
दृष्टा वंदानिवहं प्रदीणमदमानमोहसारम्भम्‌ ॥ १९ ॥ 
अग्युद्रूतमिव मन्ये यासा प्रतं पुरमिव महं च । 
ग्रतिपद्यतां त्वया दडवल्धरदासनसमुदारेण ॥ २० ॥ 
अथ राजा अद्योकः सवङ्गिन परिगृह्य प्रज्ञप्त एवासने निषादयामास, प्रणीतिन 
चाहारेण खहस्तं संतर्पयति । भुक्तवन्तं विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रमायुष्मतो वीतदोकस्य 
पुरतो निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथायुष्मान्‌ वीतदोको राजानमशोकं धम्थया कथया 


संददौयन्ुवाच- 


10 


16. . 


20 


अप्रमादेन संपा राज्यैश्वर्यं प्रवर्तताम्‌ । 
दर्भा त्रीणि रज्ञानि निव्यं प्रूजय पार्थिव ॥ २१॥ 
स यावद्धम्यया कथया संहर्षयित्वा संप्रखितः ॥ 
अथ राजा अरोकः कृतकरपुटः पञ्चभिरमाव्यरतः परितोऽनेकैश्च पौरजनपद्‌- 
सहन्नैः परिदरतः पुरस्कृत आयुष्मन्तं वीतदोकमुत्रजितुमारब्धः । वक्ष्यति हि- 
श्नाता ज्येष्ठेन राज्ञा तु गौखेणानुगम्यते । 
20 प्र्रज्यायाः खदु छाध्यं संदष्टिकमिदं फकम्‌ ॥ २२ ॥ 


(1 


२८ बीतदोकावदानम्‌ । २७७ 


तत आयुष्मान्‌ वीतदोकः खगुणाुद्धावयन्‌ पर्यतः सवैजनकायस्य ऋद्धा वैहायस्‌- 
मुत्त प्रक्रान्तः । अथ राजा अशोकः कृतकरपुटः प्राणिरातसहतैः परितः पुरतो 
गगनतलावस॒क्तदष्टिरायुष्मन्तं वीतदोकं निरीक्षमाण उवाच- 
खजनज्ञेदंनिःसङ्गो विहंग इव गच्छसि । % 
श्रीरागनिगदैवैद्धानस्मान्‌ प्रतयादिदानिव ॥ २३ ॥ 6 
आत्मायत्तस्य शान्तस्य मनःसंकेतचारिणः । 
ध्यानस्य फल्मेतच्च रागान्धैयन द्द्यते ॥ २४ ॥ 
अपि च। 
द्या खल्ववमत्सिताः परमया श्रीगर्वितास्ते वयं 
बुद्धवा खल्वपि नामिताः रिरसिताः प्रज्ञाभिमानोदयम्‌ । 10 
म्ाप्तार्थन फटान्धबुद्धिमनसः संवेजितास्ते वयं 
संक्षेपेण सवाष्पदुर्दिनमुखाः स्थाने विमुक्ता वयम्‌ ॥ २५ ॥ 


तत्रायुष्मान्‌ वीतदोकः प्रयन्तिमेषु जनपदेषु शाय्यासनाय निर्गेतः। तस्य च महान्‌ 
व्याधिरुतपनः। श्ुला च राज्ञा अशोकेन भेषज्यमुपस्थायिकाश्च विसर्जिताः! तस्य तेन व्याधिना 
स्पष्टस्य शिरः खुस्तमभवत्‌ । यदा च व्याधिर्विगतः, तस्य विरूढानि शिरसि रोमाणि 116 
तेन वैचोपस्थायकाश्च विसर्जिताः । तस्य च गोरसप्राय आहारोऽनसेव्यते । स घोषे, गत्वा 
मैक्षयं पर्यटति । तस्मिश्च समये पुण्डूवधननगरे निग्रनथोपासकेन बुद्धप्रतिमा निभ्रनथस्य 
पादयोर्निपातिता चित्रार्पिता । उपासकेनाोकस्य राज्ञो निवेदितम्‌ । श्रुला च राज्ञा अभि- 
हितम्‌-शीघ्रमानीयताम्‌ । तस्योर्ध्वं योजनं यक्षाः इण्वन्ति, अधो योजनं नागाः । यावत्तं 


तरक्षणन यक्षैरुपनीतम्‌ । दष्टा च राज्ञा रुषितनामिषहितम्‌-पुण्डवधने ` स्वे आजीविकाः % 


ग्रघातयितन्याः । यावदेकदिवसेऽष्टादरासहस्राण्याजीविकानां प्रधातितानि । ततः पाटलि- 
पुत्रे भूयोऽन्येन निग्रन्योपासकेन बुद्धप्रतिमा निरभन्स्य पादयोर्निपातिता चित्रार्पिता । श्रुता 
न्च राज्ञा अमर्षितेन स निर््न्थोपासकः सबन्धुवर्गो गृहं प्रवेशयित्वा अग्निना दग्धः । आज्ञप्त 
न्व-यो मे निर््रन्स्य रिरो दास्यति, तस्य दीनारं दास्यामीति । घोषितम्‌ । स चायुष्मान्‌ 


वीतरोक आभीरस्य गृहे रात्रिं वासमुपगतः । तस्य च व्याधिना हकिष्टस्य छहानि चीव- % 


राणि, दीर्केदानखरमश्रुः । आभीरा बुद्धिरुत्पनना-निग्रन्थोऽयमस्माकं गृहे रात्रि वासमुप- 
गतः। खामिनसुवाच-आर्यपुत्र, संपन्नोऽयमस्माकं दीनारः । इमं निम्नं प्रधातयित्वा रिरो 
राज्ञोऽदोकस्योपनामयेयमिति । ततः स आभीरोऽसिं निष्कोषं कृता आयुष्मन्तं वीतदोक- 
मभिगतः । आयुष्मता च वीतशोकेन पूर्वान्ते ज्ञानं क्षिप्तम्‌ 1 परयति. खय॑कृतानां कर्मणां 


फलमिदसुपस्ितम्‌। ततः कमेग्रतिशरणो भूत्वा अवसितः । तेन तथास्याभीरेण रिरर्छिनम्‌। 30 


राज्ञोऽदोकस्योपनीतम्‌-दीनारं प्रयच्छेति । दृष्ठ च राज्ञा अरोकेन परिज्ञातम्‌-विरलानिं 
नचास्य शिरसि रोमाणि न व्यक्तिमुपगच्छन्ति । ततो वैया उपस्थायका आनीताः। तेष 


=» दिव्यावदानम्‌। 


अभिहितम्‌-देव, वीतशोकस्यैतच्छिरः । भ्रुवा राजा मृच्छितो भूमौ पतितः । यावजल्सेकं 
दत्वा स्थापितः । अमालैश्वामिहितम्‌-देव, बीतरागाणामप्यत्र पीडा । दीयतां सवसव 
0 48 ष्वभयप्रदानम्‌ । यावद्रज्ञा अभयप्रदानं दत्तम्‌-न भूयः कित्‌ प्रधातयितव्यः ॥ 


ततो भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंायच्छेत्तारमायुष्मन्तसुपगुप्तं प्रच्छन्ति-वि करम 
5 कृतमायुष्मता वीतशोकेन यस्य कर्मणो विपाकेन शचरेण प्रघातितः £ स्थविर उवाच-तेन 
ह्यायुष्मन्तः कमीणि कृतानि पूर्वमन्याखु जातिषु । श्रूयताम्‌ 


भूतप्रव मिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अन्यतमो टुब्धो मृगान्‌ प्रघातयित्वा जीविकां कटपयति | 
अटन्यामुद पानम्‌ । स तत्र न्धो गत्वा पाशान्‌ यन््रांश्च स्थापयित्वा मृगान्‌ प्रधातयति । 
असति बुद्धानासुत्पद प्रयेकबुद्धा रोके उत्पयन्ते । विस्तरः । अन्यतरः प्रलेकबुद्ध- 
ए स्तस्मिनुदपाने आहारङृलयं कृता उदपानादुत्तीयै इषम्‌ पयङ्केन निषण्णः । तस्य गन्धेन . 
मृगास्तसिन्लदपाने नाभ्यागताः। स छुव्ध आगत्य पद्यति-नैव गगा उद पानममभ्यागताः । 
पदानुसारेण च तं ग्रयेकबुद्धमभिगतः । द्रा चास्य बुद्धिरुत्पना-अनेनैष आदीनव 
उत्पादितः । तेनासि निष्कोषं कृत्वा स प्रयेकबुद्धः प्रघातितः ॥ 


किं मन्यध्वे आयुष्मन्तः £ योऽसौ ठब्धः, स॒ एष वीतज्ोकः । यत्रानेन मगाः 

15 ्रघातिताः, तस्य कर्मणो विपाकेन महान्‌ व्याधिरुत्पनः । यस्मलेकबुद्धः राख्ेण प्रधातितः, 

* ^ ~ तस्य कर्मणो विपाकेन बहूनि वधैसह्नाणि नरकेषु दुःखमुभूय पञ्च जन्मरातानि मनुष्ये- 
षूपपनः शाज्ञेण प्रधातितः । तत्कमीवशेषेणेतर्हिं अर्हस्ाप्तोऽपि राख्रेण प्रधातितः ॥ 


किं कर्म कृतं येनोचकुले उपपन्नः, अर्हं च प्राप्तम्‌ £ स्थविर उवाच-कार्यपे 
सम्यक्संबुद्ध ग्र्रजितोऽभूत्‌ प्रदानरुचिः । तेन दायकदानपतयः संघभक्तं कारापितास्तर्प- 
90 णानि यवाग्रूपानानि निमन्रणकानि । स्तपेषु च छत्राण्यवरोपितानि, ध्वजाः पताकाः । 
© 429 गन्धमाल्यपुष्पवादित्रसमुदयेन प्रजाः कृताः । तस्य कर्मणो विपकेनोचकुके उपपन्नः । 
यावदरावर्षसहल्ञाणि ब्रह्मच चरित्वा सम्यक्प्रणिधानं कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेनाहै्ं 
प्राप्तमिति ॥ 


इति श्रीदिन्यावदाने वीतशोकावदानमष्टाविंशातिमम्‌ ॥ 


444..41. 49 ~: ~ 


२९ अश्नोकावदानम्‌ । 

यदा राज्ञा अशोकेन अधौमलकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिन्धा, स॒ भिक्षू 
लुवाच-क्रेन मगवच्छासने प्रभूतं दानं दत्तम्‌ ? भिक्षव ऊचुः-अनाथपिण्डदेन गृहपतिना । 
राजा आह-कियत्तेन भगवच्छासने दानं दत्तम्‌ £ भिक्षव ऊत्वुः-कोटिदतं तेन भगव 
च्छासने दानं दत्तम्‌ । श्रुता च राजा अशोकश्चिन्तयति-तेन गृहपतिना मूला कोटिदातं 
भगवच्छासने दानं दत्तम्‌ । तेनामिहितम्‌-अहमपि कोटिशतं भगवच्छासने दानं 
दास्यामि । तेन यावच्तुरीतिधर्मराजिकासहघ्नं प्रतिष्ठापितम्‌, सर्वत्र च इातसहन्नाणि 
दत्तानि-जातौ, बोधौ, धर्मचक्रे, परिनिवौणे च, सर्वत्र रातसहस्रं दत्तम्‌ । पञ्चवार्षिकं 
कृतम्‌ । तत्र च चत्वारि शतसहस्राणि दत्तानि, त्रीणि शतसहस्ञाणि भिक्षूणां मोजितानि 
यत्रैकर्महतां द्वौ रक्षाणां प्रथग्जनकल्याणकानां च । कोडं स्थापयित्वा महाप्रथिवीमन्तः- 10 


` पुरामाद्यगणमापानं कुणाटं च आर्यसंघ नियौतयित्वा चत्वारि इातसहस्नाणि द्वा निष््रीत- 


वान्‌ । षण्णवतिकोव्यो भगवच्छासने दानं दत्तम्‌ । स यावद्‌ ग्लानीमूतः | अथ राजा 
इदानीं न भविष्यामीति विह्ृवीमभूतः । तस्य राधगुप्तो नामामाव्यो येन सह॒ पांड्दानं 
दत्तम्‌ । तदा स राजानमरोकं विङ्कवीभूतमबेक््य पादयोर्निपल्य कृताज्ञलिर्वाच- 
यच्छत्रुसंधैः प्रवकः समेत्य 18 ० 480 
नोद्रीक्षितं चण्डदिवाकराभम्‌ । 
पद्माननश्रीरातसंग्रपीतं 
कस्मात्‌ स॒व्राष्पं तव देव वक्रम्‌ ॥ १ ॥ 


राजा आह-राधगुप्त, नाहं द्रन्यविनादो न राज्यनाशनं न चाश्रयवियोगं शोचामि, 


कि त॒ शोचामि-आर्यरदविप्रयुक्ष्यामि । र 


नाहं पुनः सर्वगुणोपपनं 

संधं समक्ष नरदेवप्रूजितम्‌ । 
संप्रूनयिष्यामि वरानपानै- 

रेतं विचिन्त्याश्रुविमेोक्षणं मे ॥ २ ॥ 


अपि च राधयुप्त, अयं मे मनोरथो बभूव-कोटिदातं मगवच्छासने दानं दास्यामीति, 9 
स च मेऽभिप्रायो न परिपूणैः । ततो राज्ञा अशोकेन चत्वारः कोव्यः परिघूरयिष्यामीति 
दिरण्यसुवर्णं कुकुटारामं प्रेषयितुमारब्धः ॥ 


तस्मिश्च समये कुणाकस्य संपदिनाम पुत्रो युवराज्ये प्रतते । तस्यामालेरमिहितम- 
कुमार, अशोको राजा खट्पकालावस्थायी । इदं च द्व्य कुकरुटारामं प्रेष्यते । कोदाबलिनश्च 
राजानः । निवारयितन्यः । यावत्‌ कुमारेण भाण्डागारिकः प्रतिषिद्धः । यदा राज्ञोऽशोकः 3 
स्याप्रतिषिद्धा ( तस्य ) छवणैभाजने आषटारमुपनाम्यते । मुक्त्वा तानि सुत्र्णभाजनानि 


२८० दिव्यावदानम्‌। 


कुकैटारामं प्रेषयति । तस्य सुवणेभाजनं प्रतिषिद्धम्‌ । रूप्यभाजने आहारसुपनाम्यते, 
तान्यपि दुरखुटारामं प्रेषयति । ततो रूप्यभाजनमपि प्रतिषिद्धम्‌, यावषठोहमाजन आहार- 
सुपनाम्यते । तान्यपि राजा अशोकः बुकटारामं प्रेषयति । तस्य यान्द्धाजन आहारमुप- 
नाम्यते । तसिश्च समये राज्ञोऽरोकस्य अधीमल्कं करान्तरगतम्‌ । अथ राजा अशोकः 
5 संविभ्रोऽमाव्यान्‌ पौरांश्च संनिपात्य कथयति-कः सांप्रतं परथिव्यामीश्चरः £ ततोऽमात्य उत्था- 
0 4  यासनाबेन राजा अरोकस्तेनाञ्ञलं प्रणम्योवाच-देवः प्रथिव्यामीश्चरः । अथ राजा अशोकः 
साश्चदुर्दिननयनवदनोऽमालयाुवाच- 
दाक्षिण्यादचरतं हि किँ कथयत भ्रष्टाधिराञ्या वयं 
शोषं त्वामककार्धमिद्यवसितं यत्र प्रसुत्वं मम । 
10 देश्यं धिगनार्यमुद्धतनदीतोयग्रवेडोपमं 
मर्ययन्रस्य ममापि यद्मतिमयं दाखििमभ्यागतम्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा को भगवतो वाक्यमन्यथा करिष्यति £ संपत्तयो हि सव विपत्तिनिधना 
इति प्रतिज्ञातं यदवितथवादिना गौतमेन, न हि तद्विसंबदति ॥ 
ग्रतिरिष्यतेऽस्मने चिरादाज्ञा मम यावती यथा मनसा । 
15 साचैव महाद्रिशिकातठविहतनदीवत्‌ प्रतिनिदृत्ता ॥ % ॥ 


आज्ञाप्य व्यवधूतडिम्बडमरामेकातपपत्रां मही- 
मुत्पाव्व प्रतिगर्वितानखिणानाश्वास्य दीनातुरान्‌ । 
भरष्टखायतनो न भाति कृपणः सप्रल्रोको चपः 
। छिननाम्ानविरीर्णपत्रकुदुमः शप्यवयशोको यथा ॥ ५ ॥ 

20 ततो राजा अशोकः समीपं गतं पुरुषमाहूयोवाच-मद्रसुख, पूरवैगुणानुरागाद्रषेश्यै- 
स्यापि मम इमं तावदपश्चिमं व्यापारं कुरु । इदं ममार्धौमटकं ग्रहाय दुर्कंटारामं गत्वा संघे 
निर्यातय । मद्वचनाच्च संघस्य पादाभिवन्दनं कृत्वा वक्तव्यम्‌-जग्बुद्रीपैशवयैस्य राज्ञ एष 
सांप्रतं विभव इति । इदं तावदपश्चिमं दानं तथा परिभोक्तव्यं यथा मे संधगता दक्षिणा 
विस्तीर्णां स्यादिति । आह च- 

%. .. इदं ग्रदानं चरमं ममाद 

राज्यं च तं चैव गतं खभावम्‌ । 
आरोग्यवैयोषधिवर्जितस्य 

| । त्राता न मेऽस्त्यार्यगणाद्रहिर्धा ॥ ६ ॥ 
| 0 438 तत्तथा भुज्यतां येन प्रदानं मम पश्चिमम्‌ । 
3 यथा संघगता मेऽ विस्तीणौ दक्षिणा मवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
| एवं देवेति स पुरुषो राज्ञोऽशोकस्य प्रतिश्रुत्य तदर्धौमल्कै गृह्य बुैटारामं गत्वा 

इद्धान्ते सत्वा कृताञ्नलिस्तदर्धामलकं संघे निया तयनुवाच- 
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एकच्छत्रसयुच्छूयां वदुमतीमाज्ञापयन्‌ यः पुरा 
लोके तापयति स्म मध्यदिवसप्राप्तो दिवा भास्करः । 
भाग्यच्छिद्रमवेश््य सोऽच चृपतिः खैः कमेभिवैश्चितः 
संप्रा दिवसक्षये रविखि भष्टप्रमावः सितः ॥ ८ ॥ 
भक्त्यवनतेन शिरसा प्रणम्य संधाय तेन खलु दत्तमिदमामल्कस्या्धं लक्ष्मीचापल्य- ५ 
चिहितम्‌ । ततः संधस्थविरो भिक्षूनुवाच-मदन्ता भवन्तः, ाक्यमिदानीं संवेगसुतादयितुम्‌। 
कुतः १ एवं शुक्तं भगवता-परविपत्तिः संवेजनीयं स्थानमिति । कय्येदानीं सहृदयस्य संवेगो 
नोत्पयते १ कुतः 
व्यागद्यूरो नचेन्रोऽसावरोको मौयैकुञ्लरः । 
जम्बुद्वीपे श्वरो भूत्वा जातोऽधौमच्केश्वरः ॥ ९ ॥ 10 
भूृलयैः स भूमिपतिर् इताधिकारो 
दानं प्रयच्छति किंकामरका्ैमेतत्‌ । 
श्रीभोगविस्तरमदैरतिगर्वितानां 
ग्रल्यादिशन्निव मनांसि प्रथग्जनानाम्‌ ॥ १० ॥ 


यावत्तद धौमलव चर्णयित्वा यूषे प्रक्षिप्य संधे चारितम्‌ । ततो राजा अशोको राध- 15 
गुपसुबाच-कथय राधगुप्त, कः सांप्रतं परथिव्यामीश्वरः अथ राधराप्तोऽशोकस्य पादयोनिपल 
कृताञ्जलिरुवाच-देवः प्रथिव्यामीश्वरः । अथ राजा अदयोकः कथंचिदुत्थाय चतुर्दिशमवलोक्य 
संधाय अज्ललिं कृत्वोवाच-एष इदानीं महत्कोरं स्थापयित्वा इमां समुद्रपयैन्तां महापरथिवीं 
मगवच्छरावकसंधे नि्यातयामि । आह च- 


इमां समुदरोत्तमनीककश्चुका- 
मनेकरत्ताकरभूषिताननाम्‌ । 

ददाम्यहं भूतधरां समन्दरां 
संधाय तसिन्पसुज्यते फलम्‌ ॥ ११ ॥ 


‰0 


अपि च। 
दानेनाहमनेन नेन्द्रभवनं न ब्रह्मखोके फलं ८ 
काङ्घामि दरुतवाखिगचपव्ं प्रागेव राजश्चियम्‌ । 
दानस्यास्य फं तु भक्तिमहतो यन्मेऽस्ति तेनाभरुयां 
चित्तेश्व्यमहायैमार्यमहितं नायाति यद्विक्रियाम्‌ ॥ १२ ॥ 


यावत्‌ पत्राभिकिखितं कृत्वा दन्तसुद्रया सुद्रितम्‌ । ततो राजा महापरथिवीं संघे दत्वा 
काल्गतः । यावदमालैनीकपीताभिः रित्रिकाभिर्नैरित्ना इरीरप्रूजां कृत्वा राजानं प्रति- 3० 


षछापयिष्याम इति, यावद्राधगुपतेनामिहितम्‌ । राज्ञा अदोकेन महाप्रथिवी संधे नियौतिता ` 


दि ३६ 


© 433 
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इति। ततोऽमालैरमिहितम्‌-किमर्थमिति  राधगुप्त उवाच-एष राज्ञोऽोकस्य मनोरथो वभूव 
कोटिरातं भगवच्छासने दानं दास्यामीति । तेन षण्णवतिको्यो दत्ता यावद्राद्या प्रति- 
षिद्धा । तदभिप्रायेण राज्ञा महापृथिवी संघे दत्ता । यावदमालैश्वत्लः कोव्यो भगवच्छासने 
दत्वा प्रथिवीं निष्क्रीय संपदिः राग्ये प्रतिष्ठापितः । सपदेर्बृहस्पतिः पुत्रः, बरहस्पते्वैषसेनः, 
6 वृषसेनस्य पुष्यधमी, पुष्यधर्मणः पुष्यमित्रः । सोऽमाल्यानामच्रयते-क्र उपायः स्यादस्माकं 
नाम चिरं तिष्ठेत्‌ £ तैरमिहितम्‌-देवस्य च वंादशोको नाम्ना राजा वभूवेति । तेन 
चतुररीतिधमराजिकासहस्नं प्रतिष्ठापितम्‌ । यावद्भगवच्छासनं प्राप्यते, तावत्तस्य यशः 
०५७४ स्थास्यति । देवोऽपि चतुरञीतिधभेराजिकासह्ं ्रतिष्ठापयतु ।. राजा आद-महेशाख्यो 
राजा अदोको वभूव । अन्यः कश्चिटुपाय इति ? तस्य ब्राह्मणपुरोहितः प्रथग्जनोऽश्राद्धः । 
10 तेनामिहितम्‌-देव, द्वाभ्यां कारणाभ्यां नाम चिरं स्थास्यति । यावद्राजा पुष्यमित्र श्वतुरङ्ग- 
बलकायं संनाहयित्वा भगवच्छासनं विनाशयिष्यामीति बुक्ुटारामं निर्गतः । द्वारे च 
सिंहनादो सुक्तः । यावत्स राजा भीतः पाटलिपुत्रं प्रविष्टः। एवं द्विरपि त्रिरपि । यावद्विक्षुश्च 
संघमाद्रय कथयति-भगवच्छासनं नारायिष्यामीति । किमिच्छथ स्त्पं॑संधारामान्‌ 
वा £ भिक्षुभिः परिगरृदीताः । यावद्युष्यमित्रो यावत्‌ संघारामं भिश्चंश्च प्रधातयन्‌ प्रसितः । 
15 स यावच्छाकलमनुप्राप्तः । तेनामिहितम्‌-यो मे श्रमणरिरो दास्यति, तस्याहं दीनारशतं 
दास्यामि । धर्मराजिकावाहरु्वा(१) रिरो दातुमारव्धम्‌ । श्रुता च राजा अहैप्रघातयितु- 
मारन्धः । स च निरोधं समापनः । तस्य परोपकरमो न रमते । स यत्नसुत्सृज्य याव- 
क्रोष्ठकं गतः। द॑षटरानिवासी यक्षश्चिन्तयति-इदं भगवच्छासनं विनयति । अहं च रिक्षा 
धारयामि । न मया शक्यं कस्यचिदप्रियं कर्तुम्‌ । तस्य दुहिता कृमिशेन यक्षेण याच्यते, न 
% चानुप्रयच्छति-त्वं पापकरमैकारीति । यावत्सा दुहिता तेन कृमिदास्य दत्ता भगवच्छासन- 
परत्राणार्थ परिग्रहपरिपाकनार्थं च । पुष्यमित्रस्य राज्ञः पृष्ठतः यक्षो महान्‌ प्रमाणे यूयम्‌ (£) । 
तस्याजुभावात्स राजा न प्रतिहन्यते । यावदष्रानिवासी यक्षस्तं पुष्यमित्राजुबन्धयन्षं ग्रहाय 
प्वैतचर्येऽचरत्‌ । यावदक्षिणा महासमुद्रं गतः । कृमिदेन च यक्षेण महान्तं पर्वैतमानयित्वा 
युष्यमित्रो राजा सबख्वाहनोऽवष्टन्धः । तस्य सुनिहत इति संज्ञा व्यवस्थापिता । यदा 
% पुष्यमित्रो राजा प्रधातितस्तदा मौर्यवंशाः समुच्छिनः ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने अरोकावदानं समाप्तम्‌ ॥ 


३० सुधनङ्मारावदानम्‌ । 
पनरपि महाराज यन्मया अनुत्तरसम्यक्संबोधिप्रा्तये दानानि दत्तानि, पुण्यानिं ५ 
कृतानि, वी्यपारमिता च परिरिघ्ता, अनुत्तरा सम्यक्संबोधिनाराधिता, तच्छूयताम्‌ ॥ 

. भूतपूर्वं महाराज पाञ्चाखविषये राजानौ वभूवतुः, उत्तरपान्नाो दक्षिणपाश्नाठश्च । 
तत्रोत्तरपाञ्चाखो महाधनो नाश्ना हस्तिनापुरे राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च ५ 
सुभिक्षं च आकीणैवहुजनमनुष्यं च॒ शान्तकट्िकलहडिम्बडमरतस्करदुर्िक्षरोगापगतं 
शाकी्षुगोमदिषीसंपनम्‌ । धार्मिको धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयति । तस्मिश्च नगरे 
महाहृद उत्पच्कुमुदपुण्डरीकसंपनो हंसकारण्डवचक्रवाकोपरोभितो रमणीयः । तत्र च 
हृदे जन्मचित्रको नाम नागपोतः ग्रतिवसति । स काठेन काटं सम्यग्वारिधारामनु- 
प्रयच्छति । अतीव शास्यसंपत्तिर्भवति । शस्यवती वसुमती । सुभिक्षान्पानो देराः । 10 
दानमानसत्कारवांश्च लोकः श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकोपभोज्यः । दक्षिणपाच्चाटस्तु राजा 
अधर्ममूयिष्ठश्चण्डो रभसः कर्कडोऽधर्मेण राज्यं कारयति, निद्यं दण्डेन धातनधारणवन्धन- 
हडिनिगडोपरोधेन राष्टूनिवासिनां त्रासयति । अधर्मभूयिष्ठतया चास्य देवो न काठेन कां 
सम्यग्वारिधारमुत्य॒जति । ततोऽसौ महाजनकायः संत्रस्तः खजीषितपिक्षया राष्टूपरियागं 
कृत्वा उत्तरपान्चाटस्यैव राज्ञो विषयं गत्वा प्रतिवसति । यावदपरेण समयेन दक्षिणपाञ्चाको 15 
राजा मृगयान्यपदेश्ेन जनपदान्‌ व्यवलोकनाय निगैतः । यावत्‌ पश्यति म्रामनगराणि 
शून्यानि, उद्यानदेवकुलानि भिनप्रभप्रानि । स॒ जनकायः क्र गत इति कथयति । 
अमात्याः कथयन्ति-देव, उत्तरपाच्चाकस्य राज्ञो विषयं गतः । किमथैम्‌ १ देव, 
अभयं प्रयच्छ, कथयामः । दत्तं मवतु । ततस्ते कथयन्ति-देव, उत्तरपाञ्चाको राजा = © 43) 
धर्मेण राज्यं कारयति । तस्य जनपदा बद्धाश्च स्फीताश्च क्षेमाश्च सुभिक्षाश्च आकीर्ण- 
वहुजनमनुष्याश्च प्रशान्तकल्िकलहडिम्बडमरतस्करदुर्भक्षरोगापगताः शाटीक्षुगोमहिषी- 
संपन्नाः । दानमानसत्कारवांश्च खोकः श्रमणन्राह्मणवनीपकोपमोज्यः । देवस्तु चण्डो रभसः = 
कर्कैशो निलयं ताडनधातनधारणवन्धननिगडोपरोधे(न) राष्ट त्रासयति । यतोऽसौ जनकायः 
संत्रस्तः संवेगमापन उत्तरपान्चाकस्य राज्ञो विषयं गतः । दक्षिणपाञ्चालो राजा कथयति- 
भवन्तः, कोऽसाबुपायः स्याचेनासौ जनकायः पुनरागत्य एषु प्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌ 
अमात्या आहः-यदि देव उत्तरपाश्चाक्वद्धर्मेण .राज्य॑कारयसि, भै्रचित्तोऽलुकम्पाचित्तश्च 
राष्ट पाल्यसि, नचिरादसौ जनकायः पुनरागत्य एषु भ्रामनगरेषु॒प्रतिवसेत्‌ । दक्षिण- 
पाञ्चालो राजा कथयति-भवन्तः, यचेवम्‌ , अहमप्युत्तरपान्चाक्वद्धर्मेण राज्यं कारयामि, 
मैत्रचित्तो हितचित्तोऽलकम्पाचित्तश्च रारू पाल्यामि । यूयं तथा कुरुत, यथा असौ 
जनकायः पुनरागत्य एषु म्रामनगरेषु प्रतिवसतीति । अमाला आहः-देव, अपरोऽपि ॐ 
तत्रालुशंसोऽस्ि । तस्मिन्‌ नगरे महाहृद उत्पक्छुमुदपुण्डरीकसंछनो हंसकारण्डवचक्र- 


१ © 16808 नमः 0€0:6 पुनरपि, 


२८४७ दिव्यावदानम्‌। 


वाकोपोमितः । तत्र॒ जन्मचित्रको नाम नागपोतकः प्रतिवसति । स॒ काठेन कालं 
सम्यग्ारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्यसंपत्तर्भवति । तेन तस्य शस्यवती वसुमती, 
उभिक्षापानश्च देराः । राजा आह-कोऽसौ उपायः स्यायेनासौ नागपोत इहानीयेत ९ 
अमात्या आहुः-देव, व्रिामन्रधारिणः, तानानयेति । ते समन्िष्यन्ताम्‌ । ततो राज्ञा 
सुवणपिटकं ध्वजाग्रे वद्धा खविजिते धण्टावधोषणं कारितिम्‌-य उत्तरपाश्चाकराज- 
व्रिषयाजन्मचित्रकं नाम नागपोतकमानयति, तस्येमं सुवर्णपिटकं दास्यामि, महता च 
सत्कारेण सत्करिष्यामीति । याबदन्यतमोऽदितण्डिकोऽमाव्यानां सकाशं गल्ला कथयति- 
ममेदं सुवर्णपिटकमनुप्रयच्छत । अहं जन्मचित्रं नाम नागपोतकमपहृत्यानयामीति । 
० 49 अमाल्याः कथयन्ति-एष गृहाण । स कथयति-यो युष्माकं श्रद्धयितः प्रययितश्च, तस्य 
10 हस्ते तिष्ठतु । आनीते जन्मचित्रे नागपोतके ग्रहीष्यामीति । एवं कुरुष्वेति । ततोऽपौ 
अहितुण्डिकः प्रययितस्य पुरुषस्य हस्ते सुवणपिटकं स्थापयित्वा हस्तिनापुरं गतः । 

तेनासौ हदः समन्ततो व्यवलोकितः । निमित्तीकृतः-असौ जन्मचित्रो नागपोतक 

एतस्मिन्‌ प्रदेशे तिष्ठतीति । ततो वद्युपहारनिमित्तं पुनः प्रयागतः । अमाल्यानां कथयति- 

वल्युपहारमेनं ग्रयच्छत । सप्तमे दिवसे तं नागपोतकमपहय आनयामीति। स चादितुण्डिकसतेन 

15 संलक्षितः-ममासावपहरणायागतः । सप्तमे दिवसे मामपहरिष्यति । मातापितृवियोगजं 

मे दुःखं भविष्यतीति । किं करोमि, किं शरणं प्रपयेयमिति । तस्य हदस्य नातिदूर 

द्रौ इब्धकौ प्रतिवसतः; सारको हक्कः । तौ हृदमाश्चिव्य जीविकां कल्पयतः । ये 

` स्थक्गताः प्राणिनो मृगारभसूकरादयस्तं हदसुपसर्षन्ति, तान्‌ प्रधातयतः, येऽपि 

जल्गता मल्स्यकच्छपमण्डरकादयः | तत्र सारकः कालगतः, हर्को जीवति । जन्मचिन्रो 

2 नागपोतः संलक्षयति-कोऽन्योऽस्ति मम शरणमृते हल्कात्‌ ठुब्धकात्‌ £ ततो मनुष्यवेष- 

मास्थाय हल्कस्य टुन्धकस्य सकादां गतः । गत्वा कथयति-मोः पुरुष, किं त्वं जानीषे 
कस्यानुभावाद्धनस्य राज्ञो जनपदा ऋद्धाश्च स्फीताश्च सुभिक्षाकीर्णवहजनमनुष्याश् प्ररान्त- 
कक्िकिलहडिम्बडमरतस्करदुर्भिक्षरोगापगताः शाीक्षुगोमहिषीसंपना इति स कथ- 

यति-जाने स राजा धार्मिको धर्मेण राज्यं कारयति, मैत्रचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तश्च 

% राष्ट्रं पाख्यतीति । स कथयति- किमेतदेव, अथास््न्यदपि £ टुव्धकः कथयति-अस्न्यो- 
ऽप्यनुरंसः । अस्मिन्‌ प्रदेशे जन्मचित्रको नाम नागपोतकः प्रतिवसति । स कालेन 

काठं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव शस्यसंपत्तिर्भवति । शस्यवती वसुमती, सुभिक्षा-' 

नपानश्च दे इति। जन्मचित्रः कथयति-तं नागपोतकमितो विषयादपहरेत्‌, तस्य नाग- 

¢ ˆ पोतकस्य किं स्यात्‌ £ न शोभनं स्यात्‌, मातापिठवियोगजं दुःखं स्याद्राज्ञो रा्टूस्य च । 
ॐ योऽपहरति, तस्य कि त्वं कु्यीः £ स॒ आह-जीविताढबपरोपयेयम्‌ । जानीषे लं 
कतरोऽसौ नागपोतक इति £ न जाने । अहमेवासौ नागः । दक्षिणपाञ्नाक्यैषयिकेनाहि- 
तुण्डिकेनापडृत्य नीयेत । स ॒बल्युपहारविधानार्थं .गतः । सप्तमे दिवसे आगमिष्यति । 
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आगद्य अस्य हृदस्य चतसृषु दिश्चु खदिरशलाकाननिखन्य नानार्खैः सूत्ररव्टयित्ा मत्राना- 

वर्तयिष्यति । तत्र त्वया प्रच्छने संनिकृष्टे स्थातव्यम्‌ । यदा तेनायमेव॑रूपः प्रयोगः कृतो 

भवति, तदा हृदमध्यात्‌ कथमानं पानीयमुत्थास्यति अहं चोत्यास्यामि । तदा यासौ 
अहितुण्डिकः ररेण म्मेणि ताडयितव्यः, आद्य चोपक्रम्य वक्तव्यः-मत्रानुपसंहर । मा ते 

उक्कृत्तमूलं दिरः कृत्वा प्रथिव्यां निपातयिष्यामीति । ययसौ मत्राननुपसंदहय प्रणैर्वियो- 5 

कष्यते, मृतं तेऽहं यावजीवं मन्रपाराबद्धः स्यामिति । टुव्धकः प्राह-यदि तवैकचयेवं गुणः ` 

स्यात्‌, तथाप्यहमेवं कुयौम्‌, प्रागेव सराजकस्य ॒राष्टूस्य । गच्छ, अहं ते त्रतेति । 

ततस्तेन नागपोतकेन तस्यैकपार््े गुप््थानसुपदार्शतम्‌ । यावदसौ दछुव्धकः सप्तमे दिवसे “ 
म्रतिगुत्ते प्रदेशे आत्मानं गोपयित्वा अवसितः । स॒ चाहितुण्डिक आग बल्युपहारं 

कर्तुमारब्धः । तेन चतख्षु दिक्षु चतवारः खदिरकीर्का निखाताः । नानारङगैः सुतरवैष्ट- 10 

यित्वा मन्त्रा आव्तिताः । ततस्तस्मात्‌ पानीयं क्थित॒मारब्धम्‌ । टुब्धकेन च इरेण 

मर्मणि ताडितः । निष्को चासिं कृत्वा अमिहितः-त्वमस्मद्िषयनिवासिनं नागपोतमप- 

हरसि । मा ते उ्कृत्तमूलं रिरः कृत्वा परथिव्यां निपातयामीति । ततोऽहितुण्डिकेन दुःख- 
वेदनाभिभूतेन मरणभयभीतेन मत्रा व्यावर्तिता: । तत्समनन्तरं च छन्धकेन जीविताद्‌ 
न्यपरोपितः। ततो नागो मच्रपाराविनिरयुक्तो हदादभ्युद्रम्य छुब्धकं परिष्वक्तवान्‌ , एवं 15 

चाह-तवं मे माता, त्वं मे पिता, यन्मया ल्वामागम्य मातापितृवियोगजं दुःखं नोतपनम्‌ । © 438 
आगच्छ, भवनं गच्छामः । तेनासौ भवनं नीतः, नानाविधेन चाननपानेन संतर्पितः, 

रत्नानि चोपदर्दितानि, मातापित्रोश्च निवेदितः । अम्ब तात-एष मे सुद्च्छरणं वान्धवः । 
अस्यानुभावाचुष्माभिः सह वियोगो न जात इति 1 ताभ्यामसौ वरेण प्रवारितो विविधानि 

च रतानि दत्तानि । स तान्यादाय तस्माद्‌ इदाद्‌ व्युत्थितः । तस्य च हृदस्य नातिदूरे % 
पुष्पफलसलिलसंपने नानाराकुनिकरूजिते ऋषेरप्रमाश्रमपदम्‌ । तत्र च नागपोतकेन साधं 

वृत्तकं तत्सर्वं विस्तरेण समाख्यातम्‌ । तत ऋषिः कथयति-कि रतैः कि वा ते सुवर्णेन १ 

तस्य भवनेऽमोधो नाम पाशस्िष्ठति, तं याचख । ततो दुब्धकोऽमोधपारे संजातत्ष्णः 
ऋषिवचनसुपश्रुल पुनरपि नागभवनं गतः । यावत्पस्यति मवनद्वारे तममोधपाशम्‌ 1 
तस्यैतदभवत्‌-एष स पादो यो मया प्रार्थनीयः । इति विदित्वा नागभवनं प्रविष्टः । ततो ॐ 
जन्मचित्रेण नागपोतकेन अन्यैश्च नगिः ससंभ्रमः प्रतिसंमोदितो रतैश्च प्रवासितः । स 
कथयति-अकं मम रतैः । कि तु एतममोधपादां प्रयच्छयेति । स नाग आह-तवानेन 
कि प्रयोजनम्‌ £ यदा गरुत्मतोपद्वुता भवामः, तदा अनेनात्मानं रक्षामः । छुव्धक आह- 
युष्माकमेष कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ गरुत्मतोपद्रुतानासुपयोगं गच्छति । मम तु अनेन 
सततमेव प्रयोजनम्‌ । य्यस्ि कृतमुपकृतं च, अनुप्रयच्छेति । जन्मचित्रस्य नागपोतकस्यै- 
तदभवत्‌-ममानेन वद्ूपकृतम्‌ । मातापितरौ अवलोक्य ददामीति । तेन॒ मातापितरौ 
अवलोक्य स॒ पाशो दत्तः । ततोऽसौ टुब्धकः प्रथिवीकब्धप्रख्येन सुखसौमनस्येनाप्या- 
यितमना अमोधपाञ्चमादाय नागभवनादभ्युद्गम्य खगृहं गतः ॥ 
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यावद्परेण समयेन धनो राजा देव्या साध क्रीडति रमते परिचारयति । तख 

तीडतो रममाणस्य परिचारयतो न पुत्रो न दुहिता । स करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवस्थितः-अनेकधनसमुदितं मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममालययात्खकुलवंच्छेदे 

0 440 रा्टापहारः सवैसन्तखापतेयमपुत्रमिति कृत्वा अन्यराजविधेयो मविष्यतीति । स श्रमण- 
9 ब्राह्मणसुद्ृ्संबन्धिवान्धवैरुच्यते-देव, किमसि चिन्तापरः £ स एतम्मकरणं विस्तरेणारोच- 
यति । ते कथयन्ति-देवताराधनं कुरु, पुत्रस्ते भविष्यतीति । सोऽपुत्रः पुत्रामिनन्दी रिव- 
वरुणकुतरेरवासवादीनन्यांश्च देवताविदोषानायाचते, तचथा-आरामदेवता वनदेवता चल्र- 
देवता खङ्गाटकदेवता वलिप्रतिग्राहिकाः । सहजाः सहधर्मिका निलानुवद्रा अपि देवता 
आयाचते । असि चैष रोके प्रवादो यदायाचनहेतोः पुत्रा जायन्ते दुहितरश्ेति । तच्च 

10 नैवम्‌ । यदेवममविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्नमभविष्यत्‌, तथा राज्ञश्चक्रवर्तिनः । अपि 
त॒ त्रयाणां खानानां संपुखीमावादपत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषां त्रयाणाम्‌ ? माता- 
पितरौ रक्तौ भवतः संनिपतितौ । माता चास्य कल्या मवति ऋतुमती च | गन्धः 
्रल्युपश्ितो भवति । एषां त्रयाणां स्थानानां संसुखीमावासुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स 
चैवमायाचनपरस्तिष्ठति । अन्यतमश्च भद्रकस्पिको वोधिस्वस्तस्याम्रमहिष्या अवक्रान्तः | 

15 पञ्चवेणीया धमी एकये पण्डितजातीये मातृग्रामे । कतमे पञ्च ९ रक्तं पुरुषं जानाति विरक्तं 
जानाति | काठं जानाति क्तं जानाति । गर्भमवक्रान्तं जानाति । यस्य सकाराद्वर्भमवक्रामति 
तमपि जानाति । दारकं जानाति, दारिकां जानाति । सचेदारको मवति, दक्षिणं कुक्षि 
निश्चि तिष्ठति । सचेदारिका भवति, वामं कुक्षिं निश्रिल् तिष्ठति । सा आत्तमनाः खामिन 
आरोचयति-दिष्या वर्धख आर्यपुत्र । आपनसच्वास्ि संदृत्ता । यथा चमे दक्षिणं 
ॐ कुक्षिं निश्चिद्य तिष्ठति, नियतं दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमनाः पूर्व 
कायमुनमय्य दक्षिणं बाइमभिप्रसायै उदानसुदानयति-अप्येवाहं चिरकाकाभिटषितं 
पुत्रसुखं पद्येयम्‌ । जातो मे स्याननावजातः । कृत्यानि मे कुर्वीत । प्रतिभरेत्‌ । दायाचं मे 
प्रतिपद्येत । कुच्वंशो मे चिरसितिकः स्यात्‌ | अस्माकं चाप्यतीतकाल्गतानामपं वा 
© 441 प्रभूतं वा दानानि दत्वा पुण्यानि छरत्वा अस्माकं नान्ना दक्षिणामदेश्षयति-इदं तयोरत्र 
% तनत्रोपपनयोगच्छतोरनुगच्छतु इति । आपनसत्वां विदित्वा उपर्प्रासादतल्गतामयत्रितां 
धारयति तिक्ताम्टल्वणमधुरकटुकषायविव्जितैराहररः । हाराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव 
नन्दनवनचारिणीं मच्चान्मच्चं॑पीठात्पीठमनवतरन्तीमधरिमां भूमिम्‌ । न चास्याः किचि- 
दमनोज्ञराब्दश्रवणं यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामदय- 
यात्प्रसूता । दारको जातोऽमिरूपो दरखनीयः प्रासादिको गौरः कनकवर्णस्छत्राकाररिराः 
90 प्रलम्वरवाहृर्विस्ती्णैटलाट उच्चधोणः संगतभरस्तद्गनासः सबङ्गप्रल्ञोपेतः । तस्य जातौ 
आनन्दभेर्यस्ताडिताः । श्रत्वा राजा कथयति-किमितदिति। अन्तःपुरिकाभी राज्ञे निवेदितम्‌- 
देव, दिष्य वर्भख । पुत्रस्ते जात इति । ततो राज्ञा तं सर्वं नगरमपगतपाषाणरार्करकट्ं 


वि 1 ८ 


आ काक 
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व्यवसितम्‌, चन्दनवारिसिक्तमुच्छरितष्वजपताकं सुरमिधूपघटिकोपनिबद्धं नानापुष्पाभि- 
कीर्णरमणीयम्‌ । आज्ञा च दत्ता-श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकेम्यो दानं प्रयच्छत, स्॒व॑वन्धन- 
मोक्षं च कुरुतेति । तस्यैवं त्रीणि सप्तकान्येकाविंरातिदिवसान्‌ विस्तरेण जातकम करोति । 
तस्य जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थापितुमारब्धम्‌-र्कि भवतु दारकस्य नामेति £ अमालाः 
कथयन्ति-अयं दारको धनस्य राज्ञः पुत्रः, मवतु दारकस्य खुधनो नामेति । तस्य खुधन इति 5 
नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सुधनो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्योऽनुदत्तो द्राम्यामंसधात्रीभ्यां द्वाभ्यां 
क्षीरधात्रीभ्यां द्वाभ्यां मलधात्रीम्यां द्वाभ्यां क्रीडनिकाम्यां धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टामिधत्रीमि- 
सुनीयते वरयते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डैरवा अन्येश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषेः। 
आदु वर्धते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा टिप्यामुपन्यस्तः संख्यायां गणनायां सुद्रायासुद्धारे न्यासे 10 
निक्षेपे वस्तुपरीक्षायां कुमारपरीक्षायां कुमारिकापरीक्षायां दारुपरीक्षायां रतपरीक्षायां वख 
परीक्षायाम्‌ । सोऽष्टाु परीका घटको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः सत्तः । स यानि 
तानि भवन्ति राज्ञा क्षत्रियाणां मूर्घामिषिक्तानां जनपद शयैमनुप्राप्तानां महान्तं परथिवीमण्डल- 
मभिनिर्जियाध्यावसतां परथगभवन्ति रिद्पस्थानकमैस्थानानि, तचथा-हस्तिप्रीवायामशचपृषठ 
रथे त्सरौ धनुषि अपयाने नियोणेऽङ्करग्रहे परग्रहे छेदे भे सुष्टिवन्धे शिखाबन्धे पद-15 
वन्धे दूरवेधे शब्दवेधे मर्मवेधेऽश्चुण्णवेधे दृदग्रहारितायाम्‌ । पञ्चस्थानेषु कृतावी संदृत्तः । 
तस्य पित्रा त्रीण्यन्तःपुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठे मध्यं कनीयसम्‌ । त्रीणि वासगृहाणि 
मापितानि, हैमन्तिकं त्रेष्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीप्युयानानि मापितानि, दैमन्तिकं भरेष्पिकं 
वार्षिकम्‌ | ततः सुधनक्ुमारः उपरिप्रासादतकगतो निष्पुरुषेण तूर्येण करीडति ` रमते 
परिचिारयति ॥ ‰0. 


यावदपेरेण समयेन हक्को डुब्धको म्रगयामन्वेषमाणस्तेन तेनालुविचरनन्यतमं 
पथैतमनुप्राप्तः । तस्य च पर्मतस्याधस्ताद्धेराश्रमपदं पद्यति पुष्पफलसंपनं नानापक्षिगण- 
विचरितम्‌ । महान्तं च हद मुसल्कुमुद पुण्डरीकसंछनं ह सकारण्डवचक्रवाकोपरोमितम्‌ । 
स तमाश्रमपदं परिभ्रमितुमारब्धः । यावत्तं ऋषि पदयति दीधकेरास्मश्रुनखरोमाणं वातातप- 
कर्षितशरीरं चीवरवल्कख्धारिणमन्यतमब्र्षमूलाश्रयव्रणक्रुटिकाक्रतनिल्यम्‌ । दृष्टा च पुनः % 
पादाभिवन्दनं करत्वा कृताञ्जलिपुटः पप्रच्छ-भगवन्‌ , कियचिरमस्मिन्‌ प्रदेरो तव प्रति- 
वसतः १ चल्वारिरद्वषौणि । अस्ति त्वया इयता काठेनास्मन्‌ प्रदेशे कश्चिदाश्चयाद्रुत- 
धर्मो दृष्टः श्रुतो वा £ प्रशान्तात्मा ऋषिरमन्दं मन्दसुवाच-भद्रयुख, दृष्टस्तेऽयं हदः १ ष्टो 
मगवन्‌ । एषा ब्रह्मसभा नाम ॒पुष्किरिणी उत्पक्पढकुसुद पुण्डरीकसंछ्ना नानापक्षिगण- 
निषेविता दिमरजततुषारगौराम्बुसंपणौ सुरभिकुघुमध्रणैतोया । अस्यां पुष्किरिण्यां पञ्च-8 
दशम्यां मनोहरा नाम द्रुमस्य किनरराजस्य दुहिता पञ्चकिनरीशतपखिरा नानाविध- 
स्लानोद्रतैनैरागलय लाति । खानकाके चास्या मधुरगीतवादितन्देन मूगपक्षिणोऽदियन्ते । 
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अहमपि तं शन्दं श्रुत्वा महता प्रीतिसौमनस्येन सप्ताहमतिनामयामि । एतदाश्चर्य॑ भद्रमुख 
मया इष्टमिति । अथ हल्कस्य छुन्धकस्यैतदमवत्‌-शोभनोऽयं मया अमोधः पाशो नागान्धो 
मनोहरायाः किनयौः क्े्स्याभीति । सोऽपरेण समयेन प्रणैपन्चदद्याममोधं पारामादाय 
हदतीरसमीपे पुष्पफल्विटपगहनमाश्रिल अवधानतत्परोऽवसितः । यावन्मनोहरा किरी 
5 पश्चरातपणिासिता तादस्यैव विभूत्या ब्रह्मसभां पुष्किरिणीमवतीणौ खरातुम्‌ । तत्समनन्तरं च 
हर्केन टु्धकेन अमोघः पाराः क्षिप्तः, येन मनोहरा किरी बद्धा । तया अमोघपाश- 
श्रितया हदे महाहतनादः कृतो भीषणश्च शब्दो निश्वारितः, य॑ श्रुवा परिशिष्टः किनरि- 
गण इतश्वामुतश्च संभ्रान्तो मनोहरां निरीक्षितुमारब्धः । पद्यन्ति बद्धाम्‌ । दष्ट च 
पुनर्भता निष्पलायिताः । अद्राक्षीतस टुब्धकस्तां परमरूपददौनीयाम्‌ । दृष्ट च पुनरुप- 
10 शिष्टो ग्रहीष्यामीति । सा आह-द्या हतास्मि, हा मन्दभाग्या, ममेटशीमवस्थामाप्ताम्‌ । 


मा नैषीस्तवं हि मा स्प्राक्षीरनँतत्तव सुचेष्टितम्‌ । 
राजभोग्या घुरूपाहं न साधु प्रहणं तव ॥ १ ॥ इति ॥ 

दुब्धकः प्राह-यदि त्वां न गृह्णामि, निष्पकायसे । सा कथयति-नाहं निष्पटाये | 

यदि न श्रदधासि, इमं चूडामणि गृहाण । अस्यालुभावेनाहसुपरिविहायसा गच्छामीति । 

15 टुब्धकः कथयति-कथं जाने १ तया रिरस्थश्चूडामणिरदैत्त उक्तश्च-एष चूडामणिर्थस्य हसते 
तस्याहं वरा भवामि । ततो छब्धकेनासौ चूडामणि्हीतः, पारावद्धां चैनां संप्रसितः ॥ 

© 4५५ तेन खल समयेन खुधनराजकुमारो ृगयानिर्गतः । अद्राक्षीतस छव्धकः सुधनं 
राजकुमारमभिरूपं दर्शनीयं प्रासादिकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनरसैतद मवत्‌-अयं च राजकुमारः, 

इयं च परमदरचनीया । ययेनां द्रक्ष्यति, बकाद्रहीष्यति । यन्वहमेनां प्रा्रतन्यायेन खय- 

%0 मेवोपनयेयम्‌ । ततस्तां पाराबद्धामादाय येन राजकुमारसतनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पादयो- 
निपद्य कथयति- इदं मम॒ देवस्य खीरलं प्रा्रतमानीतम्‌, प्रतिगृद्यतामिति । अद्राक्षी- 
त्ुघनक्रुमारो मनोहरां किनरीममिरूपां ददनीयां प्रासादिकां परमञ्भव्ैपुष्कल्तया 
समन्वागतां सवैगुणसमुदितामष्टादरमिः ल्ीकक्षणैः समलंकृतं जनपदकल्याणां काञ्चन- 

कक्राकरू्मपीनोनतकठिनसदितसुजातवृ्तप्रगद्भमानस्तनीमभिनीलरक्तां ्कविसृतायतनव- 

% कमलसदृडानयनां खुश्रुवमायततङ्गनासां विद्वुममणिरत्नविम्बफकसंस्थानसददाधरोष्ठी ख॒दढपरि- 
प्रणैगण्डपाश्चमलयर्थरतिकरकपोकतिलकानुषूर्वचरितां संगतभुवारविन्दविकचसदरपरिपूण- 
विमलडारिवपुषं प्रकम्बबाद्धं गम्भीरत्रिवलिकसंततमध्यां स्तनमारावनाम्यमानप्रबौधां रथाङ्ग 
संसितदुजातजधनां कदीगर्भसट्डकरायुप्रवौवस्थितदुजातकरभोरं सुनिगरूढसुरचितस्ाङ्ग 
न्दरशिरां सदितमणिपीडासंरक्तकरतव्ग्रहषैन पुर्यां हारार्धहारनिर्घोषविमररितगति- 
ॐ0 मायतनीठसुक्ष्मकेरीं सचीवरप्रभष्टकाच्चीयुणां नूपुरावच्छादितपादां क्षामोदरीम्‌ । तां प्रति- 
कीर्णहाशसुत्तप्तजाम्बूनद चारुपर्णा दृष्टा कुमारः सदसा पपात विद्धो द्ृढरागदरेण । तत्र स॒ 
रागवराहदबदहनपतङ्गसदयेन जल्चन्द्रचच्चल्विमलोज्यलख भावेन दुभ्रद्यतरेण नदीतरङ्गष- 


| " "= क प अका 
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मकरसुरमिगमनेन गरुडपवनजवसमगतिना तूर्परिवर्तनल्घुतरेण वानरावसितचपलो- 
द्रान्ततरेण सतताम्थासषेरानिषेवणरागुखाखादखोमेन सवैहठिदाविषमदुरीग्रपातनिःसङ्गेन © 445 
परमसकीठेन चित्तेन तद्धूताुगतया अयोनिोमनस्कारघलुरविसृतैः संयोगामिक्षितपरम- | 
रहस्यरब्देन कामदारेण हदये विद्धः । आह च- ्‌ 
दृष्टा च तां सुधन इन्दुसमानवक्रां 5 
प्राब्रडघनान्तरविनिश्वरितेव विद्युत्‌ । 
तत्खेहमन्मथविलाससमुद्धवेन 
सदयः स चेतसि लु रागदारेण विद्धः ॥ २॥ 


स तामतिमनोहरां गृहीत्वा हस्तिनापुरं गतः। स च ठुब्धः पञ्चग्रामवेरेणाच्छादितः। 
ततः सुधनो राजकुमार मनोहरया रूपयौवनगुणेन सुधनः कुमारोऽनेकैश्वोपचारदतैस्तथा "0 
अपहतो यथा सुद्रतैमपि तां न जहाति । यावद परेण समयेन जेतवनाद्रौ ब्राह्मणौ अभ्यागतौ । 
तत्रैको राजानं संश्रितः, द्वितीयः खुधनं कुमारम्‌ । यो राजानं संश्रितः, स राज्ञा पुरोहितः 
स्थापितो भोगैश्च संविभक्तः । यस्तु सुधनं कुमारम्‌, स भोगमात्रेण संविभक्तः । स कथ- 
यति-कुमार, यदा ववं पितुरव्ययाद्र् प्रतिष्ठास्यसि, तदा मे रकि करिष्यसीति १ । सुधनः 
कथयति-यथा तव सहायो ब्राह्मणो मम पित्रा पौरोहिलेऽस्थापितः, एवमहं त्वामपि पैौरोहिल्ये 15 
स्थापयामीति । एष च वृत्तान्तस्तेन ब्राह्मणेन कणपरंपरया श्रुतः । तस्यैतद्‌ मवत्‌-अहं 
तथा कर्ष्यि, यथा कुमारो राज्यमेव नासादयिष्यति, कुतस्तं पुरोहितं स्थापयिष्यतीति £ 
यावदपरेण समयेन तस्य राज्ञो विजितेऽन्यतमः कावैटिकः प्रतिविरुद्धः, तस्य समुच्छित्तये 
एको दण्डः प्रेषितः । स हतविहतविष्वस्तः प्रयागत: । एवं यावत्सप्त, ये दण्डाः 
प्रेषिताः, तेऽपि हस्तविष्वस्ताः प्रलयागताः । अमाघ्ै राजा विज्ञापितः-देव, किंम्ं खवर 2 
हार्यते, परं वध्यैते £ यावन्नैकः कशचिदेवस्य विजिते शाखव्ररोपजीवी सर्वोऽसौ आद्रयता- 
मिति । ब्राह्मणः पुरोहितः संकक्षयति-अयं स कुमारस्य वधोपायकाक इति । तेन राजा 
विज्ञप्तः-देव, नैवमसौ राक्यः संनामयितुम्‌ । राजा कथयति-रकि मया खयं गन्तव्यम्‌ १ © 446 
पुरोहितः कथयति- किम देवः खयं गच्छति १ अयं सुधनः कुमारो युवा बद पयुक्तः । 
एष दण्डसहायः प्रेष्यतामिति । राजा कथयति-एवमस्विति । ततो राजा कुमारमाह्य % 
कथयति-गच्छ कुमार, दण्डसहायः कार्वटिकं संनामय । एवं देवेति छधनः कुमारो राज्ञ; 
प्रतिश्रुत्य अन्तःपुरं प्रविष्टः। मनोहराद दौनाच्चास्य सर्वै विस्मृतम्‌ । पुनरपि राज्ञा अभिहितः- 
पुनरपि तदर्शनात्सर्वं विस्प्रतम्‌ । पुरोहितेन चाभिहितः-देव, खुधनः कुमारो मनोहरया 
अतीव सक्तो न शाक्यते प्रेषयितुम्‌ । राजा कथयति-साधनं सलं क्रियताम्‌ । निगैतः 
कुमारोऽन्तःपुरात्‌ प्रेषयितन्यो यथा मनोहरायाः सकादं न प्रतिवसतीति | एवं देवेति 
अमायै राज्ञः प्रतिश्रुल बलौधो हस्व्यश्चरथपदातिसंपनोऽनेकग्रहरणोपकरणयुक्तः सजीकृतः। ` 
ततः डमारो निर्गतः उक्तः~गच्छ कुमार, सजो बोघ इति । स कथयति-देव, गमिष्यामि 
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मनोहरां दृष्ठ । राजा कथयति-करुमार न द्रष्टव्या, कालोऽतिवतैते । स कथथति-तावबदि , 


एवम्‌, मातरं दष्॒ गच्छामि । गच्छ कुमार अवलोक्य जननीम्‌ । स॒ मनोहरासन्तकं 
चूडामणिमादाय मातुःसकारासुपसंकान्तः । पादयोर्निपलय कथयति-अम्ब, अहं कावैटिकं 
संनामनाय गच्छामि । । 


5 दुिता दाक्रकटपस्य किनेरन्रस्य मानिनी । 
पाल्या विरहदरोकात मद्वाव्सल्यधिया त्वया ॥ ३ ॥ 

अयं चूडामणिः सुगुप्तं स्थापयितव्यः । न कदाचिन्मनोहराया दातव्योऽन्यत् 
प्राणवियोगादिति । स एवं मातरं पितरं संदिश्य अभिवा च नानायोधवटोघतूर्यनिरनादितैः 
संप्रखितः । अनुपूर्वेण जनपदानतिक्रम्य तस्य कार्वटिकस्य नातिदूरेऽन्यतमं वृक्षमूलं 
10 निश्रित्य वासमुपगतः । तेन खट समयेन वैश्रवणो महाराजोऽनेकयक्षपखिरोऽनेकयक्षरात- 
0०4५7 सहक्ञपरिारः । तेन यक्षाणां यक्षसमितिं संप्रखितः । तस्य तेन पथा गच्छतः खगपथेन 
यानमवस्ितम्‌ । तस्वैतदभवत्‌-बहृशोऽहमनेन पथा समतिक्रान्तः । न च मे कद्‌ाचिद्यानं 
म्रतिहतम्‌ । कोऽत्र हेतर्येनेदानीं प्रतिहत इति १ पदयति . सुधनं कुमारम्‌ । तस्यैतदभवत्‌- 
अयं भद्रकल्पिको बोधिस्वः खेद मापत्स्यति युद्धायाभिप्रखितः । साहाच्यमस्य करणीयम्‌ । 
16 कार्वैटिकः संनामयितन्यः । न च कस्यचिव््राणिनः पीडा करणीयेति विदित्वा पाच्चिकं 
महायक्षसेनापतिमामत्रयते-एहि त्वं पाञ्चिक, सुधनस्य कुमारस्य कार्वैटिकमयुद्धेन संनामय । 
न च ते कस्यचिस्राणिनः पीडा कतैव्येति । तथेति पाञ्चिकेन यक्षसेनापतिना वैश्रवणस्य 
महाराजस्य प्रतिश्रुल दिन्यश्चतुरङ्गो कायो निर्मितः-तालमात्रप्रमाणाः पुरुषाः, पवैतग्रमाणा 
हस्तिनः, हस्तिप्रमाणा अश्वाः । ततो नानाविधखङ्गमुशलतोमरपाराचक्ररारपरशधादिरा्ञ- 

90 विदेषेण नानावादित्रसंक्षोभेण च महाभयसुपदरौयन्‌ महता बटौधेन पाञ्चिकोऽनुप्रा्तः । 


हस्त्यश्वरथनिर्षोषान्नानावादि ्रनिखनात्‌ । 
यक्षाणां खग्रभावाच प्राकारः प्रपपात वै ॥ % ॥ 


ततस्ते कर्व॑टनिवासिनस्तं बलोधं दृष्टा तच्च प्राकारपतनं परं विषादमापनाः 
पप्रच्छुः कुत एष बल़्ौघ आगच्छतीति £ ते कथयन्ति-श्ीघ्रं रीप्रं द्वाराणि मुञ्चत । एष 
9 पृष्ठतः कुमार आगच्छति । तस्य च बलौधो यदि .चिरं विधारयिष्यथ, सवथा न भविष्ययेति। 
ते कथयन्ति- 
व्युत्पन्ना न वयं राज्ञो न कुमारस्य धीमतः । 
चरपपैरुषकेम्यो स्म भीताः संत्रासमागताः ॥ ५ ॥ 
तैदराराणि सुक्तानि । तत उच्छतिध्वजपताकापर्णकलशा नानाविधतू्यनिनौदितैः 
30 सुधनं कुमारं प्रदयुद्रताः । तेन च समाश्वासिताः, तदभिग्रायश्च राजमटः स्थापितः । निप- 
काश्च निगृहीताः । करधरत्यायाश्च निबद्धाः । ततस्तं कवैटकं . स्फीतीकृत्य खुधनकुमारः 


। 
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, भ्रतिनिचृत्तः । धनेन च राज्ञा तामेव रात्रि खो दृषटः-गृध्रेणागल्य राज्ञ उदरं स्फोटयित्वा 


=> = 


अत्राण्याकृष्य सर्व तन्नगरमतररवष्टितम्‌, सप्त रतानि गृहं प्रवेस्यमानानि दृष्टानि ततो राजा 
भीतच्लस्तः संविग्न आहृषटरोमकूपो रघुटष्वेवोत्याय महादायने निष करे कपोटं दत्त्वा 
चिन्तापरो व्यवखितः-मा हैव मे अतोनिदानं राज्याच्युतिर्भविष्यति, जीवितस्य वा अन्तराय 
इति । स प्रभातायां रजन्यां खभ्नं ब्राह्मणाय पुरोहिताय निवेदयामास । स संलक्षयति- 5 
यादृशो देवेन खपनो दष्टः, नियतं कुमारेण कर्व॑टको निर्ञतः । वितथनिर्देशः करणीयः | 
इति कृत्वा कथयति-देव, न शोभनः खः । नियतमतोनिदानं राज्याच्युतिर्मैविष्यति, 
जीवितस्यान्तराय इति । केवरं तु अत्रासति प्रतिकारः, स च ब्राह्मणकमत्रेषु दृष्टः । कोऽसौ 
ग्रतिकारः £ देव, उद्याने पुष्करिणी पुरषग्रमाणिका कर्तव्या । ततः सुधया प्रलेप्तव्या । 
सुसंृषटां कृत्वा श्षुदरग्रगाणां रुधिरेण प्ररयितव्या । ततो देवेन स्नानग्रयतेन तां -पुष्करिणी-10 
मकेन सोपानेनावतरित्यम्‌ , एकेनावतीय द्वितीयेनोत्तरितव्यम्‌ , द्ितीयेनोत्तीयै तृतीयेनाव- ` 
तरितव्यम्‌, तृतीयेनावतीयै चतुर्थेनोत्तरितव्यम्‌ । ततश्वतुर्मत्रर्णरवदवेदाङ्गपारर्देवस्य 
पादयोर्जिहया नि्ढव्यम्‌, किनरवसया च धूपो देयः । एवं देवो विधूतपापश्चिरं राज्यं 
पालयिष्यतीति । राजा कथयति-सवैमेतच्छक्यं यदिदं किनरमेदमतीव दुलभम्‌ 1 पुरोहितः 
कथयति-देव, यदेव दुम तदेव सुरुभम्‌ । राजा कथयति-यथा कथम्‌ £ पुरोहितः 15 
कथयति-देव, नन्वियं मनोहरा किंनरी । राजा कथयति-पुरोहित, मा मैवे वद्‌ । कुमारस्यात्न ` 
प्राणाः प्रतिष्ठिताः । स कथयति-ननु देवेन श्रुतम्‌- 


व्यजेदेकं कुलस्यार्थं प्रामस्यार्थे कुं यजेत्‌ । 

ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथिवीं वयजेत्‌.॥ £ ॥ 
दृटेनाद्धयात्मना(2) राज्यं कुमारस्यास्य धीमतः । 
शक्ष्यसि द्यपरां कु घातयेनां मनोहराम्‌ ॥ ७ ॥ इति । ¦ 


आत्माभिनन्दिनो न किंचिनन प्रतिपद्यन्त इति तेनाधिवासितम्‌ । ततो यथो- 
पदिष्टं पुरोहितेन कारयितुमारन्धम्‌ । पुष्करिणी खाता खुधयोपटिप्ता संमरृष्टा शुद्रमरग- 
रुधिरमुपावर्तयितुमारब्धम्‌ । स च प्रयोगः सुधनस्यान्तःपुरजनेनोपकग्धः । ताः प्रीति- 
मनसः संब्रत्ताः- वयं रूपयौवनसंपनाः । इदानीमस्माक सुघनः कुमारः परिचारयिष्यतीति । % 
ताः प्रमुदिता दृष्टा मनोहरा प्रच्छति-किं यूयमतीव प्रहर्षिता इव £ यावद परया स व्तान्तो 
विस्तरेण मनोहराया निवेदितः । ततो मनोहरा संजातदुःखदौमैनस्या येन सुधनस्य कुमा- 
रस्य जननी तेनोपसंक्रान्ता। उपसंक्रम्य पादयोर्निपद्य करुणदीनविलम्नितैरक्षररेतमथं निवेद 
यामास । सा कथयति-ययेवं खागतमिदं कुरु विचारयिष्यामीति । मनोहस्या आगम्य 
पुनरपि समाख्यातम्‌ । तया अपि विचारितम्‌ । परयति भूतम्‌ 1 ततस्तया स चूडामणि- १ 
वस्राणि च मनोहराये दत्तानि, उक्ता च-पुत्रिके, प्राप्ते काटे आगन्तव्यम्‌ । एवं ममो- 
पाकम्भो न भवतीति । ततो राजा यथादिष्टेन क्रमेण ्ञानप्रयतो रुधिरप्रण पुष्करिणी 
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मवतीर्यत्तीर्णः | ततोऽस्य त्राहमणै्जिहया पादौ निटीदौ, अवस्थितः-आनीयतां किंन्रीति 
च समादिष्टम्‌ । तत्समनन्तरमेव मनोहरा गगनतलमुुल गाथां माषते- 

स्पञ्य॑संगमनं म्यं हसितं रमितं च मे । 

नागीव बन्धनान्सुक्ता एषा गच्छामि सांप्रतम्‌ ॥ ८ ॥ इति । 

5 राज्ञा दृष्टा वायुपथेन गच्छन्ती । स भीतः पुरोहितमामत्रयते-यद्थ॑कृतो यत्त, 
स न संपनः, मनोहरा किनरी निष्पकायितेति । पुरोहितः कथयति-देव, सिद्धार्थोऽपगत- 
पापो देवः साप्रतमिति । ततो मनोहरायाः खगपथेन गच्छन्त्या एतदभवत्‌-यदहमेतामवसथां 
म्राप्ता, तत्तस्य ऋषव्यैपदेशात्‌ । यदि तेन नाख्यातमभविष्यत्‌ , नाहं प्रहणं गता अभविष्यत्‌ | 
तेन हि यास्यामि तावदस्यैव ऋषेः सकारामिति । सा तस्याश्रमपदं गता । पादाभिवन्दनं 

10 कृत्वा तं ऋषिसुवाच- महर्षे, तव व्यपदेशादहं ्रहणं गता, मनुष्यस्य संस्पर्शश्च संप्राप्तः । 
जीवितान्तरायश्चैतत्संदत्तः । तद्विज्ञापयामि-यदि यदा कदाचित्सुधनः कुमार आगच्छति मां 
समन्वेषमाणः, तस्येमाभङ्कविमुद्रां दातुमर्हसि । एवं च वक्तव्यम्‌-कुमार, विषमाः पन्थानो 
दुर्गमाः, खेदमापत्स्यसे, निवतैखेति । यदि निवार्यमाणो न तिष्ठेत्‌, तस्य मागं व्यपदेषु- 
मर्हसि-कुमार, मनोहरया समाख्यातम्‌-उत्तरे दिग्भागे त्रयः काल्पर्वैताः, तानतिक्रम्य 

16 अप्र त्रयः, तानप्यतिक्रम्य अपरे त्रयः, तानतिक्रम्य हिमवान्‌ पर्वैतराजः, तध्योत्तरेणोक्किर्क- 
परवैतः, तत॒ उत्करूकको जल्पथ एकधारको वन्रकः कामरूपी । उत्कीठक रेराबतो- 
ऽधोबाणः प्रमोक्षणः एते पर्वैताः समतिक्रमणीयाः । तत्र खदिरके परवैते गुहा, प्रवेश एक- 
धारके तु कीलकाः, वज्जके पक्षिराजेन प्रवेशः । एभिरुपयैस्ते पर्वैता अतिक्रमणीयाः, 
यत्राणि च भङ्कन्यानि । अजवक्रमेण्डकः पुरुषो राक्षसरूपी पिङ्गटागुहायां टालान्नोतसा 

20 महानजगरो वेगेन प्रधावति । सते विक्रमेण हन्तव्यः । अरान्तरगतां नाभी यत्र 
पञ्येत्तत्र किंटिभकश्च । 
अयं सुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ । 
यत्र पदयेद्धौ मेषौ संघटन्तौ परस्परम्‌ । 
तयोः अङ्गमेकं भङ्क्त्वा मार्गं प्रतिकप्स्यसे ॥ ९ ॥ 
25 आयसौ पुरुषौ दृष्टा राज्ञपाणी महामयौ । 
तयोरेकं पादयित्वा माग प्रतिलप्स्यसे ॥ १० ॥ 
संकोचयन्तीं प्रसारयन्तीं रक्षसीमायसं सुखम्‌ । 
यदा पद्येत्तत्र कीककं कले तस्या निखानयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
शयूतवर्तस्तदा कूपो विकङ्कबस्ते षष्टिहस्तकः । 


20 हरिपिङ्गच्केराक्षो दारुणो यत्र राक्षसः ॥ १२ ॥ 


कार्युकं मण्डङं कृत्वा हन्तव्यश्च दुरासदः । 
नश्च बहवस्तार्या नक्रम्रहसमाकुकाः ॥ १२ ॥ 


३० सखुधनङ्मारावदानम्‌॥ २९३ 

रङ्गा पतङ्गा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आसीविषा वेत्ननदी च । 

रद्गायां राक्षसीकोपः पतङ्गायाममनुष्यकाः । 

तपन्दयां म्राहबहूलत्वं चित्रायां कामरूपिणः ॥ १४ ॥ 

सुदन्द्यां किनरीचेय्यो हसन्त्यां किनरलुषा । 

आदीविषायां नानाविधाः सपौ वेत्रनां तु शादमकिः ॥ १५ ॥ 5 

रङ्गायां घैयैकरणं पतङ्गायां पराक्रमः । 

तपन्त्या ग्राहमुखवन्धं चित्रायां विविधगीतम्‌ ॥ १६ ॥ 


रुदन्त्यां सौमनस्य ससुत्तारम्‌, हसन्द्यां दष्णीमावयोगेन, आसीविषायां सर्षविषमन्र- 
योगेन, वेत्रनयां तीक्ष्णरखसंपातयोगेन समुत्तारः । नदीः समतिक्रम्य पञ्च यक्षदातानि 
गुल्मकम्‌ । तदधेधमास्थाय विद्राघ्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किन्नरराजस्य भवनमिति । ततो 19 
मनोहरा तं ऋषिमेवसुक्त्वा पादाभिबन्दनं कृत्वा प्रक्रान्ता ॥ 


यावत्सुधनः कुमारस्तं क्वैटकं संनाम्य गृहीतप्राश्तो हस्तिनापुरमलुप्राप्तः । श्रुत्वा 
चच राजा परां प्रीतिमुपगतः। ततः कुमारो मार्गश्रमं प्रतिविनोय पितुः सका गतः। प्रणामं 
कृत्वा पुरस्तानिषण्णः। राज्ञा परमया संतोषणया संभाषितः, उक्तश्च-कुमार, रिवेन त्वमागतः? 
देव, तव प्रसादात्कर्वटकः संनामितः, निपका गृहीताः, चिन्तकः स्थापितः । इमे तु कर- 15 
प्रययाः । पण्यागारश्च स्थाप्यतामिति । राजा कथयति- शोभनं प्रतिगृहीतम्‌ । ततः पितुः 
म्रणामं कृत्वा संप्रसितः । राजा कथयति-कुमार तिष्ठ, प्रातं सहिता एव मोक्षयामः । 
देव गच्छामि, चिरं दृष्टा मे मनोहरा । अरं कुमार अद गमनेन । तिष्ठ, श्रो गमिष्यसीति । 
सोऽनवबुध्यमान एवमाह-तात, अचैव मया अवद्यं गन्तव्यम्‌ । राजा तूष्णीमवस्थितः । 
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ततः कुमारः खगृहं गतः । यावत्पस्यति श्रिया वर्जितमन्तःपुरद्वारम्‌ । स चिन्तापरः प्रविद्य 0 0 4६४ 
मनोहरां न पदयति । इतश्वासुतश्च संभ्रान्तः शय्यहदयः शब्दं करौमारब्धः-मनोहेरे मनोहरे 
इति । याबदन्तःपुरं संनिपतितम्‌ । ताः लियः क्षेपं कठीमारब्धाः । विद्धोऽसौ हदयशव्येन 
खतरा परष्टुमारब्धः। ताभियैथाभूतं समाख्यातम्‌। स शोकेन संप्रसुद्यते । ताः शियः कथयन्ति- 
देव, अस्मिन्न्तःपुरे तत्प्रविरिष्टतराः शियः सन्ति, किमर्थं शोकः क्रियते ? स पितुरनयैण्य- 
सुपश्रु कृतघ्नतां च, मातु; सकाशसुपसंक्रान्तः । पादयोरनिपद्य कथयति-अम्ब, % 
मनोहरां न पद्यामि मनोरथगुणेधताम्‌ । 
साधुरूपसमायुक्ता क्र गता मे मनोहरा ॥ १७ ॥ 
मनसा संप्रधावामि मनो मे संग्रसुद्यते । 
हृदयं द द्यते चैव रहितस्य तया श्राम्‌ ॥ १८ ॥ 
मनोभिरामा च मनोहरा च ० 
मनोलुकूका च मनोरतिश्च भ 


,४ २९७ दिव्यावदानम्‌। 


19 ८ संतप्तदेहोऽस्मि मनोहरां विना 
कुतो ममेदं व्यसनं समागतम्‌ ॥ १९ ॥ इति । 


सा कथयति-पुत्र, बच्छसंकटसंवाधप्राप्ता मनोहरेति मया प्रतिमुक्ता । अम्ब, यथा 
कथम्‌ १ तया यथादृत्तं विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स पितुरन्ुण्यमकृतज्ञतां च ज्ञाला कथ- 
5 यति-ङरुत्र गता कतरेण वा पथेति £ सा कथयति- 


एषोऽसौ पर्वतदौक ऋषिसंधनिषेवितः । 
उषितो धर्मराजेन यत्र याता मनोहरा ॥ २० ॥ इति । 
स मनोहरावियोगदुःखातैः बच्छ बिकलाप, करुणं परिदेवते- 
मनोहरां न पद्यामि मनोरथगुणैवुताम्‌ । 
10. . , साधुरूपसमायुक्ता क गता मे मनोहरा ॥ २१ ॥ 
मनसा संप्रधावामि मनो मे संप्रसुद्यते । 
हृदयं द्यते चैव रहितस्य तया भराम्‌ ॥ २२ ॥ 
मनोभिरामा च मनोहरा च 
. मनोतुकरूटा च मनोरतिश्च । 
0458 15 सतपदेहोऽस्मि मनोहरां विना 
कुतो ममेदं न्यसनं समागतम्‌ ॥ २३ ॥ इति । 
ततो मात्रा अभिहितः- पुत्र, सन्यस्मिनन्तःपुरे तद्वििष्टतराः लियः । किमर्थे शोकः 
क्रियत इति £ कुमारः कथयति-कुतो मे रतिरयुप्राप्यतामिति £ स तया समाश्वास्यमानोऽपि 
रोकसंतापसंतप्तस्तस्याः ग्रद्तिं समन्वेषमाण इतश्वामुतश्च परिभ्रमितुमारब्धः । तस्य बुद्धि- 
90 रुत्प्ना-यत एव ठब्धस्तमेव तावत्पृच्छामि । स हक्कस्य सकारां गतः प्रच्छति-मनोहरा 
कुतस््वया ठब्धेति £ स कथयति-असुष्मिन्‌ प्रदेशे ऋषिः प्रतिवसति । तस्याश्रमपदे ब्रहम 
समा नाम पुष्किरिणी । तस्यां खातुमवतीणी ऋषिव्यपदेदेन लब्धेति । स संलक्षयति- 


ऋषिरिदानीममिगन्तन्यः, तस्मास्रदृत्तिभविष्यतीति । एष च इत्तान्तो राज्ञा श्रतः-मनोहरा-. 


व्रियोगाक्कुमारोऽतीव विद्व इति । ततो राज्ञा अभिहितः-कुमार, किमसि विज्वः १ इदानीं 

% तद्विशिष्टतरमन्तःपुरं व्यवस्थापयिष्यामीति । स कथयति-तात, न शक्यं मया तामनानीय 
अन्तःपुरस्थेन भवितुम्‌ । स राज्ञा बहप्युच्यमानो न॒ निवर्तते । ततो राज्ञा नगरप्राकारशेङ्ग- 
ष्वारक्षकाः पुरुषाः स्थापिताः, यथा कुमारो न निष्कासतीति । कुमारः कृत्छां रात्रिं जागु- 
कामः| उक्तं च-पञ्चेमे रात्र्या अल्पं खपन्ति बह जागर्ति । कतमे पच्च पुरुषाः £ ल्ियामवेक्ष्य- 
(पेक्षा ९ वान्‌ प्रतिबद्चित्तः । ल्रीपुरुष उत्करः, ऋणी, चौरसेनापतिः, भि्चुश्वालव्ध- 

80 वीरय इति । अथ कुमारस्यैतदभवत्‌--यदि द्वारेण यास्यामि. राजा द्वारपार्कान्‌ रक्षकाश्च 
 दण्डनोतसादयिष्यति । यच्वहमरक्षितिन पथा गच्छेयमिति. ।. स रात्र्या व्युत्थाय नीलोत्पक- 


क्रा १ 


३० खुधनक्मारावदानम्‌। २२९५ 
मालाबद्धरिरा येन रक्षिणः पुरुषा न सन्ति, तेन तां मा ध्वजे वद्धा अवतीणः । चन्द्र 
श्चोदितः । ततोऽसौ चन्दरमवेक्ष्य मनोहराविरहित एवं विक्लाप~ 
भोः प्रणेचन्दर रजनीकर तारराज 
त्वं रोहिणीनयनकान्त सुसार्थवाह । - 
कचचिप्मिया मम मनोहरणैकदक्षा ` 6 
दृष्टा लया मुवि मनोहरनामधेया ॥ २४ ॥ इति । 
अनुभूतपू्वरतिमनुस्मरन्‌ जगाम । ददद मृगीम्‌ । तामप्युवाच- 
हे त्वं कुरङ्गि तरणवारिपलादाभक्षे 
खस्त्यस्तु ते चर सुखं न मृगारिरस्मि । 
दीर्धक्षणा मरगवधूकमनीयरूपा 10 
दष्टा लया मम मनोहरनामधेया ॥ २५ ॥ 
स तामतिक्रम्य अन्यतमं प्रदेदं गतो ददरौ वनं नानापुष्पफलोपद्ोभितं भमरुप- 
भुञ्यमानसारम्‌ । ततोऽन्यतमं भ्रमरसुवाच- 
नीकाञ्जनाचलसुवर्णं मघुद्धिरेफः 
वैदान्तराम्बुरुहमध्यकृताधिवास । 15 
बणौधिमात्रसद्शायतकेराहस्ता 
दृष्टा त्वया मम मनोहरनामधेया ॥ २६ ॥ 
तस्मादपि प्रदेशादतिक्रान्तः पर्यव्याश्चीविषम्‌ । टट चाह- 
मोः कृष्णसर्पं तनुपछवोकजिह्न ` 
वक्रान्तरोत्पतितधूमकलापवक्र । 
रागाभ्निना तव समो न विषाभ्िरुम्रो 
दृष्टा त्या मम मनोहरनामधेया ॥ २७ ॥ 
तमपि प्रदेशं समतिक्रान्तो ददर्शापरं कोकिखाभिनादितम्‌ । दृष्टा च पुनस्तं 
कोकिलमुवाच- 
भोः कोकिखोत्तम वनान्तरदृक्षवासिन्‌ 
नारी मनोहर पतत्रिगणस्य राजन्‌ । 
नीलोतपलामलसमायतचारनेत्रा 
दृष्टा तया मम मनोहरनामधेया ॥ २८ ॥ 
तमपि प्रदेरं समतिक्रान्तो ददशौोकदृक्षं सवैपरिफुछम्‌ 1 
मङ्गल्यनामान्तरनामयुक्त 
` सवैदुमाणामधिराजतस्य । 


30 
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२९६ दिव्यावदानम्‌ 1 
मनोहरारोक विमूच्छितं मां 
एषोऽज्ञलिसते कुरु वीतरोकम्‌ ॥ २९ ॥ 
0 455 स एवं विह्कोऽलुपर्ेण तस्य ऋषेराश्रमपदमनुप्राप्तः । स॒ तं ऋषिं सविनयं 
प्रणिपद्योवाच- 
5 नचीराजिनाम्बरधर क्षमया विशिष्ट 
मूलाङ्करामककविल्वकपित्यभक्त । 
बन्दे ऋषे नतरिरा वद मे ल्घु त्वं 
दृष्टा लया मम मनोहरनामधेया ॥ ३० ॥ 
ततः स ऋषिः सुधनं कुमारं खागतवचनासनदानक्रियादिपुरःसरः प्रतिसंमोब 


10 उवाच 
दृष्टा सा परिप्रणचन्द्रवदना नीकोत्पकाभाखरा 
खूयेण प्रियदोना खुवदना नीकाच्चितभूकता । 
त्वं खस्थो भुवि भुज्यतां हि विविधं मूलं फं च प्रभो 
पश्चाव्छस्ि गमिष्यसीति मनसा नात्रास्ि मे संरायः ॥ ३१ ॥ 
15 इदं ह्यवोचद्चनं च सुभूः 


कुमार तृष्णा तयि वाधते मे । 
महच्च दुःखं वसतां वनेषु 
यातां रमां दरक्ष्यसि निश्चयेन ॥ ३२ ॥ इति ॥ 
इय च॒ तया अङ्घलिमुद्रिका दत्ता । कथयति च-कुमार, विषमाः पन्थानो 
% दुमा; । खेदमापत्स्यसे, निवतैखेति । यदि च निवार्यमाणो न तिष्ठेत्‌ , तस्य मार्गमुपदेषु- 
मर्हसि । कुमार, इदं च तया समाख्यातम्‌-उन्तरे दिग्भागे त्रयः काठपर्वैताः, तानति- 
क्रम्य अपरे त्रयः, तानप्यतिक्रम्य हिमवान्‌ पर्वतराजः । तव्प्वेदोन त्वया इमानि भेषज्यानि 
समुदानेतन्यानि-तचथा सूदया नामोषधिस्तया घृतं पक्त्वा पातव्यम्‌ । तेन च ते न 
तृषा न बुसुक्षा, स्पृतिबलं च वर्धयति । वानरः समुदानेतन्यः, मत्रमध्येतव्यम्‌, सारं 
% धनुर््रहीतन्यम्‌, मणयोऽवमासातमकाः अगदो विषधातकोऽयस्कीटा्रयो वीणा च । 
हिमवतः पर्वराजस्योत्तरेणोत्वीककः पर्वतः । ततः कूलको जल्पथः खदिरक एकधारको 
वज्नकः कामरूपी । उत्वीकक रेरावतकोऽधोबाणः प्रमोक्षक एते पर्वताः । स्वे ते समति- 
0 456 रमणीयाः । तत्र खदिरके पर्वते गृहा, प्रवेश एकधारके तु कीलकाः, वज्रके पक्षिराजेन 
प्रवेशः । एभिरुपायैसते स्वे पर्वताः समतिक्रमणीयाः, यत्राणि च भङ्कव्यानि । अजवक्रो 
90 मण्डकः पुरुषो राक्षसीरूपी पिङ्गकायां गुहायां कालाज्ञोतसा महता अजगरो वेगेन 
म्रधावति । स ते विक्रमेण हन्तव्यः । अरान्तरगतां नाभीं यत्र पद्येत्त्र किटिभकश्च । 


+ व कनकवकााकत 


३० खुधनङमारावदानम्‌ 1 २९७ 

अयं सुक्तेन वाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ 1 
यत्र पद्यद्धौ मेषौ संघट्न्तौ परस्परम्‌ । 
तयोः शङ्गमेव॑ भङ्क्त्वा मार्ग प्रतिलप्स्यसे ॥ ३३ ॥ 
आयसौ पुरुषौ दषा शद्लपाणी महाभयौ । 
तयोरेकं ताडयित्वा मार्गं प्रतिर्सयसे ॥ ३४ ॥ 8 
संकोचयन्तीं प्रसारयन्तीं राक्षसीमायसं सुखम्‌ । 
यदा पद्येत्तदा कीलं ककाटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
शूकावतैस्तदा कूपो विल्खयस्ते षष्टिहस्तकः | 
हरिपिङ्ग्केराक्षो दारुणो यक्षराक्षसः ॥ ३६ ॥ 
कर्क मण्डलं करत्वा हन्तव्यश्च दुरासदः । 
नयश्च बहवस्ताया नक्रम्राहसमाकुलाः ॥ ३७ ॥ 

रङ्गा पतङ्खा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आडीविषा वेत्रनदी च । 
रङ्गायां राक्षसीकोपः पतङ्गायाममानुषाः । 
तपन्द्यां म्राहवहृत्वं चित्रायां कामरूपिणः ॥ ३८ ॥ 
रुदन्त्यां कि्रीचेव्यो हसन्मां किन्रीस्नुषा । 15 
आश्चीविषायां नानाविधाः सपा वेत्रनयां तु शाव्मलिः ॥ ३९ ॥ 
रङ्गायां धेयैकरणं पतङ्गायां पराक्रमः । 
तपन्त्या प्राहसुखबन्धशित्रायां विविधं गीतम्‌ ॥ ४०॥ ` 


10 


रुदन्त्यां सौमनस्येन समुत्तारः । हसन्तं तष्णीमवेन, आसीविषायां सैविषमन्न- 
प्रयोगेण ससुत्तारः, वेत्रनां तीक्ष्णराखरसंपातयोगेन ससुत्तारः। नदीमतिक्रम्य पञ्च यक्षशतानि % 
गुल्मकस्थानम्‌ । तद्धेयैमास्थाय विद्राग्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किनरराजस्य भवनमिति ॥ 


ततः सुधनः कुमारो यथोपदिष्टानौषधिमन्रागदप्रयोगान्‌ ससुदानीय तस्य ऋषेः 
पादाभिवन्दनं कृत्वा प्रक्रान्तः । ततस्तेन यथोपदिष्टाः स्वे समुदानीताः स्थापवित्वा वान- 
रम्‌ । ततस्तानादाय पुनरपि तस्य ऋषेः सकाशमुपसंकरान्तः । उक्तश्च-अकं कुमार, किमनेन 
व्यवसायेन £ कि मनोहरया £ लमेकाकी असहायः दारीरसंशयमवाप्स्यसीति । कुमारः प्राह- % 
महर्षे, अवदयमेवादं प्रयास्यामीति । कुतः ९ 


चन्द्रस्य खे विचरतः क सहायभावो 
दंष्राबकेन बलिनश्च मृगाधिपस्य । 
अप्रेश्च दावदहने क्र सहायभावः 


अस्मद्विधस्य च सदहायबठेन कि स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 30 
दि ३८ 
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२९८ दिव्यावदानम्‌। 


कि भो महाणवजलं न विगाहितव्यं 
कि सर्पदष्ट इति नैव चिकित्सनीयः ॥ 
वीर्यं भजेत्पुमहदूर्जतसत्छदषटं 
यते कृते यदि न सिद्ति कोऽत्र दोषः ॥ ४२ ॥ इति । 


5 ततः सुधनः कुमारो मनोहरोपदिष्टेन विधिना संप्रखितः । अनुपूर्वेण परैतनदी- 
गुहाप्रपातादीनि भैषज्यमन्रागदग्रयोगेण विनिर्जित्य द्रुमस्य किननरराजस्य भवनसमीपं गतः। 
कुमारोऽपदयननगरमदूरं श्रीमदु्ानोपशोभितं नानापुष्पफकोपेतं नानाविहगसेवितं तडाग- 
दीर्धिकावापीकिन्ैरः समुपाद्रतम्‌ । किनरीस्तत्र चापद्यत्‌ पानीयार्थमुपगताः । ततस्ताः 
खुधनकुमारेणामिष्ठिताः- किमनेन बहुना पानीयेन क्रियत इति १ ताः कथयन्ति-अस्ति 

10 द्रुमस्य क्रिनरराजस्य दुदिता मनोहरा नाम । सा मनुष्यहस्तगता वभूव । तस्याः स॒ मनुष्य- 
गन्धो नदयति । सुधनः कुमारः पृच्छति-किमेते घटाः समस्ताः सर्वे तस्या उपरि निपा- 
लन्ते, आहोखिदुपवेणेति £ ताः कथयन्ति-अनुप्रव्यौ । स संलक्षयति-ोमनोऽयमुपायः। 

0 488. इमामङ्कलिसुदरामेकस्मिन्‌ घटे प्रक्षिपामीति । तेनैकस्याः किनर्या धटेऽनालक्षितं प्रक्षिप । 
सा च किंनरी अमिहिता-अनेन त्वया घटेन मनोहरा तप्मथमतरं खरापयित्या । सा संकक्ष- 

15 यति-नूलमत्र कार्येण भवितव्यम्‌ । ततस्तयासौ घटः प्रथमतरं मनोहराया मूर्ध निपा- 

` तितो यावदङ्कल्ुद्रा उत्सङ्गे निपतिता । सा मनोहरथा प्रत्यभिज्ञाता । ततः किनरी प्रच्छति 
मा तत्र कश्चिन्मवुष्योऽभ्यागतः £ सा आह--अम्यागतः | गच्छ, एनं प्रच्छनं प्रतेदाय । 
तया प्रवेरितः, सुगुप्ते प्रदेशे स्थापितः । ततो मनोहरा पितुः पादयोर्निपल्य कथयति 
तात, यसौ सुधनः कुमार आगच्छेत्‌ , येनाहं इता, तस्य ववं कि कुया; १ स कथयति- 
% तमहं .खण्डडातं कृत्वा चतसृषु ॒दिश्चु॒क्षिपेयम्‌ । मनुष्योऽसौ, रकि तेनेति । मनोहरा 
कथयति-तात, मनुष्यभूतस्य कुत॒ इहागमनम्‌ £ अहमेवं ब्रवीमीति । ततो द्रुमस्य 
किनरराजस्य पर्यवस्थानो विगतः । ततो विगतपर्यवस्थानः कथयति-यचसौ कुमार 
आगच्छेत्‌, तस्याहं त्वां सवौटंकारवि भूषितां प्रभूतचित्रोपकरणेः किंनरीसदस्रपरितां 
भार्या्थ॑दबामिति । ततो मनोहरया इष्टतु्म्रसुदितया सधनः कुमारो दिव्याटंकार- 
% विमूषितो ` द्रुमस्य किनरराजस्योपदर्दितः । ततो दरुमः किनरराजः सुधनं कुमारं ददद 
अभिरूपं दर्यनीयं प्रासादिकं परमया ञमवणपुष्ककतया समन्वागतम्‌ । दद्रा च पुनः परं 
विस्मयमुपगतः । ततस्तस्य जिज्ञासां कर्तैकामेन सौवणौः सम्भा उच्छ्रिताः, सप्त ताठाः, 
सप्त मेयः, सप्त सूकराः । आह च- । । 
त्वया कान्त्या जितास्तावदेते किन्रदारकाः । 
3 संद रितग्रभावस्तु दिन्यसंबन्धमर्ट॑सिः॥ ४३ ॥ 
अत्यायतं शरवणं कृत्वोद्धघ्य शरं क्षणात्‌ । 
व्यु्मन्यूनसुच्िव्य पुनर्देहि तिलाढकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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३० सखुधनकुमारावदानम्‌ 1 ८२९९ 


संददीय धयुर्वेदे इटलक्षादिकौराकम्‌ 1 
ततः कीर्तिपताकेयं तवायत्ता मनोहरा 1 ४९५ ॥ 


सुधनकरुमारो वोधिसखः । कुदाकाश्च भवन्ति वोधिसच्रासेषु तेषु रिद्पस्थानकमै- 

स्थनेषु । देवताश्रैषामौत्युक्यमापत्सयन्ते अविघ्नभावाय । ततो बोधिसत्वो खत्तगीतवीणा- 
पणवसुधोषक्वह्छरीगरदङ्गादिनानाविधेन दैवतोपसंहतेन वादित्रविरेषेण समन्तादाप्रयैमाणो- 5 
ऽनेकैः किनरसहसरैः परितः । 

रातत्रतुसमादि्यकषैः सृकररूपिमिः। 

उत्पाटिते शरवने समे व्युप्तं तिकाढकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

एकीकृतं समुच्चित्य शाक्रः पिपीर्कैः । 

कुमारः किननरेनद्राय विस्मिताय न्यवेदयत्‌ | ७ ॥ 7 


नीटोतपलद काभेनासिना गृहीतेन पश्यतो द्रुमस्य किंनरराजस्य सौवणस्तम्भसमीपं 
गल्ला तान्‌ स्तम्भान्‌ कदीच्छेदेन खण्डखण्डं छे्तुमारब्धः । ततस्तान्‌ तिठ्डोऽकीयै 
सप्त तालान्‌ सप्त मेरीः सप्त च सृकरान्‌ वाणेन विध्य सुभेरुबदकम्प्योऽवसितः । ततो 
गगनतलस्थामिर्दैवतामिश्च किनरशतसहन्नैदहाकारकिलिकिलप्रश्चेडोचचैर्नादो सुक्तः, य॑ , 
दृष्टा च किनरराजः परं विस्मयमुपगतः । ततः किनरीसहस्नस्य मनोहरासमानरूपस्य , मध्ये 16 
मनोहरां स्थापयित्वा सुधनः कुमारोऽभिहितः-एहि कुमार, प्रयभिजानासि मनोहरामिति? 
ततः खुधनः कुमारस्तां प्रयभिज्ञाय गाथाभिगीतेनोक्तवान्‌- 


यथा द्रुमस्य दुहिता ममेह त्वं मनोहरा । 
रीघ्रमेतेन सेन पदं त्रन मनोहरे ॥ ४८ ॥ 
ततः सा द्ुतपदमभिक्रान्ता । किनराः कथयन्ति-देव, अयं सखुधनः कुमारो वल्वीयै- % 

पर क्रमसमन्वितो मनोहरायाः प्रतिरूपः । किमर्थं॑विप्रकभ्य १ दीयतामस्य मनोहरेति । 
ततो द्रमः किनरराजः किनरगणेन संवर्णितः सुधनं किनराभिमतेन महता सत्कारेण 
पुरस्कृत्य मनोहरां दिव्याटंकारविभूषितां वामेन पाणिना गृहीत्वा दक्षिणिन सोवणैभ्ङ्गारं 
सुधनं कुमारमभिदहितः-कुमार, एषा ते मनोहरा किनरीपरिइ़ता मार्याथाय दत्ता । अपरिचिता 
मानुषाः, यनां न परियक्षसीति । परं तातेति सुधनः कुमारो द्रुमस्य किनरराजस्य % 
ग्रतिश्रलय किनरभवनस्थो मनोहरया सार्धं निष्ुरुषेण तूर्येण कीडते रमते परिचारयति 1 
सोऽपरेण सम्येन सखदेरामनुस्लय मातापितृवियोगजेन दुःखेनाव्याहतो मनोहराया निवेद- 
यति-मातापितृवियोगजं मे दुःखं बाधत इति । ततो मनोहरया एष दृत्तान्तो विस्तरेण 
पितुर्निवेदितः। स कथयति-गच्छ कुमारेण सार्धम्‌। अपक्रान्तया ते भवितन्यम्‌ । विप्रलम्भका 
मनुष्याः । ततो द्रुमेण किनरराजेन प्रमूतं मणिसुक्ताखवणदीन्‌ दत्वा अलुप्रेषितः । स ॐ 
मनोहर्या सार्षमुपरिविहायसा किनरखगपथेन संभ्रखितः 1 अनुघूर्वेण हस्तिनापुरनगरमलु- 
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2 दिव्यावदानम्‌ । 


~ भ्रातः | ततो हस्तिनापुरं नर्गरं नानामनोदेरेण सुरभिना गन्धविरेषेण स्वी दिगामोदितम्‌। 
श्रुत्वा धनेन राज्ञा आनन्दभेयैस्ताडिताः, सर्वं च तन्गरमपगतपाषाणर्करकठछं कारितम्‌ | 
चन्दनवारिषिक्तमासुक्तपट्दामकलापसमुच्छरितष्वजपताकं सुरमिधूपधघटिकोपनिवद्वं॑नाना- 
पुष्पावकीणैरमणीयम्‌ । ततः कुमारोऽनेकनरवरसहस्रपरिडतो मनोहरया सार्धं हस्तिनापुरं 
5 नगरं म्रविष्टः । ततो मा्ैश्चमं प्रतिविनोच विविधानि रत्नान्यादाय पितुः सकारमुप- 
संक्रान्तः । पित्रा कण्ठे परिष्वक्तः । पार्थ राजासने निषण्णः । किनरनगरगमनागमनं च 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ततो धनेन राज्ञा अतिवटवी्यपराक्रम इति विदिता राज्याभि- 
बेकेणाभिषिक्तः । सुधनः कुमारः संखक्षयति-यन्मम मनोहरया सार्धं समागमः संदृत्तो राज्या- 
भिषेकश्वानुप्रा्त, तदूर्वकृतहेतुविशेषात्‌ । यन््वहमिदानीं दानानि दवाम्‌, पुण्यानि 

1 कुयमिति । तेन हस्तिनापुरे नगरे द्वादश वर्षाणि निर्गंडो यज्ञ इष्टः ॥ 
स्यात्टु ते महाराज अन्यः स॒ तेन काठेन समयेन सुधनः कुमारो वेति £ न 
0५७ खल्वेवं द्रष्टव्यम्‌ । अपि त्रहमेव तेन काठेन तेन समयेन बोधिसच्चचयौयां वर्तमानः 
घुधनो नाम राजा बभूव । यन्मया मनोहरानिमित्तं बख्वीयैपर क्रमो दर्षितः, द्राददा वणि 
निरीडो यज्ञ इष्टः, न तेन मया अनुत्तरा सम्यक्संवोधिरधिगता, कि तु तदवानं तच वीयैमनु- 

15 त्तरायाः सम्यक्संबोधे्हेतुमात्रकं प्र्ययमात्रकै संभारमात्रकम्‌ ॥ 


इत्यवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते च स्वे लोका भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति सुधनकुमारावदानं समाप्तम्‌ ॥ 


--->०-<~-- 


रकाकारा 


३१ तोयिकामहाबदानम्‌ । 

तत्र॒ भगवानायुप्मन्तमामन्रयते स्म-आगमय आनन्द येन श्रावस्तीति । एवं 
मदन्तव्यायुष्मानानन्दो भगवतः प्रलयश्रौषीत्‌ । अथ भगवान्‌ येन श्रावस्ती तेन चारिकां 
प्रक्रान्तः । यावदन्यतमसिमिन्‌ प्रदर ब्राह्मणरिछनमभक्तो हलं वाहयति, तस्याथौय दारिका 
पेयामादाय गता । भगवांश्च तं प्रदेरामनुप्राप्तः । ददद स ब्राह्मणो बुद्धं भगवन्तं द्वार्िराता 5 
महापुरुषलक्षणैः समककृतमरीानुव्यज्चनैर्विराजितगात्रं व्यामप्रभालंकृतं सूर्यसहस्रातिरेक- 
प्रमं जङ्गममिव रतरपर्वतं समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदशैनाचास्य भगवति प्रसाद उत्पनः । 
न तथा द्वादरावरपाम्यस्तः शमथश्चित्तस्य कल्यतां जनयति, अपुत्रस्य वा पुत्रप्रतिकम्भः, 
दरिस्य वा निधिदर्खनम्‌, राञ्याभिनन्दिनो वा राज्याभिषेकः, यथोपचितङ्ुदाकमूस्य 
सत्वस्य तत्मथमतो बुद्धददीनम्‌ । स तां पेयामादाय च्धुरष्ेव येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । "0 
उपसंक्रम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-इयं मो गौतम पेया । यद्यस्ति ममान्तिकेऽलुकम्पा, पिवेद्धगवान्‌ 
गौतमः पेयामिति । ततो भगवता ब्राह्मणस्य जीणकूपो दरितः-सचेत्ते ब्राह्मण पर्यक्ता, 0 462 
अस्मिन्‌ जीर्णवृते प्रक्षिपति । तेन तस्मिन्‌ जीणैकूपे प्रक्षिप्ता । स जीर्णकूपो वाप्यायमानः 
पेयापूर्णः, यथापि त्ुद्धानां बुद्धा्भावेन देवतानां च देवतानुभावेन । ततो भगवता स 
ब्राह्मणोऽभिहितः- चारय मह व्राह्मण पेयामिति । स चारयितुमारब्धः । भगवता तथा 15 
अधिष्ठिता यथा सर्वसेन पीता । स च जीर्णकूपो वाप्यायमानस्तथैव पेयापूर्णोऽसितः । 
ततोऽसौ ब्राह्मणो भूयस्या मात्रया अभिग्रसन्नो भगवतः पादाभिबन्दनं कृतवा पुरस्तानिषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य भगवता आशयाुदायं धात प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादी चतुरायसलय- 
संप्रतिवेधिकी धर्मदेराना कृता, पूर्ववद्यावदनादिकाेपचितं सत्कायदृष्टदौकं ज्ञानवज्रेण 
भित्वा स्लोतआपत्तिफलं साक्षाृतम्‌ । अतिक्रान्तोऽहं भदन्त, अतिक्रान्तः । एषोऽहं % 
भगवन्तं बुद्धं दारणं गच्छामि ध्म च भिक्षुसंघं च । उपासके च मां धारय अद्याग्रेण 
यावजीवं प्राणोपेतं शरणं गतमभिप्रसनम्‌ । अथासौ ब्राह्मणो बणिगिव लब्धलाभः 
शस्यसंपन्न इव कृषीवलः शूर इव विजितसंप्रामः स्वैरोगनिरस॑क्त इवातुरो भगवतो माषित- 
ममभ्यानन्ाचुमोच भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ म्रक्रान्तो यावरक्षेत्र 
गतः । पदयति तस्मिन्‌ क्षेत्रे सौवर्णान्‌ यवान्‌ संपनान्‌ । दष्टा च पुनर्विस्मयोु रोचनो % 
गाथां भाषते- 

अहो गुणमयं क्षेत्रं सर्बदोषविवर्जितम्‌ । 
अदैव वापितं बीजमयैव फल्दायकम्‌ ॥ १ ॥ 

ततोऽसौ ब्राह्मणस्त्वरितत्वसितं राज्ञः सकारामुपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य जयेनायुषा 
वरयित्वा राजानसुबाच-देव, मया यवाः प्रकीणौः, ते सौवणौः संदृत्ताः 1 तस्याधिष्ठायकेन ॐ 
प्रसादः क्रियतामिति । राज्ञा अधिष्टायकोऽतुप्रेषितः । ब्राह्मणेन राश्ीकृस् भाजितः । राज- 
भागः खाभाविका यवाः संदृत्ताः । अधिष्ठायकेन राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा समादिष्टम्‌- 
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२०२ दिव्यावदानम्‌ । 


नमाजयतेति । तैः पुनमाजितम्‌ । तथेव राजभागः खाभाविका यवाः संडृतताः । एवं 
यावत्‌ सपतकृत्वो भाजितम्‌ । तथेव । राजा कुतूह्जातः खयमेव गतः पद्यति-तयैव्र | 
तेनासौ त्रा्मणोऽभिहितः-त्राह्मण, तवैततपुण्यनिर्जातम्‌ । अकं राजभागेन, यथामिप्रत 
तन्ममानुप्रयच्छेति । ततस्तेन त्राहमणेन परितुष्टेन दत्तम्‌, तत्सौवणीः संडृत्ताः ॥ 

8 ततो भगवान्‌ संप्रसितः। यावदन्यतमसमिन्‌ प्रदेरो पञ्चका्परातान्युत्ाह्पाण्डुकानिं 
स्फुटितपाणिपादानि इणश्याटीनिवासितानि टलाङ्गछानि वादयन्ति । तेऽपि वलीवदं वरैः 
प्रयोक्त प्रतोदयष्टिमिः क्षतविक्षतगात्रा स॒हूर्हरनि्चसन्तो वहन्ति । दृयते कार्षका बुद्धं 
भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणेः समलंकृतं पूर्ववचावदुपचितकुशलमूटसत्वस्य तस्रथमतो 
बुद्धदर्यनम्‌ । ततो येन भगवांस्तेनोपसक्रान्ताः । अद्राक्षीद्धगवांस्तान्‌ कार्पकान्‌ दूरादेव । 

1० दृष्ट्रा च पुनर्विनेयपिक्षया मागौदपक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसंघस्य प्रज्प्त एवासने निषण्णः । एते 
कार्षका भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्तनिषण्णाः । ततो भगवता तेषां कार्षकाणा- 
मारायानुशयं धातुं प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादृशी चतुरार्यसव्यसंप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, 
ूर्वैघयावदनादिकालोपचितं सत्कायदृष्टिरलं ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफलं साक्षा- 
तकृतम्‌ । ते टृष्टसत्या येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । प्रणमय्य भगवन्तमिदमवो चन्‌-देशय 

15 मदन्त, खाख्यति धर्मविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्ुभावम्‌ । चरेम मगवतोऽन्तिके ब्रह्म 
चर्यमिति । ते भगवता एहिभिश्चुकया प्रत्राजिताः पूर्ववयावत्तेऽवसिता दुद्धमनोरथेन | 
तेषां भगवता अववादो दत्तः । तै्युज्यमानैः पूर्ववदभिवायाश्च संदृत्ताः । तेऽपि वलीवदौ 
योक्राणि त्राणि च छि्ला येन भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य भगवन्तं सामन्तकेन 
अनुपखिायौवशिताः । तेषां भगवता त्रिभिः पदार्धर्मो देरितः पूर्मवद्ावद्यथा गङ्गावतारे 

9 हंसमल्स्ककू्माणां यावद्‌ दष्टसलयाः खर्भवने गताः ॥ 

भिक्षवः संशयजाताः सर्वसंरायच्छेततारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-वि लु तैः कार्षक- 
पूरवकेरमक्षुभिः करम कृतं येन काधकाः संदृत्ताः, भगवतश्च शासने प्रत्रज्य स््ेदाप्रहाणादर्हचं 
साक्षातकृतम्‌ £ तैर्वैटीवदपूैकैर्देवयुत्रैः किँ करम कृतम्‌, येन वीवर्दषूपपनाः, सव्यदरशानं 
चच कृतमिति £ भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः कमीणि कृतान्युपचितानि लव्धसंभाराणि 

% पू्ववयावत्फढन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवोऽस्मिनेव भद्रकल्पे विंरातिवर्षसहल्लायुषि प्रजायां काश्यपो नाम 
शास्ता रोक उदपादि । पूर्ववत्‌ । स वाराणसीनगरीमुपनिश्रि् विहरति ऋषिवदने(पतने) 
मृगदावे । तस्य शासने एतानि पञ्च कषैकरातानि प्रत्रजितान्य भूवन्‌ । तत्रैभिर्म पलति 

न खाध्यायितं नापि मनसिकारो विहितः। कि तु श्रद्धादेयं युक्त्वा मुक्त्वा संगणिकाभिरतैः 

90 कौसीवेनामिनामितम्‌ ॥ 


` १ ¶05 18 ६€ 1458 फणःत। ° 6 ज नाप्य०क 881४8, ; एहीति चोक्ता 
तथागतेन €6. 


३१ तोथिकामहावद्‌पनम्‌ । ३०३ 
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वि मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पञ्च भिश्चु्तानि, एतान्येव तानि पच्च करपैक- 
रातानि । योऽसौ विहारखामी, स एवासौ गृहपतियसयेते कार्षकाः । यदेभिर्विहारखामि- 
सन्तकै श्रद्धादेयं परिमुज्य न पठितं न खाध्यायिते नापि मनसिकारो विहितः, क्रि तुः 
संगणिकाभिरतैः कौसीयेनाभिनामितम्‌, तेन कर्मणा पञ्च जन्मरातानि तस्य विहार 
खामिनः कार्षकाः संदृत्ताः । याबदेतर्यपि तस्यैव कार्षका जाताः । यदेभिः काडयपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य शासने प्रव्रज्य ब्रह्मचर्यं चरितम्‌, तेनैति मम शासने म्रतरज्य सवेङ्ेशा- 
प्रहाणादहैत्ं साक्षत्कृतम्‌ । ते च वकीवदैपूर्विणो देवपुत्राः कारयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य 
शासने प्रतरजिता आसन्‌ । तत्रैभिः श्ुद्राजु्चद्राणि शिक्षापदानि खण्डितानि । तेन कमेणा 
बटीवर्दषूपपनाः । यन्ममान्तिके चित्तमभिप्रसादितम्‌, तेन देवेषूपपनाः । यत्काद्यपे सम्य- 
क्संबुद्धे ब्रह्मचर्य वासितम्‌, तेनेदानीं देवपुत्रभूतैः सद शनं कृतम्‌ । इति भिक्षव एकान्त- 10 
कृष्णानां कर्मेणमिकान्तकृष्णो विपाकः, प्रवैवचयावदाभोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षव 
रिषक्षितन्यम्‌ ॥ 


तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमामन्रयते स्म-आगमय आनन्द येन तोयिका । एव 
भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवतोऽश्रोषीत्‌ 1 भगवांस्तोयिकामनुप्राप्तः । तसिश्च प्रदेदे 
ब्राह्मणो छाङ्गलं वाहयति । अथासौ ददद बुद्धं भगवन्तं द्वार्रिशता महापुरुषलक्षणैः 15 
समलंकृतगात्रं पूर्ैवच्यावत्समन्ततो भद्रकम्‌ । दृष संखक्षयति-यदि भगवन्तं गौतमसुपे 
अभिबादयिष्यामि, करमपरिहाणिभै भविष्यति । अथ नोपेद्यामिवादयिष्यामि, पुण्यपरि- 
हाणिः । तत्कोऽसादुपायः स्यायेन मे न कमैपरिहाणिः स्यान्नापि पुण्यपरिहाणिरिति 
तस्य बुद्धिरुत्पनना-अत्रस्य एवाभिवादनं करोमि । एवं न कर्मपरिहाणिभेवति 
नापि पुण्यपरिदाणिरिति । तेन यथागृहदीतयैव प्रतोदयष्ठ्या तत्रखेनाभिवादनं कृतम्‌- 0 
अभिवादये बुद्धं भगवन्तम्‌ । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-श्षण आनन्द एष . 
ब्राह्मणः । सचेदस्थैवं सम्यक्प्रल्यामज्ञानददौनं प्रवतेते । एतस्मिन्‌ प्रदेशो काइ्यपस्य 
सम्यक्संबुद्रस्याविकोपितोऽस्थिसंधातस्िष्ठतीति । अथानेनोपसंक्रम्य वन्दितो भवेयम्‌ । एव- † 
मनेन द्वाभ्यां सम्यक्संबुद्धाम्यां बन्दना कृता भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अस्मिन्‌ आनन्द 
प्रदेशो कास्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितोऽस्थिसंधातस्िष्ठतीति । अथायुष्मानानन्दो लघु- % 
लष्वेव चतुरगुणसुत्तरासङ्खं ग्र्ञप्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-निषीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । 
एवमयं प्रथिवीप्रदेरो द्वाभ्यां सम्यक्संबुद्धाम्यां परिमुक्तो मविष्यति, यच्च॒ काश्यपेन 
सम्यक्संबुद्धेन, यच्चैतर्हिं भगवतेति । निषण्णो भगवान्‌ प्रज्ञ एवासने 1 निषद्य भगवान्‌ 
भिक्षूनामन्रयते स्म-इच्छथ यूयं भिक्षवः कादयपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंधातमविकोपितं 
द्रघरुम्‌ १ एतस्य भगवन्‌ काठः, एतस्य सुगत समयोऽयम्‌ । भगवान्‌ भिश्चूणां कादयपस्य 80 
सम्यक्संबुद्धस्याविकोपितं रारीरसंघातसुपदरोयतु, ट्टा भिक्षवश्चित्तमभिग्रसादयिष्यन्ति .। 
भगवता ठकि चित्तसुत्पादितम्‌ । धर्मता खड यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तो लोविका 


0 ५66 


३०४ दिव्यावदानम्‌ । 


चिनत्तसुत्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये कुन्तपिपील्कादयोऽपि प्राणिनो मगवतश्वेतसा चित्त 

माजानन्ति | नागाः संलक्षयन्ति-विं कारणं भगवता लोकिकं चिन्तसुतपादितम्‌ १ भगवान्‌ 

कार्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य शरीरसंधातमविकोपितं ष्टुकामः । ततस्तैः काश्यपस्य सम्य- 

क्संबद्धस्याविकोपितः शरीरसंघात उच्छरापितः । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-गृहीत 
5 भिक्षवो निमित्तम्‌ । अन्तधौस्यतीति । अन्तर्हितः ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता श्रुतम्‌-भगवता श्रावकाणां दशनाय अविकोपितः कार्यपस्य 
सम्यक्संबुद्धस्य रारीरसंधात उच्छरापित इति । श्रुला च पुनः कुतूहल्जातः सार्धमन्तः- 
पुरेण कुमरैरमायेर्भटब्रर्नैगमजनपदैश्च दरष्टुं संप्रसितः । एवं विरूढकोऽनाथपिण्डदो 
गृहपतिः, ऋषिदत्तः पुराणस्थपतिः, विशाखा मृगारमाता, अनेकानि च प्राणिरतसहस्राणि 
10 करुतूहल्जातानि द्रष्टुं संप्रसितानि प्र्वकैश्च क्ुशावमूरैः संचोयमानानि । यावदसौ अन्त- 
हितः । तैः श्रुतम्‌-अन्तर्हितोऽसौ भगवतः काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य दारीरसंधात इति । 
श्रुता च पुनस्तेषां दुःखदौर्मनस्यसुत्यनम्‌-द्रथा अस्माकमागमनं जातमिति ॥ 
0 49 अथान्यतमेन चोपासकेन स प्रदेशः ्रदक्षिणीकृतः। एवं चेतसा चित्तमभिसंस्कृतम्‌- 
अस्मान्मे पदाविहारात्‌ किय्पुण्यं मविष्यतीति £ अथ भगवांस्तस्य महाजनकायस्या- 
15 विप्रतिसारसंजननार्थं तस्य चोपासकस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


रातंसहस्राणि छुव्णनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैेषु प्रसनचित्तः 
पदाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 


% अन्यतमेनाप्युपासकेन तस्मिन्‌ प्रदेशे ृत्तिकापिण्डो दत्तः । एवं चित्तमभिसंस्कृतम्‌- 
पदाविहारस्य तावदियद्पुण्यमाख्यातं भगवता । अस्य तु मृत्तिकापिण्डस्य कियद्ुण्यं 
भविष्यतीति £ अथ भगवान्‌ तस्यापि चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


शतंसहस्नाणि सुवर्णपिण्डं 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
ॐ यो बुद्धचैवेषु प्रसनचित्त 
आरोपयन्ग्र्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 


तच्छरूला अनेकैः प्राणिदातसषसरैर्विण्डसमारोपणं कृतम्‌ । अपरैस्तत्र सुक्तपुष्पाणि 


क्षिप्तानि, एवं . चित्तमभिसंस्कृतम्‌-पदाविद्ारस्य ग्ृ्तिकापिण्डस्य चेयद्पुण्यमुक्तं. भगवता, 


30 अस्माकं ॒तु सयुक्तपुष्पाणां करियत्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषामपि` चित्तमाज्ञाय 
गाथां भाषते- 


३९ तोयिकामहावदानम्‌। ३०५ 


रातंसहस्राणि खुवणमूटं 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैयेषु प्रसनचित्त. , 
आरोपयेन्मुक्तकयुष्परारिम्‌ ॥ 9 ॥ इति । 
अपरैस्तत्र माटाविहारः कृतः, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-सुक्तपुष्पाणां भगवता इयतुण्य- 5 
सुक्तम्‌ । अस्माक माकाविहारस्य कियद्पुण्यं भविष्यतीति १ अथ मगवांस्तेषामपि चित्त- 
माज्ञाय गाथां भाषते- 
शतसहस्राणि सखुबणवाहा 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तो 10 0 468 
मालाविहारं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ५ ॥ इति । 


, अपेरैसतत्र दीपमाटा दत्ता, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-माकाविहारस्य भगवता इयत्पुण्य- 
मुक्तम्‌ । अस्माकं प्रदीपदानस्य कियत्पुण्ये भविष्यतीति £ अथ भगवांसतेषामपि चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


दातंसहस्नाणि सुवर्णकोय्यो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तः 
म्रदीपदानं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ६ ॥ इति । 


16 


अपेरैसतत्र गन्धाभिषेको दत्तः, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-म्रदीपदानस्य भगवता इयत्‌ 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माकं गन्धाभिषेकस्य किंयद्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवंस्तेषां चेतसा % 
चित्तमाज्ञाय गाथां भाषते- 


रातंसहस्राणि सुवणेराशयो - 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैवयेषु प्रसनचित्तो 
गन्धाभिषेकं प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ७ ॥ इति । २ 


अपरेस्तत्र ष्वजपताकारोपणं कृतम्‌, चित्तं चाभिसंस्कृतम्‌-पदाविहारस्य मृतििण्ड- 
दानस्य सुक्तपुष्पाणां माखाविहारस्य प्रदीपदानस्य गन्धाभिषेकस्य च इयद्पुण्यसुक्तं भगवता, 
अस्माक छत्रष्वजपताकारोपणस्य कियद्पुण्यं भविष्यतीति £ अथ भगवांस्तेषां चित्तमाज्ञाय 
गाथां भाषते- 

दि० ३९ ` 


३०६ , दिव्यावदानम्‌ । 
रातंसहस्नाणि सुवर्णपरव॑ता 
मेरोः समा नास्य समा भवन्ति । 


यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्त 
आरोपयेच्छन्न्वजपताकम्‌ ॥ ८ ॥ 


5 एषां हि दक्षिणा प्रोक्ता अप्रमेये तथागते । 
ससुद्रकस्ये संबुद्धे साथवाहे अनुत्तरे ॥ ९ ॥ इति । 
तेषामेतदमवत्‌-परिनिर्ब॑तस्य तावद्भगवतः प्रूजाकरणादि य्पुण्यमुक्तं भगवता, 


०५४ तिष्ठतः कियदपुण्यं भविष्यतीति | अथ मगवास्तेषामपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथां माषते- 


तिष्ठन्तं पूजयेच्च यच्चापि परिनिरवतम्‌ । 
समं चित्तप्रसादेन नासि पुण्यविदोषता । 
एवं ह्यचिन्तिया बुद्धा बुद्धधर्माप्यचिन्तिया ॥ १० ॥ 
अचिन्तियेः प्रसन्नानामग्रतिहतधर्मचक्रप्रवर्तिनाम्‌ । 
सम्यक्सवुद्धानां नाठं गुणपारमधिगन्तुम्‌ ॥ ११ ॥ इति । । 
ततो भगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा धर्मदेराना कृता, यां श्रुत्वा अनेकैः 
1 प्राणिरातसहनमहान्‌ विरोषोऽधिगतः । कैशिच्छरावकवोधौ चित्तान्युत्पादितानि, कैश्चित्‌ 
प्रयेकबोधौ, कैश्चिदुष्मगतानि प्रतिकन्धानि, कैशिद्‌ मूधौनः, कैशित्सव्यालुखोमाः क्षान्तयः, 
कैशिच्छोतआपत्तिफलं साक्षाकृतम्‌, कैशित्कृदागामिफलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌, 
कैश्चितर्रप्रहटाणादर्ह्वं साक्षाचृतम्‌ । यद्र्यसा सा॒पर्षदुद्निन्ना धरमग्रबणा संघ- 
प्राग्भारा व्यवसिता । सार्धं तत्र ब्राहमणगृहपतिभिस्तस्मिन्‌ प्रदेदो महः स्थापितः-तोयिका- 
2 महस्तोयिकामह. इति संज्ञा संदा ॥ 
इति तोयिकामहावदानमेकत्रिंरात्तमम्‌ ॥ 


10 


२३२ रूपावलयवदानम्‌ । 

एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस््यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता भिक्षुसंघन सार्धमर्धत्रयोदरभिर्भक्षुशतैः । सत्कृतो भगवान्‌ गुरुकृतो 
मानितः प्रनितो भिक्षुभिक्चण्युपासकोपासिकै राज्ञा राजमत्रैनोनावणिक्ट्रूमणत्राह्मणपचिाजक- 
नेगमजनपदैनीगेभेकषेगन्धरवैरसुरगरुडकिंनरमहोरौः । काभी च भगवान्‌ प्रभूतानां प्रणीतानां ® © 470 
चीवरपिण्डपातदायनासनग्कानग्रत्ययभैषञ्यपरिष्काराणां दिव्यानां च मनुष्याणां च, तैश्च 
मगवाननुपकि्तः पद्ममिव वारिणा । तेन खलु पुनः समयेन अयमेव भगवतोऽनुरूप उदारः 
कल्याणकीरतिराब्द शकोऽभ्यद्रतः- इत्यपि स भगवांस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरण- 
संपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो 
भगवान्‌ । स इमां सदेवकं समारकं सत्रह्मकं सश्रमणत्रा्मणीं प्रजां सदेवमालु्षीं खयमभि- 19 
ज्ञाय साक्षातकरत्ोपसंपच विहरति । स धर्म देशय्यादौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पयैवसाने 
कस्याणम्‌ । खर्थं सुव्यञ्लनं केवठं परिपूर्ण परिञद्रं पयैवदातं ब्रह्मचर्य संग्रकाडायति स्म । 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स-एवं च भिक्षवः सचा जानीधुः-दानं दानफरं दान- 
संविभागस्य च विपाकम्‌, अपीदानीं योऽसौ चरमः कबटः पश्चिम आलोपः, तमपिं 
नासंविभज्य परेष्वात्मना वा परिमृद्चीरन्‌, न चोत्पन्नं मात्सर्यं चित्तं पादाय तिष्ठेयुः । 15 
यस्मात्तं भिक्षवः सच्चा न जानन्ति दानस्य फलं दानसंविभागस्य च फठ्विपारके यथाहं 
जाने दानस्य फटं दानसंविभागस्य च फकविपाकम्‌, तस्मात्त्वा योऽसौ चरमः कवलः 
पश्चिम आखोपः, तमेवादत्वा इममसंविभव्य परेष्वात्मना वा परिमुञ्चते, उत्पन्नं चैषां मात्सयैमलं 
चित्तं पयीदाय तिष्ठति ॥ 

भिक्षवः स्ैसंरायजाताः सर्वसंशयानां छेततारं बुद्धं भगवन्तमप्च्छन्‌-आश्चयै भदन्त % . 
यावच्च भगवत एतर्हि याचकाः प्रियाः । न भिक्षव एतर्हि मम, यथा अतीतेऽप्यध्वनिं 
याचनकाः प्रियाः । तच्छूयताम्‌ ॥ 

भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतेऽष्नन्युत्तरापथेषु जनपदेषु उत्पकावती नाम नगरी राजधानी 0471 
वभूव ऋद्धा च स्फीता च क्षेमा च आकीणैवड्धजनमनुष्या च । अथापरेण समयेन उत्पला 
वल्यां नगरराजधान्यां दुर्भक्षममूद्‌ दुर्जाविं दुंभपिण्डं नसुकरमपताने प्रश्रहणे यापयितुम्‌ 1 % 
तेन खलु सम्येनोत्पकावद्यां राजधान्यां रूपावती नाम खी बभूव अभिरूपा ददशनीया 
म्रास्रादिका ड्युभवर्णपुष्कठ्नया समन्वागता । अथ रूपावती सखी खानिवेशनाननिष्करम्य 
उत्पकावल्यां राजधान्यां जङ्खाविहारमयुक्रामति । अन्यतरदपवरकं म्राविरात्‌ । तस्मिन्‌ 
खलु समये तस्मिननपवरके खी प्रसूता, दारकं प्रजाता अभिरूपं ददोनीयं प्रासादिकं 
दयभवर्णपुष्कल्तया समन्वागतम्‌ । तं सा खी श्षुरक्षामपरीता रौश्षचित्ता दारकं गृह्णाति, 
इच्छति च खानि पुत्रमांसानि भक्षयितुम्‌ 1 तां दृष्टा रूपावती खी एतदवोचत्‌-किमिदं 
भगिनि कर्वुकामासि सा आह-जिघत्सितासि भगिनि । इच्छामि खकानि पुत्रमांसानिं 
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` भक्षयितुम्‌ । रूपावती आह-तेन भगिनि निवेशने किचित्संवि्यतेऽनं वा पानं वा भोजनं 
वा खादनीयं वा लेद्यं वा £ दुर्कभः पुत्रशब्दो लोकस्य । न मे भगिनि रविचिस्संविचयते 
निवेदाने अनं वा पानं वा खाचं बा भोजनं वा खादनीयं वा ठेद्यं वा । दुर्कभं जीवितं 
लोकस्य | रूपावत्याह-तेन हि भगिनि सुर्तमागमय, यावदहं निवेशन गला तवार्थाय 
5 भोजनमानयिष्यामि । सा आह-यत्खल भगिनि जानीयाः-कुक्षिम टुप्यति, प्रथिवी मे 
स्फुटति, हृदयं मे धूमायति, दिशो मे न प्रतिभान्ति । न ताबच्लं दवारशालाया निर्गता 
भविष्यसि यावन्मे वायव आक्रमिष्यन्ति । यथा रूपावत्या एतदभवत्‌-यदि दारकं गृहीला 
गमिष्यामि, एषा खी ्ुत्क्षामपरीता काठं करिष्यति । अथ दारकमपहाय यास्यामि, नियतं 
© 47 दारकं भक्षयिष्यति । यथाकथं पुनर्मम कुर्वन्त्या दयोीवितकाभः स्यात्‌ £ तस्या एत- 
10 दभवत्‌-अनपराध्यारायवति संसारे बहूनि दुःखान्यनुमूतानि असकरनरकेष्वसकृत्तिर्बक्वसकृद्‌ 
यमलोकेऽसकृन्मनुष्यकोकेषु हस्तच्छेदाः पादच्छेदाः कर्णच्छेदा नासच्छेदाः कर्णनासच्छेदा 
अद्गमलङ्गच्छेदास्तथान्यानि विविधानि बहूनि दुःखान्यनुभूतानि । को मया तेनार्थोऽनुप्रा्तो 
यदा अहमात्मनः स्थामं च बलं च वीर्य च संजनयितया इमां लियं खेन रुधिरेण मांसेन 
संतप्य इमं दारकं परिमोचयेयम्‌ । रूपावती प्च्छति-अस्ति ते भगिनि निवेराने राजम्‌ 
15 सा ज्ञी आह-अस्तीति । तेन हि यत्र भवति, तदुपदर्शय । सा तं प्रदेशसुपदर्दीयामास । 
ततो खूपावव्या खयमेव शालं तीक्ष्णं गृहीत्वा तौ स्तनौ छि्ला तां लियं खकेन मांसरुधि- 
रेण संतर्पयति स्म । संतर्प्य च तां ्ियमेतदवोचत्‌-यत्खट भगिनि जानीयाः-अयं दारको 
मया खकेन मांसरुधिरेण क्रीतः । साहं तव निक्षेपमनुप्रयच्छामि-मा भूयो दारकं भक्षयि- 
ष्यसि, यावदहं निवेदनं गत्वा तवार्थाय भोजनमानयिष्यामि । सा आह-अद तावन्न 
% भूयः । अथ रूपावती खी रुधिरेणोद्ररता प्रधरता येन खं निवेशनं तेनोपसंकरान्ता । 
अदराक्षीदूपावत्माः लियाः खामी रूपावतीं ल रुषिरेणोद्भरता प्रधरता दूरत एवागच्छन्तीम्‌ | 
दृष्टा च पुना रूपावतीमेतदवोचत्‌-केनेदमेवंरूपं रूपावति विप्रकारं कृतम्‌ ९ सैतां प्रकृतिं 
विस्तरेणारोचयति स्म । आरोचयित्रा एतदवोचत्‌-ग्रज्ञपय आयैपुत्र तस्या लिया भक्तम्‌ । 
स आह- प्रज्ञपय आरय॑ुहितस्तस्या भक्तम्‌ । अपि तु सत्यवचनं तावत्करिष्यामि । येनार्- 
% दुहितः सलेन सत्यवचनेन अयमेवंरूम आश्व्याद्धतो धर्मो न कदाचिद्‌ दृष्टो वा श्रुतो वा, 
तेन सवेन सल्वचनेन उभौ तव स्तनौ यथापैीराणौ प्रादुमवेताम्‌ । सहकृतेनास्मनेवरूपे 
सत्यवचने तस्या अस्मिन्नेव क्षणे उमौ स्तनौ यथापैराणौ प्रादुर्भूतो ॥ 


0 478 अथ राक्रस्य देवानामिन्द्रस्यैतदभवत्‌-अतिलयागोऽतिव्यागगौरवता या रूपावल्या 
क्जिया कृतः । मा हैव सा रूपावती खी अतः शक्रभवनाचयावयेत्‌ । यच्वहमेनां मीमांसेयम्‌ । 

9 अथ॒ दक्र देवेन्द्र उदाखाह्मणूपमात्मानमभिनिमाय सौवणैदण्डकमण्डटुमादाय सुवर्णै 

दण्डेन मणिवाकन्यजनेन वीज्यमानस्तयथा व्वान्‌ पुरुषः संमिन्चितं बाहं प्रसायेत्‌ 

प्रसास संमिञ्जयेत्‌, एवमेव शक्रो देवानामिन्द्रो देवेषु ्ायसिरोष्वन्तर्दित उत्पक्रल्ं 


३२ रूपावस्यदानम्‌ । ३०९ 


राजधान्यां प्रात्‌ । अय श्रो देवानामिद्र उललाव्ां राजधान्यां भैक्षयमनाहिष्डन्‌ 
येन ङूमावद्ाः लिया निवेशनं तेनोपसंक्रम्य द्वारि खित्वा भै्यमुत्कोराते । ततो रूपाबती 
जी नैक्षमादाय येन स त्रा्णवेषधरः शक्रः, तेनोपसंकरम्य भक्षमुपनामयते | अथ स शक्रो 
देवानामिन्द्रो रूपावतीं क्ियमेतदबोचत्‌-सल्यं॑ते रूपावति दारकस्याथौयोभौ स्तनौ 
परिलक्तौ £ सा आद-आय ब्राह्मण स्यम्‌ । स तामाह-एवं ते रूपावती उभौ स्तनौ 5 
परिल्यजामीति परिव्यजन्तयाः परियज्य वा अभूचित्तस्य विप्रतिसारः £ सा आह-न मे उभौ 
स्तनौ परित्यजन्त्या अभूचित्तस्य विप्रतिसारः । राक्र आह-अत्र कः श्रद्धास्यति £ ख्पा- 
वल्याह-तेन दिं ब्राह्मण सत्यवचनं करिष्यामि । येन सयेन ब्रह्मन्‌ सद्यवचनेनोभौ स्तनौ 
परित्यजामीति परिव्यजन्द्याः परित्यज्य वा नाभूचित्तस्यान्यथात्वम्‌, नाभूचित्तस्य विग्रति- 
सारः, अपि च व्रह्मन्‌ येन सेन मया दारकस्याथौयोभौ स्तनौ परियक्तौ, न राज्यार्थं 10 
न मोगा न खर्गर्थं न राकरार्थं न राज्ञां चक्रवर्तिनां विषयार्थं नान्यत्राहमनुत्तरां सम्य- 
क्संवोधिमभिसंुध्य अदान्तान्‌ दमयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌ , अनाश्वस्तानाश्रासयेयम्‌ , 
अपरिनिरईृतान्‌ परिनिर्वापयेयम्‌, तेन सवेन सदयवचनेन मम ्ीन्ियमन्तघौय पुरुषेन्दियं 
` प्रादुर्भवेत्‌ । तस्यास्तस्मिनेव क्षणे खीन्दियमन्त्ंतम्‌ , पुख्षेन्दियं प्रादुर्ूतम्‌ । अथ खट 
राक्रो देवेनद्रस्तुष्ट उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातः तत एव ऋद्धा वैहायस- 15 
मभ्यद्रम्योदानमुदानयति -रूपावल्याः खीन्दियमन्तर्हितम्‌, पुरुषन्दियं प्रादुर्भूतम्‌ । रूपावल्याः 
लियः रूपावतः कुमार इति संज्ञा उत्पादिता ॥ 

अथापरेण समयेनोत्पकावल्यां राजधान्यां नगर्यां राजा अपुत्रः काल्गतः ] तत्र 
पण्डितजातीयानां महामात्राणेतद मूत्‌-यनु वयसुत्पकावल्यां राजधान्यां राजानं स्थापयेम ॥ 
तेषामेतद मूत्‌-नान्यत्र रूपावतकुमारात्कृतपुण्याच्कृतकुशलात्‌। ते रूपावतं कुमारभुत्पलावल्यां % 
राजधान्यां राजानं स्थापयन्ति | अथ स षष्िवपौणि राज्यं कारयति । धर्मेण राज्यं कारयित्वा 
कालमकार्षीत्‌ | कायस्य मेदात्तस्यामेवोसटावत्यां राजघान्यामन्यतमस्य श्रेष्ठिनो गृहपतेरम्र- 
महिष्याः कुक्षावुपपनः। सा प्रणौनामष्टानां वा नवानां वा मासानामद्यादारकं जनयति अभिख्य 
दरदीनीयं प्रासादिकं डुभवणैपुष्कलतया समन्वागतम्‌ 1 तस्य जातमात्रस्य तादृशी कायात्प्रमा 
सुक्ता, यया प्रभया चन्द्रस्य प्रभा निष्प्रभीकृता । अथान्यतरा खी येन स श्रेष्ठी गृहपतिस्तेनोप- % 
संक्रान्ता । उपसंक्रम्य श्रेष्ठिनं गृह पतिमेतदवोचत्‌-यत्खटु गृहपते जानीयाः ते दारको जातो- 
ऽभिरूपो ददीनीयः प्रासादिकः श्चुभया वर्णपुष्कलतया समन्वप्रातः 1 तस्य जातमात्रस्य ताद्दी 
कायास्रभा प्रमुक्ता, यया चन्द्रस्य प्रभा निष्प्रभीकृता । अथ स श्रेष्ठी गृहपतिस्तुष्ट उदग्र 
आत्तमनाः प्रीतिसौमनस्यजातः तस्या एव रात्र्या अल्ययाये जानन्ति ब्राह्मणा लक्षण्या नैमि- 
तिका वैपच्चिका मूम्यन्तरिश्षमत्रकुडाका नक्षव्रक्रम्रहचरितज्ञाः, स तान्‌ संनिपाय दारक 9 
सुपददीयति- यत्व ब्राह्मणा जानीष्वम्‌-अयमग्रमहिष्या दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः 
प्रासादिकः युभया वणैपुष्कर्तया समन्वागतः । एतस्य जातमात्रस्य ताट्सी कायात्प्ममा 
सुक्ता, यया चन्द्रस्य प्रमा निष्प्रभीकृता । तदस्य ब्राह्मणा दारकस्य लक्षणानि ग्रे 
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नाम अवस्थापयत । तस्ये त त्राह्मणा लक्षणनैमित्तिका विपञ्चिका भूम्यन्तरीक्षमत्रकुराल 
नक्षत्रधकरम्रहचरितेषु कोविदा दारकसुपगताः । ते संलक्ष्य बदन्ति-अयं॑ते गृहपते 
दारको जातोऽभिरूपो ददनीयः प्रासादिकः मया वर्णपुष्कठतया समन्वागतः । अस 
जातमात्रस्य तारी कायात्म्रभा मुक्ता यया चन्द्रप्रभा निष्प्रमीकृता । तद्भवत्वस्य चन्द्प्रभ 

5 इति नाम । अथ श्रेष्ठी गृहपतिस्तान्‌ त्रा्मणान्‌ भोजयित्वा विसञ्यै॑चन्दरप्रभस्य दारकख 
चतस्रो धात्रीरयुप्रयच्छति अङ्कधात्री मल्धात्री सनधात्री कीडापणिका धात्री । अङ्कधात्री- 
दयुच्यते या दारकमङ्केन परिकर्षयति, अङ्गप्रयङ्गानि च संस्थापयति । मलधात्रीदयुच्यते धया 
दारकं पयति, चीवरकान्मलं प्रपातयति । स्तन्यधान्युच्यते या दारकं स्तन्यं पाययति | 
जीडापनिका धात्रयुच्यते यानि तानि दारकाणां दक्षकाणां तरुणकानां क्रीडापनिकानि भवन्ति, 

10 तद्यथा-अकायिका सकायिका वित्कोटिका() स्यपेटारिका अधरिका वंडाधटिका संधावणिका 
हस्तिविग्रहा अश्चविग्रहा बकीवर्दविग्रहाः कथयन्ति धनु्रहाः काण्डकःच्छुपूरकूर्चभैषज्य- 
स्थविकाश्च पुरतः परिकरष्यन्ते। स आभिश्वतसमिरुनीयते व्यते महता श्रीसौमाग्येन । यदा 
चन्द्रप्रभो दारकोऽ्वर्षो जाव्या संडत्तः, तदैनं मातापितरौ खसा खुविलिप्ं सवीटेकारविभूषितं 
कृत्वा संबलैदीरकैः परितं छिपं प्रापयन्ते । तेन खदु समयेन तस्यां व्पिशचाकायां पञ्च- 
15 मात्रकदारकदातानि टिपिं शिक्षन्ति । अथ चन्द्रप्रभो दारकस्तान्‌ दारकानेतदवोचत्‌-एतदारका 
वयं सर्वेऽलत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोधौ चित्तसुत्पादयेम । ते आदः विः चन्द्रपरभ वोधि- 
सत्वेन करणीयम्‌ £ स आह-षट्‌ पारमिता: परि्रयितव्याः । कतमाः षट्‌ १ तद्यथा-दान- 
पारमिता इीठपारमिता क्षान्तिपारमिता वीर्येपारमिता ध्यानपारमिता प्रज्ञापारमिता । तदहं 
दानं ददामि, यच््वहं तिर्यग्योनिगतेभ्योऽपि दानं द्याम्‌ । स तीक्ष्णं शरमादाय मधुसरपश् 


% येनान्यतरं महादमदानं तनोपसंक्रान्तः । राज्रेणात्मनः कायं क्षणित्वा मधुसर्पिषा म्रक्षयिल्ा 


तस्मिन्‌ स महादमशाने आत्मानं वधायोत्स॒जतिं । तेन च समयन तस्मिन्‌ महादमशाने 
उन्चंगमः पक्षी प्रतिवसति । स चन्द्रग्रभस्य दारकस्याङ्गे सत्वा दक्षिणं नयनं गृहीता 
उत्पादयति, पुनर्युञ्चति । द्विरपि त्रिरपि उन्चंगमः प्राणी चन्दरप्रमस्य दारकस्य दक्षिणं नयनं 
गृहीत्वा उत्पाटयित्वा पुनर्युज्चति । अथ चन्द्रप्रभो दारक उच्चंगमं पक्षिणमिदमवोचत्‌- 


%5 किमिदं पक्षि मम॒ नयनं गृहीत्वा उत्पाटयित्वा पुनः प्रसुच्चसि £ स आह-न मम 


चन्द्रमभ किँचिदेवमिष्ये(2) यथा मनुष्याक्षि । तं मन्ये चन्द्रप्रभ वारयिष्यसि £ चन्दरप्रभ 
आह-सचेन्मम पक्षी सहस्रकृत्वो नयनं गृहीता उत्पाग्यतु, पुनस (तु), न ववाह 
वारयेयम्‌ । इत्युक्ला तावन्तः पक्षिणः संनिपतिताः । येन चन्द्रप्रभो नि्मसोऽखिशकटी- 
कृतः | स॒ काठमकार्षीत्‌ । तस्यामेवोत्पलाव्यां राजधान्यामन्यतरस्य त्राहमणमहाद्याल- 


90 स्याग्रमहिष्याः कुक्षौ उपपननः । सा प्ररणीनां नवानां मासानामल्ययादारकं जनयति, 


अभिरूपं दर्सनीयं प्रासादिकं श्युभया व्णपुष्कटतया समन्वागतम्‌ । तस्य सहजातमात्रसख् 


ताट्द्यी कायास्मभा युक्ता, यया ब्रहमप्रमा निष्प्रभीकृता । तस्य मातापितरौ त्रहमप्रम इति 
नाम स्थापितवन्तौ । यदा ब्रहमप्रभो नाम माणवकोऽ्टवर्षजातीयः संइृत्तः, तेन सर्व ब्राह्मणका 
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मत्रा अधीताः । यदा ब्रहमप्रमो माणवको द्रादरवषैजातीयः संदृत्तः, स पञ्चमात्राणिं माणव = 0 77 
कानि खयमेव मन्रान्‌ वाचयति । यदा ब्रह्प्रमो माणवकः षोडडावर्षो जावा संडृत्तः, 

तदैनं मातापितरौ आहतुः त्रहम्रभ, तवा्थीय निवेदनं करिष्यावः । स आह-अम्ब तात, 

न तावन्मम निवेशनेन प्रयोजनम्‌ । तौ आहतुः- किं पुनस्तं ब्रप्रम करिष्यसि १ स आह- 

इच्छाम्यहं सत््वानामथौय तपस्त दुष्करं चरितुम्‌ । तौ आहतुः-यसदानी ब्रहमप्रभ कालं -5 

मन्यसे । ब्रहमप्रभममाणवको मातापित्रोः पादौ "रसा बन्दित्वा त्रिष्छृत्वः प्रदक्षिणी 


उत्पकावल्या राजधान्या निष्क्रम्य येनान्यतरद्रनषण्डं तेनोपरसंक्रान्तः। तेन खट समयेन तस्मिन्‌ 
वनषण्डे दौ ब्राह्मणर्षी प्रतिवसतः । अपद्यतां तौ ब्राह्मणषींब्रहमप्रभं माणवकं दूरत एवागच्छन्तम्‌] 
ष्टा च ब्रहप्रमं माणवकमेतदवोचत्‌-एहि ब्रहप्रम, खागतम्‌; मा श्रान्तोऽसि, मा न्तः । 
किमथैमिदं बनषण्डमम्यागतः स आह- इच्छाम्यहं सर्वैसच्चानामथौय तपस्तपु दुष्करं चरितिम्‌। 19 
तौ आहतुः-एवमस्तु, भवतु, ऋच्यन्तां संकराः, परिपूयन्तां मनोरथाः ॥ 


. अथ ब्रहमप्रभो माणवकोऽन्यतरस्मिन्‌ प्रदेशे कुटीं कारयित्वा च॑क्रमं प्रतिष्ठाप्य सखा- 
नामथौय तपस्तप्तवान्‌। अथापरेण समयेन ब्रह्मप्रभस्य कुव्या नातिदूरे व्याघ्री गुर्विणी वासमुपगता। 
तां ब्रहमप्रमो माणवकोऽदराक्षीत्‌। तां टरा च येन पुनस्त दवौ ब्रहमषीं तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य 
तो च ब्रह्मी एतदबोचत्‌-यत्लु ऋषी जानीताम्‌-इह मे कुव्वा नातिदूरे व्याघ्री गुणी 5 
बासमुपगता । तस्याः क उत्सहते भक्तं दातुम्‌ १ तौ आहतुः-आवां तस्या भक्तं दास्यावः । 
अथापरेण समयेन व्याघ्री प्रसूता श्षुक्चामपरीता इच्छति खकौ पोतकौ भक्षयितुम्‌ । एकं 0 418 
पोतक गृह्णाति द्वितीयं सुञ्चति, न भक्षयति । तां ब्रहमप्रमो माणवकोऽपद्यत्‌ । खषा च 
पुनर्येन तौ व्रह्म तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य पुनर्येन तौ द्वौ ब्रहमषीं तेनोपसंकरान्तः । 
उपसंक्रम्य द्वौ ब्रहर्षी एतदवोचत्‌-यत्टु त्राह्मणौ जानीताम्‌-सा व्याघ्री प्रसूता श्ुस्षाम- % 
परीता खकौ पोतकौ भक्षयितुमिच्छति । एकं पोतक गृहीता द्वितीयं सुदति न भक्षयति । 
तस्याः क उत्सहते भक्तं दातुम्‌ १ तौ आहतुः-आवां तस्या भक्तं दास्यावः । अथ तौ 
ब्रह्मी येन सा व्याघ्री तेनोपसंकान्तौ । अपद्यत्सा व्याप्री त्रहर्षी दूरत ॒एवागच्छन्तौ । 
दृष्या च श्षुदक्षामपरीता अभिद्रवितुकामा । तयोरेतद भूत्‌-क उत्सहते तिथग्योनिगतस्याथौय 
जीवितं परिक्तुमिति £ तौ तत एव ऋदय वैहायसमभिनिगेतौ । ब्रहमप्रभो माणवको- % 
द्राक्षीत्‌ । दष्टा च पुनस्तौ व्रहर्पी एतदवोचत्‌-नलु ब्राह्मणौ, युवाम्यामेतदुक्तम्‌-आवा- 
मस्या भक्तं दास्याव इति । एतत्द ब्राह्मणौ युवयोर््रह्मणजाव्योः सदयम्‌ ? तौ आहतुः-कं 
उत्सहते तिर्थग्योनिगतस्याथौय जीवितं परियक्तुम्‌ £ ब्रहमप्रमो माणवक आह-अहसुत्से 
तिर्यग्योनिगतस्यार्थाय जीवितं परिक्तुम्‌ । अथ स ब्रह्मप्रभो माणवको येन सा व्याघ्री 
तेनोपसंक्रान्तः । तस्या व्याघ्याः पुरत आत्मानमव्रसजति स्म । ब्रह्मप्रभो माणवो भेन्रीविहारी 30 
बभूव । सा तं न शक्ताभिद्रोतु(ग्ु)म्‌ 1 अथ ब्रहमप्रभस्य माणवस्यैतदभवत्‌-हयं मम व्याघ्री 
सविज्ञानकं कायं न भक्षयति । स॒ इतश्वेतश्च विलोकितवान्‌ । ततस्तीकणं च वेणपेरीं 
तीक्ष्णां गृहीत्वा इदमेवं रूपं सत्यवचनमकरोत्‌-समन्वाहरन्तु मे येऽस्मिन्‌ बनषण्डेऽध्युषिता 
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उदारा देवा नागा यक्षा अुरा गरुडाः किरा महोरगाः, तेऽपि सरवे समन्वाहरन्तु । 
अयमहं व्यागं करिष्यामि, अतिव्यागं स्यागातिल्यागं खयं गठपरि्यागम्‌ । अपि तु येनाहं 
सेन सत्यवचनेन परियजामि, न राज्यार्थं न भोगार्थ न शकरा न ॒राजचक्रवति- 
विषयार्थम्‌, अन्यत्र कथमहमनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंुध्य अदान्तान्‌ दमयेयम्‌› अतीणौन्‌ 

5 तास्येयम्‌, असुक्तान्‌ मोचयेयम्‌, अनाश्स्तानाश्वासयेथम्‌, अपरिनिैतान्‌ परिनिबौपयेयम्‌ 
तेन सवेन सलयवचनेन मा मे परित्यागो निष्फलो मूदिति कृत्वा खयमेव गलं छित्वा 
तस्या व्याध्याः पुरत उपनिक्षिपति । 


0 49 व्याघ्रीनखावल्िविकासविदुप्यमाना 
वक्षःस्थटी क्षणमलक्षयत वीक्षतारा (£ । 
10 रोमाञ्चचर्चिततनोस्तुहिनां श॒द्यभ्च- 
सत्वा प्रकारकिरणाङ्करप्ूरितेव ॥ १ ॥ 
तस्यामिषाहरणोणितपानमत्तां 


व्याघ्रीं सहस्रमवखोकयतश्वकार । 
दीधैप्रवाससमयाक्रुकिता सुद्र्वं 

15 कण्ठावलम्बनध्रतिं निजजीवव्रत्तिः ॥ २ ॥ 
सहपरियक्ते खु भिक्षवो ब्रह्प्रभेण माणवेन खके गटे, अयं त्रिसाह्नमहासाहसरो 
लोकधातु; कम्पति संकम्पति संप्रकम्पति, चलति संचलति संप्रचकति, वेधति संवेधति 
संप्रवेधति, पवी दिगुनमति पश्चिमा अवनमति, पश्चिमा दिगुनमति पवौ दिगवनमति, दक्षिणा 
दियुनमति उत्तरा दिगवनमति, उत्तरा दिगुननमति दक्षिणा दिगवनमति, मध्यमुनमति, अन्तोऽ- 
20 वनमति, अन्त उन्नमति, मध्यमवनमति, सूर्यचन्द्रमसौ न तपतो न भासतो न विराजतः ॥ 
स्यादुष्माकं भिक्षवोऽ्या सा तेन समयेनोत्तरापथेषु जनपदेषूत्पकावतीनाम नगरी ` 
राजधानी बभूव । न द्यवं द्रष्टव्यम्‌ । पुष्कखावतं तेन कलेन तेन समयेनोत्खावतं नाम 
नगरं राजधानी बभूव । स्यद्विक्षवो युष्माकं काङ्खा विमतिवौ-अन्यः स तेन कालेन तेन 
समयेनोत्पक्ावते नगरे राजधान्यां रूपावती खी वभूव । न येवं द्रष्टव्यम्‌ । अहं स॒ तेन 
ॐ कालेन तेन समयेन रूपावती नाम द्धी वभूव । स्याद्धिश्षवो युष्माकं काह्खा वा विमतिवौ- 
अन्या सा तेन काकेन तेन समयेनापवरके खी प्रसूता । न चैवं द्रष्टव्यम्‌ । चन्दरप्रभमाण- 
विका तेन कालेन तेन समयेनापवरके खी प्रसूता । स्याचुप्माकं भिक्षवः काङ्घा वा विमतिवौ- 
0 60 अन्यस्तेन काठेन तेन समयेन दारको बभूव । न ह्येवं दरष्टन्यम्‌। रार; कुमारः स॒ तेन कठेन 
तेन समयेन दारकोऽमूत्‌ । स्यादुष्माकं भिक्षवः काङ्घा वा विमतिवा-अन्यः स तेन कठेन 
90 तेन समयेन चनद्रमममो नाम दारको वभूव । न द्यवं द्रष्टव्यम्‌ | अहमेव स॒ तेन काठेन 
तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम दारको बभूव । स्याचुष्माकं भिक्षवः काङ्ा वा विमतिवौ-अन्यः 
स॒ तेन काठेन तेन समयेन पञ्चमात्राणि दारकरातान्यमूवन्‌ । न द्वं द्रष्टव्यम्‌ | 
इमानि तानि पञ्च एतद्भद्विकडतानि तेन काठेन तेन समयेन पञ्चमात्राणि दारकशतानि 
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अभूवन्‌ । स्यायुप्माकं भिक्षवः का्घा वा विमतिवौ-अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन 
तस्मिन्‌ महारमशाने उच्ंगमो नाम पक्षी वभूव । न यवं द्रष्टन्यम्‌ । कौण्डिन्यो भिक्षुस्तेन 
काठेन तेन समयेनोचचगमो नाम पक्षी वभूव 1 स्याचुष्माकं भिक्षवः काङ्खा वा विमतिबो- 
अन्यः स॒ तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मप्रभो नाम माणवोऽमूत्‌ । न हैवं द्रष्टव्यम्‌ | 
अहमेव स॒ तेन काठेन तेन समयेन ब्रहमप्रभो नाम॒ माणवोऽभूत्‌ । स्यादुष्माकं भिक्षवः 5 
काह्घा वा विमतिवी-अन्यौ तौ तेन काठेन तेन समयेन ब्रलप्रभस्य माणवस्य मातापितरो 
अभूताम्‌ । न हैवं द्रष्टव्यम्‌ । राजा डुद्धोदनो मायादेवी तेन कठेन तेन समयेन ब्रहमप्रभस्य 
माणवस्य मातापितरौ अभूवताम्‌ । स्यादुष्माकं भिक्षवः काङ्घा वा विमतिबौ-अन्यः स 
तेन काठेन तेन समयेन वनमभूत्‌ 1... -पस्याद्विक्षवो युष्माकं काह्घा वा विमतिवौ- अन्यौ 
तौ तेन काठेन तेन समयेन द्वौ ब्रह्मी अमूताम्‌ । न हैवं द्र्टन्यम्‌ । मैत्रेयो बोधिसत्वः 10 
सुप्रभश्च बुद्धस्तेन काटेन तेन समयेन तस्मिन्‌ वनषण्डे दवौ ब्रसषी अभूताम्‌ । स्यायुष्माकं 
भिक्षवः काङ्घा वा विमतिर्वा-अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन व्यापी बभूव । न हवं 
द्रष्टव्यम्‌ । कौण्डिन्यो भिश्चुः स तेन काटेन तेन समयेन [ व्याप्री ] वमूव । स्याबुष्माकं 
भिक्षवः काङ्घा वा विमतिवी-अन्यौ पोती तेन काठेन तेन समयेन दवौ व्याप्रपोतौ बभूवतुः । 
न हैवं द्रष्टव्यम्‌ । नन्दो भिक्षुः राइकश्च तेन काठेन तेन समयेन व्यापघ्रपोतकौ अभूताम्‌ । 15 
तदा मे भिक्षवश्चलार्रिशत्कल्पसंप्रशितोभत्रेयो बोधिसच् एकेन गल्पसयिगेन पश्वान्सुखीकृतः। 
तदनेन भिक्षवः पर्यायेण वेदितव्यम्‌ । एवं सचेत्‌ सर्वे सत्वा जानीयुः-दानस्य फलं दानसंवि- 
भागस्य च विपाकं यथा अहं जानामि दानस्य फलं दानसंविमागस्य च विपाकम्‌, योऽसौ 
चरमः कवलः पश्चिम आलोपः, तमपि नादत््वा नासंविभज्यापरष्वा्मना नोपसुज्ञीरन्‌, 
नाप्युलननं मात्सर्यं चित्तं पयीदाय तिष्ठेत्‌ । यस्मात्तर्हि भिक्षवः सत्त्वा न जानन्ति दानस्य फलं 2 
दानसंविभागस्य च विपाकम्‌ , तस्मात्सत्वा योऽसौ चरमः कवलः पश्चिम आखोपः, तमप्यदत््ला 
असंविभज्य अपरेषामात्मना परिभुञ्जते, उत्पनश्चैषां मा्थमकश्चित्तं पयादाय तिष्ठति ॥ 

पुराकृतं न पदयति नो द्माञ्यभं न सेवितम्‌ । ` 

न पद्यति पण्डिते जने न नारामेलार्यगणे ॥ ३ ॥ 

ुभाद्यभं कृतं कृतज्ञेषु न जातु नद्यति । %5 
सुकृतं शोभनं कम दुष्कृतं चाप्यञ्चोभनम्‌ । 
उभयस्य विपाकोऽस्ति द्यवदयं दास्यते फकम्‌ ॥ 9 ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसो भिक्षवो भिक्षुण्य उपासका उपासिका देवनागयक्षा- 
सुरगरुडकिनरमहोरगाः सर्वावती च परषद्भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
रूपावलयवदानं द्वात्रिरात्तमम्‌ ॥ >) 
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३३ शारदूरकणोबदानम्‌ । 


टवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे । अथायुष्मानानन्द्‌ः पूर्वनि निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं महानगरीं 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । अथायुष्मानानन्दः श्रावस्तीं पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृत्यो येनान्य- 
5 तममुदपानं तेनोपसं्रान्तः । तेन खलु समयेन तस्मिनुदपाने प्रकृतिनौम मातङ्गदारिका 
उदकसुद्धरते स । अथायुष्मानानन्दः प्रकृतिं मातङ्गदारिकामेतदबोचत्‌-देहि मे भगिनि 
पानीयम्‌, पास्यामि । एवुक्त प्रकृतिमीतङ्गदारिका आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-मातङ्ग- 
दारिकाहमस्मि भदन्त आनन्द । नाहं ते भगिनि कुरुं वा जातिं वा प्रच्छामि । अपि तु 
सचेत्ते परित्यक्तं पानीयम्‌, देहि, पास्यामि । अथ प्रकृतिमातङ्गदारिका आयुष्मत आनन्दाय 
10 पानीयमदात्‌ । अथायुष्मानानन्दः पानीयं पीला प्रक्रान्तः ॥ 
अथ प्रकृतिर्मातङ्गदारिका आयुष्मत आनन्दस्य शारीरे सुखे खरे च साधु च घुष 
2 च निमित्तुदधृदीत्वा योनिदोमनसिकारेणाविष्टा संरागचित्तसुत्पादयति स्म-आर्यो मे आनन्दः 
खामी स्यादिति । माता च मे महाविचाधरी। सा राक्ष्यवयार्यमानन्दमानयितुम्‌ । अथ 
्रकृतिरमातङ्गदारिका पानीयघटमादाय येन चण्डालगृहं तेनोपसंत्रम्य पानीयघटमेकान्ते 
15 निक्षिप्य खां जननीमिदमवोचत्‌- यत्खलु एवमम्ब जानीयाः- आनन्दो नाम श्रमणो महा- 
श्रमणगौतमस्य श्रावक उपस्थायकः। तमहं खामिनमिच्छामि । राक्षसि तमम्ब आनयितुम्‌ ? 
सा तामवोचत्‌-शाक्ताहं पुत्रि आनन्दमानयितुं स्थापयित्वा यो मृतः स्याद्यो वा वीतरागः । 
अपि च | राजा प्रसेनजित्‌ कोरकः श्रमणगौतममतीव सेवते भजते पयुपासते । यदि 
जानीयात्‌, सोऽयं चण्डाच्छुखस्यानथाय प्रतिपयेत । श्रमणश्च गौतमो वीतरागः श्रयते । 
% वीतरागस्य [ मत्राः ] पुनः स्वैमन्रानमिभवन्ति | एवमुक्ता प्रकृतिर्मातङ्गदारिका मातरमिद- 
मवोचत्‌-सचेदम्ब श्रमणो गौतमो वीतरागः, तस्यान्तिकाच्छूमणमानन्दं न प्रतिरप्छे, जीवितं 
परि्यजेयम्‌ । सचे्प्रतिकप्सये, जीवामि । मा ते पुत्रि जीवितं परि्यजसि । आनयामि 
श्रमणमानन्दम्‌ ॥ 


अय प्रकृतेर्मातङ्गदारिकाया माता मध्ये गृहाङ्गनस्य गोमयेनोपटेपनं कत्वा वेदी- 
% माट्प्य दीन्‌ संस्तीर्य अनं प्रज्वाल्य अष्टरातमर्कपुष्पाणां गृहीत्वा मन्रानावतैयमाना 
एकैकमर्कपुष्पं परिजप्य अग्नौ प्रतिक्षिपति स्म । तत्रेयं विचा भवति- 
४४ अमे विमठे छुद्कमे खमन । येन वद्धासि विद्युत्‌ । इच्छया देवो वर्षति विद्योतति 
गर्जति । विस्मयं महाराजस्य समभिवर्धयितुं देवेभ्यो मनुष्येभ्यो गन्धर्व्यः शिखिग्रहा देवा 
विदिखिग्रहा देवा आनन्दस्यागमनाय संगमनाय क्रमणाय म्रहणाय जुहोमि खाहा ॥ 
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३२ शादखकर्णावदानम्‌ 1 ५ 


अथायुष्मत आनन्दस्य वचित्तमाक्षिप्तम्‌ । स ॒विहारानिष्करम्य येन॒ चण्डालगृहं 
तेनोपसंक्रामति स्म । अद्राक्षीचण्डाटी आयुष्मन्तमानन्दं दृरादेवागच्छन्तम्‌ । दृष्टा च पुनः 
प्रकृतिं दुदहितरमिदमवोचत्‌-अयमसौ पुत्रि श्रमण आनन्द आगच्छति । दायनं प्रज्ञपय ॥ 
अथ प्रकृतिर्मातङ्गदारिका इृषटतु्ट प्रमुदितमना आयुष्मत आनन्दस्य शय्यां म्रज्ञपयति स्म ॥ 
अथायुष्मानानन्दो येन चण्डाकगृहं तेनोपसंक्रान्तः। उपसंक्रम्य वेदीमुपनिश्रिव्यास्थात्‌। 6 
एकान्तस्थितः स पुनरायुष्मानानन्दः प्रारोदीत्‌ । अश्रूणि प्रवलेयमान एवमाह-न्यसनम्राप्तो- 
ऽहमस्मि | न च मे भगवान्‌ समन्वाहरति । अथ भगवानायुष्मन्तमानन्दं समन्वाहरति 
स्म । समन्वाहृत्य संबुद्धमत्रैशवण्डालमत्रान्‌ प्रतिहन्ति स्म । तत्रेयं विवा- 
सितिरच्युतिः सुनीतिः । खस्ि स्वप्राणिम्यः ॥ 
सरः प्रसन्नं निर्दोष प्रशान्तं सवैतोऽमयम्‌ । 10 ४ 4 
ईतयो यत्र शाम्यन्ति भयानि चकितानि च ॥ १ ॥ 
तद्वै देवा नमस्यन्ति स्ैसिद्धाश्च योगिनः । 
एतेन सलयवाक्येन खस््यानन्दाय भिक्षवे ॥ २ ॥ 
अथायुष्मानानन्दः प्रतिहतचण्डाकमत्रश्वण्डाटगृहानिष्करम्य येन खको विहार- 
स्तेनोपसंक्रमितमारब्धः ॥ 15 
अद्राक्षीत्प्रकृतिमीतङ्खदारिका आनन्दमायुष्मन्तं प्रतिगच्छन्तम्‌ । दृषा च पुनः खां 
जननीमिदमवोचत्‌-अयमसौ मातः श्रमण आनन्दः प्रतिगच्छति । तामाह माता-नियतं 
पत्रि श्रमणेन गौतमेन समन्वाहृतो मविष्यति । तेन मम मत्रा प्रतिहता भविष्यन्ति । प्रकृतिराह- 
कि पुनरम्ब वटवत्तराः श्रमणस्य गौतमस्य मत्रा नास्माकम्‌ ९ तामाह माता-बठवत्तराः श्रमणस्य 
गौतमस्य मत्रा नास्माकम्‌ । ये पुत्रि मन्राः सवैकोकस्य प्रभवन्ति, तान्‌ मच्रान्‌ श्रमणो % 
गौतम आकाह्भमाणः प्रतिहन्ति । न पुनर्कोकः प्रभवति श्रमणस्य गौतमस्य मब्रान्‌ प्रति 
हन्तुम्‌ । एवं वटवत्तराः श्रमणस्य गौतमस्य मत्रा: ॥ 


अथायुष्मानानन्दो येन भगवांसतेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दितैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसितमायुष्मन्तमानन्दं भगवानिदमवोचत्‌-उद्भृह्न त्वमानन्द 
इमां षडक्षरीबिदयाम्‌ । धारय वाचय पयैवाघुि आत्मनो हिताय खुखाथ भिक्षुणां भिक्चुणीना-% 
सुपासकानामुपासिकानां हिताय छुखाय । इयमानन्द षडक्षरीविया षड्भिः सम्यक्संयुद्धै- 
भीषिता, चतुर्भिश्च महाराज्ञैः, शक्रेण देवानामिन्द्रेण, ब्रह्मणा च सहापतिना । मया 
चैतर्हिं शाक्यमुनिना सम्यक्संबुद्धेन भाषिता । त्वमप्येतं आनन्द तां धारय ` वाचय 
पयेवाघयुहि । यदुत तवथा- 

अण्डरे पाण्डरे कारण्डे केयुरेऽचिहस्ते खरभ्रीवे बवन्धुमति वीरमति धर विध 20 ८ 6 
चिलिमिठे विोडय विषाणि कोके । विष चरु चर । गोमति गण्डविके चिलिमिले 
सातिनिश्ने यथासंविभक्ते गोलमति गण्डविंलायै खाहा ॥ 


३९६ दिव्यावदानम्‌। 


यः कश्चिदानन्द षडक्षयं विया पत्त्रं खस्यनं कुर्यात्‌, स॒ यदि वधार्हो 

भवेत्‌, दण्डेन मुच्यते, दण्डाः प्रहरण, प्रहाराः परिभाषणया, परिभाषण रोमहषै- 

णन, रोमहर्षणाः पुनरेव सुच्यते । नाहमानन्द तं समलुपद्यामि सदेवके समारलोके 

सत्रह्मलोके सश्रमणब्राह्मणिकायां प्रजायां सदेवमादुषिकायां साघुरायां यस्त्वनया षडक्षयौ 

5 विद्यया रक्षायां कृतायां रक्ासूत्रे वाहौ वद्धे खस्त्ययने कते अभिभवितुं शक्तोति -व्जयिला 
पौराणं क्मैविपाकम्‌ ॥ 


५.९ अथ प्रकृतिममातङ्गदारिका तस्या एव रात्र्या अल्ययात्‌ शिरःखाता अनाहतदृष्य- 
म्रावृता सुक्तामाल्यामरणा येन श्रावस्ती नगरी तेनोपरसंक्रम्य नगरद्वारे कपाटमूटे निश्रिलयास्ा- 
दायुष्मन्तमानन्दमागमयमाना-नियतमनेन मार्गेण आनन्दो भिक्षुरागमिष्यतीति । ददौ- 

10 युष्मानानन्दः प्रकृतिं मातङ्गदारिका पृष्ठतः प्ष्ठतः समनुत्द्धाम्‌ । दष्टा च पुनर्जेदीयमाण- 
रूपोऽग्रगल्भायमानरूपो दुःखी दुर्मनाः दीप्र शीघ्रं श्रावस्त्या विनिर्गम्य येन जेतवनं 
तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दितेवैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तस्थित 
आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यं मे भगवन्‌ ग्रकृतिमतङ्गदारिका प्रष्ठतः पृष्ठतः 
समनुबद्धा गच्छन्तमनु गच्छति, तिष्ठन्तमनु तिष्ठति । यद्देव कुं पिण्डाय प्रविदामि, 

15 तस्य तस्यैव द्वरे तष्णीभूता तिष्ठति । त्राहि मे भगवन्‌, त्राहि मे सुगत । एवमुक्ते 
मगवानायुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-किं ते म्रकृते मातङ्गदारिके आनन्देन भिक्षुणा 
म्रकृतिराह-खामिनं मदन्त आनन्द मिच्छामि। मगवानाह-अलज्ञातासि प्रकृते मातापितृभ्या- 

प्च मानन्दाय £ अलुज्ञातास्मि भगवन्‌, अनुज्ञातास्मि खुगत । भगवानाह-तेन हि संमुखं 
ममानुज्ञापय त्वम्‌ । अथ प्रकृतिर्भातङ्गदारिका भगवतः प्रतिश्रुय भगवतः पादौ शिरसा 
. %0 वन्दित्वा मगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता । येन खकौ मातापितरौ 
तेनोपसंकरान्ता । उपसंक्रम्य मातापित्रोः पादान्‌ शिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्त- 
सिता खकौ मातापितराविदमवोचत्‌-संमुखं मे अम्ब तात श्रमणस्य गौतमस्य आनन्दाय 
उत्स॒जतम्‌ | अथ प्रकृतेमातङ्गदारिकाया मातापितरौ प्रकृतिमादाय येन॒ भगवांस्तेनोप- 
संक्रान्तौ । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरखा बन्दित्वा एकान्ते न्यषीदताम्‌ । अथ प्रकृति- 
% मातङ्गदारिका भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसिता भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌-इमौ तौ भगवन्‌ मातापितरावागतौ । अथ भगवान्‌ प्रकृतेमातङ्गदारिकाया 
मातापितराविदमवोचत्‌-अलुज्ञाता युवाभ्यां प्रकृतिमौतङ्गदारिकिा आनन्दायेति  तावाहतुः- 
अनुज्ञाता भगवन्‌, अनुज्ञाता सुगत । तेन हि यूयं प्रकृतिमपहाय गच्छत ॒खगृहम्‌ । अथ 
प्रकृतेर्मातङ्गदारिकाया मातापितरौ भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणी 
0 कृत्य भगवतोऽन्तिकाद््मकरान्तौ ॥ । 


अथ प्रकृतेर्मातङ्गदारिकाया मातापितरावचिरप्रक्रान्तौ विदित्वा भगवान्‌ प्रकृतिं मातङ्ग 
दारिकामिदमवोचत्‌-अर्थिकासि प्रकृते आनन्देन भिक्षुणा ? प्रकृतिराह--अर्थिकास्ि भगवन्‌, 
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अधथिकासिि सुगत । तेन हि प्रकृते य आनन्दस्य वेषः, स ल्या धारयितव्यः। सा आह-धारयामि 
भगवन्‌; धारयामि सुगत | प्रत्राजयतु मां सुगत, प्रतराजयतु मां भगवान्‌। अथ भगवान्‌ प्रकृतिं 
मातङ्गदारिकामिदमवोचत्‌-एहि त्वं भिक्षुणि, चर ब्रह्मचर्यम्‌ । एवमुक्त प्रकृतिमातङ्गदार्किा 
भगवता युण्डा काषायप्रादरता । अथ भगवान्‌ प्रकृतिं मातद्गदारिकामेहिभि्षुणीवादन 
्र्ाजयिलरा धर्म्यया कथया संददोयति स्म, समादापयति स्म, समुत्तेजयति स्म, संप्रहष- 5 
यति स्म । येयं कथा दीर्धैरात्रं संसारसमापनानां प्रतिकूला श्रवणीया, तच्यथा-दानकथा 
रीटकथा खर्गकथा कममेष्वादीनवे निःसरणं भयं संहेराव्यवदानम्‌, बोधिपक्षास्तान्‌ धमौन्‌ 
भगवान्‌ प्रकरे भिक्चुण्यै संप्रकादायति स्म 1 अथ प्रकृतिर्भिक्षुणी भगवता धर्म्यया कथया 
संदर्दिता समादापिता ससुत्तेजिता संप्रहर्षिता इष्टचित्ता कल्याणचित्ता सुदितचित्ता 
विनीवरणचित्ता ऋुचित्ताखिलचित्ता भव्या धर्मैदेरितमाज्ञातुम्‌ । यदा च भगवान्‌ ज्ञातः 10 
प्रकृतिं भिश्ुणीं दृष्टचित्तां कल्याणचित्ता सुदितचित्तां विनीवरणचित्तां भव्यां प्रतिबलं 


` सामुत्कर्षिकीं धमेदेरनामाज्ञातम्‌, तदा येयं भगवतां बुद्धानां चतुरार्यसलप्रतिविधिकी धमे- 


देना, यदुत दुःखं ससुदयो निरोधो मागः, तां भगवान्‌ प्रकरतेर्भिक्षुण्या विस्तरेण संप्रका- 
यति स्म | अथ प्रकृतिर्भक्षुणी तस्मिन्नेवासने निषण्णा चतुरा्य॑सल्यान्यभिज्ञातासीत्‌ , दुःखं 
समुदयं निरोधं मार्गम्‌ । तद्यथा वल्ञमपगतकाखकं रजनोपगतं रङ्गोदके प्रक्षिप्तं सम्यगेव 15 
रङ्गं प्रतिगृह्णीयात्‌, एवमेव प्रकृतिर्भश्षुणी तस्मिनेवासने निषण्णा चतुरार्थसल्यानि अभि- 
समयति स्म, तचथा-दुःखं समुदयं निरोधं मार्गम्‌ ॥ 


अथ प्रकृतिर्भक्चुणी दृष्टधमौ प्राधमं विदितधमौ अकोप्यधर्मां पर्यवसितधमी 
अधिगतार्थकाभसंदृत्ता तीणैकाङ्गाविचिकित्सा विगतकथंकथा वैरारबग्राप्ता अपरम्रत्ययाः 
अनन्यनेया शास्तुः शासने अनुधर्मचारिणी आजानेयमाना धर्मेषु भगवतः पादयोः शिरसा % 
निपद्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अल्ययो मे भगवन्‌, अव्ययो मे सुगत । यथा बाला यथा मूढा 
यथा अन्यक्ता यथा अकुदाका दुप्प्रज्ञजातीया, याहमानन्दं भिक्षुं खामिबदेन सयुदा- 
चार्षम्‌। साहं भदन्त अल्ययमल्ययतः पदयामि । अव्ययमव्ययतो दृष्ट देशयामि । अल्यमस्ययत 
आविष्करोमि । आयव्यां संवरमापद्ये । अतस्तस्या मम ` भगवन्‌ अव्ययमत्मयतो जानातु 
प्रतिगृह्णातु अनुकम्पामुपादाय । भगवानाह-आयव्यां संबराय सत्वा तवं प्रकृते अव्ययमव्य- 26 
यतोऽध्यागमः । यथा बालका यथा मूढा यथा अव्यक्ता यथा अकुशला दुष्प्रज्ञजातीया त्व- 
मानन्दं भिक्षुं खामिवादेन समुदाचरसीति । यतश्च त्वं प्रकृते अव्ययं जानासि, अलययं 
पर्यसि, आयत्यां च संबरमाप्से, अहमपि तेऽ्ययमल्ययतो गृह्णामि । इद्धिरव ते प्रकते 
प्रतिकाङ्खितव्या कुशलानां धमौणाम्‌, न हानिः । अथ प्रकृतिर्भिश्चुणी भगवताभिनन्दितालु- 
रिष्टा एका व्यपकृष्टा अप्रमत्ता आतापिनी स्मृतिमती संप्रजाना प्रहितानि विविक्तानि 3 
विहरति स्म । यदर्थं कुरदुषहितरः केशानवतायै काषायाणि वल्ाण्यच्छाय सम्थगेव श्रद्धया 
अगारादनागारिकां प्रत्रनन्ति, तद लुत्तरन्र्चयैपथवसानं दृष्ट एव घम खयमभिज्ञाय सा्षा- 


ॐ 8 


ॐ 9 


2 11 


2 12 
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कृत्योपसंपव प्रवेदयते स्म-क्षीणा मे जातिः, उषितं ब्रहमचर्यम्‌ , कृतं करणीयम्‌, नापर 
मस्माद्भवं प्रजानामीति ॥ 
अश्रौषुः श्रावस्तेयका त्राह्मणगृहपतयः-भगवता किं चण्डाठ्दारिका प्रत्ाजितेति । 
श्॒त्वा च पुनरवध्यायन्ति-कथं हि नाम चण्डाठ्दारिका भिक्षूणां सम्यक्चयौ चरिष्यति 
5 भिक्षुणीनासुपासकानासुपासिकानां सम्यक्चर्यां चरिष्यति १ कथं हि नाम चण्डाक्दारिका 
ब्रहमक्षत्नियगृहपतिमहारालकुटेषु प्रवेक्ष्यति 
अश्रौषीद्राजा प्रसेनजित्वौरालः-भगवता चण्डाकदारिका प्रतराजितेति । श्रुला च 
पुनरध्यायति-कथं हि नाम चण्डाल्दारिका भिक्षूणां सम्यक्चर्यां चरिष्यति १ मिक्षुणीना- 
सुपासकानासुपासिकानां सम्यक्चर्यां चरिष्यति १ कथं त्राहमणक्षत्रियगरृहपतिमहाराक्छुखेषु 
10 ग्रवेक्ष्यति £ विमृद्य च मद्रं यानं योजयित्वा भद्रं यानमभिरुद्य संबहटै शच श्रावस्तेयत्रीसण- 
गृहपतिमिः परितः पुरस्कृतः श्रावस्त्या नियौति स्म । येन जेतवनमनाथपिण्डदस्यारामः, . 
तेनोपसंक्रान्तः । तस्य॒ खु यावती यानस्य भूमिः, तावद्यानेन गत्वा स यानादवतीर्य 
पत्तिकायपरिवतः पत्तिकायपुरस्कृतः पद्धवामेवारामं प्राविक्षत्‌ । प्रविश्य येन भगवांसतेनोप- 
संकरान्तः | उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिल्रा एकान्ते निषण्णः । तेऽपि संबहुलाः 

15 श्रावस्तेयका त्राह्मणक्षत्रियगृहपतयो भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्ला एकान्ते निषण्णाः | 
अष्यैक्या भगवता साधं संमुखं संरञ्जनीं संमोदिनीं विविधां कथां व्यतिसायै एकान्ते 
निषण्णाः । अप्यैकल्या भगवतः पुरतः खकखकानि मातपैतृकाणि नामगोत्राणि अनुश्राव्य 
एकान्ते निषण्णाः । अप्यैकल्या येन॒ भगवांस्तेनाञ्लटि प्रणम्य एकान्ते निषण्णाः | 
अध्यैकयास्तूष्णीं मूता एकान्ते निषण्णाः ॥ 

20 अथ भगवान्‌ राजानं प्रसेनजितं कौडठमारम्य तेषां च संबइलानां श्रावस्तेयकानां 
ब्राह्मणकषत्रियगृहपतीनां चेतसा चित्तमाज्ञाय प्रकृतेर्भश्चुण्याः प्वनिवासमारभ्य भिक्षूनामत्र- 
यते स्म-इच्छय यूयं मिक्षवस्तथागतस्य संमुखं प्रकतेरभश्षुण्याः पूर्वनिवासमारम्य धर्मकथां 
श्रोतुम्‌ £ भिक्षवो भगवन्तमाहः-एतस्य भगवन्‌ काकः, एतस्य सुगत समयः, यद्भगवान्‌ 
म्कृतेर्भषुण्याः पूर्वनिवासमारभ्य धर्मकथां कथयेत्‌, यद्भगवतः श्रुत्वा भिक्षवो धारयिष्यन्ति 

% भगवानाह-तेन दहि मिक्षवः णुत). साघु च सुष्टु च मनसिक्ुरुत, भाषिष्ये । एवं सु 
भगवनिति ते भिक्षवो भगवतः प्रयश्रौषुः । भगवांस्तानिदमवरोचत्‌- 

भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि गङ्गातटे अतिसुक्तकदटीपाटटकामलकीवनगहनग्रदेशे 
तत्न त्रिशङ्कनाम मातङ्गराज; प्रतिवसति स्म संबह्रैश्च मातङ्गसह्ैः साधम्‌ । स पुनर्भिक्षवः 
िराङ्कमीतङ्गराजः प्र्वजन्माधीतान्‌ वेदान्‌ समनुस्मरति सम ॒साङ्गोपाङ्गान्‌ सरहस्यान्‌, 


ॐ0 सनिघण्टकैटमान्‌ साक्षरप्रभेदानिति्टासपञ्चमान्‌ , अन्यानि च राख्राणि पदको[ रो] 


वैयाकरणो लोकायते यन्ञमत्रे महापुरुषलक्षणे निष्णातो निष्काङ्ः। भाष्यं च यथाधर्मं वेदत्रत- 
पदान्युश्ुतं च भाषते स्म । तस्य त्रिशङ्कोमौतङ्गराजस्य शादूख्कर्णो नाम कुमारोऽभूदुत्ननः। 
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रूपतश्च कुलतश्च शीकतश्च गुणतश्च सर्वगुणैश्चोपेतोऽमिरूपो दरदानीयः प्रासादिकः परमया | 
ञभवणैपुष्कलतया समन्वागतः । अथ त्रिशङ्कमीतङ्गराजः शादकर्णं कुमारं पूरवजन्माधीतान्‌ 
वेदानध्यापयति स्म॒ यदुत साङ्गोपाज्गान्‌ सरहस्यान्‌ सनिधण्टकैटमान्‌ साक्षरप्रभेदानिति- 
हासपञ्चमान्‌, अन्यानि च शाख्राणि, भाष्यं च यथाधर्मं बेदत्रतपदानि ॥ 
अथ त्रिराङ्कोमौतङ्गराजसेयेतद मवत्‌-अयं मम पुत्रः शादखकर्णो नाम कुमारः उपेतो 5 
रूपतश्च कुतश्च शीकतश्च गुणतश्च, सवैगुणोपेतोऽभिरूपो ददीनीयः प्रासादिकः, परमया ५" ( 
च वर्णपुष्ककतया समन्वागतः । चीर्णव्रतोऽधीतमन्रो वेदपारगः 1 समयोऽयं यच्चहमस्य 
निवेशनधर्म करिष्ये । तत्कुतो न्वहं शार्दूलकर्णस्य पुत्रस्य शील्वतीं गुणवतीं रूपवतीं प्रति 
रूपां प्रजावतीं ठभेयमिति ९ 
तस्मिन्‌ खलु समये पुष्करसारी नाम ब्राह्मण उत्कटं नाम द्रोणमुखं परिभुङ्े स्म 10 
ससपतोत्सदं सतृणकाष्टोद कं धान्यसहगतं राज्ञाभ्चिदत्तेन ब्रह्मदेय दत्तम्‌ । पुष्करसारी पुनत्रौह्मण 
उपेतो मातृतः पितृतः संशुद्धो गृिण्यामना[ कटे जायां वा क्षिप्तो जातिवादेन गोत्र 
वादेन यावद्‌ासप्तममातामहपितामहम्‌ । युगपदुपाध्यायोऽध्यापको मत्रधरख्रयाणां वेदानां 
पारगः साङ्गोपाङ्गानां सरहस्यानां सनिघण्टकैटमानां साक्षरप्रभेदानामितिहासपच्नमानां पदको- 
[ शो ] वैयाकरणः । व्योकायतयज्ञमन्रमहापुरुषलक्षणेषु पारगः । स्फीतसुतकरूटं नाम द्रोणमुखं 15 
परिमुङ्के । पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनीम माणविका दुहिता मूता । उपेता रूपतश्च 
कुतश्च शीकतश्च गुणतश्च, सव॑गुणोपेता अभिरूपा दरदनीया प्रासादिका परमया वर्णै- 
पुष्ककतया समन्वागता रीठ्वती गुणवती ॥ 


अथ त्रिराङ्कोमौतङ्गराजयेतद भवत्‌-अस्वुक्तरघव॑णोत्कूटो नाम द्रोणसुखः । तत्र 
पुष्करसारो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति । उपेतो मातृतः पितृतो यावत्‌ वेदिक प्रवचने % ४ 14 
विस्तरेण । स चोत्कूटं द्रोणयुखं परिङ्के ससपोत्सदं सतृणकाष्ठोदकः धान्यभोगः सहगतं 
राज्ञाप्निदत्तेन ब्रह्मदेयं दत्तम्‌ । तस्य पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनौम माणविका दुहिता 
उपेता रूपतश्च कुल्तश्च शीठतश्च सवैगुणोपेता अभिरूपा ददनीया प्रासादिका परमया 
वर्णपुष्करुतया समन्वागता शीलवती गुणवती पुत्रस्य मे शादलकणैस्य प्रतिरूपा पती 
भविष्यतीति । अथ त्रिशङ्कमीतङ्गराज एतमेवार्थं बकं रात्रौ चिन्तयित्वा वितक्य तस्या एव % 
रात्र्या अल्ययात्‌ प्रव्यूषकालसमये सर्ैशवेतं बडवारथमभिरुह्य महता श्वपाकगणेन अमाल्य- 
गणेन परदितश्चण्डाकनगरानिष्करम्योत्तरेण प्रागच्छयेनोतकू्टं दोणसुखम्‌ । अथ त्रिरङ्क- 
मौतङ्गराज उच्कूटस्योत्तरपूर्वेण सुमनस्कं नामोयानं नानाइक्षसंछनं नानादृक्षकुघुमितं नाना- 
द्विजनिकूजितं नन्दनमिव देवानां तदुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य ब्राह्मणं पुष्करसारिणमागमय- 
मानोऽस्थात्‌-त्राह्मणः पुष्करसारी माणवकान्‌ मब्रान्‌ वाचथितुमिहागमिष्यतीति ॥ - 30 

अथ ब्राह्मणः पुष्करसारी तस्या एव रात्र्या अव्ययात्‌ सधै्ेतं वडवारथमभिरद्य द 
िष्यगणपरिितः पञ्चमत्रैमणवकदातै; पुरस्कृत उक्कूटानियोति स ज्ाह्मणान्‌ मन्रान्‌ 


३२० दिव्यावदानम्‌। 


वाचयितुम्‌ । अद्रक्षीत्रिशङ्कमौतङ्गराजो ब्राह्मणं पुष्करसारिणं सूर्यमिवोदयन्तं तेजसा, 
ज्वटन्तमिव इतवहम्‌, यज्ञमिव ब्राह्मणपरिढरतम्‌, रशाक्रमिव देवगणपरिद्तम्‌ , हैमवन्त- 
मिवौषधिभिः, ससुद्रमिव रतैः, चन्द्रमिव नक्षत्रैः, चैश्रवणमिव यक्षगणैः, ब्रह्माणमिव 
देवर्षिगणै; परितं शोभमानम्‌ । दूरत एवागच्छन्तं दृष्टा च एनं प्रलयुद्रम्य यथाधर्मं कूेद्‌- 
5 मवोचत्‌-हं भोः पुष्करसारिन्‌, खागतम्‌ , आयाहि । कार्य च ते वक्ष्यामि, तच्छ्रूयताम्‌ | 
एवमुक्ते ब्राह्मणः पुष्करसारी त्रिशङ्कुं मातङ्गराजमिदमवो चत्‌-न हि मोखिशङ्को शक्यं 
ब्राह्मणेन सह भोःकारं कर्तुम्‌ ।-अहं भोः पुष्करसारिन्‌ शक्रोमि भोःकारं कुम्‌ । यच्छक्यं 
मे कर्तु भवति, नैव तच्छक्यं ते कर्तुम्‌ । अपि तु चत्वारो मोः पुष्करसारिन्‌ पुरुषस 
कार्यसमारम्भाः पूर्वसमारव्धा भवन्ति यदुत आत्मार्थ वा परार्थं॑वा आत्मीयार्थं वा स॒वै- 
10 मूतसंम्रहार्थ वा । इदं चात्र महत्तरं कार्यम्‌ । यत्ते व्याख्यास्यामि, तच्छरूयताम्‌ । पुत्राय मे 
दादूकुकर्णीय प्रकृतिं दुहितरसुत्छ॒ज भार्याय । यावन्तं कुलश्ुलकं मन्यसे, तावन्तं 
दास्यामि ॥ 
इदं च खलु पुनषैचनं श्रुत्वा त्रिशङ्कोमीतङ्गराजस्य श्रं ब्राह्मणः पुष्करसारी 
अभिषक्तः कुपितश्वण्डीभूतोऽनात्तमनाः कोपं च द्वेषं च म्रक्ष च तव्रलयात्संजनित्वा कले 
15 त्रिरिखां श्रकुटीं कृत्वा कण्ठं धमयित्वा अक्षिणी पिल्यै नकुकपिङ्गं दृष्टिसुत्पाय त्रिशङ्कु 
मातङ्गराजमिदमवोचत्‌-धिग्र्‌ प्राम्यविषय चण्डाल, नेदं अरपाकवचनं युक्तम्‌, यस्तं 
ब्राह्मणं वेदपारगं हीनश्वण्डाल्योनिजो भूला इच्छस्यवमर्दितुम्‌ । मो दुमेते- 
ग्रकृतिं तवं न जानासि आत्मानं चामिमन्यसे । 
बाठप्रे सर्षपं मा मोः स्थापय [ मा] छदामागमः । 
% मा प्राथयाप्रार्थनीयां वायुं पारोन बन्धय ॥ ३ ॥ 
न हि चामीकरं मूढ भवेद्भस्म कदाचन । 
प्रकारो वान्धकारे कि विदोषो नोपलभ्यते ॥ ४ ॥ 
चण्डाख्योनिजस्तवं हि द्विजातिः पुनरप्यहम्‌ । 
हीनः श्रेष्ठेन संबन्धं मूढ प्रार्थयसे कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
9 चण्डाख्योनि भूतस्त्वमहमस्मि द्विजातिजः । 
न हि श्रेष्ठः ्रहीनेन संबन्धं कतुमिच्छति । 
श्रेष्ठाः श्रि संबन्धं कुर्वन्तीह द्विजातयः ॥ ६ ॥ 
विया ये तु संपनाः संञ्यद्धाश्वरणेन च । 
जाव्या चैवानमिक्िप्ता मत्रैः परमतां गताः ॥ ७ ॥ 
30 अध्यापका मत्रधरालिषु वेदेषु पारगा; । 
निघण्टकैटभान्‌ वेदान्‌ ब्राह्मणा ये द्यधीयते । 
तैसताद्दौर्हिं संबन्धं कुर्वन्तीह द्विजातयः ॥ ८ ॥ 


ब 


३३ शादखकणोवदानम्‌ । ; 4 
न हि श्रेष्ठो हि हीनेन संबन्धं क्ुमिच्छति । " 
प्राथयसेऽप्राथनीयां वायुं पादेन बन्धितुम्‌ । 
यदस्माभिश्च संबन्धमिह. लं करौमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
जगुप्सितः स्बैोकरे कृपणः पुरुषाधमः 1 
गच्छ त्वं षठ क्षिप्रं किमस्मानवमन्यसे ॥ १० ॥ 5, 
चण्डाकाः सह चण्डैः पुक्साः सह पुक्पैः । ॐ 18 
कुर्वन्तीहैव संबन्धं जातिभिर्जातिरेव च ॥ ११॥ 
ब्राह्मणा त्राणैः सार क्षत्रियाः क्षत्रियैः सह । 
सार्धं वेदयास्तथा वैद्यैः रद्राः ददधैथा सह ॥ १२ ॥ 
सदृशाः सद्ृदौः सार्धमावहन्ति परस्परम्‌ 
न हि र्वन्ति चण्डालाः संबन्धं ब्राह्मणैः सह ॥ १३ ॥ 
स्वजातिविहीनोऽसि सधैवर्णजुगुप्सितः । 
कथं हीनश्च श्रेष्ठेन संबन्धं कतैमिच्छसि ॥ १४ ॥ 


इदं पुनर्वचनं श्रुता ब्राह्मणस्य पुष्करसारिणः त्रिशङ्कमीतङ्गराज इदमवोचत्‌- 
यथा भस्मनि सौवर्ण विरोष उपरम्यते । 15 
ब्रह्मणे बान्यजातौ वा न विरोषोऽस्ति वै तथा ॥ १५ ॥ 
यथा प्रकाशतमसोर्विरोष उपकभ्यते । । 
ब्राह्मणे वान्यजातौ वा न विरेषोऽस्ि वै तथा ॥ १६ ॥ 
न हि ब्राह्मण आकाशचान्मरुतो वा ससुव्थितः । 
भित्वा वा पृथिवीं जातो जातवेदा यथारणेः ॥ १७ ॥ 20 
ब्राह्मणा योनितो जाताश्वण्डाका अपि योनितः । | 
श्रेष्ठत्वे बरषर्त्वे च किं वा पदयसि कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि मृतोत्सृष्टो जगुप्स्योऽद्यचिरुच्यते । 
वर्णास्तथैव चाप्यन्ये का लु तत्र विरोषता ॥ १९ ॥ 
यत्किचित्पापकं कर्म किल्बिषं कल्रिव च । क 
सत्वानामुपधाताय ब्राह्मणेस्त्मकारितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति कमणि चैतानि प्रकरारितानि ब्राह्मणैः 1 
कर्ममिदारुणेश्वापि “धुष्योऽहं" हरुवते द्विजाः ॥ २१ ॥ 
मांसं खादित॒कामैस्तु त्राह्मणैरुपकष्पितम्‌ 1 ` 


मत्रि प्रोक्षिताः सन्तः खग गच्छन््यजैडकाः ॥ २२ ॥ 30 
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यद्येष मागः खगौय कस्मान ब्राह्मणा ह्यमी 1 
आत्मानमथवा बन्धूनमत्ैः संप्रोक्षयन्ति वै ॥ २२ ॥ 
मातरं पितरं चैव भ्रातरं भगिनीं तथा । 

पुत्र दुहितरं भार्या द्विजा न प्रोक्षयन्सयमी ॥ २४ ॥ 
मित्रं ज्ञातिं सखीं वापि ये वा विषयवासिनः । 
म्रोक्षितास्तेऽपि वा मत्रैः स्वे यास्यन्ति सद्रतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वे यज्ञः समाद्रता गमिष्यन्ति सतां गतिम्‌ । 

पड्भिः किं जु भो यषटरात्मानं किं न यक्ष्यसे ॥ २६ ॥ 
न प्रोक्षणेन मत्रैश्च खगं गच्छन्यजैडकाः । 

न ह्येष मागः खगीय मिथ्याप्रोक्षणसुच्यते ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणे रौद्रचिन्तैस्तु पयौयो ह्येष चिन्तितः । 

मांसं खादितुकमिस्त॒ प्रोक्षणं कल्पितं पदोः ॥ २८ ॥ 
अन्यच्राहं प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणेयैत्‌ प्रकल्पितम्‌ । 

पातका हि समाख्याता ब्राह्मणेषु चतुर्विधाः ॥ २९ ॥ 
सुवर्णचौ्यं मं च गुरुदाराभिमर्दैनम्‌ । 

ब्रह्मघ्रता च चत्वारः पातका ब्राह्मणेष्वमी ॥ ३० ॥ 
घुवेणीहरणं वज्यं सतेयमन्यन विद्यते । 

सुवणं यो हरेद्धिप्रः स तेनाञ्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुरापानं न पातन्यमनपानं यथेष्टतः । 

सुरां तु यः पिवेद्विपरः स तेनात्राह्मणो मवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुरुदारा न गन्तव्या अन्यदारा यथेष्टतः । 

गुरुदारां त यो गच्छेत्स तेनात्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
न हन्याद्‌ व्राह्मणं ह्येकं हन्यादन्याननेकराः । 

हन्यात ब्राहमणं यो वै स तेनात्राह्णणो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इत्येते पातका युक्ता त्राहमणेषु चतुर्विधाः । 


भवन्यत्राह्मणा येन ततोऽन्येऽपातकाः स्मृताः ॥ ३५ ॥ 
कृत्वा चतुणीमेकैकं भवेदत्रा्मणस्तु सः । 

रभते न च सामीचीं ब्राह्मणानां समागमे । 

आसनं चोदकं चैव व्युत्थाने स न चार्हति ॥ ३६ ॥ 
तस्य निःसरणं दष्ट ब्राह्मणैः पतितस्य तु । 

तरतं वै स समादाय पुनर््रादमणतां व्रजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


नि कि विपि 


३३ शादलकणौवदानम्‌। ३२३ 


असौ द्वादशवषौणि धारयित्वा खराजिनम्‌ । 

खद्ाङ्गस॒च्छरितं कृत्वा मृतरीर्षे च भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

एतद्रतं समादाय निश्चयेन निरन्तरम्‌ 1 

पूर्णे द्वादशमे वर्षे पुनत्रीह्मणतां ब्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

इति निःसरणं वृष्टं ब्राह्मणेस्तु तपखिभिः । 5 

कुमागेगामिभिमटैरनिःसरणद रमिः ॥ ४० ॥ 

तदिदं ब्राह्मण ते व्रवीमि-संज्ञामात्रकमिदं खोकस्य यदिदसुच्यते ब्राह्मण इति वा 

कषत्रिय इति वा वैरय इति वा शुद्र इति वा । सर्वमिदमेकमेवेति विज्ञाय पुत्राय मे शादूल- 
कणौय प्रकृतिं माणविकामनुग्रयच्छ भायौ्थाय । यावन्तं कुकडयुल्कं मन्यसे ताबन्तमुप्रदा- 
स्यामि ॥ इदं च खलु पुनवैचनं श्रुता त्रिशङ्कोमौतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी अभिषक्तः 10 
कुपितश्वण्डीमूतोऽनात्तमनाः कोपं च द्वेषं च तस्मल्यं जनयित्वा ककि त्रिरिखां कुटिं कृत्वा 
कण्ठं धमयित्वा अक्षिणी परिवल्यै नकुलपिङ्गलं दष्टिमुत्पाय त्रिशङ्कुं मातङ्गराजमिदमवोचत्‌- 


असमीक्षयेतत्वलया हि कृता संक्ञेयमीटसी । 
एकैव जाति्खोकिऽस्मिन्‌ सामान्या न प्रथग्विधा ॥ ४१ ॥ 
कथं अरपाकजातीयो ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 15 
निहीनयोनिजो भूत्वा विमर्दित॒मिदेच्छसि ॥ ४२ ॥ 
राजानः खलु दृषक प्रति[ वि ]मागज्ञा भवन्ति । तद्यथा देदाधर्मे वा नगरधर्मै 
वा प्रामधर्मे वा निगमधर्मे वा ्ुल्कधंमै वा आवाहध्मे वा विवाहधरमे वा पूर्वकर्मघु वा । 
चत्वार इमे वृषल बणौः। यदुत ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदेयः श्र इति । तेषां विवाहधर्मषु चतस्रो 
भाया ब्राह्मणस्य भवन्ति । तयथा व्रा्मणी क्षत्रिया वैद्या शूद्री चेति । तिस्रः क्षत्रियस्य % 
मायौ भवन्ति । क्षत्रिया वैद्या यद्र चेति । वेद्यस्य दवे भार्ये भवतः । वैस्या शद्धी चेति । 
शूद्रस्य लेका भायौ भवति श्यु्री एव । एवं ब्राह्मणस्य दृषठ चत्वारः पुत्रा भवन्ति । 
तयथा ब्राह्मणः क्षत्रियो वैस्यः सद्रश्चेति । क्षत्रियस्य त्रयः पुत्राः, क्षत्रियो वैर्यः ट्र इति । 
वैस्यस्य द्वौ पुत्रौ, वेद्यः द इति । शदरस्य लेक एव पुत्रो मवति यदुत यद्र एव । ते 
ब्राह्मणाः पुनदैषक ब्रह्मणः पुत्राः । ओरसा सुखतो जाताः । उरस्तो बाइतः क्षत्रियाः । % 
नामितो वैद्याः । पद्भयां शद्रा: । ब्र्मणायं खल षठ कोकः सर्वभूतानि निर्मितानि । 
तस्य ज्येष्ठा वयं पुत्राः क्षत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
वेदयास्तृतीयका वणः चयुदना्ना चतु्थकः ॥ ४२ ॥ इति ॥ 
स त्वं दृषठ चतुर्थेऽपि वर्णे न संदृसे । अहं चाग्रे वर्णे श्रेष्ठ वर्णे परमे वर्णे प्रवरे 


वर्णे । परमार्थं च संयोगमाका्घसि । प्रणस्य लं षठ क्षिप्रम्‌ । मा चास्माकमवमंस्थाः | 30 


इदं पुनवैचनं श्रुला ब्राह्मणस्य पुष्करसारिणल्ञिशाङ्कमीतङ्गराज इदमवोचत्‌-इदमत्र 
ब्राह्मण णु यद्‌ त्रवीमि । ब्रह्मणायं ोकः, स्ैभूतानि निर्मितानि । 


^ 


2 22 


10 


15 


25 


३२७ 


दिव्यावदानम्‌। 


तस्य ज्येष्ठा वयं पुत्राः क्षत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
वैस्यास्तृतीयका बणीः शूद्ना्ना चतुर्थकः ॥ ४४ | इति ॥ 
सपादजङ्खाः सनखाः समांसाः 

सपार्शपृष्ठाश्च नरा मवन्ति । 
एकांडातो नासि यतो विरेषो 

वणौश्च चत्वार इतो न सन्ति ॥ ४५ ॥ 
अथो विरेषः प्रबरोऽस्ि कश्चि- 

ततद्‌ बरूहि यच्रानुमतं यथा ते । 
अथो विशेषः म्रवरो हि नासि 

बणौश्च चत्वार इतो न सन्ति ॥ ४६ ॥ 
यथा हि दारका वाखाः क्रीडमाना महापथे । 
पा्पु्ञानि संपिण्ड्य खयं नामानि कुर्वते ॥ ४७ ॥ 
इदं क्षीरमिदं दधि इदं मांसमिदं धृतम्‌ । 
न च बालस्य वचनात्पांरावोऽनं भवन्ति हि ॥ ४८ ॥ 
बणीस्तथेव चत्वारो यथा व्राह्मण भाषसे । 
पांडपुज्ञामिधनेन योगोऽ[ यः को ]प्येष न वियते ॥ ४९ ॥ 
न केदोन न कणौम्यां न शीर्षण न चक्षुषा । 
न सुखेन न नासया न भ्रीवया न बाहुना ॥ ५० ॥ 
नोरसाप्यथ पार््घाभ्यां न प्ष्ेनोदरेण च । 
नोरुम्यामथ जङ्घाभ्यां पाणिपादनखेन च ॥ ५१ ॥ 
न खरेण न वर्णेन न स्वार मेधुनैः । 
नानाविरोषः सर्वेष मनुष्येषु हि विते ॥ ५२ ॥ 
यथा हि जातिष्वन्यासु लिङ्गं योनिः प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
सामान्यं कारणं तत्र किं वा जातिषु मन्यसे ॥ ५३ ॥ 
सरीर्षकाश्चाथ नराखियुक्ताः 

सचर्मकाः सेन्दरियसोदराश्च | 
एकांदातो नासि यतो विरोषो 

वणौ न युक्ताश्चतुरोऽभिधातुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोषो ह्ययं चात्र भवेदयुक्तो 

यद्त््वया. चाभिहितं निदाने । 
श्रुत्वा त॒ मत्तः प्रतिप सौम्य 

यच्चात्र मन्ये शु चोघमानम्‌ ॥ ५५ ॥ 


"न 


३३ शादूरुक्णावदानम्‌ 1 । ३२५ 


यच्चात्र युक्तं विषमं समं वा 
तत्ते प्रवक्ष्यामि नियुज्यमानः । 
दोषो हि यश्चापि मवेदयुक्तो 
वक्ष्यामि ते दयुत्तरतोत्तरं च । 
शरुत्वा त॒ मत्तः प्रतिपच सौम्य 8 
कमीधिपद्यप्रभवा मनुष्याः ॥ ५६ ॥ 
अनुमानमपि ते ब्राह्मण यदि प्रमाणम्‌ , तत्र यद्‌ त्रवीषि-त्रह्मा एक इति तस्माद्मजा 
अपि एकजात्या एव । बयमप्येकजाल्या भवामः । यच्च त्रवीषि-तर्मणायं लोकः सर्वभूतानि 
च निर्भितानीति । सचेत्ते ब्राह्मण इदं प्रमाणं, तदिदं ते ब्राह्मण अयुक्तं यद्‌ व्रवीषि 
चत्वारो वणौः-त्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या यु्राश्चेति। अपि तु ब्राह्मण मिथ्या मम वचो भवेत्‌, 
यदि ब्राह्मण संवादेन मनुष्यजातेर्नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत शीषैतो वा सुखतो वा कर्णतो 10 
वा नासिकातो वा भ्रूतो वा रूपतो वा संस्थानतो वा वणैतो वा आकारतो वा योनितो ४ % 
वा आहारतो वा संभवतो वा नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 
तवथापि भोः पुष्करसारिन्‌ गवाश्रगर्दभोषूखगपशषयजेडकानामण्डजजरायुजसंखेद- 
जौपपादुकानां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत पादतोऽपि सुखतोऽपि वर्णतोऽपि संस्थानतोऽपि 
आहारतोऽपि योनिसंभवतोऽपि नानाकरणं प्रज्ञायते । न चैवं तेषां चतुणौ वणौनां 15 
नानाकरणं प्रज्ञायते । तत्तस्मात्सर्धैमिदमेकमिति ॥ 
अपि च ब्राह्मण अमीषां फल्गुबक्षाणामाम्रातकजम्बुखजैरपनसदाकावनतिन्दुकमृद्धीक- 
वीजप्रूरककपित्थाक्षोडनारिकिठतिनिाकरज्ादीनां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत ॒मूतश्च 
स्कन्धतश्च तगभागतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फकतश्च नानाकरणं प्रज्ञायते । न चैवं ४9 
चतुर्णा वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ | 
तयथा ब्राह्मण अमीषां स्थलजानां ब्ृक्ाणां सारतमाकनक्तमालकर्णिकारस्षपणरिरीष- 
कोबिदारस्यन्दनचन्दनरिदापैरण्डखदिरादीनां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत मूलतश्च स्कन्धतश्च ` 
त्वगभागतश्च गुल्मतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फकतश्च विरोष उपलम्यते । न चैवं 
चतुणा वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 
तचथा भोः पुष्करसारिन्‌, अमीषा ्षीरडक्षाणासुदुम्बरछक्ाश्चत्यन्यम्रोधवद्गुकेत्येवमादीनां % 
नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत मूकतश्च स्कन्धतश्च वग्भागतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च 
फकतश्च नानाकरणं प्रज्ञायते । न तेव चतु्णौ वणौनां नानाकरणं ग्रज्ञायते ॥ 
त्था पुष्करसारिन्‌, अमीषामपि फक्भैषञ्यत्रक्षाणामामल्कीहरीतकीविभीतकीफर- 
सकादीनामन्यासामपि विविधानामोषधीनां म्रामजानां पार्वतीयानां तृणवनस्पतीनां नानाकरणे 
्रज्ञायते । यदुत मूलतश्च स्कन्धतश्च गुटमतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्यतश्च फकुतश्च 9 
नानाकरणं प्रज्ञायते । न व्येव चतुर्णां वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 


३२६ दिव्यावदानम्‌ । 

त्था सख्थल्जानां पुष्पदृक्षाणामतिसुक्तकचम्पकपाटलानां छुमनावार्धिकाधनुष्कारि 
कादीनां नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत रूपतोऽपि वर्णतोऽपि गन्धतोऽपि संस्थानतोऽपि 
नानाकरणं प्रज्ञायते | न त्वेव चतुर्णां वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते ॥ 


त्था ब्राह्मण अमीषामपि जलजानां पुष्पाणां प्नो्पकसौगन्धिकगरदुगन्धिकादीनां 
5 नानाकरणं प्रज्ञायते । यदुत रूपतश्च गन्धतश्च संस्थानतश्च वर्णतश्च नानाकरणं प्रज्ञायते | 
न त्वेव चतुर्णा वर्णानां नानाकरणं प्रज्ञायते । तदथा पुष्करसारिन्‌ अभी ब्राह्मणा इति 
, क्षत्रिया इति वैद्या इतिं शद्रा इति । तस्मदेकमेवेदं सर्वमिति ॥ 
अप्यन्यत्ते प्रवक्ष्यामि त्राणैः कल्पितं यथा । 
शिरः सतारं गगनमाकारासुदरं तथा ॥ ५७ ॥ 


पर्वताश्वाप्युभावृूरू पादौ च धरणीतलम्‌ । 
सूयौचन्द्रमसौ नेत्रे रोम तृणवनस्पती ॥ ५८ ॥ 
अश्रू्यवोचद्वषस्यि नयः प्रस्ञावमेव च । 
सागराश्वाप्यमेध्यं वै एवं ब्रम प्रजापतिः ॥ ५९. ॥ 


10 


परीक्षस लवं ब्रह्मणः खलक्षणम्‌ । यस्माद्‌ त्र्मणो ब्राह्मणा उत्पन्नाः, तस्मातषत्रिया 

16 अपि वैया अपिं शुदा अप्युत्नाः ॥ 
एवं प्रसृतिर्यदि तत्वतः स्या- 

त्तो हि स्याद्र्णकृतो विरोषः । 
यदि ब्राह्मणा ब्रह्मरोकं बजेथु- 

खयश्च वणौ न व्रजेयुः खर्गम्‌ । 
एवं भवेद्रणकृतो विरोषो 

न चेन चलाय भवन्ति वर्णी; ॥ ६० ॥ 
यस्माद्धि वर्णश्चतुर्थ एवं 

प्रयाति खर्गं खकृतेन कर्मणा । 


यतस्तपश्वार्षमिह प्ररास्तं 
तस्माद्‌ द्विजातेन विशेषणं स्याद्‌ ॥ ६१ ॥ 


यदि ब्राहमणः स्वादिहैक एव 
द्विजिहश्चतुःश्रवणस्तथैव । 


चतुर्विषाणो बहपाद्‌ द्विदीषै 
एवं कृते व्णकृतो विरोषः ॥ ६२ ॥ 


20 


25 
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रगैश्च नाम परधातनं च भ 9 
एवंप्रकारं च विहेठनं च । 
सच्छस्य वै कर्मणो ध्वंसनं च 
एतान्यकल्याणक़तानि विरः ॥ ६३ ॥ ` 
युद्धं विवादं कलहान्यभीक्ष्णं 5 
गोप्रोक्षणं चिन्तितं ब्राह्मणेहि । 
अथर्वणः कर्मणा त्रासनं च 
एतानि मच्राणि कृतानि वरैः ॥ ६४ ॥ 
पापेच्छता बहुजनवञ्चनं च 
शाव्यं च धौर्यं च तथेव कट्पम्‌ । 10 
एवं परेषामहितं विचिन्त्य 
कदा च ते खर्गमितो त्रजेथुः ॥ ६५ ॥ 
ये ब्राह्मणा उग्रतपा विनीता 
त्रतेन शठेन सदा ह्युपेताः । 
अहिंसका ये दमसंयमे रता- 15 
स्ते ब्राह्मणा ब्रह्मपुरं ब्रजन्ति ॥ ६६ ॥ 
सह्टास्थिमांसः सनखः सचमौ 
दुःखं सुखं मूत्रपुरीषमेकम्‌ । 
पञ्चन्दिैर्नास्ति यतो विरोष- 
स्तस्मान्न वै वर्णचतुष्क एषः ॥ ६७ ॥ %0 
तचथा नाम ब्राह्मण कस्यचिपुरुषस्य चतवारः पुत्रा भवेयुः । स॒ तेषां नामानि 
ुर्यात्‌-नन्दक इति वा जीवक इति वा अदोक इति वा रातायुरिति वा । इष्टाश्च पुनर्भो ५ % 
एतस्य पुरुषस्य पुत्रा भबेथुः । तत्र यो नन्दकः स॒ नन्देत्‌ । यो जीवकः स॒ जीवेत्‌ । 
योऽरोकः स न शोचेत्‌ । यः शतायुः स व्रातं जीवेत्‌ ॥ । 
नामतः पुनर््रह्मण तेषां नानाकरणं प्रज्ञायते न जातितः । तत्कस्य हेतोः £ इह % 
खलु पुनर््रह्मण पिवृतः पुत्रो जायते । तस्माच तत्रेदं व्याकरणं मवति- 
माता भख्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। 
ययेवं भो विजानासि न ते (पुत्रा) परभूताः कचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
परीक्षख ब्राह्मण सम्यगेव-कोऽन् ब्राह्मणः क्षत्रियो वैर्यः स्व इति 1 


सर्वे काणाश्च कुन्नाश्च सर्वैऽपस्मारिणोऽपि वा । , 8 
किलासिनः कुष्ठिनश्च गोराः कृष्णाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ६९ ॥ 


३२८ दिन्यावदानम्‌। 


प्रतिष्ठिताः ॥ 
सममञ्नानखत्वचपार््ोद्रवक्राः प्रजा हि ताः खकर्मेणा । 
एवं गते ब्राह्मण नैव भवति विदोषः को जातिकरृतो विदोषः । 
श यस्मान जातेरविंरोषणोऽस्ि तस्मान वै वर्णचतुष्क एव ॥ ६९ ॥ (अ) 
5 तस्मात्ते ब्राह्मण त्रवीमि-संजञामात्रमिदं लोकस्य यदिदं ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 


वा वैर्य इति वा शूद्र इति वा चण्डाक इति वा । एकमिदं सर्मिदमेकम्‌ । पुत्राय मे 
रादै्कर्णाय प्रकृतिं दुदितरसुत्सूज भायार्थाय । यावन्तं कुलटस्कं मन्यसे ताबन्तमनुप्रदास्यामि॥ 


इदं पुनर्वचनं श्रत्वा त्रिशङ्कोमातङ्गराजस्य त्राणः पुष्करसारी इदमवोचत्‌-किं 
. पुनभेवता ऋग्वेदोऽधीतः, यजुर्वेदोऽधीतः, सामवेदोऽधीतः, अथर्ववेदोऽधीतः, आयुर्वेदोऽधीतः, 
10 कट्पाघ्यायोऽपि, अध्यात्ममपि, सृगचक्रं वा, नक्षत्रगणो वा, तिथिक्रमगणो वा लयाधीतः 
करमचक्रौ वा त्वयाधिगतम्‌ £ अथवा अद्गविवा वा वल्लविदा वा रिवावि्ा राकुनिविद्ा वा 
त्रयाधीता £ अथवा राहचरितं वा शुक्रचरितं वा प्रहचरितं वा त्वयाधीतम्‌ £? अथवा 
लोकायतं भवता भाष्यम्रवचनं वा पक्षाध्यायो वा न्यायो वा लयाधीतः १ 


एवमुक्ते त्रिशङ्कमातङ्गराजः पुष्करसारिणं ब्राहमणमेतदवोचत्‌-एतच्च मया ब्राह्मणा 

15 अधीतं भूयश्वोत्तरम्‌ । यदपि ते ब्राह्मण एवं स्यात्‌-अहमस्ि मत्रेषु पारं प्राप्त इति, तन ते 

ब्राह्मण सह धर्मेणायुमानं प्रवक्ष्यामि । न खल्वेवं ब्राह्मण प्राथमकल्िकानां सचयानामेत- 

दभवत्‌-यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा शुद्र इति बा । एकमिदं 
सर्वमिदमेकम्‌ ॥ 


अथ त्राण सत््वानामसदसानां चोभयथा सद्रानां ततोऽन्ये सत्वाः दानिक्षित्राणि 
% केलायन्ति गोपायन्ति वापयन्ति वो, तेऽमी क्षत्रिया इति संज्ञा उदपादि । अथात्र जाह्मण 
तदन्यतमानां सत्तवानामेतदमवत्‌-परप्रहो रोगः पग्मरहो गण्डः पसरः शल्यः । यज 
वयं खपरिम्रहमपद्याय अरण्यायतनं गत्वा तृणकाष्ठराखापर्णपकारकालुपसंहय्य तृणकुटिकां 
वा पणैकुटिकां वा कृत्वा प्रविद्य ध्यायेम इति । अथ ते सत्वास्तं खकं परिम्रहमपष्ाया 
अरण्यायतनं गत्वा तृणकाष्ठराखापत्रपणेपलाशकैस्त्रणकुटि वा पर्णकुटिकां बा कृत्वा तत्रैव 
% प्रविद्य ध्यायन्ति स्म । ते तत्र सायमासनहेतोः प्रान्तवाटिकां प्रातरदानदेतोश्च ग्रामं 
पिण्डाय प्रविशन्ति स्म ॥ 
अथ तेषां भ्रामवासिनां सत्वानामेतद भवत्‌-दुष्करकारका बत भोः सत्वा ये खक 
पर्मिहसुत्छज्य भ्रामनिगमजनपदेम्यो बहिर्निगैताः । तेषां बहिर्मनस्का ब्राह्मणा इति संञा 
` उदपादि । ते च पुनम्रामवासिनः सत्वास्तानतीव सलुर्वैन्ति स्म । तेषां च दातव्यं 


20 मन्यन्ते स्म ॥ 
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अथ तेषामेव सत्वलानामन्यतमे सच्ास्तानि ध्यानान्यसंभावयन्तो भमिष्ववतीर्थ % 38 | 
मन्रपदान्‌ खाध्यायन्ति स्म । तांस्ते प्रामनिवासिन आडः-न केवलमिमे साः, इमेऽव्या- 
पकाः, तेषामध्यापका इति लोके संज्ञा उदपादि । अयं हेतुरयं प्रययो ब्राह्मणानां 
लोके प्रादुभौवाय ॥ 

अथान्यतमे सत्वा विवेककाग्रतिसंयुक्तान्‌ कमीन्तान्‌ विविधानर्प्रतिसंयुक्तान्‌ 5 
बुयैन्ति स्म । तेषां वैद्या इति सक्ञा उदपादि ॥ 

अथान्यतमे सत्वाः क्षुद्रेण कर्मणा जीविकां कल्पयन्ति स्म । तेषां द्रा इति 
संज्ञा उदपादि ॥ 

मूतपूर्व ब्राह्मण अन्यतमः सत्वो वधूमादाय रथमारुह्य अन्यतमसिनरण्यप्रदेशे गतः । 
तत्र च रथो भ्रः । तस्मान्मातङ्गम [ मा ववं गमः ] इति सज्ञा उदपादि ॥ 10 

कषत्रे कर्षन्ति ये तेषां कैका इति संज्ञा प्रवृत्ता ॥ 

भाष्येण च पषैद्‌ रञ्जयति धर्मेण शी्त्रतसमाचारेण सम्यू, तस्य राजा इति 
संज्ञाभूत्‌ ॥ 

ततोऽन्ये सत्वा वाणिञ्यया जीविकां कल्पयन्ति, तेषां वणिज इति संज्ञा उदपादि ॥ 


ततश्चान्ये स्वाः प्रव्रजन्ति स्म| प्रव्रजित्वा परान्‌ जयन्ति छैशान्‌ जयन्तीति तेषां 15 सः 
परतरजिता इति लोके संज्ञा उदपादि ॥ 

अपि तु ब्राह्मण एकैव संज्ञा खोक उदपादि । तां ते प्रवक्ष्यामि- 

रमा लोकेऽस्मिन्‌ इमान्‌ वेदान्‌ वाचयति । ब्रह्मा देवानां परमतापसः । इन्द्रस्य ‰॥ 96 


कौरिकस्य वेदान्‌ वाचयति स्म । इन्द्रः कौरिकोऽरणेमि-गौतमं वेदान्‌ वाचयति । अरणेमि- 
गोतमः श्वेतकेतुं वेदान्‌ वाचयति । श्वेतकेतुः शुकं पण्डितं वेदान्‌ वाचयति । शुकः पण्डि- % 
तश्च वेदान्‌ विभजति स्म । तयथा पुष्यो बहचानां पङ्किदछन्दोगानामेकर्विंरतिरष्वर्यवः । 
क्रतुरथवैणिकानाम्‌ । ब .चानामेते ब्राह्मणाः । सरवै ते व्याख्यायन्ते । पुष्य एको भूत्वा 
पञ्चविंरातिधा मिनः । तद्यथा श्ुङ्ठा वल्कला माण्डव्या इति । तत्र दरा शङ्खाः । अष्टौ 
वल्कला; । सप्त माण्डव्याः । इतीय ब्राह्मण बह्वचानां शाखा । पुष्य एको भूत्वा पञ्च- 
विंशतिधा भिन्नः ॥ %5 

अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणं छन्दोगानाम्‌ । ब्राह्मणाः सवै एते छन्दोगाः । पड्डि- 
रिका भूत्वा साशीतिसहस्रधा भिना । तबथा शीलवल्का अरणेमिका लौकाश्षा; कौथुमा 
ब्रह्मसमा महासमा महायागिकाः साव्यसुम्राः समन्तवेदाः ॥ 

तत्न शीलवल्का विंदातिः | अरणेमिका विंातिः । जोकाक्षाश्चत्वारिशत्‌ । कौथुमानां 1८ ॐ 
शातम्‌ । ब्रहमसमानां रतम्‌ । महासमानां पञ्चरतानि । महायागिकानां रतम्‌ । साव्यसुम्राणां 30 
रातम्‌ । समन्तवेदानां शतम्‌ । इतीयं त्राण छन्दोगानां शाखा । पङ्करित्िका भूत्वा 


सारीतिसहस्धा भिना ॥ 
दि० ४ 
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अदुमानमपि ग्रमाणमध्वयूणाम्‌ । एते ब्राह्मणा एकविंरालयध्वर्यवो भूत्वा एकोत्तर- 
दातधा भिना: । तचथा कठाः कणिमा वाजसनेयिनो जातुकणीः प्रोष्ठपदा ऋषयः । तत्र 
दशा कठाः । दा कणिमाः । एकादरा वाजसनेयिनः । त्रयोदश जातुकणौः । षोडश 
पोष्टपदाः । एकचत्वारिंराटषयः । इतीयं ब्रामण अध्वर्यूणां शाखा । एकविंशालय्वर्यवो 
8 भूत्वा एकोत्तररातधा भिनाः ॥ 


अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणमथर्वणिकानाम्‌ । एते मत्राः स्वे तेऽयर्बणिका; | 
क्रतुरेको भूत्वा द्विधा भिन्नः । द्विधा भूत्वा चतुधौ भिन्नः । चतुधी भूत्वा अष्टधा भिन्नः | 
अष्टधा भूत्वा [ नव- ]दशधा भिनः । इतीयं ब्राह्मण अथर्वेणिकानां शाखा । कतुरेकः 
षोडरोत्तरद्रादशदातधा भिनः ॥ 
10 अयुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणं प्रतीय एतानि द्वादशमेद रातानि षोडशमेदाश्च ये 
श ब्राह्मणैः पौराणेः सम्यग्‌ दृः | छन्दसि वा व्याकरणे वा लोकायते वा पदमीमांसायां वा 
न चैषामूहापोहः श्रज्ञायते । यदुत एकजालो नामेति विदित्वा बन्घुर्भवितुमर्हति । तत्ते 
ब्राह्मण त्रवीमि-संज्ञामात्रकमेतछ्लोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा 
सुद इति वा । एकमिदं सवैमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शाददक्कणौय प्रकृतिं दुहितरमुत्खज 
15 भार्या्थीय । यावन्तं कुलड्युद्कं मन्यसे तावन्तमनुप्रदास्यामि ॥ 


इदं पुनर्वचनं श्रुत्वा त्रिशङ्कोर्मातङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी तृष्णीभूतो मदग 
भूतः क्षस्तस्कन्धोऽधोमुखो निष्प्रतिभः प्रध्यानपरोऽस्थात्‌ ॥ 
ददद त्रिशङ्कमातङ्गराजो ब्राहमणं पुष्करसारिणं तष्णींमूतं महु मूतं स्नस्तस्वन्ध- 
मधोमुखं निष्प्रतिभं प्रध्यानपरं सितम्‌ । दष्टा च पुनरिदमतव्रवीत्‌-यदपि ते ब्राह्मण एवं 
%0 स्यादसटरोन सह संबन्धो भविष्यतीति । न पुनस्वया ब्राह्मण एवं द्र्टन्यम्‌ । तत्कस्य 
11 38 हेतोः £ ये प्रमाणश्रुतिंशीलग्रज्ञादयो युणा अग्रया लोकस्य ते मम पुत्रस्य शादूख्कणैस्य 
संवित्ते । यदपि ते ब्राह्मण एवं स्यात्‌-ये वाजपेयं यद्ग यजन्ति, अश्वमेधं पुरुषमेधं 
शाम्यप्राशं निरगैडं यज्ञं यजन्ति, स्वे ते कायस्य भदात्छुगतौ खर्गलोके देवेषूपपबन्त 
इति । न पुनर्ीह्मण त्वेवं द्रष्टन्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ वाजपेयं ब्रामण यद्ग यजमाना 
% अग्चमेधं पुरुषमेधं शाम्यप्राशं निरगडं यज्ञं च यजमाना वहुधा मत्रान्‌ प्रवर्तयन्तः 
ग्राणििंसां च प्रवतैयन्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण त्रवीमि-न द्येष मार्ग; खगीय । अहं ते 
ब्राह्मण मार्ग खगाय व्याख्यामि । तच्छरणु- 
शीं रक्षेत मेधावी प्रार्थयानः खुखत्रयम्‌ । 
प्रदोसां वित्तलाभं च प्रेल्य खर्गे च मोदनम्‌ ॥ ७० ॥ 


30 य्री्यण इतः पूर्वं॑वाजपेयो यज्ञ इष्टः, यैरशरमेधो येः पुरुषमेध यैः शाम्यप्रारो 
ये्निरगीडो यज्ञ इष्टः, परिगरहीतस्तनिररगकं च कामः कामः । इतो नाकः पर्यष्यते । ये 


३२ शादूकणीवदानम्‌। ८ २३१ 


ब्रह्मण इतः पश्वाद्राजपेयं यज्ञं यक्ष्यन्ति, येऽश्वमेधं पुरुषमेधं ये शाम्ग्रारं निरर्गडं यद्ग 
यक्ष्यन्ति, ते निरर्थकं महाविधातं संयोक्ष्यन्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण त्रवीमि-एहि ल॑ मया 
सार्धं संबन्धं योजयख । तत्कस्य हेतोः धर्मेण हि चण्डाका अजुगुप्सनीया भवन्ति । 
अपि च। 


श्रद्धा शीटं तपस्त्यागः श्रुतिङ्गोनं दयैव च । 5 ॐ ॐ 
ददनं सर्ववेदानां खर्गव्रतपदानि वै ॥ ७१ ॥ 


प्रमाणम्टप्रकारं खगय । तदेभिरष्टामिः प्रकारैः खरगमनमिष्यते । ये प्रायेण 
जानन्ति विरोषेण खल्वप्यनेकेर्विविेरयनैः । अष्टौ चेमा ब्राह्मण निर्दिष्टा मातृतुल्या भगिन्यो 
लोके म्रवतन्ते । तद्यथा-अदितिर्दैवानां माता । दितिदीनवानाम्‌ । मुमीनवानाम्‌ । 
सुरभिः सौरभेयानाम्‌ । विनता खुपणौनाम्‌ । कद्ुनीगानाम्‌ । प्रथिवी भूतानां माता 10 
सर्बबीजानाम्‌ । मरुतां महामहः । महाकादयपं मनसा विदन्ति ऋषयः ॥ 


अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ ब्राहमणानां सप्त गोत्राणि व्याख्यास्यामि, तानि श्रयन्ताम्‌ 
तद्यथा गौतमा वात्स्याः कौत्साः कौरिकाः काद्यपा वासिष्ठा माण्डव्या इयेतानि ब्राह्मण 
सप्त गोत्राणि । एषामेकैकं गोत्रे सप्तधा भिन्नम्‌ । अत्र ये गौतमास्ते कौथुमास्ते गगौस्ते 
भारद्राजासत आध्िबिणास्ते वैखानसासते वज्रपादाः । तत्र ये वात्स्यास्त आत्रेयास्ते भत्रेयास्ते 15 14 40 
भागैवासते सावरण्यस्ति सटीठास्ते बहुजाताः । तत्र ये कौत्सासते मौद्ल्यायनास्ते गौणायनास्ते 
लङ्गकासते प्राते दण्डलग्रास्ते सोमसुवाः[वः] । तत्र ये कौडिकास्ते काल्यायनास्ते दभ- 
काल्यायनास्ते वठ्कलिनस्ते पक्षिणस्ते छौकाक्षास्ते खोहितायनाः ८ लोहित्यायनाः ) । तत्र ये 
कार्यपास्ते मण्डनास्त इष्टास्ते दोण्डायनास्ते रोचनेयास्तेऽनपेक्षास्तेऽश्नििरयाः । तत्र ये 
वासिष्ठास्ते जातुकर्यास्ते धान्यायनास्ते पाराशरास्ते व्याघ्रनखास्त आण्डायनस्त ओप- % 
मन्यवाः । तत्र ये माण्डव्यास्ते माण्डायनास्ते धोम्रायणास्ते काल्यायनास्ते खल्ववाहनास्त 
सुगन्धारायणास्ते कापिष्ठलायनाः । इत्येतानि ब्राह्मण ॒एवमेकोनपञ्चाराद्रोत्राणि ब्राह्मणः 
पौराणैः सम्यग्‌ दृष्टानि छन्दसि व्याकरणे पदमीमांसायाम्‌ । अन्यानि च गोत्राणि 
विस्तरतो मया वाचितानि । तानि अन्यैनै ज्ञायन्ते ॥ 


यदुतैकत्वमिति विदित्वा भवान्‌ वन्धुभेवितुमहेति । तस्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीमि सामान्यं % 
संज्ञामात्रकमिदं खोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा द्र इति 
वा । एकमिदं सर्वमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूककणौय प्रकृतिं दुहितरसुत्खज भायोथौय ॥ 
यावन्तं कुलद्युस्कै मन्यसे तावन्तमनुग्रदास्यामि ॥ 


इद पुनर्वचनं श्रुता त्रिशङ्कोमातङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी वुष्णींभूतो मद्धभूतः (१ 
लस्तस्वन्धोऽधोसुखो निष्प्रतिभः प्रध्यानपरः सितोऽमूत्‌ । अद्राक्षीत्‌ तरिशङ्कमौतङ्गराजः % 


` शरा 


व क ~ क ~ ~ ~ 


दिव्यावदानम्‌। 


पुष्करसारिणं ब्राह्मणं तूर््णीमूतं महभुमूतं स्नस्तस्कन्धमधोमुखं निष्प्रतिभं प्रध्यानपरं 


15 


20 
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सितम्‌ । दक्षा च पुनरिदमवोचत्‌- 


याट वाप्यते बीजं ताट्रशं कभ्यते फलम्‌ । 
म्रजापतेर्हिं चैकत्वे निर्विरोषो भवलतः ॥ ७२ ॥ 

न चेन्दियाणां नानां क्रंयाभेद श्च दृस्यते । 

ब्राह्मणे वान्यजातौ वा नैषां किचिद्धिरिष्यते ॥ ७२ ॥ 
न ह्यात्मनः समुत्कर्षः श्रष्ठत्वमिह युज्यते । 
डक्ररोणितसंभूतं योनितो ह्युभयं समम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चातुर्वण्यं प्रवक्ष्यामि पञ्चुधर्मकथां तव । 

भवेत्ते भगिनी भाया नैतद्‌ व्राह्मण युज्यते ॥ ७५ ॥ 
यदि तावदयं लोको ब्रह्मणा जनितः खयम्‌ । ` 
ब्राह्मणी ब्राह्मणखसा क्षत्रिया क्षत्रियखसा ॥ ७६ ॥ 
अथ वैद्यस्य वैद्या वै शद्रा शयद्रस्य वा पुनः । 

न मायी भगिनी युक्ता ब्रह्मणा जनिता यदि ॥ ७७॥ 
न स्वा ब्रह्मणो जाताः छेराजाः कर्मजास्त्वमी । 
नीचैश्ोचैश्च इर्यन्ते सत्त्वा नानाश्रयाः प्रथक्‌ ॥ ७८ ॥ 
तेषां च जातिसामान्याद्‌ ब्राह्मणे क्षत्रिये तथा । 

अथ वैस्ये च इदे च समं ज्ञानं प्रवर्तते ॥ ७९ ॥ 
ऋग्वेदोऽथ यद्वेद: सामवेदोऽप्यर्वणम्‌ । 

इतिहासो निघण्टश्च कुतदछन्दो निरर्थकम्‌ ॥ ८० ॥ 
अस्माकमप्यध्ययने मैत्री विद्या तथा रिखी । 

संक्रामणी प्रक्रामणी स्तम्भनी कामरूपिणी ॥ ८१ ॥ 
मनोजवा च गान्धारी घोरी विचा वशंकरी । 
काकवाणी च मत्रं च इन्द्रजाठं च भज्ञनी ॥ ८२ ॥ 
अस्माकमासी्पुरुषा विवाखाख्यातपण्डिताः । 
मणिपुष्पाश्च षयो माखराश्च महषयः ॥ ८३ ॥ 
संप्राप्ता देवताक्रद्धिं किं चिकित्ससि विद्या । 
अरिक्षिताश्च चण्डाला ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ८४ ॥ 
कपिंजलायो जनितो मत्राणां पारमिं गतः । 

न ह्यसौ त्राह्मणीपुत्रः कि वा ब्राह्मण मन्यसे ॥ ८५ ॥ 


------ जका. 


~~~ ----~--~ ~~~“ ~ 
क 


३३ शादलकणांवदानम्‌ । ३३३ 


निषायजनयत्काटी पुत्रं द्वैपायनं सुनिम्‌ 
उग्रं तेजखिनं भीष्मं पच्चाभिज्ञं महातपम्‌ 1 
न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्रः किं वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८६ ॥ 
क्षत्रिया रेणुका नाम जज्ञे रामं महासुनिम्‌ । 
पण्डितं च विनीतं च सर्वंशाज्ञविशारदम्‌ । 5 
न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्रः किः वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८७ ॥ 
ये च ते मनुजा आसन्‌ तेजसा तपसा युताः । 
पण्डिताश्च विनीताश्च रोके च ऋषिसंमताः । 
न हि ते ब्राह्मणीपुत्राः कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८८ ॥ 
संज्ञा कृतेयं खोकस्य ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । ग 
वैद्याश्चैव तथा युद्राः सक्ञेयं सप्रकीर्तिता ॥ ८९ ॥ 
तस्मात्ते ब्राह्मण व्रवीमि संज्ञामात्रकमिदं लोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 
वा वर्य इति वा सद्र इति वा । एकमिदं सैमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूख्कर्णाय प्रकृतिं 
दुदितरमनुप्रयच्छ भायौर्थोय । यावन्तं कुक्ुस्कं मन्यसे ताबन्तमनुप्रदास्यामि ॥ 
इदं च पुनर्वचनं श्रुता त्रिशङ्कोमतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी त्रिराङ्कं मातङ्ग- 15 
राजमिदमवोचत्‌-र्विगोत्रो भवान्‌ १ आह-आत्रेयगोत्रोऽस्मि । विपैः £ आह-आत्रेयः । 
वितच्चरणः ? आह-काटेय-मेत्रायणीयः। कति प्रवराः £ आह-त्रयः प्रवराः । तबथा वात्स्याः 
कौत्स्या भरद्राजाश्च । के मवन्तः सत्रह्मचारिणः १ छन्दोगाः । कति छन्दोगानां भेदाः १ 
षट्‌ । ते कतमे १ आह-तचथा । कौथुमाः । चारायणीयाः । खाङ्गलाः 1 सौवचैसाः । 
कार्पिजयेयाः । आर्िषेणा इति ॥ 20 
कि भवतो मातृजं गोत्रम्‌ £ आह-पाराशरीयम्‌ । पठतु भवान्‌ सावित्रीम्‌ । कथं 
भवति £ कलयक्षरा सावित्री £ कतिगण्डा £ कतिपदा 
चतुर्विरायक्षरा सावित्री । त्रिगण्डा । अष्टा्षरपदा । उच्रारयतु भवान्‌ सावित्रीम्‌ । 
अथ खदु मोः पुष्करसारिन्‌, सोत्पत्तिकां सावित्रीं प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ 1 कथयतु भवान्‌ । 
भूतपूर्व ब्राह्मण अतीतेऽध्वनि बदनाम ऋषिवेभूव । पञ्चाभिज्ञ उग्रतेजा महानुभावो % 
ध्यानानां लाभी । तेन तत्र तक्षकदुहिता कपिला नाम आसादिता भा्यथेम्‌ । स तत्र 
संरक्तचित्तस्तया कन्यया सा मेथुनमगच्छत्‌ । स छऋषिच्छैद्धा भष्टो ध्यानेभ्यो वञ्चितः । 
ऋद्धिपरिष्टीनः स विप्रतिसारी ` आत्मनो दुश्चरितं विगहैमाणस्तस्यां वेलायां सावित्रीं भाषते 
स | तयथा- 
` ॐ मूर्युवः खः । तत्सवितु्ैरेण्यं भग देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 29 
इति हि ब्राह्मण अज्ञानशोधनाथमिममेव मत्रं स ब्राह्मणो दिवारात्र जपति स्म । 
इयं ब्राह्मणानां सावित्री । प्रवैजः प्रजापतिः- 


24 46 


24 47 


३३४ दिव्यावदानम्‌। 


जटिलस्तापसो भूत्वा गहनं वनमाश्रितः । 
गम्भीरावभासे तत्र ह्यामारामस्तपोरतः ॥ ९० ॥ 
देवस्य श्रेष्ठकं भोजनमुपनाम्योपविष्ट इमं मन्रमजपत्‌ । इयं क्षत्रियाणां सावित्री । 
ॐ चित्रं हि वैदयकन्यका । अथ सा कन्या अर्थेतः प्रवीणा । इयं वैस्यानां सावित्री । 
5 ॐ अतपः सुतपः । जीवेम शरदां शतम्‌ । पदयेम इरदां शातम्‌ । इयं यद्राणां सावित्री । 
ॐ भूरुवः सखः । 
कामा हि ठोके परमाः प्रजानां 
छ्ेराग्रहाणे भूता अन्तरायाः । 
तस्माद्भवन्तः प्रजहन्तुं कामान्‌ 
10 ततोऽतुं प्राप्स्यथ ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इतीयं ब्राह्मण त्रह्मणा सहापतिना सावित्री भाषिता, पूरवैकैश्च सम्यस्संबुदधै- 
रभ्यनुमोदिता ॥ 
, पठ मोलिशङ्को नक्षत्रवंराम्‌ । अथ किम्‌ १ भोः कथयतु भवान्‌ । श्रूयताम्‌ । 
भोः पुष्करसारिन्‌, नक्षत्रवंशं कथयिष्यामि । तचथा- 

15“ कृत्तिका रोहिणी गृगरिरा आद्रौ पुनरसुः पुष्यः आश्वेषा मघा पूर्वफल्णुनी उत्तर- 
फल्गुनी हस्ता चित्रा खाती विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढा उत्तराषाढा अभिजित्‌ 
श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा प्र्वमाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा] रेवती अधिनी भरणी । इलयेतानिं 
भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंातिनक्षत्राणि ॥ 

कतितारकाणि कतिसंस्थानानि कतिसुद्भतयोगानि किमाहाराणि विंदैवतानि 

9 किंगोत्राणि ९ | 

कृत्तिका भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रं षट्तारं ्चुरसंस्थानं त्रिशन्सुदरतैयोगे दध्याहारमग्नि 
दैवत वैद्यायनीयं गोत्रेण । रोदिणीनक्षत्रं पञ्चतारकं शकटाकृतिसंस्थानं पञ्चचत्वारिंरा- 
न्ुदवर्तयोगं ग्रगमांसाहारं ्रजापतिदैवतं भारद्वाजं गोत्रेण । ग्रगरिरानक्षत्रं त्रितारं गृगीषै- 
संस्थानं त्रिशन्सुद्रतयोगं फलमूाहारं सोमदैवतं गरगायणीयं गोत्रेण । आद्रौनक्षत्र- 

ॐ मेकतारं तिरुकसंस्थानं पञ्चददासुद्रतयोगं सर्पिमण्डाहारं सूर्यदैवतं हारीतायनीयं गोत्रेण | 
पुनर्वुनक्षत्रं द्वितारं पद संस्थानं पच्चचलवारितन्सुदरतयोगं मध्याहारं अदितिदैवतं वासिष्ठ 
गोत्रेण । पुष्यनक्षत्रं त्रितारं व्मानसंस्थानं त्रिरान्ुह्र्तयोगं मधुमण्डाहारं ब्रृहस्पति- 
दैवतम्‌ ओपमन्यवीयं गोत्रेण । आश्चेषानक्षत्रमेकतारं तिक्कसंस्थानं पञ्चदरासुदरतैयोरगं 

` पायसभोजनं सरपदैवतं भेत्रायणीयं गोत्रेण । इतीमानि मोः पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 

ॐ ूर्वद्रारकाणि ॥ 

मघानक्षत्र पञ्चतारं नदीकरुन्जसंस्थानं त्रिरान्सद्रतयोगं तिलङ्कसराहवारं पितृदैवतं 
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पिङ्गलायनीयं गोत्रेण । पर्व॑फल्गुनीनक्षत्रं द्वितारं पदकसंस्थानं त्रिश्सह्र्तयोगं विल्वभोजनं 

भवदेवतं गौतमीयं गोत्रेण । उत्तरफल्गुनीनक्षत्रं द्वितारं पदकसंस्थानं पञ्चचत्वारिशन्सुद्र- 

तयोग गोधूममत्स्याहारमर्यमादैवते कौरिकं गोत्रेण । हस्तनक्षत्र पञ्चतारं॑हस्तसंस्थानं 
्रिशन्सुद्र्तयोगं इयामाकमोजनं सूर्यदैवतं काद्यपं गोत्रेण । चित्रानक्षत्रमेकतारं तिलक 

संस्थानं त्रिशन्सुद्रतंयोगं सुदरकृसरघतप्रपाहारं लष्टृदैवतं काव्यायनीयं गोत्रेण । खातीनक्षत्र- 5 

मेकतारं तिककसंस्थानं पञ्चदशमुद्वतयोगे सुद्कृसरफलाहारं वायुदैवतं काल्यायनीयं गोत्रेण । 
विराखानक्षत्रं द्वितारं विषाणसंस्थानं पञ्चचत्वारिशान्मद्रतैयोगं तिक्पुष्पाहारमिनद्रग्निदेवतं ए 49 
राखायनीयं गोत्रेण । इ्येतानि मोः पुष्करसारिन्‌ सप्तनक्षत्राणि दक्षिणद्रारकाणि ॥ 


अनुराधानक्षत्रं चतुस्तारं रलनावकीसंस्थानं त्रिशानसुहूर्तयोगं सुरामांसाहारं मित्रदैवत- 
मालम्बायनीयं गोत्रेण । जयेषठानक्षत्रं त्रितारं यवमध्यसंस्थानं पच्चदशमुदरतैयोगं शाछियवागू- 19 
भोजनमिनद्रदैवतं दीधकाद्यायनीयं गोत्रेण । मूटनक्षत्रं सप्ततारं दृशिकसस्थानं त्रिरन्सुद्रतै- 
योगे मूरुफलाहारं नै तिदैवतं का्यायनीयं गोत्रेण । प्रयौषाढानक्षत्रं चतुस्तारं गोविक्रम- 
संस्थानं त्रिरान्ुद्रतैयोगं न्यग्रोधकपायाहारं तोयेदैवतं दर्भका्यायनीयं गोत्रेण । उत्तरा- 
षाढानक्षत्रं चतुस्तारं गजविक्रमसंस्थानं पश्चचत्वारिशन्सुद्रतयोगं मधुटाजाहारं विश्वदैवतं 
मौद्रखायनीयं॑गोत्रेण । अभिजिनक्षत्रं त्रितारं गोरीषैसंस्थानं षण्मुद्रतंयोगं॒वाय्वाहारं 15 
ब्रहमदैवतं ब्रह्मावतीयं गोत्रेण । श्रवणानक्षत्रं त्रितारं यवमध्यसंस्थानं त्रिंशन्सदूतैयोगं पक्षि- ५ 50 
मांसाहारं विष्णुदैवतं कालायनीयं गोत्रेण । इलेतानि मोः पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 
पश्चिमदमारकाणि ॥ 


धनिष्ठानक्षत्र चतुस्तारं राकुनसंस्थानं त्रिरान्सुद्ूर्तयोगं कु्त्प्रपाहारं वसुदेवं 
कौण्डिन्यायनीयं गोत्रेण । शातभिषानक्षत्रमेकतारं तिक्कसंस्थानं पच्चदरासुदरतैयोगं यवागु- ‰0 
भोजनं वरुणदैवतं ताण्ड्यायनीयं गोत्रेण । पूरवेमाद्रपदानक्षत्रं द्वितारं पदकसंष्थानं त्रिरान्सु- 
दरतयोगे मांसरुधिराहारमहियुध्येदेवतं जातूकर्ण्य गोत्रेण । उन्तरभाद्रपदानक्षत्रं द्वितारं 
पदकसंस्थानं पञ्चचल्वारिंशन्सुद्वयोगं मांसाहारं अयैमादैवतं ध्यानद्राह्यायणीयं गोत्रेण । 
खतीनक्षत्रमेकतारं तिककसंस्थानं त्रिशन्सुद्रतैयोगं दध्याहारं प्रषदैवतमष्टभगिनीयं गोत्रेण । ४ 51 
अधिनीनक्षत्रं द्वितारं तरगदीसंस्थानं त्रिशन्सुद्ूर्तयोगं मधुपायसभोजनं गन्धवैदैवतं % 
मैत्रायणीयं गोत्रेण । भरणीनक्षत्रं त्रितारं भगसंस्थानं त्रिरन्सुदभतंयोगं तिलतण्डुकाहारं 
यमदैवतं मार्गवीयं गोत्रेण । इल्येतानि मोः पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि उत्तरद्वारकाणि ॥ 


अमीषां मोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंशतीनां नक्षत्राणां षण्नक्षत्राणि पञ्चल्वारिशन्सुदूतै- 
योगानि । तथा-रोहिणी पुनवखु उत्तरफल्गुनी विशाखा उत्तराषाढा उत्तरभाद्रपदा चेति । 
पञ्चनक्षत्राणि पञ्चदशमुद्र्तयोगानि । तबथा-आद्रौ आश्चैषा खाती ज्येष्ठा शतभिषा 
चेति । एकोऽभिजित्‌ षण्सु्तैयोगः । अवरिष्टानि त्रिरन्ुद्तेयोगानि ॥ 
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अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ सप्तानां नक्षत्राणां पर्वदरारिकाणां कृत्तिका प्रथमा नाम, 

आ्ेषा पश्चिमा नाम । अमीषां सप्तानां नक्षत्राणां दक्षिणद्वारिकाणां मघा प्रथमा नाम, विदाखा 

पश्चिमा नाम । अमीषां पश्िमद्रारिकाणां सप्तानां नक्षत्राणामनुराधा प्रथमा नाम, श्रवणा 

पश्चिमा नाम । अमीषां सप्तानां नक्षत्राणासुत्तरदारिकाणां धनिष्ठा प्रथमा नाम, भरणी 
5 पश्चिमा नाम ॥ 


८ 59 अमीषां भोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंडातीनां नक्षत्राणां सप्त वलानि । कतमानि सप्त! 
यदुत ्रीणि पूर्वाणि विशाखानुराधा पुनर्वखुः खातिशव । त्रीणि दारुणानि । आद्र आश्चेषा 
भरणी चेति । चत्वारि संमाननीयानि । यदुत त्रीणि उत्तराणि रोहिणी चेति । पञ्च मृदु- 
कानि। श्रवणा धनिष्ठा रातमिषा ज्येष्ठा मूला इति। पञ्च धारणीयानि । हस्ता चित्रा आचषा 

10 मघा अमिजिच्चेति | चत्वारि क्षिग्रकरणीयानि । यदुत कत्तिका मृगरिरा पुष्या अधिनी चेति॥ 


अमीषां मोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंशतीनां नक्षत्राणां त्रयो योगा मवन्ति-ऋषभा- 
लुसारी योगः । वत्सानुसारी योगः । युगनद्धो योगः | तत्र नक्षत्रं यदि पुरस्ताद्रच्छति 
चन्द्रश्च पृष्ठतः, अयमुच्यते ऋषभानुसारी योग इति । यदुत चन्द्रः पुरस्ताद्‌ गच्छति नक्षत्रं 
च पृष्ठतः, तदा भवति वत्साजुसारी योगः । यदि पुनश्वनद्रो नक्षत्रं चोभौ समौ युगपद्‌ 
15 गच्छतः, तदायसुच्यते युगनद्धो योग इति ॥ 
५ 58 अथ खट मोः पुष्करसारिन्‌ प्रहन्‌ प्रवक्ष्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । त्था छुक्रो बृहस्पतिः 
रानैश्वरो बुधोऽङ्गारकः सूर्यस्ताराधिपतिश्चेति ॥ 
एवं विपखितैमाने लोके नक्षत्रेषु प्रविभक्तेषु कथं रात्रिदिवसानां हासो वृद्धिश्च 
भवति £ तदुच्यते । हेमन्तानां द्वितीये मासि रोदिण्यामषटम्यां द्वाद रसुद्ररतो दिवसो भवति । 
% अष्टादशामुद्ूतौ रात्रिः । ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे रोहिप्यामषटम्यामष्टादरसुद्रतो दिवसो भवति । 
दवादशसुद्भतौ रात्रिः । वर्षाणां पश्चिमे मासे रोहिण्याम्टम्यां चतुरईशमुदर्तौ दिवसो भवति । 
षोडरासुद्रती रात्रिः ॥ 


24 54 किं भोिशङ्को रात्रिदिवसानां प्रस्थानम्‌ ? दिवसालुदिवसम्‌ । वि पक्षस्य प्रस्थानम्‌ ? 
प्रतिपद्‌ । किं संवत्सरस्य प्रस्थानम्‌ £ पौषः । किगृतूनां प्रस्थानम्‌  प्राब्ट्‌ ॥ 


9 किं भोिराङ्को क्षणस्य परिमाणम्‌ £ वि ख्वस्य £ किं सद्वस्य £ तयथा भोः 
पुष्करसारिन्‌ जिया नातिदीधहखः कर्तिन्याः सूत्रोद्यामः । एवं दीधस्ततक्षणः। विंरात्धिरकं 
ततक्षणदातमेकः क्षणः । षष्टिक्षणा एको च्वः । त्रिराछवा एको सुद्तैः । एतेन क्रमसं- 
बन्धेन त्रिशन्सुद्र्तमेकं रात्रिदिवसमलुमीयते । तेषां सुद्तीनामिमानि नामानि भवन्ति- 

आदित्य उदयति षण्णवतिपौरुषायां छायायां चतुरोजा नाम सुदर्तो भवति । षष्टि- 
% पौरुषायां छायायां तो नाम युतो भवति । द्वादरपौरुषायां छयायां समृद्धो नाम ुद्तौ 
भवति । षट्पौरुषायां छयायां शरपथो नाम सुदरतो भवति । पच्चपौरुषायां छयाया- 
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मतिसमृद्धो नाम सुदो भवति । चतुपौरुषायां छयायासुद्रतो नाम सुरत भवति | = ५ ® 
त्रिपौरुषायां छायायां सुसुखो नाम सुरो भवति । सिति मध्याहे वज्रको नाम सुह्ती 

मवति । परिृत्ते मध्याहे त्रिपुरुषायां छायायां रोहितो नाम सुदर्तो भवति । चतुःपौरुषायां 

छायायां वो नाम सुतो भवति । पञ्चपौरपायां छायायां विजयो नाम सुदरतैः । षट्पौरुषायां 

छायायां सवैरसो नाम सुद्तैः । द्वादशपौरुषायां छायायां वसुनीम सुद्तैः । षष्िौरुषायां ५ 

छायायां सुन्दरो नाम सुदरतैः । अवतरमाण आदिले षण्णबतिपौरुषायां छायायां परभयो नाम 

सुद्रतौ भवति । इत्येतानि दिवसस्य सुह्रतीनि ॥ । 


अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ रत्या सुद्रतौनिं व्याख्यास्यामि । अस्तंगत आदिल 
रेद्रो नाम सद्तेः । ततस्तारावचरो नाम सुदतीः । संयमो नाम सुतैः । सत्यको नाम॒ ८ 68 
सुरैः । अनन्तो नाम सुतैः । गर्दभो नाम सुदरतैः । राक्षसो नाम सुहूतैः । स्थितिऽभरातर- 10 
यवो नाम सुदरतैः । अतिकरान्तेऽ्भरत्र ब्रह्मा नाम सुह्तैः । दितिर्नाम सदवै; । अक 
नाम सुहभतेः । विधमनो नाम सुदरतैः । आप्नेयो नाम सुदभतैः । आतपा्निनीम सुतैः । 
अभिजिनाम सुद्रतेः । इलयेतानि रत्र्र्तनामानि । इति भोः पुष्करसारिन्‌ इमानि 
्रिशन्सुदरतीनि येरहोरात्रं प्रज्ञायते ॥ 


, ततक्षणः क्षणो लवो सुद्रतैः । तत्र त्रिरातितमो भागो सुद्रतैस्य च्वः । षष्टितमो 18 

भागो ख्वस्य क्षणः । विाव्युत्तरभागशतं क्षणस्य ततक्षणः । तद्यथा लिया नातिदीधेहखः 

कर्तिन्याः सूत्रोयामः । एवं दी्ैस्ततक्षणः । विंशव्युत्तरक्षणदातं तत्क्षणस्यैकः क्षणः । षष्टः 

क्षणा एको कवः । त्रिर्वा एको सु्भतैः । एतेन मयोगेन त्रिशन्सदरतैमेकमहोरात्रम्‌ । 
त्रिरदहोरात्राण्येको मासः । द्वादश मासाः संवत्सरः । चतुरोजाः ओतः समृद्धः शरपथोऽति- 

समृद्ध उद्तः सुसुखो वग्रको रोहितो वो विजयः सभैरसो बुः सुन्दरः परमयः । रौद-% 0 आ 
स्तारावचरः संयमः सात्रयकोऽनन्तो गर्दभो राक्षसोऽवयवो ब्रह्मा दितिरकौ विधमनो आभ्रेय । 
आतपाभ्निरभिजित्‌ । इतीमानि सु्रतीनां नामानि ॥ 


कालोतत्तिमपि ते ब्राह्मण वक्ष्यामि, णु- 
काठस्य कि प्रमाणमिति तदुच्यते । द्वावक्षिनिमेषावेको क्वः । अष्टौ व्वा एका काष्ठा] 
षोडशा काष्ठा एका कला । कलानां त्रिरादेका नाडिका । तत्र द्वे नाडिके एको सुदभतैः ॥ % 
नाडिकायाः पुनः किं प्रमाणम्‌ १ तदटुच्यते- 
द्रोणं सचिटस्यैकम्‌ । तद्धरणतो द्वे पठ्डते भवतः। नालिकाछिद्रस्य कि प्रमाणम्‌ ? ५ 68 
सुवर्णमात्रम्‌ । उपरि चतुरङ्का घुवर्णडलाका कतैन्या । बृत्तपरिमण्डका समन्ताचतुरल्रा 


आयता । यदा चैवं शीर्यत तत्‌ तोयं धटस्य तदैका नाडिका । एतेन नाडिकाग्रमाणेन विभक्ते 


रे नाडिके एको सद्र्वः। एतेन मो ब्राह्मण त्रिशन्ुद्भतीः, ये र त्रिदिवसा अजुमीयन्त इतिं ॥ 80 
दि ४३ 


ह ३२८ दिव्यावदानम्‌। 


ततः षोडरा निमेषा एका काष्ठा । षोडश काष्ठा एका कला । षष्टिः कला एको 
सुद्तैः । त्रिशन्सुहरतौ एकमहोरात्रम्‌ । त्रिरदहोरात्राण्येको मासः । द्वादशा मासाः संवत्सरः ॥ 

एतेन पुनरक्षिनिमेषेण षोडराकोय्योऽष्टपञ्चाराच्च रइातसहस्राणि अशरीतिसहस्राणि 
स एवं मापितः । तच्च ब्राह्मण काेत्पत्तिव्यीख्याता ॥ 

5 खण ब्राह्मण कोरायोजनानामुतत्तिम्‌ । सप्त परमाणव एकोऽणुभेवति । सप्ताणवः 
सर्॑सूक्ष्म इयते । तदेके वातायनरजः । वातायनरजांसि सप्त, राशकरजः । सप्त राराक- 
रजांसि एडकरजः। सप्त एडकरजांसि एकं गोरजः । सप्त गोरजांसि एका यूका । स॒प्त यूका 
एका रिक्षा । सप्त लिक्षा एको यवः । सप्त यवा एकाङ्गुलिः । द्रादशाङ्गुख्यो वितस्तिः । दे 
वितस्ती एको हस्तः । चत्वारो हस्ता एकं धनुः । धलुःसहस्रमेकः क्रोराः । चत्वारः कोशा 

10 एको मागधयोजनः ] योजनस्य प्रमाणं पिण्डितम्‌ । परमाणूनां कोटिदातसहल्ाणि चतु- 
५ र्विरातिश्चैकोनत्रिशात्कोटिसहस्राणि द्वादशा च शतसहस्राणि । एवं मापितं योजनमिति ॥ 


णु ब्राह्मण सुव्णस्य परिमाणोत्पत्तिम्‌ । तत्कथयतु भवान्‌- 
द्वादश यवा माषकः । षोड माषका एकः कर्षः । सुवर्णस्य परिमाणं पिष्डित- 
मिति । दवे कोटी पञ्चविंदातिश्च सहस्राणि पञ्चरातान्यष्टौ च परमाणवः । एवं मापिता ब्राह्मण 
15 सुवणैस्य परिमाणोत्पत्तिः ॥ 
श्ण ब्राह्मण पटग्रमाणम्‌ । चतुःषष्टिमाषकाः पठं मागधकम्‌ । मागधकया तुक्या 
पलस्य परिमाणं पिण्डितम्‌ । परमाणूनामष्टकोटयः सप्तचल्वारिंशच रातसहस्राणि सप्त च 
सहन्नाणि दवे इते अङीतिश्च परमाणवः । एवं मापितं ब्राह्मण पल्स परिमाणमिति । 
णु ब्राह्मण रसपरिमाणस्योत्पत्तिम्‌ । चतुर्विदतिपखानि मागधकः प्रस्थः । तत्‌ 
9 रसपरिमाणम्‌ । मागधकया तुख्या प्रस्य परिमाणं पिण्डितम्‌ । द्वे कोटिदते तिन्नश्च 
, कोटय एकोनत्रिराच्च रतसहस्नाणि चतुसप्ततिसहन्नाणि सप्त च दातानि विदातिश्च 
परमाणवः । एवं मापिता ब्राह्मण रसमानस्योपत्तिरिति ॥ 
ङ शण ब्राह्मण धान्यपस्माणस्योपत्तिम्‌ । एकोनत्रिरातिपलान्येककर्षणोनानि मागधः 
प्रस्थः । मापितं धान्यपर्मिाणम्‌ । मागधकया तुख्या प्रस्थस्य परिमाणं पिण्डितम्‌ । कोटि- 
% रातमष्टपञ्चाराचच कोयो द्िरदीतिश्च इतसहस्ञाणि एकषष्टिश्च सहस्राणि पञ्चरातानि 
त्रिराच्च परमाणवः । एवं मापितं ब्राह्मण धान्यस्य परिमाणमिति ॥ 
पठ भोिशाङ्को नक्षत्रन्याकरणं नामाध्यायम्‌ 1 अथ खलु भो त्राण नक्षत्र 
व्याकरणं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि तच्छरूयताम्‌ । कथयतु भवान्‌- 
) कृत्तिका जातो मानवो यद्यखी भवति । रोिण्यां जातः सुभगो भवति 
9 भोगांश्च । शरगरिरसि जातो युद्धाथी भवति । आद्रीयां जात उत्सोऽनपानानां भवति । 
घुनर्वसौ जातः कृषिमान्‌ भवति गोरक्षश्च । पुष्ये जातः शीलवान्‌ भवति । आश्वेषायां 


३२ शादृखकणौवदानम्‌ । ३३९ 


जातः कामुको भवति । मघायां जातो मतिमान्‌ भवति, महात्मा च । प्र्वफल्युन्यां 
जातोऽल्पायुष्को भवति । उत्तरफटगुन्यां जात उपवासशीको भवति, खर्गपरायणश्च । 
हस्ते जातश्चौरो भवति । चित्रायां जातो चरल्गीतकुखाको मवति, आमरणविधिज्ञश्च । 
खाद्यं जातो गणको भवति, गणकमहामात्रो वा । विशाखायां जातो राजमटो भवति 1 
अनुराधायां जातो वाणिजको भवति सार्थकः । ज्येष्ठायां जातोऽ्पाययुष्को भवति, अटप- 5 
भोगश्च. मूे जातः पुत्रवान्‌ भवति, यशसी च । पूर्वाषाढायां जातो योगाचारो भवति । 
उत्तराषाढायां जातो भक्तेश्वरः कुटीनश्च भवति । अभिजिति जातः कीर्तिमान्‌ पुरुषो . 
भवति । श्रवणे जातो राजप्रूजितो भवति । धनिष्ठायां जातो धनाढ्यो भवति । इातमिषायां ४ 
जातो मूलिको भवति । पूर्वभाद्रपदायां जातश्वौरसेनापतिर्मवति । उत्तरभाद्रपदायां जातो 
गन्धिको भवति, गन्धैश्च । रेवया जातो नाविको भवति । अधिन्यां जातोऽश्ववाणिजको 10 
भवति । भरण्यां जातो वध्यघातको भवति । अयं मोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रन्याकरणो नाम ॥ 
पठ भोजिराङ्को नक्षत्रनिरदेरो नामाध्यायम्‌ । अथ भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रनिरदेदं 

नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छुयताम्‌ । कथयतु भवान्‌- 

कृत्तिकासु निविष्टे वै नगरं ज्वरति श्रिया 1 

प्रभूतरतोज्कं चैव तनगरं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९२ ॥ 15 

रोदिण्यां तु निविष्टं वै नगरं तद्‌ विनिर्दिशेत्‌ । 

धार्मिकोऽत्र जनो भूया्मभूतधनसंचयः । 

विचयाग्रकृतिसंपनः खदाराभिरतोऽपि च ॥ ९३ ॥ 

ग्रगरदीर्षे निविष्टं त॒ ्ीमिर्गोमिर्धनैस्तथा । 

माल्यभोगैश्च संकीर्णमदुतैश्च पुरस्कृतम्‌ ॥ ९४ ॥ %0 

आद्रीयां मल्स्यमांसानि भक्ष्यभोज्यधनानि च । 7 68 ` 

भवन्ति क्रूरपुरुषा मूरैग्रकृतयः पुरे ॥ ९५ ॥ 

पुनवैसौ निविष्टे तु नगरं दीप्यते श्रिया । 

प्रभूतघनधान्यं च भूत्वा चापि विनस्यति ॥ ९६ ॥ 

श्रीमदयुष्ये निविष्टे त॒ प्रजा दुष्टा प्रसीदति । 5 

युक्ताः श्रिया च धर्मिष्ठास्तथैव चिरजीविनः ॥ ९७ ॥ 

तेजखिनश्च दीधौययुधनधान्यरसान्विताः । 

वनस्पतिस्तथा क्षिग्रं पुष्येत्तत्र पुनः पुनः ॥ ९८ ॥ 

आ्छेषायां निविष्टे त॒ दुर्भगाः कठहग्रियाः । 

दुःशीला दुःखमभाजश्च निवसन्ति नराधमाः ॥ ९९ ॥ 30 

मघायां च निविष्टे तु विद्यावन्तो महाधनाः । । 

खदाराभिरता म्यौ जायन्ते खुपरक्रमाः ॥ १०० ॥ 


४० 


10 


15 


दिव्यावदानभ्‌ । 


फादगुन्यां तु सियो माल्यं भोजनाच्छादनं यमम्‌ । 
गन्धोपेतानि धान्यानि निविष्टे नगरे भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
उत्तरायां तु फाल्गुन्यां धान्यानि च धनानि च । 

मूरखौ जना जिताः ज्ञीमिर्निविष्टे नगरे मवेत्‌ ॥ १०२॥ 
हस्ते च विनिविष्टे त॒ विचावन्तो महाधनाः । 

परस्परं च रुचितं शयनं नगरे भवेत्‌ ॥ १०३॥ 
चित्रायां च निविष्टे तु सीजिताः सर्वमानवाः । 
श्रीमत्कान्तं च नगरं ज्वलन्तं तद्विनिर्दिरोत्‌ ॥ १०४ ॥ 
खाव्ां पुरे निविष्टे त॒ प्रभूतधनसंचयाः । 

ठन्धाः क्रूराश्च मूरवाश्च प्रभूता नगरे भवेत्‌ ॥ १०५॥ 
वि्ाखायां निविष्टं तु नगरं ज्कति श्रिया । 
यायजूकजनाकीर्णं राज्ञान्तं च विनिर्दिशेत्‌ ॥ १०६॥ 
अनुराधानिविष्टे त॒ धर्मरीटा जितेन्दियाः । 
खदारनिरताः पुण्या जपहोमपरायणाः ॥ १०७ ॥ 
ज्येष्ठायां संनिविष्टं तु बडुरतधनान्वितैः । 

सैवदविदैः प्रण राश्त्समभिवर्धते ॥ १०८ ॥ 

मूढेन संनिविष्टं त॒ पुरं धान्यधनान्वितम्‌ । 
दुःसीकजनसंकीर्णं पांुना च विनयति ॥ १०९ ॥ 
पूर्वाषाढानिविष्टं तु पुरं स्याद्धनधान्यभाक्‌ । 

न्धाः क्रूराश्च मूर्खाश्च निवसन्ति नराधमाः ॥ ११०॥ 
निविष्टे तृत्तरायां च धनधान्यसमुच्चयः । 
वियाप्रकृतिसंपनो जनश्च कठहप्रियः ॥ १११ ॥ 
अभिजिति निविष्टे तु नगरे तत्र मोदिताः । 

नराः सर्वे सदा इष्टाः परस्परायुरागिणः ॥ ११२ ॥ 
श्रवणायां निविष्टं त॒ पुरं धान्यधनान्वितम्‌ । 
अरोगिजनभूयिष्ठसहितं तद्विनिर्दिरेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
धनिष्ठायां निविष्टं तु च्ीजितं पुरमादिरोत्‌ । 
प्रभूतवज्ञमाल्यं च कामभोगविवर्जितम्‌ ॥ ११४ ॥ 


पुरे रतभिषायुक्ते मूखैराग्यप्रिया जनाः । 
ल्घु पानेषु संसक्ताः सलिटिन विनस्यति ॥ ११५॥ 





३३ शादुखकणौवदानम्‌। ३४१ 


पुरे प्रोष्ठपदाध्यक्षे नरास्तत्र सुखप्रिया; । १.९ 
परोपतापिनो मूख मानकामविवर्जिताः ॥ ११६ ॥ 
उत्तरायां निविष्टे त॒ शश्चद्रुद्धिरयुत्तरा । 
पूरण च धनधान्याम्यां रतताव्यं च विनिर्दिरोत्‌ ॥ ११७ ॥ 
पुरे निविष्टे रेवया सुन्दरी जनता भवेत्‌ । 6 
खरो चैव गावश्च प्रभूतधनधान्यता ॥ ११८ ॥ 
अधिन्यां विनिविष्टं तु नगरं रिवमादिशेत्‌ । 
अरोगिजनसंपूर्णं दरौनीयजनाङुकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भरण्यां संनिविष्ट त॒ दुर्भगाः कर्हग्रियाः । 
दुःशीला दुःखभाजश्च वसन्ति पुरुषाधमाः ॥ १२० ॥ 10 
पुराणि राष्टराणि तथा गृहाणि 
` नक्चत्रयोगं प्रसमीक्ष्य विदान्‌ । 
इष्टे प्ररास्ते च निवेदयतु 
पूर्वे च जन्मेऽधिगतं मयेदम्‌ ॥ १२१॥ 
अयं भोः पुष्करसारिनक्षत्रनिर्देशो नामाध्यायः ॥ 18 भन 
अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंशतीनां नक्षत्राणां स्थाननिर्देशं नामाध्यायं 
परवक्ष्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌ 
कृत्तिका भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रं कलिङ्गमगधानाम्‌ । रोहिणी सर्वप्रजायाः । 
मृगरिरा विदेहानां राजोपसेवकनां च । एवमाद्रौ क्षत्रियाणां ब्राह्मणानां च । युनवैसुः 
सौपणीनाम्‌ । पुष्यनक्षत्रं सर्वेषामवदातबसनानां राजपदसेवकानां च । आश्चैषा नागानां % 
हैमवतानां च । मधानक्षत्रं गौडिकानाम्‌ । पूर्वैफट्गुनी चौराणाम्‌ । उत्तरफल्युनी अवन्ती- 
नाम्‌ । हस्ता सौराष्टि्राणाम्‌ । चित्रा पक्षिणां द्विपदानाम्‌ । खाती सर्वेषा प्रतज्यासमा- 
पन्नानाम्‌ । विराखा ओदकानाम्‌ । अलुराधा वाणिजकानां शाकटिकानां च । ज्येष्ठा 
दौबाल्िकानाम्‌ । मूला पथिकानाम्‌ । प्रबौषाढा बाह्वीकानां च । उत्तराषाढा काम्बोजानाम्‌ । 14 68 
अभिजिस्वषां दक्षिणापथिकानां ताम्रपणिकानां च । श्रवणा घातकानां चौराणां च । धनिष्ठा % 
कुरुपञ्चालानाम्‌ । रातमिषा नौलिकानामाथर्वणिकानां च । पूरवैमाद्रपदा गन्धिकानां यवन्‌ 
काम्बोजानां च । उत्तरभाद्रपदा गन्धर्वाणाम्‌ । रेवती नाविकानां च | अशनी अश्ववाणिजानां 
च | भरणी मद्रपदकर्मणां मद्रकायकानां च ॥ अयं भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणां स्थान 
निर्देशन्याकरणो नामाध्यायः ॥ 


पठ मोलिराङ्धो ऋतुवष नामाध्यायम्‌ । तदहे वक्षे श्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌-- ॐ 


३४२ 4 दिव्यावदानम्‌। 


कृत्तिका भ्रीप्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, चतुःषष्याढकानि प्रवर्षति । 

वर्षो दरदारात्रिकः । श्रवणायुक्तप्ोष्ठपदायाम्‌ अग्रोदको वषीरात्रो भवति । पश्वारर्षं संजन- 

14 69 यति । हेमन्ते ्रप्मे त्रीणि चात्र मयप्रप्रहाणि भवन्ति । अग्निभयं श्यं चोदकभयं च 
भवति । उक्तं कृत्तिकासु ॥ 

5 रोहिण्यां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवर्षति, एक्िंराव्याढकानि प्रवति । 
तत्र निम्नानि कृषिकर्त्यानि । स्थानि पयििर्जयितव्यानि । एष च वर्षारात्रः सारोपरोधः 
सस्यं च संपादयति । दरौ चात्र रोगौ प्रौ मवतः । कुक्षिरोगश्वक्षूरोगश्च । चौरबडलाश्वात्र 
दिशो भवन्ति । उक्तं च रोहिण्याम्‌ ॥ 

~ मृगरीर्ष प्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवति, चतुःपष्याढकानि प्रवषैति । 
1 70 10 सारेपरोधो वषीरात्रः । पश्वाद्र्षं संजनयति । निक्षिपतशचखाश्चात्र राजानो भवन्ति । क्षेमिणः 
सखुनीतिकाश्च दिरो मवन्ति । सुदिताश्चात्र जनपदा भवन्ति । उक्तं मृगरिरसि ॥ 
आद्रायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे ययत्र देवः प्रवर्षति, अष्टादशाढकानि प्रवर्षति | 
तत्र निन्नानि कृषिकर्तव्यानि । स्थलानि पखिर्जयितव्यानि । निधयश्च रक्षयितव्याः । 
चौरबहलाश्वात्र दिशो भवन्ति । निक्षिप्तशख्राश्च राजानो भवन्ति । त्रयश्चात्र रोगाः प्रबला 
15 मवन्ति-ज्वरः श्वासो गलग्रह श्च | वाकानां दारकदारिकाणां च मरणं मवति । इ्युक्तमाद्रौयाम्‌॥ 
` उनर्वसौ म्रीष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, नवल्याढकानि प्रवर्षति । 
महामेधानुत्पादयति । आषाढायां प्रविष्टायां मृदूनि प्रवति । अनन्तरं च निरन्तरेण 
म्रवर्षति । निक्षिप्तराख्राश्चात्र राजानो भवन्ति । उक्तं पुनर्वसौ ॥ 
71 पुष्ये प्रीष्माणां पश्चिमे मासे ययत्र देवः प्रवर्षति, द्वत्रिरादाटकानि प्रवर्षति | अत्र 
20 निन्नानि कृषिकर्तव्यानि । स्थलानि परिवर्जयितव्यानि । व्यक्तं प्रधानवर्षाणि भवन्ति ! सस्यं 
च निष्पादयति । ब्राह्मणक्षत्रियाणां च विरोधो भवति । दंष्ट्रिणि श्चात्र प्रबला मवन्ति । तत्र 
` त्रयो रोगाश्च भवन्ति-गण्डाः पिटकाः पामानि च । इ्युक्तं पुष्ये ॥ 
आेषायां ग्रीष्माणां पशिमे मासे यदत्र देवः प्रवर्षति, एकविंशव्याटकानि प्रवति | 
तत्र निस्नानि कृषिकर्तव्यानि । स्थानि पखिर्जयितन्यानि । विषमाश्च वायवो वान्ति । 
% संविद्माश्चात्र ज्ञानिनो राजानश्च भवन्ति । एषो वर्षः सवैसस्यानि संपादयति । जायापति- 
कानां राजामाव्यानां च विरोधो भवति । उक्तमाश्ेषायाम्‌ ॥ 
मघायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवर्षति चतुःषष्माढकानि प्रवर्षति । 
% 2 एषो वर्षः सर्वसस्यानि संपादयति । मरगपक्षिप्मलुष्याणां चात्र गमौ विनस्यन्ति | 
जनमरणं चात्र भविष्यतीति । उक्तं मधायाम्‌ ॥ 
30 र्वफल्यन्यां शरष्माणां पश्चिमे मासे ययत्र देवः प्रवधैति, चुःषष्याढकानि प्रवर्ति | 

एषो वर्षः सर्वसस्यानि संपादयति । तच्च सस्यं जनयिला परस्चक्रपीडिता मनुष्या न 

सुखेनोपयुज्ञते । पञ्चलां मनुष्याणां चात्र गर्भाः खिनो भवन्ति । उक्तं धू्वफल्युन्याम्‌ ॥ 


३३ शादैरकणवदानम्‌ । ३४३ 


उत्तरफट्गुन्यां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे ययनत्र देवः म्रवर्षति, अडीव्याढकानि 
्रवषेति । एको वर्षः सर्वसस्यानि च संपादयति । निक्षिपतराज्श्चत्रं राजानो भवन्ति । 
ब्रहक्षत्रिययोश्च विरोधो भवति । चिप्र च अनीतिकाः प्रजा विनयन्ति । उक्तसुत्तर- 
फल्युन्याम्‌ ॥ 

हस्ते ग्रीष्माणां पिमे मासे यत्र देवः प्रवधैति, एकोनपच्चाशदाढकानि प्रवर्षति 1 5 
देवश्च तचथा परिक्षिपति । पतितानि च सस्यानि जनस्यारसाग्राणि अबुदग्राणि अल्प- ४ 18 
साराण्यत्पोदकानि । दुर्भिक्षश्वात्र भविष्यति । उक्तं हस्ते ॥ 

चित्रायां प्रीप्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवपति, चतुःष्वाढकानि प्रवर्ति | ` 
सारोपरोधस्ततः पश्चाद्रर्षं संजनयति । निक्षिप्राख्राश्च राजानो भवन्ति । सुदिताश्वात्र 
जनपदा भवन्ति । उक्तं चित्रायाम्‌ ॥ 10 

खाव्यां प्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवर्षति, एकविंरव्याठकानि प्रवति । 
निक्षिप्तराल्ाश्च राजानो मवन्ति । चौराश्वात्र वल्वत्तरा भवन्ति । उक्तं खाद्यम्‌ ॥ 

विशालायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवधेति, अरी्याढकानि प्रवधैति । 
एको वर्षैः सर्वसस्यानि संपादयति । राजानश्चात्र चछिद्रयुक्ता भवन्ति । -अग्रिदाहाश्चात्र ~ 74 
प्रबला भवन्ति । दंष्टरिणश्चात्र वल्वन्तोऽपि क्षयं गच्छन्ति । उक्तं विशाखायाम्‌ ॥ 15 

अलुराधायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवधेति, षश्याढकानि प्रवषति | 
एको वर्षः सस्यं संपादयति । मित्राणि चात्र दृढानि भवन्ति । उक्तमनुराधायाम्‌ ॥ 

ज्येष्ठायां श्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवति, षोडशाढकानि प्रवर्षति । 
तत्र कृषिकर्मान्तानि प्रतिसंहरतव्यानि । युगवरत्राणि वर्जयितव्यानि । खधान्यानि उपसंहर्त- 
व्यानि । अग्नयः प्रतिसंहतैव्याः । ठलज्गखानि प्रतिसंहर्तन्यानि । अवक्यमनेन जनपदेन 0 
विनष्टन्यं भवति । परचक्रपीडितो भवति । उक्तं ज्येष्ठायाम्‌ ॥ 


मूल ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, चतुःष्माढकानि प्रवर्षति । एकः 


सस्यं संपादयति । चौरवह्वलाश्वात्र दियो भवन्ति । त्रयश्चात्र व्याधयो बल्वन्तो भवन्ति- 1 75 
वातगण्डः पार्दयूमक्षिरोगश्च । पुष्पफलानि चात्र समृद्धानि मवन्ति । निक्िप्तरालाश्वात्र 
राजानो भवन्ति । उक्तं मूङे ॥ 95 


 प्र्ैस्यामाषाटायां भ्रष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, षष्याढकानि 
प्रवति । दरौ चात्र ग्राहौ मवतः । प्रोष्ठपदे वा आश्वयुजौ बा पक्षे । एको वधैः सर्सस्यानि 
संपादयति । द्वौ चात्र रोगौ प्रबलौ मवतः-कुक्षिरोगोऽक्षिरोगश्च । उक्तं प्र्वीषाढायाम्‌ ॥ 

उत्तरस्यामाषाढायां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवषेति, प्रणमाढकरातं 
प्र्षति । तत्र स्थलानि कृषिकर्तव्यानि । निम्नानि परिजयितन्यानि । महान्ञोतांसि ॐ 
चात्र प्रवहन्ति । अग्रोदका चात्र वषी भवन्ति । सर्वसस्यानि निष्पादयति । यश्चात्र 
रोगाः प्रबला भवन्ति-गण्डः कच्छः कण्ठरोग इति । उक्तमुत्तराषाढायाम्‌ ॥ 


१४४ दिव्यावदानम्‌। 


अभिजिति ग्रीष्माणां पिमे मासे यदत्र देवः प्रवर्षति, चतुःषषटमाटकानि प्रवर्षति । 
ॐ 76 मण्डलवर्षं च देवः प्रवर्षति । पश्चाद्‌ वर्षः सस्यं जनयति । ओदकानां भूतानासुत्स्गो 
भवति । उक्तमभिजिति ॥ 
श्रवणे त॒ भ्रीप्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, चतुःष्याटकानि प्रवर्षति । 
6 मण्डलवर्षं च देवो वर्षति । पश्चाद्‌ वर्षा सस्यं सादयति । ओदकानां मूतानासुत्सगो 
भवति । व्याधिबह्वटाश्च नरा भवन्ति । राजानश्च तीत्रदण्डा भवन्ति । उक्तं श्रवणे ॥ 
धनिष्ठायां प्रीष्माणां पश्चिमे मासे यद्यत्र देवः प्रवर्षति, एकपञ्चारादाठकानि प्रवर्षति । 
विभक्ताश्चात्न वषी भवन्ति | तत्र निम्नानि कृषिकर्तव्यानि । स्थलानि परिव्जयितन्यानि । 
दर्खो रात्रौ वर्पो भवति । सस्यानि संपादयति । एकश्चात्र रोगो भव्रति-गण्डविकारः । 
10 राज्रसमादानाश्च राजानो भवन्ति | उक्तं धनिष्ठायाम्‌ ॥ 
1 श्रा रातमिषायां ्रीष्माणां पिमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, षोडशाढकानि प्रवर्षति । 
तत्र निम्नानि कृषिकर्तन्यानि । सलानि पलिर्जयितन्यानि । एको वर्षः सर्वसस्यानि संपाद्‌- 
यति | चक्रसमारूढा जनपदा भवन्ति । मनुष्या दारकदारिकाश्च स्कन्धे कृत्वा देशान्तरं 
गच्छन्ति । उक्तं शतभिषायाम्‌ ॥ 
पूरवैस्यां भाद्रपदायां ग्रीष्माणां पथमे मासे यचत्र देवः प्रवर्षति, चतुःषध्या- 
ढकानि प्रवर्षति । वर्षामुखे चात्र एकोनविंशतिरात्रिकोऽवग्रहो मवति । पुष्पसस्यं च नादा- 
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यति । एताश्च वषी बहचौरा भवन्ति । दौ चात्र महाव्याधी भवतः- प्रथमं पित्ततापज्वरो ` 


भवति, पश्चाद्‌ वल्वान्‌ महाप्रहो मवति । मर्व्खानां नारीणां च मरणं भवति । 
उक्तं पूर्वमाद्रपदायाम्‌ ॥ 

20 उत्तरस्यां भाद्रपदायां श्रीष्माणां पश्चिमे मासे यदत्र देवः प्रवर्षति, पर्णमाकरातं 
प्रवति । महास्नोतांसि प्रवहन्ति । प्रामनगरनिगमाः स्रोतसा उद्यन्ते । चत्वारश्चात्र 

८ 78 व्याधयः म्रा भवन्ति | तयथा-कुक्षिरोगोऽक्षिरोगः कासो ज्वरश्चेति । वाकानां दारक- 
दारिकाणां मरणं . भवति । अत्र खलानि कृषिकतेन्यानि । निक्नानि पखि्जयितव्यानि । 
एताश्च वर्षी पुष्पाणि फलानि च संपादयन्ति । उक्तसुत्तरभाद्रपदायाम्‌ ॥ 

% रेवत्यां भ्रीष्माणां पश्चिमे मासे यत्र देवो प्रवर्षति, एकपष्टवाढकानि प्रवर्षति | 
तत्र निञ्नानि कृषिकर्तव्यानि । स्थानि पयिजयितव्यानि । एका च वपी सर्वसस्यानि 
संपादयति । तच्च सस्यं मित्रवान्धवा मनुष्याश्च परिभुञ्जते । निक्षिप्तराख्दण्डाश्च राजानो 
भवन्ति | अयुद्विम्ाश्च जनपदा भवन्ति । उद्विभराश्च दानपतयो भवन्ति । देवनक्षत्रसमा- 
युक्ताश्च जनपदा भवन्ति । मित्राणि समायुक्तानि भवन्ति ] उक्तं रेवल्याम्‌ ॥ 

अश्चिन्यां भ्रीष्माणां पञ्िमे मासे यत्र देवः प्रवर्षति, अष्टचत्वारिंरादाढकानि 

१ 79 म्रव्षति । यच्च मध्ये वषी भवति, तत्र निक्नानि कृषिकर्तन्यानि । स्थलानि परिवर्जयितव्यानि | 
एका वषी सर्वसस्यानि संपादयति । भयसमायुक्ताश्च जनपदा भवन्ति । चौराश्च प्रबला 
भवन्ति | उक्तमचिन्याम्‌ ॥ 


३२ शादूखकणौवद्‌ानम्‌ । ३७८ 


भरण्यां ग्रीष्माणां पश्चिमे मासे यचत्र देवः प्रवति, प्रणेमाढकरातं प्रवषैति । तत्र 
स्थकानि कृषिकर्तव्यानि । निम्नानि परिजैयितव्यानि । दुर्भिक्षश्वात्र भवति 1 जरामरणं 
जनानां मवति । राजान श्चात्र अन्योन्यघातका भवन्ति 1 पुत्रपौत्राणां च कलहो भवति । 
उक्तं भरण्याम्‌ ॥ 

अयं भोः पुष्करसारिनक्षत्रतैवर्षव्यायः ॥ 5 

अमीषां मोः पुष्करसारिन्‌ अषटाविंदातीनां नक्षत्राणां राम्रहे फट्विपाकं व्याख्यास्यामि 

कृत्तिकासु भोः पुष्करसारिन्‌ यदि चन्दरग्रहो भवति, कलिङ्गमगधानासुपपीडा 
भवति । यदि रोहिण्यां चन्द्रग्रहो भवति, प्रजानासुपपीडा भवति । यदि मृगरिरसि चन्द्र 
्रहो भवति, विदेहानां जनपदानामुपपीडा भवति राजोपसेवकानां च । एवमाद्रौयां 
पुनर्वसौ पुष्ये च वक्तव्यम्‌ | आश्छेषायां यदि चन्दरमरहो मवति, नागानां हैमवतानां च 10 
पीडा भवति । यदि मघासु चन्द्ग्रहो भवति, गौडिकानासुपपीडा मवति । यदि पूरवफट्युन्यां 
सोमो गृह्यते, चौराणासुपपीडा भवति । यदुत्तरफल्य॒न्यां सोमो गृह्यते, अवन्तीनामुपपीडा , ५ 0 
भवति । यदि हस्तेषु सोमो गृह्यते, सौराष्टिकाणामुपपीडा भवति । यदि चित्रायां सोमो 
गृह्यते, पक्षिणां द्विपदानां च पीडा भवति । यदि खाल्यां सोमो गृह्यते, सर्वेषां प्रतरज्या- 
समापनानापुपपीडा भवति । यदि विशाखायां सोमो गृह्यते, ओद कानां सच्वानासुप- 15 
पीडा भवति । यदयनुराधासु सोमो गृह्यते, वणिजानासुपपीडा भवति दाकटिकानां 
च | यदि य्ये्ठायां सोमो गृह्यते, दौवालिकानां पीडा भवति 1 यदि मू सोमो 
गृह्यते, अध्वगानां पीडा भवति । यदि प्रवौषाढायां सोमो गृह्यते, अवन्तीनां पीडा भवति । 
यद्युत्तराषाढायां सोमो गृह्यते, काम्बोजकानां पीडा भवति बाहवीकानां च । यद्यमिजिति 
सोमो गृह्यते, दक्षिणापथिकानां पीडा भवति ताम्रपणिकानां च । यदि श्रवणेषु सोमो 
गृह्यते, चौराणां घातकानां चोपपीडा मवति । यदि धनिष्ठायां सोमो गद्यते, कुरुपाच्चालानां ` 
पीडा भवति । यदि शतभिषायां सोमो गृह्यते, मोलिकानामाथवैणिकानां च पीडा भवति । 
यदि पूर्वभाद्रपदायां सोमो गृह्यते, गन्धिकानां यवनकाम्बोजकानां च पीडा भवति | 
यदुत्तरमाद्रपदायां सोमो गृह्यते, गन्धवौणां पीडा भवति । यदि रेवत्यां सोमो गृह्यते, ४ 9 
नाविकानां पीडा भवति । ययश्चिन्यां सोमो गृह्यते, अश्ववणिजानां पीडा भवति । यदि % 
भरण्यां सोमो गृह्यते, भरुकच्छानां पीडा भवति ॥ 


एवं भोः पुष्करसारिन्‌ यस्मिन्नक्षत्रे चन्दरमहयो भवति तस्य॒ तस्य देशस्य पीडा 
भवति । इत्युक्तो रादम्रहफक्विपाकाध्यायः ॥ 


प्रतिनक्षत्रवंशाशाल्े यथोक्तं कमे तच्छृणु । 
उच्यमानमिदं विप्र ऋषीणां वचनं यथा |॥ १२२ ॥ 30 
षट्तारं कृत्तिकां विदयादाश्रयं ता कारयेत्‌ । 


अग्याधानं पाकयज्ञः समृद्धिप्रसवश्च यः ॥ १२२ अ॥ 
„ दि० ४४ 


२७६ 
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दिव्यावदानम्‌। 


सर्पिषिलोडयेततत्र गवां वेदम च कारयत्‌ | 
अज्ञेडकाश्च तव्या गवां च बृषसुत्स॒जेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अदमसारमयं भाण्डं सर्वैमत्र तु कारयेत्‌ । 
हिरण्यकारकमौन्तमिष्वल्लं चोपकारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मेतृको मापयेदन्न कुटिकाभ्चिनिवेशनम्‌ । 
पीतकोहितपुष्पाणां बीजान्यत्र त॒ वापयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
गृहं च मापयेदत्र तथावासं प्रक्पयेत्‌ । 

नवं च छादयेद्रज्लं यणं नात्र कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
कूरकर्माणि सिध्यन्ति युद्धसंयेधबन्धनम्‌ । 

परपीडामथात्रैव विद्रानैव प्रयोजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
शज्ञाणिं श्षुरकमीणि सर्वाण्यत्र तु कारयेत्‌ । 

तैजसानि च भाण्डानि कारयेच्च. कीणीत च ॥ १२८ ॥ 
आयुष्यं च रिरःखानं खीणां विष्कम्भणानि च | 
प्रवर्षणं चेद्‌ देवस्य नात्र वैरं प्रशाम्यति ॥ १२९ ॥ 
क्रोधनो हणः चूरस्तजखी साहसप्रियः । 

आयुष्मांश्च यशसी च यज्ञीटोऽत्र जायते ॥ १३० ॥ कत्तिकाघु ॥ 
सर्वं कृषिपदं करम रो्िण्यां संप्रयोजयेत्‌ । 
्ेत्रवस्तुविहारांश्च नवं वेदम च कारयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
प्रयोजयेचक्रान्‌ वारान्‌ दासांश्ैव गृहे पशून्‌ । 
वापयेत्सर्वैवीजानि धुवं वासांसि कारयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
ऋणं न ददात्तत्रैव वैरमत्र तु वर्ते । 

संम्रामं च सुरायोगं द्वयमेव विवर्जयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
म्रवर्षणं च देवस्य जन्म चात्र प्रदास्यते । 

सालुक्रो्ः क्षमायुक्तः च्ीकामो भक्षकोटुपः । 
आयुष्मान्‌ पञ्चमान्‌ धन्यो महाभोगोऽत्र जायते ॥ १३४ ॥ रोहिण्याम्‌ ॥ 
सौम्यं ग्रगरिरो विदाद्‌ लु तिक्लश्च तारकाः । 

मृदूनि यानि कर्माणि तानि सवौणि कारयेत्‌ । 

यानि कर्माणि रोिण्यां तानि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ १३५५ ॥ 
सक्षीरान्‌ वापयेद्‌ इक्षान्‌ बीजानि क्षीरवन्ति च । 
राजगप्रासादवकभीचछत्राण्यपि च कारयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सर्वकर्मकथाः कुयात्‌ चयीवासान कारयेत्‌ । 

उ्टंश्च वटीवरदश्च दमयेदपि ङष्टये ॥ १३७ ॥ 


३२ शादूखकणावदानम्‌ । ३४७ 


अच्छादयेनवं वासश्ाट॑कारं च कारयेत्‌ । 

द्विजातीनां तु कमीणि सर्वाण्येवात्र कारयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

म्रवर्षणं च देवस्य सुवरष्टिं चात्र निर्दिशेत्‌ । 

खपररीटस्तथा त्रासी मेधावी स च जायते ॥ १३९ ॥ मृगरिरसि ॥ 

आद्रीयां मृगयेदर्थान्‌ मद्रं कर्म च कारयेत्‌ । 9 
क्रूरकमीणि सिध्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवजंयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

उद पानपरीखां श्च तडागान्यत्न कारयेत्‌ । 

उदेत ८ उहयेत्‌ ) प्रथमां वृष्टि विक्रीणीयाच नात्र गाम्‌ ॥ 

तिक्पीडानि कर्मणि शौण्डिकानां तथापणम्‌ ॥ १४१ ॥ 

पीयेदिक्चुदण्डानि इष्षुबीजानि वापयेत्‌ । 10 
म्रव्षेणं च देवस्य विदयाद्रहुपरिन्नवम्‌ । 

क्रोधनो  मृगयासीलो मांसकामोऽत्र जायते ॥ १४२ ॥ आद्रीयाम्‌ ॥ 

पुनरसौ त॒ युक्तेऽत्र छुरय ्रतधारणम्‌ । 

गोदानं चोपनायनं सर्वमत्र प्रसिष्यति ॥ १४२ ॥ 

ग्रजायमानां प्रमदां गृहीत्वा गृहमानयेत्‌ 1 16 
पुनः पुन्यदीच्छेत तत्र कमणि कारयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

चिकित्सनं न कुर्वीत यदीच्छेन पराभवम्‌ । 1 88 
म्रवर्षणं च देवस्य जन्म चात्र प्रदास्यते ॥ १४५ ॥ 

अलोलश्वात्र जायेत खीरोकश्चापि मानवः । 

चित्ररीटश्च नैकत्रार्पितचित्तः स उच्यते ॥ १४६ ॥ पुन्वैसौ ॥ 20 - 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुष्ये निदं प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषां च द्विजातीनां सवैकमीणि कारयेत्‌ ॥ १४७॥ 

राजामादयं प्रयुञ्जीत श्रां विनयं चरेत्‌ । 

राजानमभिषिन्चेच अककु्ात्खकां तनुम्‌ ॥ १४८ ॥ 

दमश्वुक्मीणि कुर्याच्च वपनं नखकोमतः । 5 
पुरोहितं च कुर्वत ध्वजाग्रं च प्रकारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

प्रवर्षणं च देवस्य मन्दवर्षं समादिदोत्‌ । 

न च रोगो न चौरश्च क्षेमं चात्र सदा भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 

पुष्येण नित्ययुक्तः सन्‌ सर्वकर्माणि साधयेत्‌ । 

वैरेणात्रोपनाहैश्च येः जनास्तान्‌ विवजंयेत्‌ । ॐ 
आयुष्मांश्च यराखी च महाभोगः प्रजायते ॥ १५१ ॥ पुष्ये ॥ 
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३४७८ 


दिव्यावदानम्‌ । 


सिध्यते दारुणं कर्मे आश्ेषायां च कारयेत्‌ । 

ुयौदामरणान्यत्र प्राकारसुपकल्पयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

देहबन्धं नदीवन्धं संधिकमै च कारयेत्‌ । 

ग्रभूतदं रामराकं वर्षं मन्दं च वर्षति । 

क्रोधनः खपरशीकश्च कुहक श्ात्र जायते ॥ १५३ ॥ आ्ेषायाम्‌ ॥ 
मधाघ्ु सर्वधान्यानि वापयेत्संहरेदपि । 

संघातकर्म कुवीत ससुखं चात्र कारयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 

कोष्ठागाराणि कुवीत फलं चात्र निवेशयेत्‌ । 

सर्वदा पित्देवेभ्यः श्राद्धं चैवात्र कारयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

सस्यानां बहुीभावो यदि देवोऽत्र वर्षति । 

सुच द्वारिकश्चैव रसकामश्च जायते । 

आयुष्मान्‌ बहुपुत्रश्च खीकामो भक्तलोटुपः ॥ १५६ ॥ 

संम्रामं जीयते तत्र यदि पूर्वं प्रवर्तते । 

दारुणानि च कर्माणि तानि विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ १५७ ॥ मघासु ॥ 
फल्गुनीषु च पूर्वा सौभाग्यार्थानि कारयेत्‌ । 
विदोषादामकक्यादिफलानासुपकारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 

कुमारीमङ्गखाथौनि सापनानि च कारयेत्‌ । 

कन्याप्रवहनार्थाय विहारं चैव कारयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

वेरमानि कारयेत्तत्र वेद्यमन्न प्रयोजयेत्‌ । 

मागं ये चोपजीवन्ति तेषां करम प्रयोजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अन्यक्तकेरोऽकेरः सुभगश्वात्र जायते । 

प्रवर्षणं च देवस्य सुच्ष्टिममिनिर्दिोत्‌ । 

नष्टं विद्धं कृतं चापि न तदस्तीति निर्दिरोत्‌ ॥ १६१ ॥ प्रव॑फद्गुन्याम्‌ ॥ 
उत्तरायां त॒ फ्गुन्यां सर्वकमीणि कारयेत्‌ । 

मेधावी `ददनीयश्च यडाखी चात्र जायते ॥ १६२ ॥ 

अथात्र नष्टं दग्धं वा सर्वमस्तीति निर्दिरोत्‌ । 

प्रवर्षणं च देवस्य विदयात्संपदलुत्तमाम्‌ ॥ १६३ ॥ उत्तरफट्गुन्याम्‌ ॥ 
हस्तेन ल्घुकर्माणि सर्वाण्येव प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषां च द्विजातीनां सवैकमीणि कारयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

हस्त्यारोहं महामात्रं पुष्करिणीं च कारयेत्‌ । 


, चौर्यं च सिध्यते तत्र तच्च विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 





३३ शादूरुकणोवदानम्‌ । २७९ 
प्रवर्षणं च देवस्य वर्षा विश्रावणी मवेत्‌ । 
अथात्र जातं जानीयाच्छरं चौरं विचक्षणम्‌ । 
कुराकं सर्वैविदयासु अरोगं चिरजीविनम्‌ ॥ १६६ ॥ हस्ते ॥ 
चित्रायामहतं वलं भूषणानि च कारयेत्‌ । 
राजानं भूषितं पद्येत्‌ सेनान्यूहं च ददौयत्‌ ॥ १६७ ॥ 
हिरण्यं रजतं द्रव्यं नगराणि च मापयेत्‌ 1 
अलं्ु्यात्तथात्मानं गन्धमाल्यविलेपनैः ॥ १६८ ॥ 
गणकानां च विद्यां च वाद्यं नतेनगायनम्‌ । 
पूर्विकां रूपकारांश्च रथकारांश्च शिक्षयेत्‌ । 
चित्रकारांश्च ठेखकान्‌ पुस्तकमै च कारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
प्रवर्षणं च देवस्य चित्रवषं विनिर्दिशेत्‌ । 
मेधावी ददनीयश्च चित्राक्षो भक्तलोटपः ॥ १७० ॥ 
मृदु्ीलश्च भीर्‌श्च चर्चित्तः कुतूहली । 
आयुष्मान्‌ सुभगश्चैव खीठोकश्वात्र जायते ॥ १७१ ॥ चिन्नायाम्‌ ॥ 
खायां प्रयोजयेबोधान्‌ अश्वानश्चतरीं खरान्‌ । 
क्षिप्रं गमनीयं भक्ष्यं कङ्ककानष्वमानिकान्‌ ॥ १७२ ॥ 
भेरीमृदङ्गपणवान्‌ सुरजांश्वोपनाहयेत्‌ 1 
आवांहाश्च विवाहाश्च सहं चात्र कारयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
निर्वीसनममित्राणां खयं न प्रवसेद्रहात्‌ । 
प्रवर्षणं च देवस्य वातद्रष्टिरभीकष्णश्चः । 
मेधावी रोगबहुलश्वलचि्तश्च जायते ॥ १७४ ॥ खातो ॥ 
खङ्गकानि विशाखासु कणं च प्रयोजयेत्‌ । 
यवगोधूमकमौन्तान्‌ शमीधान्यं च वजेयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
शाल्यस्ििलमाषाश्च ये च इक्षाः सुराखिनः । 
रोपयेत्तान्‌ विराखासु गृहकमे च कारयेत्‌ । 
रिरःसञानानि कुर्बीत मेध्यं प्रायश्च कारयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रवणं च देवस्य विद्या्र्पपरिन्नवम्‌ । 
मनखी ददीनीयश्च मेधावी चात्र जायते । 
करोधनोऽद्पञुतश्चैव दुमेगो भक्तरोढपः ॥ १७७ ॥ विशाखाघु ॥ 
अनुराधासु कुर्वीत मित्रः सद्विश्च संगतिम्‌ । 
सबीणि मृदुकमीणि माधुर्यं चात्र कारयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
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३५० 


दिव्यावदानम्‌ । 


क्षौरं च कारयेदत्र शखकमीणि कारयेत्‌ | 
संयक्तान्तप्रयोगांश्च संधि कुर्याच्च नितयराः । 

नष्टं पययुपतपतं वा खटपायासेन निर्दिरोत्‌ ॥ १७९ ॥ 
सुद्न्मित्रकृतश्वात्र धर्मशीलश्च जायते । 

प्रवर्षणं च देवस्य सुदृष्टिममिनिर्दिरोत्‌ ॥ १८० ॥ अनुराधायाम्‌ ॥ 
उयेष्टायां पूर्वकारी स्याद्राजानं चामिषिच्चयेत्‌ । 

नगरं निगमं भ्रामं मापयेदारभेत च । 

क्षत्रियाणां च राज्ञां च सर्वकर्माणि कारयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
भ्रातृणां भवति ज्येष्ठो ज्येष्टायां योऽभिजायते । 

आयुष्मांश्च यदाखी च विद्रु च कुवहटी ॥ १८२ ॥ 
म्रास्रादमारोदेचात्र गजमश्चं रथं तथा । 

भ्रामनिगमरषषु स्थापये्छेष्ठिनां बकम्‌ ॥ १८३ ॥ 

नष्टं पर्युपतप्तं वा छेरोनैवेति निर्दिशेत्‌ । 

दारणान्यत्र सिध्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ । 

प्रवर्षणं च देवस्य सुदृष्टिमभिनिर्दिरोत्‌ ॥ १८४ ॥ ज्येष्ठायाम्‌ ॥ 
मूढे त॒ मूल्जातानि मूरकन्दादकान्यपि । 

मूला्ानि च सर्वाणि वीजान्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
ऋणं वै यत्पुराणं स्यादर्थो वास्याग्रतः सितः । 

मूले सिद्धर्थमारभ्यं तथा सर्वं वराङ्गकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
चिकित्सितानि यानीह खीणां दारककन्ययोः । 

नदीषु खपनं चैव मूर सर्वान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
दारुणान्यत्र सिध्यन्ति मङ्गकानि च कारयेत्‌ । 
किंण्वयोगान्‌ सुरायोगान कुर्याच्छलुभिः सह ॥ १८८ ॥ 
धनवान्‌ बहुपुत्रश्च मूवानत्र जायते । 

अथात्र नष्टं दग्धं वा नैतदस्तीति निर्दिरोत्‌ । 

प्रवणं च देवस्य सुद्ृष्टिमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ १८९ ॥ मूढे ॥ 


आषाढायां च प्रवस्यां सरितश्च सरांसि च । 


वापीकूपग्रपाश्चैव तडागानि च कारयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
उत्पाद्यानि च पुष्पाणि तथा मूरफलानि च । 

आरामांश्च प्रकुर्वीत भक्षकांश्च प्रयोजयेत्‌ । 

यानि चोग्राणि कमौणि सिष्यन्त्र त॒ तानि च ॥ १९१ ॥ 
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३२ शादूरकर्णावदानम्‌। 
नष्टं पर्युपतप्तं वा नैतदस्तीति निर्दिशेत्‌ 1 


आयुष्मान्‌ पुण्यरीकश्च ददीनीयोऽत्र जायते ॥ १९२ ॥ प्वौषाढायाम्‌ ॥ 


उत्तरस्यामाषाढायां वैराणि न समाचरेत्‌ । 
वाययेत्सर्वैवासांसि नवं नच्छांदयेदिति ॥ १९३ ॥ 

न संहरेदवेदयेद्रा वास्तुकं न सिध्यति । 

राखाकमै गवादीनां भ्रामे प्रामणिनस्तथा । 

श्रणीबन्धं च राजा तु समयं चात्र कारयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
म्रगट्भश्च सभारीकः कृती चात्र प्रजायते 1 
सुहृदाममियोगी च मत्रमाप्ये विचक्षणः ॥ १९५ ॥ 
नष्टं वाप्युपतप्तं वा अस्तवं विनिर्दिरत्‌ । 


प्रवणं च देवस्य सुद्ृष्टिममिनिर्दिशेत्‌ ॥ १९६ ॥ उत्तराषांढायाम्‌ ॥ 
अभिजिति न कुर्वीत ब्रहदेवस्य ह्यचैनम्‌ ॥ १९७ ॥ अभिजिति ॥ 


श्रवणे न च छुर्वीत सौः संप्रामिकाः क्रियाः । 
गीतरिक्षाध्ययनं च न चिरेण हि सिध्यति ॥ १९८ ॥ 
करणरयर्वैधनं कुयीद्राजानं चामिषिच्चयेत्‌ । 

द्विजातीनां तु कमीणि सर्वाण्येव प्रयोजयेत्‌ ॥ १९९. ॥ 
बलिकृद्यानि कुर्वीत द येच बटान्यपि । 

मेधान्यरोगी बक्वान्‌ यज्ञशीखोऽत्र जायते ॥ २०० ॥ 
म्रव्षणं च देवस्य सुद्ृष्टिमभिनिर्दिरोत्‌ । 

नष्टे च कम्यते तत्र श्रवणस्य निशाकरे ॥ २०१ ॥ श्रवणे ॥ 
धनिष्ठा ल्घुनक्षत्रं सर्वकर्म पूजितम्‌ । 

अधील ब्राह्मणः ज्ञायाद्राजानमभिषिच्चयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
सर्वेषां च द्विजातीनां सवैकमौणि कारयेत्‌ । 

श्रेष्ठिनं स्थापयेद्‌ देर गणाध्यक्षं गणेष्वपि ॥ २०२ ॥ 
मेधावी च यदराखी च महाभोगी महाधनः । 

बहपद्यो मृदुदीन्तो महात्मा चात्र जायते ॥ २०४ ॥ 
नष्टं दग्धं प्रविद्धं वा छरोनेवात्र कुभ्यते । 


म्रवर्षणं च देवस्य विदयाचात्र सुद्रष्टिताम्‌ ॥ २०५५ ॥ धनिष्ठायाम्‌ ॥ 


निदं इातभिषायोगे भेषज्यानि भ्रयोजयेत्‌ । 
कीर्तिकम च दकुर्वीत सिध्यन्द्याथवैणानि च ॥ २०६ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


प्रसारय पण्यानि शौण्डिकं च प्रयोजयेत्‌ । 

उदधिं खानयेत्तत्र तिकमाषांश्च वापयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
सासुद्िकाणि पण्यानि नाविनश्च प्रयोजयेत्‌ । 

अदेयं च तदादबाद्‌ व्ययं चात्र न कारयत्‌ ॥ २०८ ॥ 
संधिपाखान्‌ द्वारपारष्टिखकांश्च प्रयोजयेत्‌ । 

भिषक्तम॑च कुर्वीत भेषज्यानि च संहरेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
निधिं वा खानयेत्तत्र निदध्यादपि वा निधिम्‌ | 

धनं चात्र प्रयुञ्जीत भिषक्रम च शिक्षयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
अथात्र मृगयेन्षटं कम्यते तचिरादपि । 

अरोगी करोधनश्वात्र खभशीकश्च जायते । 

म्रवर्षणं च देवस्य सुद्रृष्टिमभिनिदिशेत्‌ ॥ २११ ॥ शतभिषायाम्‌ ॥ 
पर्वमाद्रपदायोगे क्रूराणां सिद्धिरुच्यते । 


नैतदस्ती ~~, < 


नष्टविद्धोपतप्तं वा ति निर्दिेत्‌ ॥ २१२ ॥ 


दीर्धश्रोत्रो महाभोगो ज्ञातीनां च सदा प्रियः । 

महाधनोऽकरूरकमौ निःकोधश्वात्र जायते। ` 

प्रवर्षणं च देवस्य चण्डां दृष्टं समादिशेत्‌ ॥ २१३ ॥ पूर्वभाद्रपदे ॥ 
उत्तरस्यां तु कुर्वीत आयुष्यं पुष्टिकर्म च । 

न च दक्षिणतो गच्छेत्पुरं चात्र प्रदापयेत्‌ ॥ २१४ ॥ 

आयुष्मांश्च यशखी च धनवांशवात्र जायते । 

अत्रापि त्रिगुणं विन्देदादानं यदि वा व्ययम्‌ । 

प्रवणं च देवस्य सुदृष्टिममिनिर्दिरेत्‌ ॥ २१५ ॥ उत्तरभाद्रपदे ॥ 
यां रत्रजतं धनधान्यं प्रयोजयत्‌ । 

कोष्ठागाराणि क्र्वा किण्वं चात्र न कारयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 

सुराकर्म च कुर्वीत हिरण्यं गोव्रजानि च । 

गोसंधं स्थापयेचचात्र गोराखां चात्र कारयेत्‌ । 

आच्छादयेनवं वचं दिरण्यमपि धारयेत्‌ ॥ २१७ ॥ ` 

मिष्चुको दानसीकश्च दद्िश्चानसूयकः । 

ज्ञातीनां सेवको निलयं धर्मज्ञश्चात्र जायते । 

सुद्र नष्टलामं च रेवव्यामभिनिर्दिरोत्‌ ॥ २१८ ॥ रेवव्याम्‌ ॥ 
ज्लीपुसमधिना य॒ज्ञादश्चशाव्गं च कारयेत्‌ । 

अश्वान्‌ प्रयोजयेदत्र रथं चात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 


३३ शारदूखकणावदानम्‌। ` ६५३ 
ऋणप्रयोगः कतैव्यो वीजान्यत्र प्रवापयेत्‌ । 
यानानि च हयान्‌ दम्यान्‌ दन्तिनश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
भैषज्यं भोजयेदत्र भिषक््म च कारयेत्‌ । 
मधावी ददौनीयश्च राजयोग्यश्च संपदा ॥ २२१ ॥ 
अरोगी वलर्वच्छरः सुभगो ह्यत्र जायते 1 5 
ख॒दृष्टिं नष्टां च अधिन्यामभिनिर्दिरोत्‌ ॥ २२२ ॥ अश्विन्याम्‌ ॥ 
त्रितारं भरणीं विचात्कूरकमीणि साधयेत्‌ । 
भृत्यांश्च श्रतकांश्चापि बरृणुयादरशयेत्तथा ॥ २२३ ॥ 
भतिं चोपनयेदत्न मार्या च न विवाहयेत्‌ । 
उच्ुदटुको वश्चनकः कूटसाक्षी च तन्द्रिजः ॥ २२४ ॥ 10 
विधिज्ञः पापचासतरिः कदर्यश्चात्र जायते । ` 
जायते चात्र दुःशीलो गुरूणामम्यसूयकः । 
परोपतापी छब्धश्च परव्याहारगोचरः ॥ २२५ ॥ भरण्याम्‌ ॥ 
सप्तविदातिनक्षत्रे कृत्तिकादि यदा भवेत्‌ । 
भरण्यन्तानि ऋक्षाणीमां प्रतिपादयेक्कियाम्‌ ॥ २२६ ॥ 15 
तेषां मध्ये यदा सरवे शस्यान्योषधयोऽपि च । 
वनस्पतयश्च पीड्यन्ते यत्रासौ तिष्ठते ग्रहः । 
संव प्रतिपादयितन्यसुक्तनक्षत्रकरमसु ॥ २२७ ॥ 
उक्तो नक्षत्रकर्मनिर्देशो नामाध्यायः ॥ 
चत्वारि भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि धुवानि भवन्ति । तानि व्याख्यास्यामि । तच्छरणु । % 
तचथा-त्रीणि उत्तराणि रोहिणी च । क्षेमेऽध्यावसेत्‌ । वीजानि चात्र रोपयेत्‌ । निवेशनं 
चात्र कट्पयेत्‌ । राजानं चाभिषिश्चयेत्‌ । यानि चान्यानि उक्तानि कमौणि तानि कारयेत्‌| 
अथ नष्टं दग्धं वा विद्धं चापि हतं च वा। 
एवममिनिर्दिष्टं वा खस्ि क्षिप्रं भविष्यति ॥ २२८ ॥ 
अथात्र जातो धन्योऽसौ विद्यात्मा च यदाखी च । ध 
मङ्गलीयो महाभोगी महायोगी भविष्यति ॥ २२९ ॥ 
चत्वारि मोः पुष्करसालिन्‌ नक्षत्राणि क्षिप्राणि मवन्ति । तबथा-पुष्यो इस्ताभिजि- 
दश्चिनी चेति । एषु क्षिप्राणि कमौणि कारयेच विचक्षणः । खाध्यायं॑मन्रसमारम्भं 
प्रवासप्रस्थानं गाश्च तरङ्गानप्यत्र योजयेत्‌ । धूर्याणि युक्तकमौणि चोषधीकमीणि च । 
भेषज्यानि सर्वाण्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ £ 
तत्र यज्ञसमारम्भं चातुमौस्यं च कारयेत्‌ 1 अथात्र नष्टं दग्धं षा विद्धं वा, खस्ति 


भविष्यतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
दि> ४५ 


इ८ दिव्यावदानम्‌। 


अथात्र जातकं विदयान्मङ्गटीयं यराखिनम्‌ । 
महामोगं च राजानं महायोगिनमीश्चरम्‌ ॥ २३० ॥ 
महाधनं महाभोगे तथा च महदुत्तमम्‌ । 
क्षत्रियं दानीं च ब्राह्मणं च पुरोहितम्‌ ॥ २३१ ॥ इति ॥ 
5 पञ्च खट भोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि दारुणानि भवन्ति । तवथा- 
मधा त्रीणि च प्रवाणि भरणी चेति पञ्चमी | 
अथात्र दग्धं नष्टं वा विद्धं वान भविष्यति ॥ २३२ ॥ 
इति वक्तव्यम्‌ । अधेरात्रिकाणि षट्‌ । तबथा-आर्द्रा आश्वेषा खाती येष्ठा 
४ 100 . शतभिषा भरणी चेति । नवांशाः षड्ग्रासा द्विक्षेत्राणि । रोदिणी पुनर्वुर्विशाखा च । 
10 त्रीणि उत्तराणि चेति उभयतोविभागानि । पञ्चदश क्षेत्राणि । कृत्तिका च मधा मूला 
त्रीणि पूवौणि । इमानि षट्‌ पूर्वभागिकानि । पृगरिरा पुष्या हस्ता चित्रा अलुराधा 
श्रवणा धनिष्ठा रेवती अञिनी चेति इमानि नव नक्षत्राणि पश्वाद्वागीयानि रत्रिरान्सुदतै- 
योगानि क्षेत्राणि च ॥ 
अपि च ब्राह्मण ञ्यभाश्च सुहूर्ता भवन्ति, अद्चभाश्च सुदर्ता भवन्ति, डभाड्यभाश्च 
15 सुदता भवन्ति । संप्रयुक्तनक्षत्रेषु सर्वेषु यदा छभयुदर्तसमापत्तयो भवन्ति, तदा शोभना 
भवन्ति । यदा अञ्चभसुदर्तसमापत्तयो भवन्ति, तदा न शोभना मवन्ति । यदा तु पुनः 
द्यमाश्चाञ्यभाश्च समापत्तयो भवन्ति, तदा साधारणा भवन्ति ॥ 


` अथात्र कथं रात्रिदिवसानां हासो वृद्धिर्वा भवतीति तदुच्यते । वषीणां प्रथमे मासे 
पुष्यनक्षत्रममावास्यां भवति, श्रवणा पूर्णमास्याम्‌ । अ्टादशसुद्ररतौ दिवसो भवति । 
%१ द्वादरासुद्भतौ रात्रिः । षोडाङ्कल्काषटस्य मध्याहेऽ्ीङ्कायां छायायामादित्यः पर्वते । 
आषाढा रात्रिं नयति । मृगरिरसि आदिल्यो गतो भवति । वर्षाणां द्वितीये मासे मघा अमा- 
वास्यायां भवति, भाद्रपदा पर्ण॑मास्याम्‌ । सप्तदरामुदर्तो दिवसो भवति । त्रयोदशमुहूतौ 
८ 101 रात्रिः । द्वबङ्गुखायां छायायामादिव्यः पखिर्तते । श्रवणा रात्रि नयति । पुष्य आदिल्यो 
गतो भवति । वर्षाणां तृतीये मासे फ्णुन्यमावास्यायां भवति, अधिनी प्रूणैमास्याम्‌ । 
% षोडरासुदरतों दिवसो भवति । चतुद॑शसुदर्ता रात्रिः । चतुरङ्ककायां छायायामादि्यः 
पितते । प्र्वैभाद्रपदा रात्रिं नयति । मधायामादित्यो गतो भवति । वषीणां चतुथे मासे 
चित्रा अमावास्यायां भवति, कृत्तिका प्रणैमास्याम्‌ । पञ्चददामुहूर्तो भवति दिवसः । पश्चददा- 
सद्रतौ रात्रिः । षडङ्ककायां छायायामादिलः पितते । अधिनी रात्रि नयति । पट्युन्या- 


` मादिव्यो गतो भवति ॥ 


30 हेमन्तानां प्रथमे मासेऽनुराधा अमावास्यायां भवति, गगरा पर्णमास्याम्‌। चतुर्दश 
सुद्भ्तो दिवसो भवति । षोडदाणु्भतं रात्रिः । अषङ्कुकाथां छयायामादिल्यः परते । 


॥१.# ऋ; 


३३ रादूरुकर्णावदानम्‌ । ३५५ 


कृत्तिका रात्रि नयति । चित्रायामादि्यो गतो मवति । हेमन्तानां द्वितीये मासे अमावास्यायां 
ज्येष्ठा भवति, पुष्यः प्रणेमास्याम्‌ । त्रयोदशसु दिवसो मवति । सप्तदशमुद्रती रात्रिः । 
दशाङ्ककायां छायायामादिव्यः परिवतते । मृगशिरा रात्रिं नयति । विशाखायामादि्यो गतो 
मवति । हिमन्तानां तृतीये मासे पूर्वाषाढा अमावास्यायां भवति, मा पूर्णमास्याम्‌। द्ादासुद्रतौ = > 109 
दिवसो भवति । अष्टाद्रामुहतौ रात्रिः । द्रवादशाङ्कलायां छायायामादि्यः पखितैते ५ 
पुष्यो रात्रिं नयति । य्येष्ठायामादिव्यो गतो मवति । हेमन्तानां चतुर्थे मासे श्रवणा अमावास्यायां 
मवति । फल्गुनी पूर्णमास्याम्‌ । त्रयोदाणुर्तो दिवसो भवति । सप्तदशमुहूती रात्रिः । 
दशाङ्गुलायां छायायामादिलः पचितेते । मधा रात्रि नयति । आषाढायामादिव्यो गतो 
भवति ॥ 

म्रष्माणां प्रथमे मासे उत्तरभाद्रपदा अमावास्यायां भवति, चित्रा पणेमास्याम्‌ । 10 
चतुदैशसुदर्तो दिवसो मवति । पोडामुद्रती रात्रिः । अष्ट्गकायां छायायामादिव्यः 11 103 
पितते । फल्गुनी रात्रिं नयति । श्रवणायामादित्यो गतो भवति । भ्रीष्माणां द्वितीये 
मासेऽश्विनी अमावास्यायां भवति । विशाखा प्र्णमास्याम्‌ । पञ्चदरसुदर्तीः दिवसो भवति । 
पच्चदशमुद्रतौ रात्रिः । षडङ्कुकायां छायायामादिलयः परित । चित्रा रात्रिं नयति । 
उत्तरायां भाद्रपदायामादिल्यो गतो भवति । ग्रीष्माणां तृतीये मास्ते कृत्तिका अमावास्यायां 15 
भवति, उयेष्ठा प्रणेमास्याम्‌ । पोडशसुद्तौ दिवसो मवति । चतुरदैशसुद्रूतौ रात्रिः । 
चतुरङ्कलायां छायायामादिव्यः परित । विशाखा रात्रिं नयति । कत्तिकायामादित्यो गतो 
भवति । म्रीप्माणां चतुर्थं मासे मृगरिरा अमावास्यायां मवति, उत्तराषाढा प्रणमास्याम्‌ । 
सप्तदरामुद्र्तो दिवसो भवति । त्रयोदशसुह्वतौ रात्रिः । मध्याहे द्रबज्लायां छायाया- 


~ © 


मादिव्यः पखितेते । य्येष्ठा रात्रं नयति । पुष्य आदित्यो गतो भवति ॥ 20 
संवत्सरमन्वेपणतो सुदरतैविरोषणेः सर्वाणि चैतानि ८ नक्षत्राणि ) भागाचुभागेन 
अमावास्यायां प्रणैमास्यां च युज्यन्ते । ऊनरात्रस्य पणरात्रस्य च प्रदीतव्यम्‌ । तत्र तृतीये 
वर्षेऽधिको मासो युज्यते । षण्णां मासानामहोरात्राणि समानि भवन्ति 1 अतः षण्मासाद्‌ 
दिवसो वधैते । प्रण्मासद्रात्रिर्वधैते । षण्मासाद्विवसो मासे मासे सममेव हीयते । षण्मासा- 31 101 
द्रात्रिमौसे मासे परिहीयते ॥ 5 
षण्मासादादिलः पयिरतेते । उत्तरां दिदं संचरति । षण्मासादक्षिणां दिशम्‌ । 
षण्मासात्ससुद्रे उदकपरिमाणस्य हासो ब्रदधिश्च भवति । सूर्यगत्या चन्द्रगव्या च समुद्रोदक- 
वेकाभिद्द्धिमवति । अत्र गणनाप्रतिजागरणास्मरमियेवम्‌। एष संबत्सरो व्याख्यातो भवति। 
चन्द्र॒ आदित्यः शुक्रो बहस्पतिः रनैश्वरोऽङ्गारको बुधश्च इमे म्रहाः । एषां 
ग्रहाणां बहस्पतिः संवत्सरस्थायी । एवं शनैश्चरो बुधोऽङ्गारकः शक्रश्वेमे मण्डलचारिणः ॥ ॐ 
भरणी कृत्तिका रोहिणी गृगरिरा एतत्साधारणं प्रथमं मण्डलम्‌ । आद्र पुनर्वसुः 
पुष्योऽश्वेषा एतत्साधारणं द्वितीयं मण्डलम्‌ । मधा अथ फल्युनदयं हस्ता चित्रा एतत्साधारणं 


३५६ दिव्यावदानम्‌। 


ठृतीयं मण्डलम्‌ । खाती विशाखा अनुराधा एतत्साधारणं चतुर्थं मण्डलम्‌ । ज्येष्ठ 
1 106 मूलाषाढा द्वयमत्र सवौणि महाभयानि भवन्ति । इदं पञ्चमं मण्डलम्‌ | अभिजिच्छरूवणा 
धनिष्ठा रातभिषा उमे भाद्रपदे चैतत्साधारणं पष मण्डलम्‌ । रेवती अधिनी चैतत्साधारणं 
सप्तमं मण्डलम्‌ । संवत्सरमेतेषु ययनक्षत्रमण्डलं पीडयति, तस्य॒ तस्य जनपदस्य सत्वस्य 
5 वा पीडा निर्देष्टव्या ॥ 


द्याद्ा सुद्रतीनि दिवसे धुवाणि, द्वादश रत्रौ | पण्मुहूतीः संचारिणः । कतमे 
षट्‌ £ नैतो वरुणो वायवो भगेदिवो रौद्रो विचारी च । इतीमे संचारिणः षट्‌ ॥ 


अथात्र श्रावणे मते पूर्णेऽष्टादशमुदतं दिवसे सूर्योदये च चतुरोजा नाम सुतो 
. भवति । रोहितस्य च सुद्र्तस्य बलस्य चान्तरे मध्याहो मवति । सुयीवतरे तु विचारी 
1० नाम सद्रतो भवति । द्वादशसुद्रतीयां रात्राववतीर्णे सूर्ये षष्टे ुद्र्तं नयमनो नाम मुहरतौ 
भवति । आतपा्निरेवं नाम सुद्र रात्र्यवसाने भवति । भाद्रपदे मासे परी सप्तदशमुहतं 
206 दिवे सूर्योदये च चतुरोजा एवं नाम सुदरतो भवति । म्यहेऽभिजितो नाम मदा 
भवति । सूर्यावतारे रौद्रो नाम सुरो मवति । त्रयोदरमुदतया रात्राववतीरणे सूये विचारी 
नाम सुद्तो मवति । अर्धरात्रे महाभयो वायवो नाम सुदर्तो भवति ॥ 

15 रात्यवसाने आतपाभ्निरेवं नाम सुद्र्तो मवति । आश्रयुजे मासे पर्णे षोडडसुदरतो 
दिवसो भवति । सूर्योदये चतुरोजा नाम युहरतौ भवति । समुद्रतस्य च सभतैस्य अभिजि- 

तस्य लन्तरे मध्याहो भवति । सूर्यावतारे भगेदिबो नाम मुदर्तो भवति ॥ 


चतुदेशसुद्भतीयां रात्राववतीरणे स्ये रौद्रो नाम सुद्रतौ भवति । अभिजितस्य च 
सुदभतंस्य भीषमाणस्य च सुहर्तस्य अन्तरेणारभरात्रं मवति । रात्र्यवसाने आतपाभ्निवं नाम 
%0 सुदूरतो भवति ॥ 


कार्तिके मासे प्रण दिवसः समरात्रिर्मबति । पच्रदद्मुद्रतों दिवसो मवति, पञ्च- 
ददयमुद्रतौ रात्रिः । समानेऽहोरात्रे सूयौदये चतुरोजा एवं नाम सदौ भवति । संमुखो 
7 197 नाम ॒सुदरूतो भवति मध्या । संततो नाम सुरतः सूर्यावतारे । रात्राववतीर्णमात्र स्य 
भरगोदेवो नाम सु्वतो भवति । अरषरत्रेऽभिजिन्ुतो भवति । रात्र्यवसाने आतपाभ्निं 
ॐ नाम सुद्र्तो भवति ॥ 


माग॑शीरभ मासे च पणे चतु्दशु्ते दिवसे सूर्योदये चतरोजा एवं नाम सुतो 

भवति । विरतस्य संखुखस्य च सुदरतस्ान्तरे मध्याहो भवति । सूर्यावतारे वरुणो नाम 

सुद्र्तो भवति । षोडडासुद्व्तायां रात्राववतीर्णमत्रि सूर्ये संतापनः संयमो नाम सुहूर्तो भवति | 

रक्षसस्याभिजितस्य च यु्वर्स्यान्तरेऽर्धरात्रं भवति । रात्र्यवसाने आतपाम्िवं नाम 
30 सुद्र्तो भवति ॥ 


। पि, 


३३ दादूखकणोवदानम्‌ । २९७ 


पौषमासे पूरणे त्रयोदशमुहते दिवसे सूर्योदये चतुरोजा एवं नाम सुदर्तो भवति ॥। 
मध्याहे विरतो नाम मुहूर्तो भवति । सृयीवतार नैतो नाम मुर्तौ भवति । सप्तदश 
मुद्तीयां रात्राववतीणमात्र सूर्यं वरुणो नाम सुरत भवति 1 अर्धरात्रे राक्षसो नाम सुद्र 
भवति । रात्र्यवसाने आतपाश्चियं नाम सुद भवति ॥ 

माघमासे पर्णे द्वाद रामुद्र्त दिवसे स॒यौदये चतुरोजा नाम सुद्र्तो भवति 1 सावि- § 
त्रस्य च विरतस्य च सुदूर्तस्यान्तरेण मध्याहो मवति । सृयीवतारे विजयो नाम सुहर्तो 
` भवति । अष्टादशमुद्ूर्तायां . रात्राववतीणैमात्रे सूर्ये नैतो नाम सुदरतो मवति । गरद॑भस्य 
सुद्तंस्य च राश्चसस्य चान्तरमर्धरात्रं मवति । रात्र्यवसाने आतपाश्चिरेवं नाम सुद्र्तो मवति ॥ 

यथा श्रावणे तथा माघे । यथा भाद्रपदे तथा फाल्गुने । यथा आश्वयुजे तथा चैत्रे । 
यथा कार्तिके तथा वैशे । यथा मार्मदीर्वे तथा च्येष्ठे। यथा पौषे तथा आषाढे । एवमेतेषां 10 
नक्षत्राणां सुद्रतीनां चरितं विचरितं च ज्ञातव्यम्‌ ॥ नश्चत्रविचरणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 

यथामध्यं नक्षत्राणां रात्रिवदेन दिवसवरेन चोत्कर्षापकर्षौ कर्तव्यौ । हीयमाने 
वर्धमाने वा दिवसे वा मासे वा पूर्ेऽर्धमासे वा । द्वितीया षष्ठी नवमी द्वाददी चतुर्ददी 
अत्रान्तरे दिवसे कला वर्धेते, रात्रौ कठा हीयते ॥ 
चत्वारो महाराजानो ध्रियते यैर्वसुंधरा । 15 
अतिबरद्धिर्विडयद्वश्च वर्धमानः प्रथक्श्रवाः ॥ २३३ ॥ 
महाभूतानि चत्वारि कम्पयन्ति वसुंधराम्‌ । 
आप इन्द्रश्च वायुश्च तथाभ्निर्मगवानपि ॥ २३४ ॥ 
त्रयस्तु ते यत्र मवन्ति पक्षे 

षडकमासे तु भवन्ति वेगाः । %0 
परस्य चक्रस्य निद दनं स्या- 

त्प्रकम्पते यत्र मही त्वभीक्ष्णम्‌ ॥ २३५५ ॥ 
विशाखा ददारात्री स्याजेष्ठा इयाददारात्रिका । 
पञ्चरविंरातिराषाढा श्रवणा पञ्चसप्ततिः ॥ २३६ ॥ 
रात्रिदातं भाद्रपदे ऋतुरश्वयुजे स्मृतः । 4 
अध्यर्थं कार्तिके मासे तुमीर्गरिरे स्मृतः ॥ २३७ ॥ 
पौषे त॒ पञ्चपञ्चादान्माघे रात्रिदातं स्मृतम्‌ । 
अध्यर्ध फटगुने मासे चैत्रे त्रिरात्तु रात्रयः । 
विपाको भूमिवेगानामतः कम्पः प्रवर्तेते ॥ २३८ ॥ 
यदा सर्वेषु मासेषु सततं कम्पते मही । 30 
वृक्षास्तथा चठन्ति स्म जठं वा यदि कम्पते | 
पर्वतः पर्णवत्कम्पेद्‌ भयमत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ 1 


नगराण्यथ वा ग्रामा घोषा ये चात्र संश्रिताः । 

दीघर मवन्ति विजनारण्यभूता मृगाश्रयाः ॥ २४० ॥ 
अटन्यः संप्रवतैन्ते ददा वषीणि पच्च च । 

अनावासा दिरो विचाद्‌ भूमिचाखविचाल्िताः ॥ २४१ ॥ 
कृत्तिकासु चकेद्‌ भूमिर््रामिषु नगरेषु वा । 

अभीक्ष्णं मुच्यते द्यमिरदहते स तृणाख्यान्‌ ॥ २४२ ॥ 
कृष्णाभ्निररनेः पातः कर्मारा आहिताश्रयाः । 

अगाराश्च निवतैन्ते संवर्तेनेव धातवः ॥ २४३ ॥ 

ये जाताये च संबृद्धाये च तं म्राममाश्रिताः। 

एते व्यसनमर्च्छन्ति भूमिचाटविचालिताः ॥ २४४ ॥ 
रोदिण्यां चकिता भूमिः सर्मैवीजविनाडनम्‌ । 

म्रोपतं शस्यं न रोहेत मवेत्‌ फलस्य कृच्छ्रता ॥ २४५ ॥ 
गुर्विणीनां च नारीणां गर्मो निपीञ्यते श्राम्‌ । 
दुर्भिक्षन्यसनाक्रान्ता त्रिभागे तिष्ठति प्रजा ॥ २४६ ॥ 
महात्मान श्च राजानः श्रीमन्तश्च नरोत्तमाः । 

एते न्यसनमच्छन्ति भूमिचाक्विचाक्िताः ॥ २४७ ॥ 
मृगरीर्षे चठेद्धूमिरोषधीनां विनाशनम्‌ । 

चिकित्सकाः श्रोत्रियाश्च घटकाः सोमयाजकाः ॥ २४८ ॥ 
सोमपीताश्च ये विप्रा वानप्रस्थाश्च तापसाः । 

एते ग्यसनम्छन्ति भूमिचाठ्विचाक्ताः ॥ २४९ ॥ 
आद्रौयां चलिता भूमिर्बक्षा नयन्ति क्षीरिणः । 
अन्नपानानि नद्यन्ति पथिका द॑ष्टिपाछिकाः ॥ २५० ॥ 
कूपखाः परिखाखाश्च पापका ये च तस्कराः । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाल्विचाक्िताः ॥ २५१ ॥ 
पुनवैसौ चकेद्धमिर्मण्डं कुण्डिकापि च । 

वागुरिकाः कारण्डवाश्चक्रिणः ञकसारिकाः ॥ २५२ ॥ 
अर्भका भ्रमकाराश्च मांसिकाः राङ्खवाणिजाः । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाक्विचाक्ििताः ॥ २५३ ॥ 
पुष्येण च चकेद्‌ भूमित्री्यणा नायकास्तथा 1 

दूरंगमा वाणिजका; सार्थवाहाश्च ये नराः ॥ २५४ ॥ 


| 
॥ 
| 





३३ रादूखकणौवदानम्‌ । ५२ 


पार्थेवाः पावैतीयाश्च ये च तद्भक्तिगोचराः 1 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाल्विचालिताः । 

रिकावर्षं प्रधैन्ति रास्यानामनयो महान्‌ ॥ २५५ ॥ 

आेषायां चलेद्धूमिनौगाः स्वे सरीसपाः । 

कीटाः पिपीलिकाः श्वाना एकुराश्च ये मृगाः ॥ २५६ ॥ 5 
चैदया विषकराश्वापि ये च सत्वा दरीश्रयाः । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाल्विचालिताः ॥ २५७ ॥ 

मघासु चच्ता भूमिभैहाराजोऽत्र तप्यते । 

ये च श्राद्धा निवर्तन्ते समाजा उत्सवास्तथा । 

यज्ञाश्च देवक्य च सवमत्र निवैते ॥ २५८ ॥ 10 
ये जाता ये च संबद्धा ये चान्येऽप्यप्रपण्डिताः । 

गन्धव श्च विनश्यन्ति नरा ये च महाकुलाः । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाट्विचाछ्िताः ॥ २५९ ॥ 

फल्गुन्यां चकिता भूमितुव्यौवतैते तदा । 

तिर्यग्बातश्चैव वाति कृतं नदयति शाश्वतम्‌ । 15 
पथिकाश्चोपतप्यन्ति माषयाच्योपजीविकाः ॥ २६० ॥ 

धर्म रता आसनिका ये च शुल्कोपजीविनः । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाक्विचालिताः ॥ २६१ ॥ 

चटच्युत्तरफद्गुन्यां बणिजा द्वीपयात्रिकाः । 

साथवाहा आसनिका ये च शिव्पोपजीविनः ॥ २६२ ॥. %0 
अङ्गा विदेहमगधा नैताः च्रीपस्म्रहाः । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाल्विचाल्िताः ॥ २६२ ॥ 
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हस्तेन चछिता भूमिः कुम्भकारचिकित्सकाः । 

गणसुख्या महामात्राः सेनाध्यक्षाश्च ये नराः ॥ २६४ ॥ 

तारमका £) नारपटा (£) विप्सरः £) कौटिका अपि । 5 
एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाल्विचाछिताः ॥ २६५ ॥ 

चित्रायां चलिता भूमिः कारुका उपकल्पकाः । 

कुमार्यः सवैरतं च सस्यानां बीजकैः सह ॥ २६६ ॥ 

वङ्गा दराणकुरवश्वेदिमाहिषकास्तथा । 

एते न्यसनमच्छन्ति भूमिचाल्विचालिताः ॥ २६७ ॥ ॐ 


फ 114 


2 116 


30 


2६० 


दिव्यावदानम्‌ | 


खातौ प्रचलिता भूमिश्वौरा ये च कुरीलकाः । 
हिंसका ये च तत्कर्मरताऽभ्यारथितमूषकाः ॥ २६८ ॥ 
हिमवत उत्तरेण वायुभक्षास्तपखिनः । 

एते व्यसनमच्छंन्ति भूमिचाकविचाल्िताः ॥ २६९ ॥ 
विदाखायां चेद्‌ भूमिर्महादैलक्षयो भवेत्‌ । 

उग्रा वाताः प्रबान्दयत्र अमकैरकुराटिनिः ॥ २७० ॥ 
अनुराधे चेद्‌ भूमिर स्यूनामनयो महान्‌ । 

विटा चूतकराश्वैव प्रन्थिभेदाश्च ये नराः ॥ २७१ ॥ 
अन्ध्राः पुण्डाः पुलिन्दाश्च भये तिष्टन्ल्यनाश्रिताः । 
मित्रमेदश्च बल्वान्‌ तदा जगति जायते ॥ २७२ ॥ 
ज्येष्ठायां चठ्िता भूमिर्महाराज प्रतप्यते । 

वायसा इषमा व्याडास्तथा चण्डम्रगाश्च ये ॥ २७३ ॥ 
कुरवः शूरसेनाश्च महा बाह्ीकनिग्रहाः । 

ग्र्यर्थिकेन शीघ्रेण ये च तद्धक्तिभाजनाः | 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाटविचालिताः ॥ २७४ ॥ 


` मूलेन चलिता मूमिश्चतुष्पद्धिपदास्तथा । 


ग्रहाश्रयाः पिदाचाश्च ये च सत्वा दरीश्रयाः । 
एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाल्विचाकिताः ॥ २७५ ॥ 


दुर्भिक्षं च करोलयाञ्य धान्यमट्पोदकं भवेत्‌ । 


, दरीपर्वतमूलानि गच्छन्ति च तदा भुवि ॥ २७६ ॥ 


पूवौषाढे चठेद्‌ भूमि्जक्जा मत्स्यञ्युक्तिकाः । 
रिद्युमारा उद्रकाश्च नक्रा मकरक्च्छपाः ॥ २७७ ॥ 
जातिगोत्रप्रधानाश्च धनिनोऽथ विचक्षणाः । 
द्वितीयाभिजाताश्च महाविद्याकराश्च ये | 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाक्विचाक्िताः ॥ २७८ ॥ 
उत्तरस्यां चठेद्‌ भूमिः शिस्पिनामनयो महान्‌ । 
अयस्काराः स्थपतयच्लपुकाराश्च तक्षकाः ॥ २७९ ॥ 
दरि धनिनश्च पि रिद्पिनो विविधा अपि । 


एते व्यसनमरच्छ॑न्ति भूमिचाक्विचाक्िताः । 
म्रामक्कटानि च घ्रन्ति सचठस्थावराणि च ॥ २८० ॥ 


३३ शादूखकणावदानम्‌। ३६१ 


वैष्णवे चकिता भूमिस्तदेति यदनीष्सितम्‌ 1 

अध्यापकाः शाखविदः कवयो मच्रपारगाः । ४ 116 
युगंधराः शूरसेना अभिराजाः पटच्चराः ॥ २८१ ॥ 

कुशण्डाः शरदण्डाश्च ये नरा राजप्रूजिताः । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाक्विचाकिताः ॥ २८२ ॥ 5 

धनिष्ठायां चलेद्‌ भूमि्धनिनामनयो महान्‌ । 

महेशचरास्तथा महानागराः श्रष्ठिनस्तथा ॥ २८३ ॥ 

प्रचण्डाः खस्िमन्तश्च मद्रकारा युगंधराः । 

पारिकूलाश्च भोञ्याश्च हन्ये सनागरा अपि । 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाखविचाल्ितिाः ॥ २८४ ॥ 10 

वारुण्ये चलिता भूमिरौदकेष्वनयो महान्‌ । 

हस्तिनोऽश्वाश्च स्परीमरच्छन्ति दारुणम्‌ ॥ २८५ ॥ 

तदासौ वीरकान्‌ मद्रान्‌ बाह्ीकान्‌ केकयानपि । 

अनाश्रयांश्च्रवाकान्‌ जनस्थानपि पीडयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 

साजेन चलिता भूमी राक्षसान्‌ धातकांस्तथा । 15 भ 
ओरथिकान्‌ सौकरिकान्‌ सौवीरांश्च निपातयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 

वणिज्यजीविनो वैद्यान्‌ द्रश्च करीतीनपिं । 

यवनान्‌ माक्वाचांश्च गन्थिभेदांश्च नारायेत्‌ ॥ २८८ ॥ 

अहिरबुभ्ये चटेद्‌ भूमर्वणिजामनयो महान्‌ । 

धर्मे रताश्च ये सिद्धा ये च शौक्तिककर्मिणः ॥ २८९ ॥ %0 
रिवीन्‌ वत्सान्‌ तथा वा्स्यान्‌ क्षत्रियानाजैनायनान्‌ । 

सिन्धुराजधनुष्पाणीन्‌ सर्वानर्देयतेऽचिरात्‌ ॥ २९० ॥ 

त्यां चलिता भूमिः संग्रामः स्याघ्सुदारुणः । 

म्रामधाताश्च .वतैन्ते भ्रामो ग्रामं च हिंसति ॥ २९१ ॥ 

नौचराजुदकाजीवान्‌ रमठान्‌ भरुकच्छकान्‌ । % 
खुधन्वानभिसारांश्च सवैसेनांश्च निदैहेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

अश्चिन्यां चकिता मूमिरश्चानामनयो महान्‌ । ० 
भ्रामघाताश्च वर्तन्ते भ्राता भ्नावृन्‌ जिघांसति ॥ २९३ ॥ 

या चात्र गर्भमाधत्ते ये च जाताश्च तानिह । 


त्रीणि वषीण्यतो दुःखसुपैति च निरन्तरम्‌ ॥ २९४ ॥ 80 
दि> ४६ 
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दिव्यावदानम्‌ 1 


सहिताशित्रगमाश्च ये ह्यन्ये चाङ्गनाजनाः । 

आरजनायना राजन्याः सुष्टु त्रीश्वापि हिंसति ॥ २९५ ॥ 
भरण्यां चलिता भूमिश्वौराणामनयो महान्‌ । 

विटा चरूतकराश्चैव प्रन्थिमेदाश्च ये नराः ॥ २९६ ॥ 
आदर्दाचक्राटा धूतीस्तथा बन्धनरक्षकाः । 
अन्तावशायिनः पापाश्वरन्ति ये तु दुर्जनाः । 

तेऽपि तत्र विपदन्ते भूमिचाल्विचाकिताः ॥ २९७ ॥ 
वेपितायां त॒ मेदिन्यां भवेद्रूपमनन्तरम्‌ । । 
सप्ताहाभ्यन्तरात्तत्र मेधो भवति प्रार्थेतः ॥ २९८ ॥ 
ल्िग्धो द्यञ्चनसंकारो महापर्वतसन्निभः । 

इन्द्रश्च वपते तत्र महर्षेवैचनं यथा । 

[ एव निगदितं निरि श्ात्र प्रवर्षति ॥ २९९ ॥ ] 
खस्िकाकारसंकारा इन्द्रवज्ञध्वजोपमाः । 

दृदयन्तेऽश्ना हि संध्यायां म्रस्वा चन्द्रदिवाकरौ ॥ ३०० ॥ 
तदा नभसि जायन्ते मेघा दाडिमसंनिभाः । 

लक्षणं तादा दष्टा विबात्तानिन्द्रकम्पितान्‌ । 

स निर्देशो भवेत्तत्र महर्धवैचनं यथा ॥ ३०१ ॥ 


अतीव तत्र विश्वस्तः स्ैवीजानि वापयेत्‌ । 

व्यवहारांश्च दुर्बीरनिर्भयास्त्र वाणिजाः । 

स्वेषां भूमिकम्पानां प्रशास्ता इन्द्रकम्पिताः ॥ ३०२ ॥ 
वेपितायां त॒ मेदिन्यां भवेद्रूपमनन्तरम्‌ । 

सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र मेघः संछादयेनमः ॥ ३०३ ॥ 
ततोऽनुद्धा जायन्ते अश्नाः कौरोयसंनिभाः । 

अनुलोमं च संयान्ति चरन्तः पश्चिमां दिशम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
रिद्युमार-उद्रकाणां मसस्यमकरसनिभाः । 

दृदयन्तेऽभ्नाश्च संध्यायां भ्रस्ता चन्द्रदिवाकरौ ॥ २०५ ॥ 
लक्षणं ताद्य ददवा विवात्ताञ्चरककम्पितान्‌ । 

स निर्देशो भवेत्तत्र महर्भेवैचनं यथा ॥ ३०६ ॥ 


स्थकेषु गिरिकूट केत्रपवर्नषु च । 
स्थाप्यन्ते तत्न बीजानि निग्न नदयन्ति वैः तदा ॥ ३०७ ॥ 


३३ शादैखकणा वदानम्‌ 1 


पङ्केनापि जलेनापि नद्येयू रजसापि वा । 

एतेषां मूमिकम्पानां प्रशस्ता जल्कम्पिताः ॥ ३०८ ॥ 
वेपितायां तु मेदिन्यां भवेदरूपमनन्तरम्‌ । 

सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र वाता वान्ति सुदारुणाः ॥ ३०९ ॥ 
दृर्यते कपिला संष्या चन्द्रसूर्यौ तु लोहितौ । 

लक्षणं तादृ दृष्टा जानीयाद्रायुकम्पितान्‌ ॥ ३१० ॥ 
ततो भवति निर्देशो मर्वे चनं यथा । 

न तत्र म्रवसेस्राज्ञ आत्मानं चात्र गोपयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
गुद्यमावरणं कुयौत्प्राकारपरिखां खनेत्‌ । 

म्रातिसीमा विरुध्यन्ते नराणां जायते भयम्‌ ॥ ३१२ ॥ 


` एतेषां भूमिकम्पानां सर्वेषां कीर्तिता गुणाः । 


विरोषेण मनुष्याणां निर्मिता वायुकम्पिताः ॥ ३१३ ॥ 
कम्पितायां त॒ मेदिन्यां मवेदरूपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाम्यन्तरात्तत्र उस्कापाताः सदाख्णाः ॥ २३१५४ ॥ 
संध्या च लोहिता भाति चन्द्रसूर्यौ तु कोहितौ । 
लक्षणं तादृशं दृष्टा विज्ञेया अग्निकम्पिताः ॥ २१५ ॥ 
अग्निर्दहति काष्ठानि रक्षितानि धनानि च । 
दरयन्ते धूमशिखराः राखं च खिद्यते भृराम्‌ 1 २१६ ॥ 
वीणाश्च दिवि इद्यन्ते नव मासान वषैति । 
एतेषां भूमिकम्पानां जघन्या अग्निकम्पिताः ॥ ३१७ ॥ 
जयति अहनि पूर्वे क्षत्रियान्‌ पार्थेवांश्च 

हयगजरथमुख्यान्‌ मच्रिणो मध्यमाहे । 
व्यथयति अपराह्ने गोपदयून्‌ वैस्यसाद्रान्‌ 

प्रदहति निरिसंध्या तस्करानन्तवासान्‌ ॥ ३१८ ॥ 
रजनिमिह प्रदोषे हिंसते म्टेच्छसंधान्‌ 

लियमपि च नपुंसश्वार्धरात्रेष्वनन्तान्‌ । 
कृषिवणिगुपजीभ्यान्‌ हन्ति यामे तृतीये 

व्यथयति सुरपक्षं रौद्रकर्मान्तकृष्णे ॥ ३१९ ॥ 
म्रदहति शरिपक्षे याज्ञिकं ब्रह्मक्षत्र 

श्रपयति छचिटृत्तानेव धमे प्रधानान्‌ | 
विदुषि च मृदुभावं विन्दते यो ह्यधीते 

स भवति त्रपपूज्यो ब्राह्मणो बेदददीं ॥ ३२० ॥ 
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छे दिव्यावदानम्‌ । 
५ 12 ब्रहस्पतेश्च चत्वारि समानि जयभकर्मणा । 
चत्वारि सूर्यकमीणि तुल्यानि डक्रकर्मणा । 
सोमकमाणि चत्वारि ब्रह्मकर्म च तत्समम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ भूमिकम्पनिर्देदो नामाध्यायः ॥ 
5 अथ भोः पुष्करसारिन्‌ अमीषामष्टाविंरातीनां नक्षत्राणां सेगोतपन्ति नामाध्यायं 
व्याख्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌- 
कृत्तिकासूव्थितो व्याधिः जिया वा पुरुषस्य वा । 
चत्रात्रे भवेद्‌ न्याधिस्ततशो्वं विमुच्यते ॥ ३२२ ॥ 
अग्निं देवता तत्र दध्ना ह्यस्य वलि हरेत्‌ । 
10 अनेन बकिक्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २३२३ ॥ 
। रोदिण्याुल्थितो व्याधिः जिया वा पुरुषस्य वा । 
पञ्चरात्रं भवेब्याधिस्ततशोर्ष्वं विमुच्यते ॥ ३२४ ॥ 
देवः प्रजापतिस्तत्र जद्रमाद्यै्टि हरेत्‌ । 
अनेन वचिकर्मेण तस्मा्रोगाद्विसुच्यते ॥ २२५ ॥ 
15 व्याधिश्वंगरिरोभूतः च्िया वा पुरुषस्य वा । 
अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततशोर्ध्वं विमुच्यते ॥ २२६ ॥ 
` सोमो हि. देवता तत्र मण्डेन तु वलिं हरेत्‌ । | 
अनेन बलिदानेन तस्माद्रोगाद्रिसुच्यते ॥ ३२७ ॥ | 
2 194 आद्रायामु्यितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
%0 दडारात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्व विसुच्यते ॥ ३२८ ॥ 
रुद्रो हि देवता तत्र पायसेन वलिं हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३२९ ॥ 
सुनवैसौ भवेद्‌ व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्ोर््वं विमुच्यते ॥ ३३० ॥ 
% . , आदित्यो देवता तत्र गन्धमाल्यैवीटि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते | ३३१ ॥ 
पुष्ये समुत्थितो व्याधिः ज्ञिया वा पुरुषस्य वा । 
स्तोककाठं भवेत्तस्य पञ्चरात्राद्रिसुच्यते ॥ २३२ ॥ 
देवो बरृहस्पतिस्तत्र गन्धमाल्यैवैछि हरेत्‌ । 
ॐ अनेन बल्कर्मेण तस्माद्रोगादिसुच्यते ॥ ३३३ ॥ 





३३ शादृंखकणौवदानम्‌ । ३६५ 
आश्चेषायां भवेद्‌ व्याधिः लिया वां पुरुषस्य वा । 
न तं वैदाथिकित्सन्तु सरषस्तत्र तु दैवतः ॥ ३३४ ॥ 
मधासमुत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वै विमुच्यते ॥ ३३५ ॥ 
पितरो देवतास्तत्र कृसरेण बि हरेत्‌ । 
अनेन वलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३३६ ॥ 
र्वफाल्युनिजो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य बा 
सप्तरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्ोरष्व विमुच्यते ॥ ३३७ ॥ 
अर्यमा देवता तत्र गन्धमाल्यै्ैठि हरेत्‌ । 
अनेन वकिकर्मण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३३८ ॥ 
उत्तरायां भवेद्‌ व्याधिः िया वा पुरुषस्य वा | 
न तं वैयाधिकित्सन्तु भगोऽप्यत्र तु देवता ॥ ३३९ ॥ 
हस्तेनाप्युत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
पञ्चरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्ोरध्वं विमुच्यते ॥ २४० ॥ 
रविर्हिं देवता तत्र गन्धपुष्पैषैरि हरेत्‌ । 
अनेन बचिकर्मेण तस्माद्रोगाद्िसुच्यते ॥ २४१ ॥ 
चित्रायासुत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
अष्टरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोध्वं विमुच्यते ॥ २४२ ॥ 
त्वष्टा हि देवता तत्र धतसुदरैवीि हरेत्‌ । 
अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २४२ ॥ 
खाव्यां समुव्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य । 
ङ्केरितो हि भवेद्‌ व्याधिः पञ्चविंदातिरात्रिकः ॥ २४४ ॥ 
देवतात्र भवेद्‌ वायुश्चित्रमाल्यैवैरि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २४५ ॥ 
विदाखायां भवेद्‌ व्याधिः सिया वा पुरुषस्य वा । 
गुरुकोऽसौ भवेद्‌ व्याधिरहान्येकोनविंशतिः ॥ ३४६ ॥ 
इन्द्रा्मी देवता तत्न गन्धमास्थैर्बलि हरेत्‌ । 
अनेन बकिकरमेण तस्माद्रोगाद्िसुच्यते ॥ २४७ ॥ 
अनुराधोवयितो व्याधिः किया वा पुरुषस्य वा । 
अर्षमासं भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वो्वं विसुच्यते ॥ ३७८ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 
मित्रो हि देवता तत्र धरतपात्रं वलि हरेत्‌ । 
अनेन वलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्रिसुच्यते ॥ ३४९ ॥ 
ज्यष्ठायासुव्यितो व्याधिः सिया वा पुरुषस्य वा । 
ैरिको हि भवेद्‌ व्याधिरहोरात्रतरयोददा ॥ ३५० ॥ 
इन्द्रो हि देवता तत्र गन्धमाल्यर्बलिं हरेत्‌ । 
अनेन बल्कर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३५१ ॥ 
मूले समुत्थितो व्याधिः जिया वा पुरुषस्य वा । 
मासिको हि भवेद्‌ व्याधिस्ततश्ोर्वं विमुच्यते ॥ ३५२ ॥ 
नैऋतिर्देवता तत्र मचमासैर्वीटि हरत्‌ । 
अनेन वचिकर्मेण तस्माद्रोगाद्धिमुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
पूवीषाढे भवेद्‌ व्याधिः ज्जिया वा पुरुषस्य वा । 
साह्किरिको भवेद्‌ व्याधिरष्टौ मासान. संशयः ॥ ३५४ ॥ 
आपो हि देवतास्तत्र कृसरेण बि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगादविसुच्यते ॥ ३५५ ॥ 
उत्तरायां भवेद्‌ व्याधिः चया वा पुरुषस्य वा । 
सप्तरात्रं भवेत्‌ व्याधिस्ततश्ोरध्वं विसुच्यते ॥ ३५६ ॥ 
विश्वो हि देवता तत्र पायसेन बक हरेत्‌ । 
अनेन वच्किर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३५७ ॥ 
अभिजिदुत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
षण्मासान्‌ संभवेद्‌ व्याधिस्ततश्वो्वं विमुच्यते ॥ २५८ ॥ 
विष्णुश्च देवता तत्र दधिमण्डं बलि हरेत्‌ । 
अनेन वकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३५९ ॥ 
श्रवणेनोल्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
गुरुको हि भवेद्‌ व्याधिः पूर्ण द्वादरामासिकम्‌ ॥ ३६० ॥ 
विष्णुर्हि देवता तत्र गन्धमाद्यैर्बठि हरेत्‌ । 
अनेन वलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३६१ ॥ 
धनिष्ठायां भवेद्‌ व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
त्नयोदरादिवस्तत्र ततश्ोर्ध्वं विमुच्यते ॥ २६२ ॥ 
वरुणो देवता तत्र पायसेन बलिं हरेत्‌ । 
अनेन वच्कर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३६२ ॥ 


३३ शादूलकर्णावदानम्‌। ३६७. 


पूरवभ्रोत्यितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
न तं वैवाधिकित्सन्तु अहि्ु्योऽत्र दैवतः ॥ ३६४ ॥ 
उत्तराभाद्रजो व्याधिः किया वा पुरुषस्य वा | 
सप्तरात्रं भवेद्‌ व्याधिस्तत्र विसुच्यते ॥ ३६५ ॥ 
अयमा देवता तत्र गन्धमाद्ये्वैरि हरेत्‌ । 5 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्िमुच्यते ॥ ३६६ ॥ 
रेवद्यासुत्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
मृदुको हि भवेद्‌ व्याधिरष्टाविदातिरात्रिकः ॥ ३६७ ॥ 
पूषा हि देवता तत्र गन्धमा्यैवैठि हरेत्‌ । 
अनेन बक्िकर्मैण तस्मा्रोगाद्वियुच्यते ॥ ३६८ ॥ 10 
अश्चिन्यासुव्थितो व्याधिः लिया वा पुरुषस्य वा । 
स्टिरिको भवेद्‌ व्याधिः पञ्च्विरातिरात्रिकः ॥ ३६९ ॥ 
गन्धव देवता तत्र यावकेन बां हरेत्‌ । 
अनेन बलिकमैण तस्माद्रोगाद्धिसुच्यते ॥ ३७० ॥ 
मरण्यासुव्ितो व्याधिः ्ञिया वा पुरुषस्य वां | 16 
न तं वैयाशिकित्सन्तु यमस्तत्र तु दैवतः । 
सीलं रक्षतु मेधावी ततः खगै गमिष्यति ॥ ३७१ ॥ 
अयं मोः पुष्करसारिन्‌ व्याधिसमुत्थानो नामाध्यायः ॥ 
अथ खट भोः पुष्करसारिन्‌ बन्धननिर्मोक्षं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । 
कथयतु भगवान्‌- 90 
कृत्तिकासु भोः पुष्करसारिन्‌ बद्धो वा रुद्धो वा त्रिरात्रेण मोक्ष्यतीति वक्तन्यः। रोहिण्यां 
बद्धो वा रुद्धो वा त्रिरात्रेण मोक्ष्यतीति । ग्रगरिरसि बद्धो वा रुद्रो वा एकविंडातिरात्रेण 
मोक््यतीति । आद्रीयां बद्धो वा रुद्धो वा अर्धमासेन मोक्ष्यतीति । पुनवैसौ ` रुद्धो वा बद्धो 
वा सप्तरात्रेण । पुष्ये त्रिरात्रेण । आ्छेषायां त्रिशद्ात्रेण । मघाघु षोडडारात्रेण । प्रवैफाल्यु- 
नीषु दरारात्रेण । उन्तरफाल्गुनीघु सप्तरात्रेण । हस्ते पञ्चरात्रेण । चित्रायां सप्तरात्रेण । % 
खाव्यां दशरात्रेण । विशाखायां पड्विंदाद्रात्रेण । अनुराधायमेकरत्रिरद्रात्रेण । ज्येष्ठाया- 
मष्टादशरात्रेण । मूले षटूत्रंशद्रात्रेण । प्रवौषाढायां चतुदैशरात्रेण । उत्तराषाढायां चतुर्दशा 
रात्रेण । अभिजिति षड्रात्रेण । श्रवणे धनिष्ठायां शतभिषायां प्रवभाद्रपदे उत्तरभाद्रपदे 
रेवत्यां चतुरदरारात्रेण । अधिन्यां त्रिरात्रेण । भरण्यां बद्धो वा रुद्धो वा परिङकेरामवाप्स्यतीति 
वक्तव्यः ॥ 80 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ बन्धननिमोक्षो नामाध्यायः ॥ 
अथ भोः पुष्करसारिन्‌ तिककाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌ 
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दिब्यावदानम्‌। 


मूत्रं तु यस्यास्िककोऽसि सूक्ष्मः 
ज्लिगधो भवेत्‌ पद्मसमानवर्णः । 
राजा तु तस्या भवतीह भती 
स्तनोपरि्टाप्रतिविम्बमाइः ॥ २७२ ॥ 
इषि तु यस्यासिलकाठ्कः स्यात्‌ 
स्ष्मो भवेदज्ञनचूर्णवणैः । 
सेनापतिस्तस्या भवेद्धि भती 
स्तनान्तरेऽस्याः प्रतिबिम्बकं स्यात्‌ ॥ ३७३ ॥ 
शुवोन्तरेऽस्यासिककाककः स्याद्‌ 
दुश्चारिणीं तां प्रमदां वदन्ति । 
पञ्चैव तस्याः पतयो भवन्ति 
बहृनपानं कमते च नारी ॥ २७४ ॥ 
गण्डस्य नासादिकमध्यदेरो 
भवेच्च विम्बं तिककस्य यस्याः । 
तां शोकमाजं प्रमदां वदन्ति 
रोमग्रदेरे प्रतिविम्बमाह्ः | ३७५ ॥ 
कर्णे तु यस्यास्िककाककः स्याद्‌ 
बहुश्रुतं तां प्रमदां वदन्ति । 
बह्श्रुतां तां श्रुतिधारिणीं च 
त्रिके तु यस्याः प्रतिविम्बकं स्यात्‌ ॥ २३७६ ॥ 
यस्योत्तरोष्ठे तिककाक्कः स्या- 
त्तां भिननसव्यां प्रमदां वदन्ति । 
ङृच्छरेण सा वै लभते हि दृत्ति- 
मूरौ त॒ तस्यास्िकविम्बमाटुः ॥ ३७७ ॥ 
यस्याधरोष्ठे तिलकालकः स्याद्‌ 
दुश्चारिणीं तां प्रमदां वदन्ति । 
मिष्टानपानं बह ऋच्छते सा 
तथा हि गुह्ये प्रतित्िम्बकं स्यात्‌ ॥ २७८ ॥ 
चिबुके त॒ यस्यासिककाल्कः स्याद्‌ 
दुश्चारिणीं तां प्रमदां वदन्ति । 


मिष्टानपानं बह सा कभेत 
गद्ये द्वितीयं प्रतिबिम्बकं स्यात्‌ ॥ ३७९ ॥ 


अयं भो पुष्करसारिंसिककाध्यायो नामाध्यायः ॥ 


३३ शादंखकणोवद्‌ानम्‌ । ३६९. 
अथ खदु मोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुणं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि 1 तच्छूयताम्‌॥ 
कथयतु भवान्‌ त्रिराङ्ो- 
कृत्तिकासु नरो जातस्तेजखी प्रियसाहसः । 
भवेच्छरस्तथा चण्डः प्रियवादी च मानवः ॥ ३८० ॥ 
रोहिण्यां पुरुषो जातो धनवान्‌ धामिकस्तथा । 
व्यवसायी स्थिरः शरो धुवं चास्य सदा सुखम्‌ ॥ २८१ ॥ 
जातो गरगरिरे यस्तु गरुः सौम्यस्तु मानवः । 
ददीनीयो भवेच्वासौ खीकान्तस्तु विरोषतः ॥ ३८२ ॥ 
आद्रीजातस्तु हिंसात्मा चण्डः परमजल्पकः । 
रौद्कमौ भवेच्ासावीश्वरश्च रातैमहान्‌ । ३८३ ॥ 
जातः पुनर्वसौ यस्तु द्यरोखो बुद्धिमान्नरः । 
धर्मरीखो भवेचचासौ जातक्रोधश्च मानवः ॥ ३८४ ॥ 
पुष्येण पुरुषो जातस्तजखी ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
क्षत्रियश्च भवेद्राजा वेश्यदा्धौ च प्रूजितौ ॥ ३८५ ॥ 
रसनः क्रोधनः क्रूरो ह्याश्ेषासंमवो नरः । 
दु्मनष्यश्च चण्डश्च इति सरवैमिहादिरदोत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
बह्म्ज्ञः श्राद्धकरो वह्धभाग्यस्तयैव च । 
धनवान्‌ धान्यवान्‌ मोगी मघासु पुरुषो भवेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 
पूर्वफाद्गुनीजातस्तु यः कश्चिसपुरुषो भवेत्‌ । 
अधर्मबुद्धिशीकश्च गुरुदाराभिमर्दकः ॥ ३८८ ॥ 
उत्तरायां तु फाल्गुन्यां जातो भवति भोगवान्‌ । 
दिव्यज्ञानश्च विज्ञाने पुरुषः सुभगो भवेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
हसते जातश्च शुद्धात्मा विक्रान्तो मदुभोजनः । 
सेनाप्यं च कुरुतेऽस्तेयकमौ भवेदसौ ॥ ३९० ॥ 
चित्रा जातश्चित्राक्षस्तथा चित्रकथाकरः ।- 
ददीनीयो बहुखीकश्चित्ररीरो भ्वेनरः ॥ ३९१ ॥ 
खाद्यां च पुरुषो जातो वन्धुश्चाधी विचक्षणः । 
मृदुकः पानौण्डश्च मित्रकारी विचारवान्‌ ॥ ३९२ ॥ 
विशाखासु नरो जातस्तेजखी द्रव्यवान्‌ महान्‌ । 
शूरो विक्रमवान्‌ दक्षः सुभगश्च भवेदसौ ॥ ३९२ ॥ 
अनुराधोद्धवो मर्यो मित्रवान्‌ संग्रही नरः । 


छयुचिश्चेव कृतज्ञश्च धमौत्मा च भवेच सः ॥ ३९४ ॥ 
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३७० 


दिष्यावदानम्‌। 


जयेष्ठा पुरुषो जातो मित्रवानभिजायते । 
धुर्वेदाभिरामश्च नारीषु कुरुते मनः ॥ ३९५ ॥ 

मूलेषु पुरुषो जातोऽकृतज्ञः स्यादधारिकः । 

दृढो वीरो भवेच्ासौ किल्विषी च स मानवः ॥ २९६ ॥ 
आषाढाघु च पूर्वासु मत्सरी चल्मिन्द्रियः । 
मत्स्यमांसप्रियश्वापि घातकः स्यात्स मानवः ॥ ३९५७ ॥ 
सालुक्रोराश्च दाता च विचयानिष्ठः सुदहृजनः । 

विश्वदैवे नरो जातो भवेदपि च निश्चितः ॥ ३९८ ॥ 
आचार्यः राल्लकतौ च विश्वासी च क्रियापरः । 

श्रवणे जात आयुष्मान्‌ श्रीमांश्च पुरुषो भवेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अनवसिितचित्तश्च चित्रद्रव्यश्च मानवः | 

धनिष्ठा भवेव्नातः पुरुषः स्ैशङ्कितः ॥ ४०० ॥ 
वारुणे यदि नक्षत्रे जातो मवति मानवः । 

परुषो द्वेषदीलश्च पखिदी च स्वराः ॥ ४०१ ॥ 
जातो भाद्रपदायां त॒ पूरवैस्यामिह मानवः । 
नवासत्रिगुणयुक्तश्च कृतज्ञो सुखरस्तथा ॥ ४०२ ॥ 
उत्तरस्यां नरो जातो भविष्यति विचक्षणः । 

मेधावी बहपव्यश्च धर्मरीखो महाधनः ॥ ४०३ ॥ 
रेवव्यां पुरुषो जातो धमीत्मा ज्ञातिसेवकः । 
दखोऽव्पधनो निव्यं दायको नानसूयकः ॥ ४०४ ॥ 
अश्चिन्यां पुरुषो जातो भवद्यतिविचक्षणः । 
महाजनप्रियश्चापि खरश्च सुभगश्च सः ॥ ४०५ ॥ 
भरण्यां पुरुषो जातः पापाचारोऽविचक्षणः । 

कन्दर्पे दातुकामश्च परतश्वोपजीवकः | ४०६ ॥ 


अयं मोः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुणो नामाध्यायः ॥ 





पठ भोिराङ्को उत्पातचक्रं नामाध्यायम्‌ । कथयति च~ ¦ क 136 | 
उत्पातचक्रनिर्देशः । 
अष्टाविंदातिपरयन्तक्त्लञे नक्षत्रमण्डले । 
ट दिव्या विकारा द्दयन्ते सूर्यचनदरग्रहादिषु ॥ ४०७ ॥ 
माघस्य प्रथमे पक्षे को वा पार्थिवो यदि । 
धूमब्रष्टि्दि आदिय उदयति प्रदद्यते । ` 5 
विद्युतो वाथ दृश्यन्ते तदा विद्याजनक्षयम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
अधिन्यामर्कतो धूमो निर्गच्छनपि छादयेत्‌ । 
अनादरं तदा विचयाद्ूणैवपौणि द्वादश ॥ ४०९ ॥ 
भरण्यां माघमासे त॒ पीतसूर्योऽथ द्द्यते । 
समन्ताद्रध्यते रां मध्ये दुरभिक्षमादिशेत्‌ ॥ ४१० ॥ 10 
फाल्गुने कृत्तिकायां तु आदिल परिखो यदि । 
नदयन्ति कवैटास्तत्र यदि देवो न वर्षति ॥ ४११॥ 
चैत्रमासे यदा पुष्ये सूर्ये कृष्णं प्रदद्यते । 
अचिरोदयकाठे त॒ क्षितिपाकोऽवरुष्यते ॥ ४१२ ॥ 
वैराखमासे चारद्रयामादिव्यः प्रतिसूर्यकः । 15 
संभ्रामं तत्र जानीयादुमौ घालेते पार्थिवौ ॥ ४१३ ॥ 
गृह्येतां चन्द्रसूर्यौ वा ज्येष्ठे भरणिज्येष्ठयोः । 
सामात्यो वध्यते राजा राष्ट दुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ ४१४ ॥ 
आषाढे च यदादिले प्ूवैमाद्रपदे सिते । 
सायाहे दृस्यतेऽव्य्थं रोहितो मण्डले ब्रणः ॥ ४१५ ॥ द 
परचक्रेण तद्रा षण्मासान्‌ पीड्यते तदा । 
क्षितिपाकश्च सामाव्यः पुत्रदारेण वध्यते ॥ ४१६ ॥ 
पूर्वायां चोत्तराषाढायामाषाढे गृह्यते शरी । 
विदाद्‌ दुर्भिक्षकठ्हरोगां श्चात्र विनि्दिरोत्‌ ॥ ४१७ ॥ 
मासेऽथ श्रावणे मूले चन्द्रसूर्यौ न भासतः । 
स्फ़लिङ्गाश्वात्र द्दयन्ते वियाद्रोगभयं महत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
मासेऽशयुनि गृद्येतामेकपक्षेन्दुभास्करौ । 
राजपुत्रसहस्नाणां तदा जयेत संक्षयः ॥ ४१९ ॥ 
अकक्षणो नि्रकाशः प्रणैमास्यां त कावि । 
चन्द्रसर्यावभ्निवर्णौ रक्तवर्णे नभस्तके ॥ ४२० ॥ 2 
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३७२ 


दिव्यावदानम्‌ । 


रविवद्धाति तद्वां विनदयेत पुनः पुनः । 

राज्ञां विबाद्धतानां वै भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
भरण्यां माघमासे तु ष्णो वायुः समुव्यितः । 
छादयेचन्दरसर्यौ , ठ दीघं रां विनरयति ॥ ४२२ ॥ 
मासे त॒ फाल्युने वायुः पांडयवर्षं सविदयुतम्‌ । 

वध्यन्ते ्वैराजानः प्रतिष्ठन्ते तथापरे ॥ ४२३ ॥ 
सहादियेन चन्द्रेऽथ यदा कश्चिद्‌ प्रहश्वरेत्‌ । 

वायुवौ विषमो वाति विबाद्राजवधं तदा ॥ ४२४ ॥ 
अरान्युरके तु वैराखे आदिल्येन सहोव्थिते । 
षण्मासामभ्यन्तरेणाथ रष्टर व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
ज्येष्ठमासे यदादि्यो श्रहतो निगैतो भवेत्‌ । 
आदिव्यस्योपधातेन ग्रहाः सर्वेऽथ पीडिताः ॥ ४२६ ॥ 
-उयेष्ठे च पांडुवैर्धेत आदित्यः परिविष्यते । 
क्षितिपाकसहस्नाणमेक एकस्तु वध्यते ॥ ४२७ ॥ 
आषाढे वाथवो वान्ति गच्छन्तो भरणीसिताः । 
उदपानानि छयष्यन्ते सर्वैशस्यं च पुष्यति ॥ ४२८ ॥ 
श्रावणे वायवः पीताः सदा कृष्णं नभस्तकम्‌ । 

भयं तत्र विजानीयात्समन्तात्‌ समुपसितम्‌ ॥ ४२९. ॥ 
श्रावणे वर्षते ह्यभ्निः पूर्वभाद्रपदे दिवा । 

मेघाः शाब्दसुदुर्बन्ति रोगदुर्भक्षमादिरोत्‌ ॥ ४३० ॥ 
यदा भाद्रपदे मासे नभः स्यच्छनगर्जितम्‌ । 

परचक्रं तदा राष्ट हरते धनसंचयम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
अश्वयुजि वातद्ृष्टिः स्यादागव्योत्तरां दिशम्‌ । 
पातयेन्ैवमाघातं कत्ल रषं विनयति ॥ ४३२ ॥ 
कार्तिके ञहृत्रयोदरयां यदा. चन्द्रे धलुर्मवेत्‌ । 
समन्तानदयते रार मध्ये दुरभक्षमादिशेत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
उस्कापाता दह्यदानयो माघमासे भवन्ति वा । 

अश्चिन्यां विषये तत्र प्रजा ्रासेन वध्यते ॥ ४३४ ॥ 
मासे तु फाल्गुने यत्र अग्निवर्षं नभस्तकात्‌ । 
भवेच्छब्दस्तदाकादो तद्रा नदयते ल्घु ॥ ४२५ ॥ 
खाल्यां चैत्रे यदा वर्षं निरुद्धं वातवर्षितम्‌ । .. 
दस्यतेन्दधुः क्षिप्रं नगरं तद्विनदयति ॥ ४३६ ॥ 





३३ शादूखुकणौवदानम्‌ । 


मरण्यां ज्येष्ठमासे तु शब्द उत्तरतो भवेत्‌ । 

पीतवर्णं तदाकारं परचक्रमयं मवेत्‌ ॥ ४३७ ॥ 
आषाढे मासि पुष्येऽथ इस्यन्ते व्योन्नि विद्युतः । 
सतृणोदकदृष्टिभिखिभागं मुच्यते प्रजा ॥ ४३८ ॥ 
श्रावणे तु यदा मजे बड़ देवः प्रवषैति । 
दृदयतेन्द्रधनुस्तत्र क्षत्रियाणां मह्यम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
मासे माद्रपदे यत्र निर्घातः पतति क्षितौ । 

सुङ्ृच्छरा वायवो वान्ति महद्रोगभयं तदा ॥ ४४० ॥ 
मासे भाद्रपदे पुष्ये विदिगभ्यो निश्वरेद्‌ ध्वनिः । 
क्षत्रियः कुप्यते क्षिप्रं विपक्षा तु तदा प्रजा ॥ ४४१ ॥ 
भरण्यामश्वयुजे शब्द उपरिषटाद्भवेबदि । 

सतृणं चोत्स॒जेत्पांश्च तापसानां महद्यम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
कार्तिके त॒ यदाद्रौयां शब्दः श्रूयेत भेरवः । 

चतुष्पदः कार्षकाणां मृल्युं तत्र विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४४२ ॥ 
मार्मरीर्षे धनिष्ठायां तूर्थराब्दोऽम्बेरे भवेत्‌ । 
वातातुरस्तदा राष्ट व्याधिर्भैवति दारुणः ॥ ४४४ ॥ 
पौषमासे यदा खाव्यां राब्दो भवति भेरवः | 

अभीक्ष्णं विंदुदाकारो पण्डितानां महद्वयम्‌ ॥ ४४५५ ॥ 
माधे शङ्के तु निरतो निदं शाम्यदरुंधराम्‌ 1 
जानीयात्तृतीये वर्षे सकलं राषटूविभ्रमम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
ज्येष्ठायां फाल्गुने मासे कृष्णवायु; समाकुकः । 
अभीक्षणं कम्पते मूमिव्रह्यचारिभयं तदा ॥ ४४७ ॥ 
पूर्वभाद्रपदायां तु चैत्रे कम्पेर्कितिर्दिवा । 

तस्मिन्‌ वर्षे च तद्रा परसैन्यान्महद्भयम्‌ ॥ ४४८ ॥ 
पूवौयां चेदाषाढायां रात्रौ चैत्रे च निश्चठेत्‌ । 
असिमिर्हन्यते राजा हन्यते च महाजनः ॥ ४४९ ॥ 
वैराखे कम्पिता भूमिः कृष्णपक्षे ह्यभीक्ष्णशः । 


अनादृट्या त॒ दुर्भिक्षं मासान्‌ षट्‌ तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ४५० ॥ 


ज्येष्ठे मासे भरण्यां तु दिवा कम्पेद्रसंधरा । 


 विचा्योधसहस्राणां मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५५१ ॥ 


ज्येष्ठे मासे यदा मूठ रात्रौ भूमिः प्रकम्पते । 
भ्रतयन्तो वध्यते राजा राष्ट बिं समादिशेत्‌ ॥ ४५२ ॥ 


३७३ 


10 ` 


20 


8 139 


24 140 


10 


16 


20 


ॐ 


2७४ 


दिव्यावदानम्‌। 


आषाढे कम्पते भूमिः पुष्यनक्षत्रसंसिते । 

शस्यं विनर्यते तत्र कलिकर्म च जायते ॥ ४५३ ॥ 
म्रकम्पन्ते यदा चैत्या आद्रायां वा मघासु वा । 
ज्वठेयुः प्रपतेयुवौ नद्येदरा्ं तदा घु ॥ ४५४ ॥ 
चैत्या यत्र प्रकम्पन्ते हसन्ति च नमन्ति च । 

सराषटः क्षितिपस्तत्र नचिरा्ारामच्छंति ॥ ४५५ ॥ 
श्रावणे कम्पते भूमिः प्रैमाद्रपदासिते । 

सदा पराजितो राजा चैर रष च वध्यते ॥ ४५६ ॥ 
कार्तिके क्षितिकम्पेन यदा चैत्यं विदीयते । 

द्वारं वा नगरस्याथ भूयिष्ठं न्यते प्रजा ॥ ४५७ ॥ 


वामे वा दक्षिणे चेन्दोः शङ्गे तिष्ठेद्‌ बहस्पतिः । 


महाभोगा विनद्येयुः प्रकाराः प्रथिवीश्वराः ॥ ४५८ ॥ 
सूयीचन्द्रमसोः श्गे लोहिताङ्गो यदारुदेत्‌ । 
रूराक्षमन्रिकात्पीडां प्रसन्तानां विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४५९ ॥ 
शनैश्चरो यदा शङ्गे सोमस्याभिरुहेत्तदा । 

्ञेयं रोगभयं घोरं दुर्भिक्षं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ४६० ॥ 
राणा निगृहीतस्तु चोस्कया हन्येते राशी । 
षण्मासाम्यन्तरात्तत्र राज्ञो व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
यस्य चैवाथ नक्षत्रे शी सूर्यो विगृह्यते । 

राणा क्षितिपो राज्यः सह पीडामवाक्रयात्‌ ॥ ४६२ ॥ 
राज्ञो वै चाथ नक्षत्रे चन्द्रं केतुर्यदा विदत्‌ । 
म्रयन्तराजभिः साधं शच्म्‌च्छां विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
चन्द्रमध्यगतः क्रः फाट्युन्याथ मधा यदा । 
सर्वधान्यानि छष्येयुस्तदा रोगे विनिर्दिदोत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्च लोहिताङ्गः शनैश्चरः । 

किख्यन्ति सोम्ङ्गस्य तदा विदान्महद्भयम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
धूमकेतुर्महाभागः पुष्यमारुह्य तिष्ठति । 

चतुर्दिशं तदा वियात्परचक्रैः पराभवम्‌ ॥ ४६६ ॥ 


मघायां लोहिताङ्गो वा श्रवणे वा ब्रहस्पतिः । 


तिषठेत्संवत्सरल्ञीणि भयं विद्यात्समागतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
तिषटच्छुक्रोऽथ रोदिण्यां ज्येष्ठे मासे कथंचन । 
व्याकरुयनियतमत्र क्षत्रियाणां मह्यम्‌ ॥ ४६८ ॥ 


नोयो कन्‌. 


३३ शादखकर्णावदानम्‌ । 
विशाखायां समीपस्थौ बरहस्पतिरानैश्वरौ । 
सोमो वा रविणा सार्धं परचक्रमयं तदा ॥ ४६९ ॥ 
काकाः च्येनाश्च गृधाश्च वसेयुः सहिता मुदा । 
भेथुनं वातितं वेयुः परैः सह रणस्तदा ॥ ४७० ॥ 
श्येनो हस्िनिवासे वा अभिरोहे्पुनः पुनः । 
परचक्रेण युद्धं त॒ भवेच्चापि पुनः पुनः ॥ ४७१ ॥ 
कन्या प्रसूयते यत्र चतुहैस्ता चतुःस्तनी । 
सीणामेव भवेत्तत्र मरणं ह्यतिदारुणम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
गभेस्था दारका यत्र हसन्ति च वदन्ति च । 
तस्य देशस्य जानीयाद्विनाद्यं समुपसितम्‌ ॥ ४७२३ ॥ 
एकपादांल्ञिपादां श्च चतुरङ्ग स्तथैव च । 
नार्यो यत्र प्रसूयन्ते राज्ञो व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
सूयन्ते विकृतान्‌ गर्भान्‌ संतानान्‌ मयन्धज्ञनान्‌ । 
ग्रमदा यत्र देदो तु राजा तत्र विनद्यति ॥ ४७५ ॥ 
कघुहस्तदीषमुखान्‌ मानुषं कायमाश्रितान्‌ । 
भ्रमदा यत्र सूयन्ते राष्ट तत्र विनयति ॥ ४७६ ॥ 
खराश्च महिषाश्चापि पदराषोऽथ तथाविधाः । 
्वित्रिसीषीः प्रसूयन्ते देदो यत्र स नस्यति ॥ ४७७ ॥ 
छगाठश्वानमकरहयरूपाश्च मानवाः । ` 
जायन्ते यत्र देरो तु स देरो ठु नस्यति ॥ ४७८ ॥ 
पादाबुभौ यदा वैद्या गुर्विणी संप्रसूयते । 
देशस्य विलयं ब्रयात्पर चक्रेण दारुणम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
प्रवौर्धः पक्षिनरयोरगर्मो यत्र प्रसूयते । 


राजा वा राजामालो वा सह देदोन नदयति ॥ ४८० ॥ 


कुम्भाण्डो जायते यत्र द्विसुखोऽथ चतुर्मुखः । 
त्रिनेतरल्चिमुखो वापि वियात्तत्र महद्भयम्‌ ॥ ०८१ ॥ 
सौकरेण तु वक्रेण शारीरं मानुषं यदि । 

सूतं चतुर्दिडं राष्‌ हन्यात्तत्र न संशयः ॥ ४८२ ॥ 
आदित्यस्य तु रूपेण मानुषो यत्र जायते । 
विभ्नमात्सकलठं रार विनारमुपगच्छति ॥ ४८३ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ 1 
उत्तानदायी बारस्तु दे यत्र द्विजोत्तमः । 
दृष्टः प्रव्याहरन्‌ वेदान्‌ क्षिप्रं देखो विनस्यति ॥ ४८४ ॥ 
क्षि भित्वा यदा वाको गभौनिष्कमते खयम्‌ । 
अत्राणां मातरं कृत्वा स देयो न्यते ल्घु ॥ ४८५ ॥ 
गर्भस्थाः सूकरा उष्राः सर्पाश्च शकुनिस्तथा । 
ल्लीणां गमौत्रसूयन्ते देरे त॒ भयमादिरेत्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पौरुषं गार्दभं चाथ सौकरं चा्विप्रहम्‌ । 
गावो यत्र प्रसूयन्ते निर्दिशेद्धयमागतम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
नारी गृह्णाति गर्भं वा अदृष्टस्तनरूपिणी । 
विनाद्य तस्य देशस्य सनचुपस्य विनिर्दिरेत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
जटी दीधैनखो यत्र सुकृष्णः परुषच्छविः । 

स जनो जायते यत्र रां साधिपतिं दहेत्‌ ॥ ४८९ ॥ 
अग्रीवा दन्तसहिता जायन्ते यत्र बाकुकाः । 

छष्येत सकलं रास्यं जनश्च विलयं व्रजेत्‌ ॥ ४९० ॥ 
एकबाइररीर्षोऽथ गर्म यत्र प्रसूयते । 

खयं श्षुभ्येत तद्रा विनय्येत न संरायः ॥ ४९१ ॥ 
फले फलं यदा पद्येदपुष्पे वा पुष्पमाश्रितम्‌ । 

गमः स्तवेयुनरीणां य॒वराजश्च वध्यते ॥ ४९२ ॥ 
अकाठे पादपा यत्र पुष्प्यन्ति च फठन्ति च । 

खता गुस्मोऽथ वही वा देशे तत्र मयं भवेत्‌ ॥ ४९३ ॥ 
बरक्षोपरिषात्पद्येद्ा स्रवन्तमात्मओोणितम्‌ । 

कूजमानं पतङ्गं वा तदा विद्यान्महद्भयम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
इक्षाणां मण्डपानां वा छाया न परित । 
चतुवैर्णभयं तत्र कलिकर्म च जायते ॥ ४९५ ॥ 
पुष्प्येयुः पादपा यत्र विविधाः पुष्पजातयः । 
कल्पटक्षग्रक्ृतयस्ततो विान्महद्धयम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
अनावर्तं यदा पुष्पं फलं चापि प्रदद्यते । 

विनाशं तस्य देशस्य दुर्भिक्षं क्षं वदेत्‌ ॥ ४९७ ॥ ¦ 
स्थानास्थानं गता चक्षा द्दयेयुरयत्र कुत्रचित्‌ । 
धूर्वप्तिष्ठितो राजा नचिरेण विचास्यते ॥ ४९८ ॥ 





३२ शादुखकणावदानम्‌। ३७७ 


दैवाघुरं च संम्रामं पद्येदद्तदर्दानम्‌ । 

शाखं मच्छंयते तत्र तस्करैश्चापि पूर्ववत्‌ ॥ ४९९ ॥ 

कम्पते रुदते शास्ता गच्छन्‌ वा यत्र दृस्यते 1 

परचक्रात्तदा विद्यादलयर्थं तत्पराजयम्‌-॥ ५०० ॥ 

देवता यत्र देशे तु चलन्ति च हसन्ति च । 5 
अश्रूणि पातयेयुवौ तदा वि्ान्महद्धयम्‌ ॥ ५०१ ॥ 

देवता यत्र कीडन्ति ज्वलन्ति निमिषन्ति वा । 

चटेयुरथवा यत्र क्षितिपोऽन्यो भवेत्तदा ॥ ५०२ ॥ 

शिवलिङ्गं यदा कम्पेद्वगने वाथ दश्यते । - 
निमल्नते धरण्यां वा धुवं राजवधो मवेत्‌ ॥ ५०३ ॥ त 
प्रतिमाः परिवतेन्ते धूमायन्ते रुदन्ति च । 

म्रखिवेयुः प्रधवेयुरन्यो राजा मविष्यति ॥ ५०४ ॥ 

अचलो वा चेत्स्यानाचठं वाप्यचलं भवेत्‌ । 

अमात्यो हन्ति राजानं ककं चात्र निर्दिरेत्‌ ॥ ५०५ ॥ 

वमन्ति रुधिरं कन्था नमन्ते वा दिशो दश 1 5 41५4 
अयुक्ता वा प्रवतैन्ते क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ ॥ ५०६ ॥ 

वर्षते कुसुमं यत्र रक्तबिन्दुमथापि वा । 

म्राणिनो विविधान्‌ वापि विदाच्चौरभयं तदा ॥ ५०७ ॥ 

यूपाः पुराणा निगमा देवागाराणि चेतियाः । 

नगराण्यथ धूम्यन्ते क्षिप्रं राजा विनदयति ॥ ५०८ ॥ 20 
इन्दुवौ दीपदृक्षो वा दीपो यत्र न दीप्यते । 
राज्यकामः कुमारो वा ्षुभ्येद्धिटपकोऽपि वा ॥ ५०९. ॥ 

अन्तःपुरे यदा नीडं कुेते मधुमक्षिकाः । € 
अचरं वापि गृहं दद्याद्‌ राज्ञो व्यसनमादिदत्‌ ॥ ५१० ॥ 

पतेदन्तःपुरे विद्युद्‌ दक्षो वाप्याश्रमे तया । ` % 
पुरि चैवच्छायायां वा राजां पतिता हि सा ॥ ५११ ॥ 

म्राकारे वायुधागारे गोपुरास्थानकेषु वा । 

वायसः कुरुते नीडं सामाव्यो ध्वंसते चपः ॥ ५१२ ॥ 

अनाहतेम्यस्तूर्येम्यः खयं शब्दो विनिश्वरेत्‌ । 

खचक्रक्षोभदोषेण सव राष्ट विरम्यते ॥ ५१२ ॥ 80 
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दिव्यावदानम्‌। 


मांसशोणितवर्षं वा पत्रपुष्पफलानि वा । 
यदाभिवर्षत्दर्षं चक्रै रां विदुप्यते ॥ ५१४ ॥ 
मधुफाणितपुष्पाणि गन्धवर्षाण्यथापि वा । 

दिशो दाहाश्च द्य्येयुमौरदुर्भक्षलक्षणम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
मेधः समन्ततो गर्जेदुपवर्षेत्सचातकम्‌ । 

शोणितं सकरकं स्यात्तदा विदात्पराद्भयम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
विद्युच्च पतते धोरा करकाणां च वर्षणम्‌ । 

गन्धर्वनगरं चाथ दृष्टा विवान्महद्वयम्‌ ॥ ५१७ ॥ 
शारी शोणितसंकारो मध्ये कृष्णो विवणैवान्‌ । 
सामन्तकेन पीड्यते विद्र महद्भयम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
म्रदीपिताम्निसंकारो यदा दृस्येत चन्द्रमाः । 

गगनं द्यते तत्र खोकपीडा ज्वरेण च ॥ ५१९. ॥ 
यदा गैरिकसंकाशः क्षिप्रमेवोपशाम्यति । 

वर्षणस्यागमो विद्यादि वायुः प्रवायते ॥ ५२० ॥ 
संध्यायां धूम्रवणौयां ददयेतेन्दुश्च भास्करः । 

विच्छिन्नो ब्रह्मरूपेण वर्षं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५२१ ॥ 
नापु मजति नाप्यभ्नौ पूर्वैव न दृश्यते । 
अभ्निरुपस्यते तत्र कोष्ठागारं दहेत सः ॥ ५२२ ॥ 
ध्वजाप्रे वायसो यत्र ठम्बपक्षो विधावते । 

उदकं संहरेश्धिप्रमभ्रितः खुमहद्वयम्‌ ॥ ५२२३ ॥ 

जलं जाज्वल्यमानं तु मत्स्यो निर्दहति खयम्‌ । 
अनादृष्टिं तदा ब्रूयाद्‌ दुर्भिक्षं च महद्भयम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
पुरदरारे यदागच्छेत्खयमारण्यको मृगः । 

चक्रद्मयेऽपि दुर्भकषं राट रोगं च निर्दिशत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
त्रिरीरषः पश्चरीर्षो वा यदा सर्पोऽथ दृस्यते । 
अनाब्रष्ट्या तदा विदात्सरवैरास्यं विनयति ॥ ५२६ ॥ 
कुद्यूलो यत्न द्द्येत कम्पस्तु वसुंधराम्‌ । 
कोष्ठागाराणि नद्येयुरये चान्ये धनसंचयाः ॥ ५२७ ॥ 
सपं उदमत्चीरषस्तु युध्यते पुरुषैः सट । 
चवक्रदयाद्रोगतश्च विबात्तत्र महद्भयम्‌ ॥ ५२८ ॥ 





३३ चशादूटकणौवदानम्‌ 1 


बिल एकत्र बहवः सर्पाः सुपखिष्टिताः । 

शाख्मृत्युं तदा विदात्‌ क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ ॥ ५५२९ ॥ 
निश्वरन्ययवधानेन खङ्ाः प्रज्वलिता यदा 1 

ततस्तं नचिरात्पद्येतसंगरां प्रवयुपखितम्‌ ॥ ५३० ॥ 
काकः दयेनश्च गृघ्रो वा यस्य नीयेत मूधैनि । 
षण्मासाभ्यन्तरे राजा म्रियते सपुरोहितः ॥ ५२१ ॥ 
म्रासादाश्च प्रकम्पन्ते शरणानि गृहाणि च । 

महावलं च वध्येत राष्टू्य राजपालकः ॥ ५३२ ॥ 
वजोद्धृता दिराः सौः इृष्णपक्षे चतुर्दिशम्‌ । 

वर्ेयुः रोणितं यत्र क्षितिपाोऽत्र वध्यते ॥ ५३३ ॥ 
सूर्यस्योदयकाठे तु महोल्का निपतेयदा । 
राजपुत्रसदल्नाणां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
बरक्षाः सपीः प्रकम्पेयुच्ययुस्खचो वा तथा । 
स्स्िनेव रार त॒ वियच्छन्रुभयं महत्‌ ॥ ५३५ ॥ 
दिने द्युस्काप्रयक्तिवौ ज्वलन्ती यदि इस्यते । 
रक्तोत्पादं तदा विबात्संम्रामं भीमददौनम्‌ ॥ ५३६ ॥ 
असिं प्रज्वकितं पद्येत्तोमरं चक्रमेव च । 


विदयातपस्यन्ति शस्राणि संम्ामं भीमददोनम्‌ ॥ ५३७ ॥ - 


दीधैसुच्छरसते वाश्चः अश्रूणि च निपातयेत्‌ । 

पदेन कर्ते शीघ्रं युद्धे राजवधो धुवम्‌ ॥ ५३८ ॥ 
काकश्वेद्‌ गृहमारुह्य हा पुत्र इति वाति । 

सर्वः प्रणद्यते देरो नगरम्रामक्वैटः ॥ ५३९ ॥ 
अनग्नौ जायते धूमः स्थठे पद्मानि वा यदा । 

विनां तस्य दे शस्य नियमाच्छीघ्रमादिदोत्‌ ॥ ५४० ॥ 
आरवन्ति यदा घोरं मेधा इकमृगास्तथा । 

विनां तस्य देदस्य विदयाच्छीघ्रमुपसितम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
किनस्नोता म्वेनद्यश्चिरकाख्वहा अपि । 

गृहाः शयल्योदकेनापि डष्कास्तत्र भयं भवेत्‌ ॥ ५४२॥ 
ग्रतिञोता यदा नयो बहन्यप्रतिवारिताः । 

निलयोद्धिमा जनपदा निर्दिशेच जनक्षयम्‌ ॥ ५४३ ॥ 


२३७९ 
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३८० दिव्यावदानम्‌। 


8 धनूष्याकृष्यमाणानि धूमायन्ति ज्वलन्ति च । 
अन्यद्रापि प्रहरणं परेभ्यो जायते मयम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
मयूरभ्रीवसंकाराः पिविदो निशाकरे । 
विदाद्राजसहस्राणां मही पास्यति रोणितम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
5 नराणां प्रमदानां च रतिहर्षो न जायते । 
सर्वत्र रोकचिन्ता वा महत्तत्र भयं मवेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
निर्ग्रन्था ऋषयः सन्तो देशाल्मक्रमेयुर्यतः । 
नदीं भित्वा निकुञ्ञान्‌ वा स देदो नद्यतेऽचिरात्‌ ॥ ५४७ ॥ 
यत्रौषध्यश्च विरसा जलं च परिहीयते । 
विचयादेशं तसुत्सृष्टं देवता-कऋषिसाधुमिः ॥ ५४८ ॥ 
मस्याः बरर्माश्च सर्पौश्च ग्रियन्ते यत्र जाङ्गगः । 
घनस्कवन्धः ल्ियास्तत्र सपतैर्विप्ररोप्स्यते ॥ ५४९ ॥ 
अप्राः पक्षिणो यत्र स्थठे वारिणि एव वा । 
दृययेयुः परचक्रेण धनस्कन्धो विलोप्स्यते ॥ ५५० ॥ 
16 महापथो यदा कक्षैः प्रसृतैरपथो भवेत्‌ । 
सम्रामकर्वैटं रां पुत्रेण सह नश्यति ॥ ५५१ ॥ 
नानोत्पातचक्रनिरदेशो नामाध्यायः । 
पठ भोक्िरङ्को पुरुषपिन्याध्यायम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌-अथ खट 
मोः पुष्करसारिन्‌ पुरुषपिन्याध्यायं व्याख्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु मगवान्‌- 
०0 अष्टाविंशतिः पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि प्रकीतिंतानि, यानि चन्दरसरयनिःतान्यनु- 
2 148 वहन्ति । तत्र सुङ्ुगृट्वा अष्टाङ्कुलप्रमाणया द्वादाक्षगृष्टयः खदारीरं दैर्ष्येण ज्ञातव्यम्‌ । 
एकाक्षगृषटिः सीषैमूर्भि एकपादतठं भवेत्‌ । चतुर्दरागृष्टयो नक्षत्राणां पदं यत्र संद्सयन्ते, 
तदन्यथा न भवति । नक्षत्रे यत्र यो जातस्तत्र तत्र संद्स्यते ॥ 
पुरुषपिन्यः । 
25 कृत्तिकायां हि जातस्य सुखे वै चतुरङ्गकः । 
पिन्यो दक्षिणतो यस्य रोमशः कृष्णठोहितः ॥ ५५२ ॥ 
भोगवान्‌ यासा युक्तः पण्डितो ज्वल्ति श्रिया । 
कृत्तिकाखथ जातस्य भवययेतद्धि कक्षणम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
ददयते त्रण एवायं यस्य वै चतुरङ्गुलः । 
रोदिण्यां जातकः सोऽपि विद्वान्‌ धभमैरतः सदा ॥ ५५४ ॥ 
मण्डितो भोगसंपनो हीयुक्तश्चापि सतः । 
शूरो विजयसंपनो निव्यं शातरुप्रम्दकः ॥ ५५५ ॥ 


10 


। 
| 
| 





३३ शादंकुकणावदानम्‌ । ३८१ 
मरीवायामर्धगृषटवा तु दाहो यस्य भ्रस्यते । | 
मृगशीर्ष ह्यसौ जातः शरो मोगसमर्पितः ॥ ५५६ ॥ 
अर्द्वितीयगृष्टया तु पिन्यो वामे हि यस्य तु । 


` आद्रायां कोधनो जातो मूर्खो गोपतिकश्च सः ॥ ५५७ ॥ 


वामे कक्षे रणो यस्य कृष्णश्चैव पुनर्वसौ । 

घनधान्यसमृद्धो हि जायते खल्पमेधसः ॥ ५५८ ॥ 

तथेव पुष्ये जातोऽसौ ददयते वरलक्षणः । 

चक्रमध्ये च हस्ते च सूर्यश्वनद्रो विराजते ॥ ५५९ ॥ 
अर्धप्रदक्षिणावतः केदाः स्वे हि संखिताः । 
परिमण्डलश्च कायेन जितङ्केरोऽपि नायकः ॥ ५६० ॥ 
हृदये यस्य दाहः स्यादाछ्ेषायां कलिप्रियः । 

दुःसीठो दुःखसंवासो मैथुनामिरतश्च सः ॥ ५६१ ॥ 
अध उरसि पृष्ठे वा यस्य व्रणः प्रदृद्यते । 

मघायां घनवान्‌ जातो महात्मा धार्मिको नरः ॥ ५६२ ॥ 
नाभ्यां दक्षिणवामाभ्यां त्रणो यस्य प्रद्द्यते । 
परषैफाल्युनीजातोऽसौ मत्सरी चाटपजीवितः ॥ ५६३ ॥ 
चतुरङ्गुकतो नाभ्या यस्य पिन्यः प्रद्रस्यते । 
उत्तरफाल्गुनीजातो भोगसीकः श्रुतोयतः ॥ ५६४ ॥ 
श्रोण्यामलोहितः पिन्यो हस्ते जातस्य इस्यते । 

चौरः राठश्च मायावी मन्दपुण्योऽल्पमेधसः ॥ ५६५ ॥ 
व्य्ञने यस्य पिन्यस्तु इस्यते नियमेन हि । 

चित्राजातः स चेद्धोगी चतयगीतरतस्तथा ॥ ५६६ ॥ 
व्यन्नेऽपि च ऊर्ष्वे वा पीतः पिन्यः प्रद्स्यते । 

जातः खात्यामसौ ठुन्धो गुणद्विष्टो ह्यपण्डितः ॥ ५६७ ॥ 
कुगृष्या यस्य ऊरुभ्यां पिन्यो रोहित एव हि । 
आकीर्णो नरनारीमिर्विराखायां भटोऽग्रणीः ॥ ५६८ ॥ 
विद्वान्‌ शूरो जितामित्रो नियं सौख्यपरायणः । 

श्रिया ध्या च संपनोऽच्युतः खरुपपदते ॥ ५६९ ॥ ` 
द्वितीयगृश्यामूरुम्यामङ्गे यस्य प्रददयते । 

रीलवानयुराधायां धर्मभोगसमन्वितः ॥ ५७० ॥ 
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३८२ 


दिव्यावदानम्‌। 


अधो यस्येह चोरुम्यां पिन्यो ज्येष्ठे स जायते । 
अल्पायुरप्रियो दुःखी दुःशीकः कृपणस्तथा ॥ ५७१ ॥ 
जानुभ्यामूर्ध्वतः सुक्ष्म त्रणो यस्येह दृस्यते । 

मूलेन भाग्यवान्‌ जातः खगृहं नादयेषघु ॥ ५७२ ॥ 
पूवौषाढाखु जातस्य पिन्यः स्याजानुमण्डठे । 

दायको धर्म आसङ्गयच्युतः खर्गपरायणः ॥ ५७३ ॥ 
उत्तरायामाषाढायां जातस्य तिककच्िके । 

यदि द्द्यत्स मेधावी मोगवान्स्याजन प्रियः ॥ ५७४ ॥ 


द्वितीयः पिन्यो द्स्येत धनवान्‌ भोगवान्‌ सदा । 


सद्यप्रियस्तथारोगोऽच्युतः खर्म च गच्छति ॥ ५७५ ॥ 

धनिष्ठायां च जद्वायां यस्य पिन्यः प्रदरद्यते । 

क्रोधनो मन्दरागश्च प्राज्ञो भोगविवर्जितः ॥ ५७६ ॥ 

द्विकुगृष्टया च जङ्घायां कृष्णः पिन्यः प्रदृश्यते । 

मूखैः रातमिषायां तु भ्रियते द्युदकेन सः ॥ ५७७ ॥ 

अधो जङ्धां कुगृष्टया त पूर्वमाद्रपदे ब्रणः । 

परोपतापको मूर्खो ददि श्वौर इव्यपि ॥ ५७८ ॥ 

कुगृष्टवा यस्य पिन्यः स्याजातो माद्रपदोत्तरे । 

दानदीलः स्प्ृतिप्राप्तो दयापनो विशारदः ॥ ५७९ ॥ 

उमयोः पादयोः सुक्षमः पिन्यो यस्य प्रहदयते । 

रेवद्यां जायते नीचो नापितः स भवत्यपि ॥ ५८० ॥ 

अङ्गु्ठविवरे पिन्यो नीटो यस्य प्रद्द्यते । 

अरोगो बर्वाननिलयमश्चिन्यां जात एव सः ॥ ५८१ ॥ 

अथ पाणितठे पिन्यो भरण्यामश्चयः स्मृतः । 

वध्यघातश्च दुःरीठः स्यानरकपरायणः ॥ ५८२ ॥ 

नक्षत्राणां पदं ह्येतदेन चयौ प्रजायते । 

एतद्वि लोकप्रज्ञानं लोको यत्र समाश्रितः ॥ ५८२ ॥ 
इति पिन्याध्यायः ॥ 


अथ खदु मोः पुष्करसारिन्‌ पिटकाध्यायं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ | 


कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्कः- 
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पिटकाध्यायः । ` 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि सर्वस्थानगतं पुनः । 
ज्ञीणां च पुरुषाणां च पिटकं सवैकर्मकम्‌ ॥ ५८४ ॥ 


३३ शादरुकणवदानम्‌ । ३८३ 
खाभालाभं घुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा । 
राज्ञा येनाभिजानन्ति तं च स्व॑ निबोधताम्‌ ॥ ५८५ ॥ 
तत्राभिधातदग्धा वा तिकासतद्रूपका अपि । 
विस्फोयवर्णभेदाश्च पिटकाभिहिताः स्मृताः ॥ ५८६ ॥ 
शवेतवर्णेन पिटको विप्राणां पूजितो भवेत्‌ । 
क्षतोपमः क्षत्रियाणां वैद्यानां पीतकः स्मृतः ॥ ५८७ ॥ 
दयद्राणामसितः श्रेष्ठो विवर्णो म्लेच्छजातिषु । 
यदा सवर्णपिटको मूर्धि राजा महान्‌ स्मृतः ॥ ५८८ ॥ 
सीर्षे तु धनधान्याभ्यां कान्तये सुभगाय च । 
उपघातं ्ुवोर्विदयात्ीकामो भ्ुवसंगमे ॥ ५८९ ॥ 
अक्षिस्थाने तु पिटकः करोति प्रियदर्शनम्‌ । 
अक्षिभ्रूभागे शोकाय गण्डे पुत्रवधो श्ुवम्‌ ॥ ५९० ॥ 
अश्रुपातो धुवं शोकः श्रवणे गोषु नाशकः । 
कणैपीठे विभूषाय नासावंशे तु जातये ॥ ५९१ ॥ 
नासागण्डे पुत्रकामं वस्ललाभं शवं वदेत्‌ । 
नासाग्रे जते नाति गन्धमोगानभीप्सितान्‌ ॥ ५९२ ॥ 
उत्तरोष्ठे तथाधरे चानपानं सयभाञ्यभम्‌ । 
चिघ्ुके हलुदेरो च धनं गावः सतां श्रियः ॥ ५९३ ॥ 
गले तु दानमाभ्नोति पानमाभरणानि च । 
शिरःसंघौ च भ्रीवायां रिरर्छेदनमादिरेत्‌ ॥ ५९४ ॥ 
जातोऽयं रिरसो मूले हलुनि च धनक्षयः । 
भेक्षचयौ भवेत्संधौ हृदये प्रियसंगमः ॥ ५९५ ॥ 
पष्ठ त॒ दुःखशय्यायै अन्नपानक्षयाय च । 
पार्थ तु सुखदय्यायै स्तने तु सुतजन्यता ॥ ५९६ ॥ 
जातेन रिवमाप्रोति न चाप्रियसमागमः । 
बाह्लोः शातुविनााय युक्तं खीलाभ एव च ॥.५९७ ॥ 
ददादययाभरणं जातः प्रबाह्वोः कृू्पैरे क्षुधा । 
मणिबन्धे नियमनमंसाभ्यां हषे एव च ॥ ५९८ ॥ 
सौभगं धनलाभं च जातः पाणौ ददाति च । 
पुष्पितो दयेकदेरे तु दरानेषु नखे च ॥ ५९९ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


जतेन हृदि जानीयाद्‌ आातृपुत्रसमागमम्‌ । 

जठरे सोमदानाय नाभ्यां खीकाभमादिरोत्‌ ॥ ६०० ॥ 
जघने व्यसनं विबानार्या दौःशील्यमेव च । 

पत्रोत्प्तिस्त॒ वृषणे लिङ्गे भाया त॒ रोमना ॥ ६०१ ॥ 
पृष्ठान्ते सुखभागितवं स्फिचि चापि धनक्षयः । 

ऊरुजाताश्च पिटका धनसौभाग्यदायकाः ॥ ६०२ ॥ 
जानौ दातरुभयं विबयात्तथैव च धनक्षयम्‌ । 

जानुसंधौ विजानीयान्मेदके ह्यथ जातकैः । 

विजयं ज्ञानकाभं च पुत्रजन्म विनिर्दिरोत्‌ ॥ ६०३ ॥ 
ल्ीाभं वक्षसि चैव भवेदन्यो निरथकः । 

जङ्वायां परसेवा त॒ परदेरात्तु भुज्यते ॥ ६०५ ॥ 
मणिबन्धे तु पिटको बन्धनं निर्दिशेद्‌ शुवम्‌ । 

परिाधं स भते बन्धनं च न संशयः ॥ ६०५ ॥ 

पार गुल्फे च जानीयाच्छन्ञेण मरणं श्रुवम्‌ । 

अङ्गुलीषु शवं रोको व्याधिश्वाङ्ुकिपवैखु । 

म्रवासं प्रवसेननिव्यं तथैवोत्तरपादके ॥ ६०६ ॥ 

यस्य पादतके जातस्तथा हस्ततटेऽपि च । 

धनं वान्यं खुता गावः लियो यानानि चाघरुयात्‌ ॥ ६०७ ॥ 
ज्िग्धं ज्िग्धेषु विज्ञेयं चलेषु च चरुं फलम्‌ । 

स्थाने विपुठं दात्‌ फं चृणां ्भोदयम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
विवर्णो विपरीतश्च फलं सर्वं प्रयच्छति । 

पुंसां मध्ये ये ज्िग्धाश्च देदो दक्षिणतश्च ये | 

तथा चाभ्यन्तरे चैव स्थने त॒ प्रतिप्रनिताः ॥ ६०९ ॥.. 
ख्ीणां मृदुषु देर वक्रान्तेषु च पवैतः। 1 
तत्त विज्ञाय पिन्यानां स्थानं वणं च जन्म च ॥ ६१० ॥ 
स्थानास्थानं च मतिमान्‌ विकारं गतिमेव च । 

आदिदेततु नरः पश्चायथेवं समुदाहृतम्‌ ॥ ६११ ॥ 
वामभागे तु नारीणां विज्ञेयाः पिटकाः छमाः । 

दक्षिणे तु मनुष्याणां भवन्ति दयर्थसाधकाः ॥ ६१२ ॥ 
विपरीतास्तु पिटका मोधास्तु बहवः स्मृताः । ` ` 
भयोक्तानां च संधिस्थाः सव विफल्दा; स्मरताः ॥ ६१२ ॥ 


| 
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सिद्धा धुवा व्रणा भिबास्तथा सदःकृताश्च ये । 
धर्मकीरुसमाश्वैव स्वे ते पिटकाः स्मृताः ॥ ६१४ ॥ 
गुणदोषाश्च सर्वेषां तथाप्यन्ये प्रकीर्तिताः । 
इत्याह भगवांिराङ्कः रिष्येम्यो निव्यदशंनम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
न नखेन न शाख्ेण नायसेन कथंचन । 6 ४ 164 
काञ्चनेन सुवर्णेन दहेद्धिप्रांश्च भोजयेत्‌ ॥ ६१६ ॥ 
अयं मोः पुष्करसारिन्‌ पिटकराध्यायनामाध्यायः ॥ 
अथ खदु मोः पुष्करसारिन्‌ खम्राध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । अथ किम्‌ | 
कथयतु भगवान्‌- 
सखमाध्यायः । 10 
छभाद्भं च खप्नानां यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 
देवतात्राह्मणौ गावौ वहि प्रज्वकितं तथा । 
यस्तु परयति खमरन्ते वुटुम्बं तस्य वधते ॥ ६१७ ॥ 
यस्तु परयति खम्रान्ते राजानं कुञ्जरं हयम्‌ । 
छुवर्णं वृषभं चैव बुदुम्बं तस्य वर्धते ॥ ६१८ ॥ 16 
सारसांश्च छकान्‌ हंसान्‌ शौचवान्‌ शरेतांश्च पक्षिणः । 
यस्तु परयति खपने वै वुदुम्बं तस्य वधैते ॥ ६१९ ॥ 
समृद्धानि च रास्यानि नवानि सुरभीणि च । 
पन्निनीं पुष्पितां चापि प्रणैकुम्भांस्तथैव च ॥ ६२० ॥ 
प्रसन्नसुदकं चैव पुष्पाणि विविधानि च । न 
यस्तु परयति खभान्ते उुटुम्बं तस्य वर्धते ॥ ६२१ ॥ | 
पाणौ पादेऽथ वा जानौ शाज्ञेण घनुषापि वा । 
ग्रहारा यस्य दीयन्ते तस्याम्बरोऽभिवधते ॥ ६२२ ॥ 
ताराचन्द्रमसौ सूर्यं नक्षत्राणि ग्रहांसथा । 
यस्तु परयति खन्ते उुटुम्बं तस्य वर्धेते ॥ ६२३ ॥ 


अश्वपरष्ठं गजस्कन्धं यानानि इायनानि च । = 
यो$भिरोहति खभान्ते महदैशर्यमाप्नयात्‌ ॥ ६२४ ॥ 

पतितश्वारुहेद्‌ भूयस्तत्रस्थश्च विबुध्यते । ४ 156 
एेश्चयधनकाभाय नष्टकाभाय निर्दिरेत्‌ ॥ ६२५ ॥ मः 

गोयुतं च रथं खनने हयं वा योऽभिरोहति । न भ 


तत्रखश्च विबुध्येत रे्यैमधिगच्छति ॥ ६२६ ॥ 
दि० ४९ | | 
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दिव्यावदानम्‌ । 


प्रपातं पर्वतं चैव योऽभिरोहति मानवः । 

तत्रस्थश्च विबुध्येत रेश्चयैमधिगच्छति ॥ ६२५७ ॥ 
आसने रायने याने रारीरेऽथ गृहे क्षयः । 

येषामारोहणं रास्तं तेषामारोहणातक्षयः । 
येषामारोहणादोषास्तेषामारोह णाद्‌ गुणाः ॥ ६२८ ॥ 
त्रिसाहस्नं भवेत्कण्ठे दरा रीषैस्य छेदने । 

राज्यं शतसहस्रं वा कते सीषभक्षणे.॥ ६२९ ॥ 
दष्कां नदीं हृदं वापि शून्यागारम्रवेरानम्‌ । 
ञुष्कोदपानं तु कमते खमे दृष्टा धुवं भयम्‌ ॥ ६३० ॥ 
छगाठं मानुषं नम्रे गोधादृश्चिकसूकरम्‌ । 

अजां वा पर्यतः खमन व्याधिह्छेरां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६२१ ॥ 
काकं स्येनसुद्छं वा गृध्रं वाप्यथ व्तेकम्‌ | 

मयूरं पर्यतः खपे तस्य व्यसनमादिरेत्‌ ॥ ६२२ ॥ 
नम्रं प्यति ह्यातानं पाट्ना ध्वस्तमेव वा । 
कर्दमेनोपटिग्तं वा व्याधिद्धिदामवाप्रयात्‌ ॥ ६३२ ॥ 
कुष्ठा; ज्ञियोऽथ संलोक्य चौरान्‌. बूतकरांस्तथा । 
कुरीलाश्चारणान्‌ धूर्तान्‌ खमे दृष शवं भयम्‌ ॥ ६३४ ॥ 
वमिमूल्नपुरीषाणि विरेकं वसानो जनः । 

उद्वर्तनं वा कुबौणः खप्नान्ते रोगमनच्छति ॥ ६३५ ॥ 
ध्वजं छत्रं वितानं वा खम्नान्ते यस्य धार्यते । 
तत्रस्थोऽपि विबुध्येत महदैखर्यमादि रोत्‌ ॥ ६२३६ ॥ 
अत्रेस्तु यस्य नगरं समन्तात्पचिार्थते । 

भ्रसते चन्द्रसूर्यौ त॒ महदैर्यमादि रोत्‌ ॥ ६२७ ॥ 
मनुष्यं भूमिभागं वा खमनान्ते प्रसते यदि । 

हृदश्च वा समुद्रोऽयं महेदै श्र्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६२८ ॥ 
धनुः प्रहरणं शज्ञं रक्तमाभरणं ष्वजम्‌ । 

कवचं वा कभेत्खमरे धनलाभं विनिर्दिरेत्‌ ॥ ६२३९ ॥ 
प्रपातं पर्वतं तां वृषभं कुञ्चरं हयम्‌ । # 
तोरणं नगरं द्वारं चन्द्रादिदखौ सतारकौ । 

खमन श्रपतितौ दक्षा राज्ञां व्यसनमादिेत्‌ ॥ ६४० ॥ 
उदयं चन््रसूर्यांणां खमे दृष्ट प्रास्यते । 

तयोरस्तं गतं दृषा राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ६७१ ॥ ` 





३३ शादृलकणवदांनम। 


इमरानवृक्षयूपं वा नरो यभिरोहति । 

वल्मीकं भस्मरारशिं वा खमन व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ६४२ ॥ 

कृष्णवच्ना तु या नारी काटी कामयते नरम्‌ । 

करवीरल्रजा खमे तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४३ ॥ 

तमसि प्रविदोत्‌ खम्ने शम्भोर्वा चामरं तथा । 

बृक्षादवा प्रपतेत्‌ खप्रे मरणं तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ६४४ ॥ 

वृक्षं काष्ठं तृणं वापि विरुचं यस्तु परयति । 

खमने शीर्षं शारीरं वा मरणं तश्च निर्दिरेत्‌ ॥ ६४५ ॥ 

देवो वा वर्षते यत्र यत्र चैवारानिः पतत्‌ । 

मूरमिर्वा कम्पते यत्र खप्ने व्यसनमादिदोत्‌ ॥ ६४६ ॥. 
चन्द्रादित्यौ यदि खमे खण्डौ भिन्नौ च प्यति । 

पतितौ पतमानौ वा चक्षुस्तस्य विनयति ॥ ६४७ ॥ 

काषायप्रादृतां सुण्डां नारीं मलिनवाससम्‌ । 

नीलरक्ताम्बरां दृष्टा आयासमधिगच्छति ॥ ६४८ ॥ 

त्रपुसीसे अयस्ताग्रलोहरजतमञ्ञनम्‌ । 

खब्ध्वा तु पुरुषः खमे धननारं समर्च्छति ॥ ६४९ ॥ 

गायन्ती वा हसन्ती वा चलन्ती वा विबुध्यते |. 

वादित्रवा्यमानैर्वा आयासं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ६५० ॥ 

कर्दैमे यदि वा पङ्क सिकताखवसीदति । 

तत्रस्थो वा विबुध्येत व्याधिं समधिगच्छति ॥ ६५१ ॥ 

अष्टापद रथान्यैवौ ऋीडेलयपराजये । 

्रीडदकुराकाङ्कर्ना खमे दष्टा धुवं कटिः ॥ ६५२ ॥ 

आसने रायने याने वल्ञे साभरणे गृहे । 

नष्टे चष्टे विरीर्णे वा आयासमधिगच्छति ॥ ६५३ ॥ 

सुरामिरेयपानानि शार्करमासवं मघु । 

पिबते पुरुषः खमे आयासमधिगच्छति ॥ ६५४ ॥ 

ग्रसनेऽम्भसि चाद्ये छायां प्यति नात्मनः । 


` उत्प्ते शवं तस्य स्कन्धन्यासो न संरायः ॥ ६५५ ॥ . 


अभीक्ष्णं वर्षते देवो जक पांड्यमथापि वा । 
अङ्खारं वापि वर्षेत मरणं तत्र निर्दिेत्‌ ॥ ६५६ ॥ 
जनघातं विजानीयात्तत्र देर महाभयम्‌ । 


स्लुजाकेन वा खमन पस्चक्राद्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
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दिन्यावदानम्‌ । 


उदकेन समन्त नगरं परिवाधते । 

जालेनान्येन वा खमे परचक्रोद्रमो भवेत्‌ ॥ ६५८ ॥ 
तैककर्दमकिप्ताङ्गो रक्तकण्ठगुणो नरः । 

गायते हसते चैव प्रहारं तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ६५९ ॥ 

यं कृष्णवसना नारी आद्र वा मलिनाथ वा । 
परिष्वजेनरं खमे बन्धनं तस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ६६० ॥ 
कृष्णसर्पो यदि खपने ह्यभिरोहति यं नरम्‌ । 

गात्राणि वेष्टयद्रापि बन्धनं तस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ६६१ ॥ 
कताभिः स्थाणुच्रनदैरवा यत्रर्वा परिवाथते । 

खप्नान्ते पुरुषो यस्तु बन्धनं तस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
यत्राणि यदि सवौणि वागुराबन्धनानि वा । 

यस्य छियेरन्‌ खम्नान्ते बन्धनात्स विमुच्यते ॥ ६६२ ॥ 
विषमाणि च निञ्नानि पर्वैतानगराणि च । 

यस्तु पञ्यति खमरान्ते क्षिप्रं ङेराद्विसुच्यते ॥ ६६४ ॥ 
पूतना वा पिशाचा वा दुश्चछा मलिनाथ वा । 
एवंरूपाणि रूपाणि दृष्ठ खम्ने धुवं कटिः ॥ ६६५ ॥ 
सुख्नातं च सुवेश्ं च सुगन्धं गुङ्वाससम्‌ । 

पुरुषं वाथ नारीं वा दृटा खपे महत्सुखम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
तरणं इक्षमथो काष्ठं विरूढं यत्न द्र्यते । 

गृहे वा यदि वा कषत्रे क्षिप्रं द्रन्यक्षयो भवेत्‌ ॥ ६६७ ॥ 
भद्रासने वाभ्यासीनो शयने वा सुसंस्कृते । 

नरो वा कुमते नारीं नारी वा कमते नरम्‌ ॥ ६६८ ॥ 
नरः शुङ्कमथो वलं शुङ्कगन्धानुकेपितम्‌ । 

खपनान्ते यस्तु पद्येत खीलाभं तस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ६६९ ॥ 
यस्तु ह्यनानि पद्येत भूषणं निगडैस्तथा । 

नरस्तु कमते भायां नारी वा कमते पतिम्‌ ॥ ६७० ॥ 
मेखलां कर्णिकां मालां द्लीणामाभरणानि च । 

ख्ध्वा नरो लभेद्‌ भार्या नारी च कमते पतिम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
कुञ्ञरं वृषभं नागं चन्द्रादित्यौ सतारकौ । 

अभिवन्देत या नारी पतिं सा ठभतेऽचिरात्‌ ॥ ६७२ ॥ 
एषामन्यतमः कुक्षौ प्रविरो यदि जिया । 

सा काठे सर्वप्णो्गं श्रीमदपत्रं प्रसूयते ॥ ६७३ ॥ 


२३ शादूखकणोवदानम्‌ 1 
फलानि च समग्राणि वनानि हरितानि च । 
खभनान्ते कमते नारी श्रीम्पुतरं प्रसूयते ॥ ६७४ ॥ 
उत्पलं कुमुदं पद्मं पुण्डरीकं सङ्ुड्मलम्‌ । 
कन्ध्वा नारी तु खप्नान्ते श्रीमद्पुत्नं प्रसूयते ॥ ६७५ ॥ 
उपायनसूत्रयोरन्तः स्ने तत्र तु पिण्डकम्‌ । 
खमे या लभते नारी सापि पुत्रं प्रसूयते । 
यमं तु भाजनं चापि यमं तु सां प्रसूयते ॥ ६७६ ॥ 
म्लायन्तीमथ भ्रीष्मान्ते तरुणीमात्मिकामपि 1 
छुष्कां दष्टा तथा खघ्ने खपक्षमरणं भवेत्‌ ॥ ६७७ ॥ 
बाहवो यस्य वर्धन्ते चक्षुरङ्कख्योपि वा । 
ज्ञातयस्तस्य वर्धन्ते शत्रूणां मरणं भवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 
वध्यन्ते वाहवो यस्य चक्षुश्च व्याकुलं भवेत्‌ । 
बाहवा प्रपते्स्य खपक्षमरणं भवेत्‌ ॥ ६७९ ॥ 
देवो वा यदि वा प्रेतो नायौ वचं फलानि वा । 
खम्ने प्रयच्छते यस्याः पुत्रस्तस्याः प्रजायते ॥ ६८० ॥ 
अपकृष्टो रुदन्‌ यो वा नभ्मोऽथ मक्निः कृदाः । 


भरो बाम विनिदिंशेत्‌ ॥ ६८१ ॥ 


चमे यत्रं गणितं वा कीठं ` वाथ किलाटकम्‌ । 


खप्रे ठब्ध्वा च प्राभ्ूजानी]याद्‌ धुवं वल्ञागमो भवेत्‌ ॥ ६८२ ॥ 


अमादुषोऽथ राजा वा देवः प्रेतोऽथ ब्राह्मणः । 
खप्ने यथा ते जद्पन्ति स तथारथौ भविष्यति ॥ ६८३ ॥ 


यन्चानुस्मरते दष्टा यच्चापि बह प्यति ॥ ६८४ ॥ 
अभ्युत्थितो यथा मर्गे खमरान्ते प्रतिबुध्यते । 

विषमं वा तथाध्वानं छिद्रं वा प्रतिपद्यते ॥ ६८५ ॥ 
अभ्रिं प्रज्वकितं तप्तं रामित्वा तु प्रदास्यते । 

गृहाणां करणं शस्तं मेदनं न प्रदास्यते ॥ ६८६ ॥ 
निर्मलं गगनं शस्तं समेधं न प्रशस्यते । 

प्रसन्नसुदकं शस्तं कट्षं न प्रास्यते ॥ ६८७ ॥ 
अध्वानं गमनं शस्तं न कचित्संनिवतैनम्‌ । 
सुबणैददनं शस्तं धारणं न प्रास्यते ॥ ६८८ ॥ 


३८९, 


10 


15 


` 20 


# 169 


2 161 


10 


15 
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दिव्यावदानम्‌। 


मांपस्य ददान साघु भक्षणं न प्रशस्यते । 
मद्यस्य ददनं शस्तं पानं तु न प्रास्यते ॥ ६८९ ॥ 
परथिवी हरिता शास्ता विवणौ न प्रास्यते । 
यानस्यारोह णं शस्तं पतनं न प्रास्यते ॥ ६९० ॥ 
खक्नेषु रुदितं शस्तं हसितं न प्रशस्यते । 
प्रचछनददीनं शस्तं नमरं नैव प्ररास्यते ॥ ६९१ ॥ 
मास्यस्य ददनं शस्तं धारणं न प्रशस्यते । 
गात्रं विकर्तितं साघु प्रोक्षितं न प्रास्यते ॥ ६९२ ॥ 
मृदुः प्रदास्यते वातो नातिवातः प्रशस्यते । 
न्याधितो मक्िनिः शस्तो भूषितो न प्रशस्यते । 
पवैतारोहणं शस्तं न तु तत्रावतारणम्‌ ॥ ६९२ ॥ 
धूम्रा धना दुन्दुभिशङ्खराब्दो 

वातोऽश्नदृष्टिश्च तथा समन्तात्‌ । 
सर्वसिराणां च चठश्च यः स्या- 

दये चान्तरे दोषकृता विकाराः ॥ ६९४ ॥ 
पर्वष् रूपेष्ु यथावदिष्टा 

राजर्षयो देवगणाश्च सरवै | 
यद्‌ ब्राह्मण गात्रविकर्तनं च 

एतानि सर्वाण्यपि शोभनानि ॥ ६९५ ॥ 


यदूरवरूपेषु भवे्मरास्तं 


दुःखभ्मेतानि इमं नयन्ति । 
गावः प्रदानं द्विजप्रजनं च 

दुःखमेतेन पराजितं स्यात्‌ ॥ ६९६ ॥ 
देवं च यं भक्तिगतो मनुष्य- 

स्तं तु परांश्वार्चयितं यतेत । 
खमरं तु दृष्ठ प्रथमे प्रदोषे 

संवत्सरान्तेऽस्य विपाकमाहः ॥ ६९७ ॥ 
षण्मासिकं यच्च भवेद्‌ द्वितीये 

षट्पाक्षिकं यत्त॒ भवेत्‌ तृतीये । 
अध्यर्धमासेतरमेव यत्स्यात्‌ 

फलेच्तुरथे रजनीप्रभाते ॥ ६९८ ॥ 


धियि. = = 
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द्विजोत्तमे वा तिकपात्रदानं 
शान्तिक्रियाः खस्त्ययनग्रयोगाः । 
पूजा गुरूणां परिमिष्टमनं 
दुःखप्रमेतानि विनारायन्ति ॥ ६९९ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ खप्नाध्यायनामाघ्यायः ॥ 
अय खल भो पुष्करसारिन्‌ अपरमपि खमाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवांलिराङ्कः- 
अपरः खमाभ्यायः । 
ज्युभाद्यभानां खमपरानां यत्फठं समुदाहृतम्‌ । 


निमित्तं यादृदां यस्य अणु वक्षामि त्वतः ॥ ७०० ॥ 10 
जाग्रतो यदि वा त्रस्तो दिवा खप्नानि प्यति । 

न तु भयं भवेत्तस्य जानीयादेव बुद्धिमान्‌ ॥ ७०१ ॥ 

यस्य तु यो भवेच्छनुयैस्य विधेयमिच्छति । 

खप्ने तु कलहं ष्ट क्षिप्रं प्रीतिर्भविष्यति ॥ ७०२ ॥ 

रजन्यां पुरिमे यामे योऽद्रक्षीरखुखदुःखदम्‌ । 1 


अध्वानं चिरकाठेन तथा ह्येष निवतैते ॥ ७०३ ॥ 

मध्यमे भवते नैव क्षिप्रं मवति पश्चिमे | 

वैमार्म त्वरितं दृष्ट खीकाभमभिनिर्दिरोत्‌ ॥ ७०४ ॥ . 

दृष्ट्रा जलचरान्‌ मलस्यानेवं जानीत बुद्धिमान्‌ । 

यत्किचिदारमिप्यामि क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ७०५५ ॥ र 
चम्पायां वृषणं हस्ते ध्षेत्पान्तरेषु वा । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद्‌ वर्णमेवं भविष्यति ॥ ७०६ ॥ 

सर्वाणि खद पानानि मधुराणि सुखानि च । 

यस्तु पिवति खमरान्ते स च खाभैः प्रयुज्यते ॥ ७०७ ॥ 

अद्गाकैभेश्यतेऽतर खम संपखिायेते । 9 ४ 162 
प्रतिबुद्धस्तु जानीयात्‌ शत्रुर प्रमू््छति ॥ ७०८ ॥ 

उपरि काका गृध्राश्च धावन्त्युपरि यान्ति च । 

प्रतिबुद्धो विजानीयच्छतुरमां वधयिष्यति ॥ ७०९ ॥ 

यस्य परगृहश्चानो दरे मूर प्रकुवैते । 

प्रतिबुद्धो विजानीयाद्वार्या मे जारमिच्छति ॥ ७१० ॥ इ 
एकश्च धरणौ पादो द्वितीयः शिरसि सितः 1 

प्रतिबुद्धो बिजानीयाद्राञ्यकाभो भविष्यति ॥ ७११ ॥ 


३९२ दिव्यावदानम्‌। 


समुद्रं यदि प्यद्रा पातुमिच्छति तजलम्‌ । 
म्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यकामो भविष्यति ॥ ७१२ ॥ 
वृक्षं पर्वैतमारुद्य नागं च तुरगं तथा । 
प्रतिबुद्धो विजानीयद्राज्यलाभो भविष्यति ॥ ७१३ ॥ 
6 ` यस्तु खपनान्तरे पयेत्‌ पितृन्‌ यानिह चान्यथा । 
तथा माता पिता चैव तस्य जीवन्ति ते चिरम्‌ ॥ ७१४ ॥ , 
यस्तु खमान्तरे पद्येत्केशार्मश्रु विकर्तितम्‌ । 
म्रतिबुद्धो विजानीयादर्थसिद्धिविष्यति ॥ ७१५ ॥ 
आननं चोदके दृष्टा मध्येऽप्नो च विधावितम्‌ । 
10 प्रतिबुद्धो विजानीयात्‌ कुलब्रद्धिर्भविष्यति ॥ ७१६ ॥ 
धावनं लङ्गनं चैव म्रामाणां परिितनम्‌ । 
म्रतिबुद्धो विजानीयादात्मानं शातितमिति ॥ ७१७ ॥ 
चौराणामपि सामग्रीं खभान्ते यस्तु पदयति । 
म्रतिबुद्धो विजानीयादात्मानं शातितमिति ॥ ७१८ ॥ 
कृष्णसर्प गृहीतं त॒ खमरान्ते यस्तु प्यति । 
म्रतिबुद्धो विजानीयच्छनुपीडा भविष्यति ॥ ७१९ ॥ 
कटकान्‌ कर्णिकाश्चैव हंसकेयूरक्ुण्डलम्‌ । 
यस्तु चाभरणं पद्येद्‌ बन्धुवर्गो भविष्यति ॥ ७२० ॥ 
कुड्ये च गृहप्राकारे धावतीह परस्परम्‌ । 
नाविके धनसंयोगे अङ्गे क्षणयं) खजः ॥ ७२१ ॥ 
यस्तु खप्नान्तरे पद्येचात्मानमध्रितापितम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाच्ज्रं क्षिप्रं भविष्यति ॥ ७२२ ॥ 
राजानं कुपितं ष्का आत्मानं मछिनीकृतम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीयालुदुम्बं तस्य नयति ॥ ७२३ ॥ 
काष्ठभारं तृणं चैव बहुभारमभीक्ष्णराः । 
आतमनः शिरसो इष्वा गुरुव्याधिर्भविष्यति ॥ ७२४ ॥ 
यस्तु वानरयुक्तेन गच्छते पुरिमां दिराम्‌ 1 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्रात्रिरेषा द्यपश्चिमा ॥ ७२५ ॥ 
चन्द्रसूर्यौ च संगरद्य पाणिना परिमार्जति । 
प्रतिबुद्धो विजानीयादायधर्मागमो हि सः ॥ ७२६ ॥ 
सुमनां वार्षिकं[ कीं ] चैव दुसुदान्युत्लानिं च । ` 
यस्तु परयति खपान्ते दक्षिणीयसमागमः ॥ ७२७ ॥ 
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ब्राहमणं श्रमणं दष्टा क्षपणं सुरनायकम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीयायक्षा मे द्यलुकम्पकाः ॥ ७२८ ॥ 
रुधिरेण विदुप्तस्य स्नात्वा चैवामटोहितेः । 
प्रतिबुद्धो विजानीयादैखयीपिसमागमः ॥ ७२९ ॥ 
मुद्रमाषयवांश्चैव धान्यं ज्वलनदरौनम्‌ । 5 
यस्तु खपरान्तरे पद्ये्छुभिक्षं तत्र निर्दिरोत्‌ ॥ ७३० ॥ 
सुवर्णं च तथा रूप्यं मुक्ताहारं तथेव च । 
यस्तु खमरान्तरे पद्येन्निधिं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७३१ ॥ 
बन्धनं बह दृष्टा तु छेदनं कुद्रनं तथा । 
प्रतिबुद्धो विजानीयादथसिद्विर्भविष्यति ॥ ७३२ ॥ 10 
अयं मोः पुष्करसारिनिपरः खपराध्यायः ॥ 
अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ मासपरीक्षानामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
कथयतु भगवांलिशङ्कः- 
| मासपरीक्षा । 
यदि फाल्गुने मासे निर्घोष उपरि भवेत्‌, मवुष्याणां मरणं चोदयति । नवचन्द्रो 15 
लोहिताभासो ददयते, सर्वसस्याुत्पत्तिं चोदयति । यदि देवो गर्जति, प्रथमं महासस्यानि ` 
भवन्ति | पश्चिमसस्यं न भवेत्‌ । कहं चोदयति ॥ 
यदि चैत्रे मासे देवो गजंति, तदा स्वैसस्यसुत्पात्तं चोदयति । यदि चन्द्रो 
भवति, महान्‌ संनिपातो भवति । शूल्यानि म्रामक्षित्राणि भविष्यन्ति । यदि नीहारं भूमिं 
छादयति, सुभिक्षं चोदयति ॥ % 
यदि वैराखे मासे देवो गजंति, सुभिक्षं चोदयति । यदि पर्वे पश्चिमे ा्घे चन््प्रहो 
भवति, क्षेमं चोदयति । यदि चोल्कापातो मवति, यस्मिश्च जनपदे निपतति, तत्र देदो 
प्रधानपुरुषस्य विनारो भवति । यदि भूमिचाको भवति, खुभिक्षं चोदयति ॥ 
यदि ज्येष्ठे मासे देवो गजंति, रोगं चोदयति । यदि सूर्यग्रहो भवति, मनुष्याणां 
विनारौं चोदयति । पूर्वे पश्चिमे वा शङ्के यदि चन्द्रस्य सूर्यस्य विचिननिमित्तं लक्षयेत, तदा % 
क्षेम चोदयति । यदि मध्यरात्रौ चन्द्रम्रहो भवति, मनुष्याणामन्योन्यघातं चोदयति । यदि 
नोपरि निर्घोषो भवति, अध्यक्षपुरुषस्य पीडां चोदयति, पर्चक्रागमं चेति ॥ 
आषाढे मासे यदि सूरयग्रहो रुचिराभासो भवति, सुभिक्षं चोदयति । यदि चन्दरमरहो 
भवति, रोगं चोदयति । यदि विचुननिश्वरति, कल्याणं चोदयति । यदि नीहारं भूमिं 
छादयति, सुभिक्षं चोदयति ॥ , 30 


श्रावणमासे यदि सूर्ग्रहो भवति, राज्यं पितते । यदि चन्द्म्रहो भवति, प्रथमे 


मासे दुर्भिक्षं चोदयति । शरभैः शोभनशस्यनाशो भविष्यति । यदि तारका यत्र देशे पतन्ति, 
दि ५० 


2५ 165 
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३९४ दिव्यावद्ानम्‌। 


तत्र युद्धं चोदयति । यदि चातिरायं भूमिचाको भवति, रोगं चोदयति । यदि निर्घोषो 
मवति, तत्र गृहे यो गृहखामी भवति तस्य विनां चोदयति । अत्र च मासेऽभिनवं 
म्रावरणं न प्रावरितन्यम्‌ । आवाहो विवाहो न कर्तव्यः । परिभूतो भवति ॥ 


यदाश्चयुजे मासे देवो गर्जति, मनुष्याणां विनाशनं चोदयति । यदि सूर्योपरागो 
5 भवति, महापुरुषविनारां चोदयति । यदि पूर्वे यामे चन्द्रस्य निमित्तं दृस्यते, सुभिक्ष 
चोदयति । यदि भूमिचाठो भवति, आकुलं चोदयति । `परराजा देशं हनिष्यति । तत्र च 
मनुष्या अन्योन्यं वधयिष्यन्तीति चोदयति ॥ 
यदि कार्तिके मासे देवो वर्षति, महदाकुकं चोदयति । प्राणकाश्च धान्य खादि- 
ष्यन्तिः। ययेकान्तरूपं वातो वाति, तत्र च मवुष्या जलेन विभ्रमिष्यन्ति । महात्मनः 
10 पुरुषस्य विनादां चोदयति । यदि प्रवे यामे उत्पातो भवति, महावर्षं भवति । महापुरुषस्य 
न्व मरणं भवति । यदि निर्घोषो मवति रोगे चोदयति ॥ 
यदि मार्गरीरषे मासि देवो गर्जति, रस्यविनाशो मवति । अन्यश्च तत्र खामी 
भवति | यदि चाकाशे निर्घोषो भवति, यदुर्वभागीया मलुष्यास्तेषामामयं चोदयति | यदि 
भूमिचाको भवति, यस्तत्र जनपदे प्रधानपुरुषः स वधान्मोक्षयति ॥ 


15 . ` यदि पौषे मासे देवो गर्जति, प्रथमे यामे जनपदनारो भवति । द्वितीये महामनः 
पुरुषस्य बन्धनं चोदयति । प्रथमे यामे च यदि चन्द्रोपरागो भवति लोहितवर्णश्च द्यते, 
उदकागमं चोदयति । महात्ममलुष्यं चोदयति । यदि सर्यमरहो मवति, शद्धपुरुषाणां रणम्‌। 
यदि तारकाः पतन्त्यो विद्स्यन्ते, तत्र जनपदे आरुकं चोदयति । याकाशे निर्घोषो 
भवति, मनुष्याणां मरणं चोदयति । यदि द्वितीये निर्घोषो मवति, मनुष्याशवैरै्न्यन्ते । 

% यत्रैव मासे तारका उत्सृष्टा न चन्द्रो दृद्यते, सस्यं संचोदयति । यदि भूमिचाको मवति 
महामनुष्यस्य मरणं मवति । अत्रैव मासे देवस्थानं कतैन्यम्‌ । इष्षा रोपयितव्याः | 
मूल्वास्तु प्रतिष्ठापयितन्यम्‌ ॥ 


अयं मोः पुष्करसारिन्‌ मासपरीक्षानामाध्यायः ॥ 


अथ खद भोः पुष्करसारिन्‌ खज्ञरीटकज्ञानं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छय 
% ताम्‌ ॥ अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्कः- 


खज्ञरीटकज्ञानम्‌ । 
खञ्जरीटकं वै पर्वते गन्धमादने । 
कुचरैदैरयते सौम्य कुचरस्य महाभयम्‌ ॥ ७३३ ॥ 
यानि तानि निमित्तानि ददीयेत्वज्ञरीटकः । 
प्रचरतो भवेद्‌ द्रा पश्चोत्तरपदो द्विजः ॥ ७३४ ॥ 





३३ शादैख्कणौवदानम्‌। ३९८५ 
तत्र सरव प्रवर्तयु्त्र येषु भवेद्धवेत्‌ । 
शाद्ले वडूचेत्वं गोमयेषु प्रबन्धता ॥ ७३५५ ॥ 
कच्चरे बहुचेकलवं कदैमे बहभक्षता 1 
कृकरे खट्पचेकतवं पुरीषे त॒ कदां श्रवः ॥ ७३६ ॥ 
भस्मे विवादमफकं वाकाया त॒ संभ्रमः । 5 
देवद्रारे त॒ संमानं पदेषु बहुवित्तता । 
फटेऽ्थौनुगुणं प्रोक्तं पुष्पेषु प्रियसंगमः ॥ ७२३७ ॥ 
मयं प्राकारशङ्गेषु कटकेष्वरिदगेनम्‌ । 
पक्षया चरते व्याधिः पतितो मृ्युमादिरेत्‌ ॥ ७३८ ॥ 
सुगन्धतैकभूतानि भेथुने निधिददयनम्‌ । 10 
वृक्षाम्रे विते पानं गृहेष्वथ..-..... कसः ॥ ७३९ ॥ 
देशमङ्गप्रवादे च वन्धनं विग्रहीकरृते । 
अमृतं च सितं दृष्टा ओदनं नात्र संदायः ॥ ७४० ॥ 
गां पृष्ठे धुवं सिद्धिरश्चप्र्े रुवं जयः । 
अविकानामजानां च प्रष्ठ सर्वत्र शस्यते ॥ ७४१ ॥ 15 
उषटषठे धुवं केशः श्वानपृष्ठे च विद्रवः | 
पृष्टे च ग्दैभख्येह मरणं नात्र संरायः ॥ ७४२ ॥ 
कीटे तु मरणं विद्याद्‌ यूपाग्रे च न संदायः । 
कुम्भस्थाने इमशाने वा मृतो वा यत्र दृस्यते ॥ ७४२ ॥ 
अन्तरीक्षे प्रडीनं तु अफलं तु विनिर्दिरोत्‌ । %0 
दृष्ट्रा समागतं वासं प्रहृष्टं खज्ञरीटकम्‌ । ४ 
यथास्थानं यथावर्णं मनुष्याणां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७४४ ॥ 
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विषमे खट्पकक्ेषु प्रसक्तः कल्ठो भवेत्‌ । ६ 
समेषु समके क्षेत समान्‌ वर्णान्‌ विनिर्दिरोत्‌ । 
नयां तु रौकवाहिन्यां प्रवासमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ ७५४५ ॥ 9 


कष्टेषु नातिका चिन्ता तथायिषु धनक्षयः । 

यां दिद. समुदागच्छत्‌ पञ्चोत्तरपदः खगः । 

तां दिशं गमनं विद्यायथा तस्य तथा पुनः ॥ ७४६ ॥ 

कीटा वाथ पतङ्गा वा भयं यदिह इर्यते । 

प्रचुरापि यदाज्ञेया नरस्यास्थीनि निर्दिशेत्‌ ॥ ७४७ ॥ 30 


८ 





३९६ दिव्यावदानम्‌ । 


अपां समीपे गजमस्तके वा 

सूर्योदये त्राह्मणसंनिधौ वा । 
सुख्यप्रकारोऽप्यहिमस्तके वा 

यः पद्यते खञ्ननके स घन्यः ॥ ७४८ ॥ 


# मातङ्गराजो मतिमांलिशङ्कः 
म्रोवाच तत्वं खञ्लनं च शाखम्‌ । 
ज्लिग्धे सरूक्षे विषमे समे च 
अदेरायेद्‌ दोषगुणेर्यथोक्तैः । 
तमादिशेत्तत्र समीक्ष्य विद्वान्‌ 
10 उुभाञ्चुमं तत्फठ्मादिरोच ॥ ७४९ ॥ 


अयं मोः पुष्करसारिन्‌ खञ्ञरीटकन्ञानं नामाध्यायः ॥ 


अथ खलु मोः पुष्करसारिन्‌ शिवारुतं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्कः- 
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रिवारुतम्‌ । 


15 नमः स्वेषामार्याणाम्‌ । नमः सर्वेषां सयवादिनाम्‌ । तेषां सर्वेषां तपसा वीर्येण च 
इमं शिवारुतं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । इत्याह भगवांखिशङ्कः । राण्डिल्यमिदमत्रवीत्‌ । 
याट्रद च यथा वारेत्तेषां सर्वेषां वादान्‌ छणोथ मे । प्रवैस्यां दिदि यदि वाशेत्‌, रिवा 
ूरवसुखं खित्वा त्रीन्‌ वारान्‌ वाशेत्‌, बद्धं निवेदयति । चतुरो वारान्‌ यदि वात्‌, 
अत्र मङ्गलं निवेदयति । पञ्च वारान्‌ वारोत्‌, वौ निवेदयति । षड्वारान्‌ वारेत्‌; 

%0 परचक्रमयं निवेदयति । सप्तवारान्‌ वादोत्‌, बन्धनं निवेदयति । अष्ट वारान्‌ वाशेत्‌, 
प्रियसमागमं निवेदयति । अभीक्ष्णं वारोत्‌, परस्चक्रमयं निवेदयति । इत्याह भगवाक्िशङ्कः ॥ 


दक्षिणायां दक्षिणसुखं सत्वा त्रिवारान्‌ वाशेत्‌; अव अतृ” कुरुते मरणं तत्र निवेद्‌- 

यति । चतुरो वारान्‌ वादाति, दक्षिणमुखं खित्वा दक्षिणाया एव दिशायाः ग्रियसमागमं 

निवेदयति । अर्थलाभं च निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वाशेत्‌, अर्थं निवेदयति । षड़ारान्‌ वारोत्‌+ 

% सिद्धिं निवेदयति । सप्तवारान्‌ वारोत्‌ विवादकलहं निवेदयति । अष्टवारान्‌ वारोत्‌, भयं 
निवेदयति । अभीक्ष्णं वाशेत्‌, आकु निवेदयति । इत्याह भगवांलिराङ्कः ॥ 


पश्चिमायां पश्चिमाभिमुखं स्त्वा दिवा त्रिवारान्‌ वाशति, मरणं निवेदयति | 

चतुवीरान्‌ वाशति, बन्धनं निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वाराति, व निवेदयति । षड्ारान्‌ वाराति, 

अनपानं निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशति, मेथुनं निवेदयति । अष्टवारान्‌. वाराति, अथस 
90 निवेदयति । अभीक्ष्णं बाशाति, महामेधं निवेदयति । इत्याह भगवांलिशङ्कः ॥ 


३३ शादखकणावदानम्‌ । ३९७ 


उत्तरस्यां दिरि उत्तरामिमुखं सिला त्रिवारान्‌ वाराति, पुरुषस्य प्रसितस्य निरथं 
गमनं भवति । चतुवरान्‌ वाशति, राजगप्रतिभयं निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वादात, विवादं 
निवेदयति । षडधारान्‌ वाराति, कुरां निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाराति, वर्षां निवेदयति । 
अष्टवारान्‌ वाराति, राजकुलदण्डं निवेदयति । अभीक्षणं वाशति, यक्षराक्षसपिाचकुम्भाण्ड- 4 169 
भयं निवेदयति । इव्याह भगवां लिशङ्कः ॥ 5 

दिदि विदिदि चैव गिख्राग्भरेषु रिखेरेषु निर्दे तं च शणो मे । “अम्‌ 
तुष्येत्‌ पिपासां विचासिद्धै तथैव च" । 

विद्याकम्भं धनकम्भं निर्दिरेच विचक्षणः 1 
तीर्थाकारब््षमूले वाशती यदि दृस्यते ॥ ७५० ॥ 

सर्वत्र सिदद निर्दिरेत्‌। न च श्गाकभये रिषा (वामे समेति अप्रमत्तेन स्मृतिमता 19 
ूनयितन्या शिवा नित्यम्‌ । गन्धपु्पोपहारेण छश्रूषा कव्या । एवमच्यमाना सवैसिद्धि 
निवेदयिष्यति । एवं ““सरवऽर्थासस्य सिष्यन्ति त्रिराङ्कोवैचनं यथा । ्रौष्टिको यदि वाशति, 
अर्थलम्भं निवेदयति । अधोमुखो यदि वाशति, निधानं तत्र॒ निवेदयति । ऊध्यैसुखो 
यदि वाराति, वर्षां तत्र निवेदयति । द्विपथे यदि वाशति, पूर्वमुखं खित्वा अथेकामं निवे- 
दयति । दक्षिणाभिमुखो यदिः वादात, यथाप्रियसमागमनं निवेदयति । द्विपथे पञ्चिमाभि- 15 
सुखो यदि वाराति, कठं विवादं विग्रहं मरणं च निवेदयति । कूपकण्ठके यदि वाशति, 
अर्थं तत्र॒ निवेदयति । शाद्वले यदि वाडाति, अथैसिद्धि निवेदयति । अतिग्दुकं यदि 
वादाति, व्याधिकं तत्र निवेदयति । गीतहारेण यदि वाशति, अथंमनथं च निवेदयति ॥ 
त्रिमिवीरेरथं चतुभिरनर्थं पञ्चभिः प्रियसमागमे षड्मिर्भोजनं सप्तमिभेयमषटमितिगरहं विवादं 
च । इत्याह भगवांखिशङ्कः ॥ 30 

“अथ भूयः प्रवक्ष्यामि अनुपूर्व खणो मे" । नानाहारे यदि वाशति, मार्ग संस्थित्‌- 
स्यापि सर्वं वक्ष्यामि तं छणोथ मे । संप्रखितस्य पुरुषस्य दिवा वाराति वा, या पूवैसुखं 
खित्वा शिप्रगमनम्ेसिद्धि निवेदयति । अथ दक्षिणसुखं वाशति, या अथेसिरद्धिं निवे- 
द्यति । पश्वान्सुखं वाशति, भयं निवेदयति । अथोत्तरमुखं वाराति, अथेखाभं निवेदयति ॥ 
अथ संप्रसितस्य वाशति, या पुरतः स्त्वा उपड निवेदयति । अथ दक्षिणे वादयति, % 
यदि दक्षिणासुखा एव दिशः कर्मसिद्धिं च निवेदयति । पश्चिमतो यदि वाशति चौरतो- 1 170 
ऽहितमस्य दुःखदैर्मनस्यं निवेदयति । अथ मार्गे व्रजतो दक्षिणतो वाराति, महाव्याधिमनरथं 
चौरा मुषन्ति तन्निवेदयति । ग्ानस्य यदि वाराति, दक्षिणसुखं, “न स चिकिस्सितुं दाक्यो 
मृत्युदूतेन चोदितः” | ग्लानस्य यदि वाखाति, उत्तरसुखं सथित्वा आरोग्यधनकाभं च निवे- 
द्यति । अथ मूर वाशति, या उपेयं निवेदयति । अथ पश्चिममुखं सिलवा या अन्योन्यं % ` 
व्याहरते, यमदासनं [निवेदयति] । नानाहारे यदि वाराति, या संक्षोभं निवेदयति । 
इत्याह भगवांलिशङ्कः ॥ 





३९८ दिव्योवदानंम्‌। 
दिवा पुरतः पुरुषस्य मार्गग्रयातस्य यदि वाति, या अग्रतः क्षेमा विज्ञापयति। 
अर्थसिद्धि निवेदयति । माभ त्रनतोऽस्य शिवा वामेनागल्य गच्छते, दक्षिणसुखं क्षेममागं 
विजानीयादर्थसिद्धि च निवेदयति । मरगी ब्रजतः पुरुषस्य शिवा वामिनागल्य पुरतो वाति, 
या तथा सभयं मार्गं विज्ञापयति । निवर्तेत विचक्षणः । दक्षिणां दिदं वामं गत्वा वामतः 
6 पखिर्तेत “न तन्मार्गेण गन्तव्यं त्रिशङ्कवचनं यथा. पुरतः रिषा गत्वा अग्रतश्च निषी- 
दति, सभयं मार्गं विजानीयात्‌ । निवतेत विचक्षणः । शिवा पुरत आगत्य वामेन पिितैते, 
“मयमेतीहः तेनापि भयं जानीयाद्विचक्षणः । सेनायामावाहितायां रिवा वाशति, पच्चिमं . 
निवर्तनं निवेदयति । यदि गच्छेत्पराजयः । सेना न गच्छेत्‌ । सेनायां त्रजमानायां रिवा 
आगच्छेदम्रतः सेनाजयं निवेदयति । परचक्रपराजयं च निवेदयति । सास्य व्रजमानस्य 
10 शिवा गच्छयग्रतः क्षेममाम निवेदयति । अथसिद्धिं तथेव च । पुरुषस्य पथि त्रजतो वामतो 
वाडाति, मार्ग निवेदयति । ^तन्मार्गेण [हि] गन्तव्यं त्रिशाङ्कवचनं यथा” ॥ 
“प्रामस्य नगरस्यापि चैत्यस्थाने तथैव च । पूर्वेणोत्तरेणापि रिवा वाराति, कषम 
तत्र निवेदयति । दक्षिणे पश्चिमे यदि वाराति, या भयं तत्र निवेदयति । 
वामतो न प्रदंसन्ति तथेव विदिशाघु च । 
15 अतिदीघीतिरूक्षा वा काठे मासान्तिके तथा । 
अधरां तु भयं वक्ष्ये त्रिराङ्कवचनं यथा ॥ ७५१ ॥ 
7 171 मधुखरां शिवां ज्ञात्ना काठे वेके उपस्थिते । 
क्षेमं चेवार्थसिद्धिश्व. चिन्तितव्यं विचक्षणैः ॥ ७५२ ॥ 
व्याधिरुपदरवाश्च, “सर्व त॒ प्राम यान्ति त्रिशङ्कवचनं यथा” । शिवारुतस्योपचारो 
% दिग्बिदिशाघु निमित्ता ्रदीतव्याः । यः शिवाया दिवसो भवति, स दिवसो ज्ञातव्यः | 
पुष्पगन्धमाल्योपहारस्तदिवसे उपपादयितन्यः । नित्यं देवतागुरूकेण भवितव्यम्‌ । देव्या 
शुख्केण भवितव्यम्‌ । देव्यै शशरूषा कर्तव्या । सार्थान्‌ संपादयिष्यति । सवैकायोणि 
निवेदयति ॥ 
यत्किचित्कायैमारमिष्यति, तत्सर्वं॑निवेदयति । देव्ये सजरसो गुग्गुट च धूपयि- 
6 त्यम्‌ । पुष्पबलिश्च यथाकाठे दापयितव्यः । इद्याह भगवांलिराङ्कः ॥ 
रिवारुतकथनेऽत्र विबां वक्ष्यामि यथासव्यं भविष्यति । 
नम आरण्ययि । चीरिण्यै खाहा सजरसधूपम्‌ । 


अयं भोः पुष्करसारिन्‌ रिवारुतनामाध्यायः ॥ 


~< 


३३ शादैलकणीवदानम्‌ । ३९९ 


अथातः पुष्करसारिन्‌ पाणिटेखानामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ 1 अथ 
किम्‌ । कथयतु भगवांलिशङ्कः- 


पाणिङेखा । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि नराणां करसंसथितम्‌ । 
कक्षणं सुखदुःखानां जीवितं मरणं तथा ॥ ७५३ ॥ 
अङ्ुष्ठमूलमाश्रिलय उ्यैरेखा प्रवतैते । 
तत्र जातं ुखतरं द्वितीया ज्ञानमन्तरे ॥ ७५४ ॥ 
तृतीया सा ठेखा यत्र प्रदेशिन्या प्रवतेते । 
तत्रोक्ता हेतवः शाल्ञे समासेन चतुर्विधाः ॥ ७५५ ॥ 
अप्सु च पर्वणि नक्षत्राणासुपद्रवः । 
दविनिःखतो वि्युद्धात्मा जीवेद्रषैदातं हि सः ॥ ७५६ ॥ 
त्रिशत्‌ त्रिभागेन जानीयादर्धै पच्चाशदायुषः । 
सप्ततिस्यंशाभागेषु अलन्ताजुगते रातम्‌ ॥ ७५७ ॥ 
आयुेखा प्रद्स्यैवं व्यन्तरायः ग्रकादयते । 
नक्षत्रसंज्ञया ज्ञेया मनुजैरथरस्तथा ॥ ७५८ ॥ 
अङ्गुषठोदरमागें तु याबल्यो यस्य राजयः । 
तस्यापद्यानि जानीयात्‌ तावन्ति नात्र संशयः ॥ ७५९ ॥ 
दीर्घायु विजानीयाद्‌ दीधेकेखा तु या भवेत्‌ । 
इखायुषं विजानीयाद्रखलेखा तु या मवेत्‌ ॥ ७६० ॥ 
अङ्गषठमूले यवको रात्रौ जन्मामिनिर्दिरेत्‌ । 
दिवा तु जन्म निर्दिषटमङ्गुष्ठयवके श्वम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
अव्यक्तो यवको यत्र तत्र लग्नं विनिर्दिरोत्‌ । 
लग्नं पुसंज्को ज्ञेयोऽहोरात्रं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६२ ॥ 
दिवसं जन्म निर्दिशेद्‌ रात्रौ द्ीसंज्ञको भवेत्‌ । 
रात्रिः संध्या समाख्याता भगरन्यैन संरायः। 
पुसंज्ञादुदयं तेषामहोरात्रान्तिकं वदेत्‌ ॥ ७६३ ॥ 
अङ्गषटमूजे यवके राले सौख्यं विधीयते । 
अश्चाद्‌ भद्रं विजानीयादङ्कुष्ठयवकेषिह ॥ ७६५ ॥ 
यवमाला च मलस्य स्यादङ्गृषटयवको रतौ । 
बाल्यौवनमध्यान्ते सुखं तस्यामिनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६५ ॥ 
यस्य स्याद्‌ यवकश्चापि चापो वा खस्िकस्तथा । 
तलेषु येषु ध्स्यन्ते धन्यास्ते पुरुषा यमी ॥ ७६६ ॥ 
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#०० 


दिन्यावदानम्‌ । 


मत्स्यो धान्यं भवेद्‌ भोगायामिषादौ यवे धनम्‌ । 
भोगसौभाग्यं जानीयान्मीनादौ नात्र संशयः ॥ ७६७ ॥ 
पताकाभि्यजे्वापि शक्तिमिस्तोमैैस्तथा । 
तल्खरङकदोश्वापि विज्ञेयः प्रथिवीपतिः । 
राजवंशाग्रसूतं च राजमात्रं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६८ ॥ 
रक्षन्ते शाखया पञ्च हस्ते चत्वार एव च । 
क्षत्रियो वा भवेद्‌ भोगी राजभिश्चापि सत्कृतः ॥ ७६९ ॥ 
वैस्योऽथ क्षत्रियो वाग्मी धनधान्यं न संशयः । 
सूद्रो विपुकभागी स्यात्‌ पर्वरीकोऽथ नैष्ठिकः ॥ ७७० ॥ 
सततमभिप्रज्यः स्यात्‌ सर्वेषां च प्रियंवदः । 
विरीठः शीलकुञ्चो वा वह्मि्न बहुस्तथा ॥ ७७१ ॥ 
स्यामव्णांथ भिन्ना वा सा ठेखा दुःखभागिनी । 
त्रिठेखा यस्य दृस्यन्ते यस्य प्रणीः करखिताः । 
महाभोगो महाविद्वान्‌ जवेदर्षरातं च सः ॥ ७७२ ॥ 
अजपदं राजच्छत्रं राङ्खचक्रपुरस्कृतम्‌ । 
तकेषु यस्य दृद्यन्ते तं विद्यात्‌ प्रथिवीपतिम्‌ ॥ ७७२ ॥ 
भगस्तु भाग्याय ध्वजैः पतकै- 

हैस्यश्चमाकाङ्करातश्च राजा । 
मलस्य चु पानाय यवो धनाय 

वेदिस्तु यज्ञाय गवां च गोष्ठः ॥ ७७४ ॥ 
अनामिकापवै अतिक्रमेद्‌ यदि 

कनिष्ठिका वर्षदातं स जीवति । 
समे वलसीतिर्वषीणि सपतमि- 

यया नदीनां मरिताय निर्दिशेद्‌ ॥ ७७५ ॥ 
इारीरवर्णप्रभवां त॒ ठेखां 

सवैरिखां वर्णविहीनकां च । 
समीक्ष्य नीचोत्तममध्यमानां 

दाख्यमध्ये चरतां विजानताम्‌ ॥ ७७६ ॥ 
अम्यञ्ननोद्रर्तनसत्करी[ वै | 

रष्यक्षचूर्णैश्च विग्रज्य पाणिम्‌ । 
म्रक्षाव्य चैकान्तरघृष्टटेखा- 

,. , म्रेकाग्रचित्तस्तु करं परीक्षेत्‌ ॥ ७७७ ॥ 


३३ शादलकणौवद्‌ानम्‌। 


वलयसमनराधिपं भजन्त्यः 
समनुगता मणिबन्धने तु तिल्लः। 
द्विरपि च [स] भवान्तरे महात्मा 
विपुकधनशरिय आह वल्लकामः | ७७८ ॥ 
ददति सततसुनतस्तु पाणि- 
भवति चिराय तु दी्ेपीनपाणिः। 
परिपतति रिराविरुद्धपाणि- 
धैनमधिगच्छति मांसगूढपाणिः ॥ ७७९ ॥ 
सुद्खा [ करतकैश्च ] साधवस्ते 
कुटिक्रतैर्विनिमील्तिश्च धूतौः । 
भवति रुधिरसंनिभः सुरक्त- 
श्िरमिह पिण्डितपाणिरीश्चरः स्यात्‌ ॥ ७८० ॥ 
धृतरुचिरमनाः रिकारविन्दै- 
ज्यकनकषायसुव्णपाणिरा[ जिः ] । 
भवति बडधनो निगरूढपाणि- 
श्चिरमिह जीवति पानभोगभोगी ॥ ७८१ ॥ 
खुभग इह तथोष्णदीधैपाणि- 
शवमिह शीतल्पाणिकस्तु षण्डः । 
इह हि वहधनो वठेन युक्तः 
खतनुसंचितपाणिरेखको यः ॥ ७८२ ॥ 
धनसुपनयतीह पाणिकेखा 
कृतजनिता जक्वच् या सुदीधी । 
जक्वदनुगता सुवर्णवर्णा 
घनमधिगच्छति निश्नरोनता या ॥ ७८३ ॥ 
धनसुपक्भते सुरक्तपाणि- 
विपुलमथो च निरन्तराङ्गुलिः स्यात्‌ । 


बदिपुरुषमपि व्यजेद्धि वित्तं 


दितविवरा (£) च विशीर्णवर्णकेखा ॥ ७८४ ॥ ` 


अपगतघृतवर्णपाणिकेखो 


भवति नरो धनवान्‌ बलेन युक्तः । 


असुश्रतिसट्रा भवेत्तथा 


दि० ५१ 


भूषणदरत [खूपवती सभा] एकमायौ ॥ ७८५ ॥ 
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| ४०२ दिव्यावदानम्‌ । 


भवति बहुधनो धनैर्विहीनः 
श्ुतमधिगम्य विशार्पाणिटेखः । 
[सु]ज््‌मिरष्िनीलनिमेला[मिः] 
करतलराजि [भिरीश्वरः स धन्यः] ॥ ७८६ ॥ 
5 अयं भोः पुष्करसारिन्‌ करतक्केखानामाध्यायः ॥ 
अथ खट भोः पुष्करसारिन्‌ वायसरुतं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवांलिशाङ्कः । नमोऽहैताम्‌ । तेषां नमस्छृत्वा- 


वायसरुतम्‌ । 
इदं शाखं प्रवक्ष्यामि वायसानां छ्यभाञ्यभम्‌ । 
जयं पराजयं चैव लाभालाभं तथेव च ॥ ७८७ ॥ 
छुखदुःखं प्रियाग्रियं जीवितं मरणं तथा । 
वायसानां वचःसिद्धि प्रवक्ष्यामि यथाविधि ॥ ७८८ ॥ 
देवाः प्रवदन्ति श्रेष्ठा वायसानां नमो नमः । 
आगता मानुषं कोकं वायसा बलिभोजनाः ॥ ७८९ ॥ 
15 म्रखितस्य यदाध्वानमप्रतो वायसो भवेत्‌ । 

व्याहरन्‌ क्षीरिदिक्षस्थो निर्दिशेदथसिद्धिताम्‌ ॥ ७९० ॥ 

खरेण परितुष्टेन फलबृक्षसमाश्रितः । 

पुनरागमनं चैव सिद्धमथनिवेदितम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
। 8 । विव्द्धब्रक्षपत्राणि मधुरं चानुवासति । 

90 असूं निर्दिशेद्‌ भोज्यं गुडमिश्रं तु गोरसम्‌ ॥ ७९२ ॥ 

दृष्टस्तु तुण्डपादेन आत्मनः परिमार्जति । 
पायसं सर्पिषा मिश्रं तत्र विदान संरायः ॥ ७९३ ॥ 
रूक्षं निधैषते तुण्डं शिरश्च परिमार्जति । 
सफलं इृक्षमास्थाय धुवं मांसेन भोजनम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
ल्ोचयति व्याहरति फल्बृक्षसमाश्रितः । । 
व्याधेन च हतं मांसं निवेदयति भोजनम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
घोरं व्याहरते काय वायसो ब्रक्षमाश्रितः । 
कलहं संम्रामभयं तत्र विद्यान संखयः ॥ ७९६ ॥ 
दयष्कटृक्षे निषीदित्वा क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
कलं सुमहत्‌ कृत्वा न चार्थं तत्न सिध्यति ॥ ७९७ ॥ 
क्षीरिवरक्षे निषीदित्वा क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
क्रमेण युगमात्रेण न चार्थं तत्र सिध्यति ॥ ७९८ ॥ 


10 
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३३ शा्ईदूखकणौवद्‌नम्‌ । 


, छष्कब्रक्षे निषीदित्वा कामुकाकं प्रवाराति 1 
तत्क्षणं संनिवेदेति तत्र चौरभयं मवेत्‌ ॥ ७९९ ॥ 
डष्कदृक्षे निषीदित्वा "कामुकाकं प्रवाडाति । 
पष्ठेन दरीयेद्धारं क्षुधापीडां च निदिंरोत्‌ ॥ ८०० ॥ 
पक्षं विधूयमानो यः पयन्‌ पथस्य वाशति । 
न तत्र गमनं कुयोचरैःः पथमुपटृतम्‌ ॥ ८०१ ॥ 
रज्जुं वा फलकं वापि यदि कैति वायसः । 
न तत्र गमनं श्रयश्रैरिः पथसुपद्भुतम्‌ ॥ ८०२ ॥ 
गोमये छयुष्ककाष्ठे वा यदि वाशति वायसः । 
ककः कुवचो व्याधिर्मे चार्थं तत्र सिध्यति ॥ ८०३॥ 
तृणं वा यदि वा काष्ठं द्दयेच्च सदा खगः । 
पुरतः श्युष्कपाणिस्तु तत्र चौरभयं भवेत्‌ ॥ ८०४ ॥ 
साथीपरि निषीदित्वा क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
निपतेत्‌ सार्थमध्येऽस्मिन्‌ चौरसैन्यं न संशयः ॥ ८०५ ॥ 
यदा प्रदक्षिणं त्रस्तं वाशन्ति विविधं खगाः । 
छयुष्कब्ृक्षे निषीदित्वा तत्र वियान्महाभयम्‌ ॥ ८०६ ॥ 
भीतच्लस्तः परीतश्च यस्तु व्याहरते खगः । 
पखिधन्‌ दिशः सबौस्तत्र भयमुपसितम्‌ ॥ ८०७ ॥ 
गच्छन्तं समनुगच्छेत्पुरः सत्वा तु व्याहरेत्‌ 1 
न तत्र गमनं कुर्यान्मागमन्न प्रातनम्‌ ॥ ८०८ ॥ 
वास्तुमध्ये प्रतिस्थाने क्षामं दीनं च व्याहरेत्‌ । 
व्याधिं तत्र विजानीयाद्‌ वासे वा गृहस्वामिनाम्‌ ॥ ८०९ ॥ 
शकटस्य यथा शब्दं विश्रब्धं वादाति वायसः । 
दूरादभ्यागतं ज्ञात्वा प्रसिद्धिं चाभिनिर्दिंरोत्‌ ॥ ८१० ॥ 
गगरे घटके चैव स्थाल्िकपिटरेषु वा । 
निषण्णो वाराते काकः प्रसिद्धं गमनं वम्‌ ॥ ८११ ॥ 
आसने शयने वापि सितो वाशति वायसः 1 
प्रसिद्धं गमनं बरूयात््रोषितेन समागमः ॥ ८१२ ॥ 
ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा श्ुवं वाराति वायसः । 
अर्थलाभं विजानीयाद्धनकाभं च आकरेत्‌ ॥ ८१२ ॥ 
ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा क्षामं दीनं च वाडाति । 
संधिस्थाने हेरेचचौरस्तत्र वै नासि संखयः ॥ ८१४ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 
देवतदेवतानां च देवस्योपवनानि च । 
यस्य वाचं वदेत्तस्य अर्थलाभं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ८१५ ॥ 
लाक्षाहसिामञ्ञिष्ठाहरिताकमनःरिखाः । 
यस्याहेरेपुरस्तस्य खर्णलामं बिनिर्दिरोत्‌ ॥ ८१६ ॥ 
पात्रं च पात्रकं चैव मृत्तिकावरभाजनम्‌ । 
यस्य यस्य हरेत्तस्य द्रन्यलामं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ८१७ ॥ 
संधीभूला युगमात्रं यमं तिष्ठति वायसः । 
काष्ठं वा वायसा यत्र गृहमारोपयन्ति च । 
निगदन्द्त्र विजानीयाद्‌ याचकात्त॒ महाभयम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
नीट पीतं लोहितं च प्रतिसंहरणानि च । 
निगृहन्ति यत्र काका व्याधिं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१९ ॥ 
म्रामान्ते भयमाख्याति काको वा वाशति धुवम्‌ । 
म्रयेकतो वा वादान्ति वियात्तत्र महामयम्‌ ॥ ८२० ॥ 
वायसोऽसि गृदीवा वै प्रगच्छेदलुदक्षिणम्‌ । 
निषीदन्‌ सफर इक्षे स वदेन्मांसभोजनम्‌ ॥ ८२१ ॥ 
यस्य शीर्षे निषीदित्वा क्ण कर्षति वायसः । 
अभ्यन्तरे सप्तरात्रान्मरणं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ८२२ ॥ 
करके चोदके चैव ज्िग्धदेरोषु वादाति । 


 ऊर््वसुखं निरीक्स्त॒ जगद्‌ बृष्टि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८२३ ॥ 


खरेण परितुष्टेन तीथृक्षेषु वाराति । 

उष्यैमुखं तथा वक्ति वातद्ृष्टिं विनिर्दिरेत्‌ ॥ ८२४ ॥ . 
कायं किककिलायंस्तु ल्िग्धदेरोषु वाराति । 

वक्षो विधुन्वन्‌ वायसः सबो दृष्टिं विनिरदिंरोत्‌ ॥ ८२५ ॥ 
खरेण परितुष्टेन ज्िग्धं मधुरं वाराति 1 

सक्षरसद्वं भागं वाति भोजनं भवेत्‌ ॥ ८२६ ॥ 
म्राकारे तोरणाप्रे वा यदि वाशति वायसः । ` 

अभीक्ष्णं घर्षते तुण्डं संम्रामं तत्र निदिशेत्‌ ॥ ८२७ ॥ 
मण्डलानि वावर्तानि बहिर्वा नगरस्य च । 

धरैरं च विग्रहं घोरं तत्र चैव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८२८ ॥ ` 
भ्रामे वा नगरे वापि कुर्वते यत्र मण्डलम्‌ । 

ऊर््वसुखं वारान्तो वै विषण्णत्वं समुवयितम्‌ ॥ ८२९ ॥ 


३२ शादरुकर्णाबदानम्‌। , ७०५ 


धर्वेण चैव भ्रमस्य यदा सूयति वायसी । 
अल्पोदकेनोछबन्ति वनानि नगराणि च ॥ ८३० ॥ 
पुरस्तादक्षिणे पारश यदि सूयति वायसी । 
वर्षति प्रथमे मासे पश्वादेवो न वर्षति । । 
कृष्टधान्यानि वधैन्ते माषधान्यं विनद्यति ॥ ८३१ ॥ 5 
दक्षिणे बृक्षरिखरे यदा सूयति वायसी । 
मण्ट्रककीटकमक्षा चौरश्च बडलीमवेत्‌ ॥ ८३२ ॥ 
पश्चिमोत्तरपाश्च त॒ यदा सूयति वायसी । 
अरानिर्निपतेत्तत्र भयं च मृगपक्षिणाम्‌ ॥ ८३३ ॥ 
उत्तरे ब्रश्चशिखरे यदा सूयति वायसी । 10 
पूरैमुपतं विजानीयाच्छस्यं समुपजायते ॥ ८३४ ॥ 
उपरि वृक्षशिखरे यदा सयति वायसी । 
अटपोदक विजानीयातस्थठे बीजानि रोपयेत्‌ ॥ ८३५ ॥ 
यदा तु मध्ये दृक्षस्य निलयं करोति वायसी । 
मध्यमं वर्षते वषं मध्यरास्यं प्रजायते ॥ ८३६ ॥ . 1 
स्कन्धमूठे तु बृक्षस्य यदा सूयति वायसी । 
अनादृषटिमवेद्‌ धोरा दुभिक्षं ततर निर्दिशेत्‌ ॥ ८३७ ॥ ` 
चतुरः पञ्च वा पोतान्‌ यदा सूयति वायसी । 
सुभिक्षं च भवेत्तत्र फानामुदितं भवेत्‌ ॥ ८३८ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ वायसरुतं नामाध्यायः ॥ =) 
अथ खट मोः पुष्करसारिन्‌ द्वारलक्षणं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्कः- 


द्वाररक्षणम्‌ । 
महिन्द्रमथ दिव्यं च माङ्गव्यं पूर्वतः स्मृतम्‌ । 
दक्षिणे तु दिशो मागे पूषा च पित्र्यमेव च ॥ ८३९ ॥ 2 
सुग्रीवे पुष्पदन्तं च पश्चिमेनात्र निर्दिशेत्‌ । 
भष्टातकं राजयक्ष्मं विचयादुत्तरतः ञयभम्‌ ॥ ८४० ॥ 
जन्मसंपद्विपलकषेत्रक्षेमप्रव्यरिसाधनम्‌ । 
अथ तै धनमित्रं च परमं भेत्रमे च ॥ ८४१ ॥ 


उवाच विधिवय्राज्ञो विश्चकमी महामतिः । ध 


वास्तूनां गुणदोषौ च प्रवक्ष्याम्युप्रवैशः ॥ ८४२ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ 1 


समं स्याच्चतुरल्ञं च विस्तीर्ण चैव मृत्तिका । 
क्षीखिक्षाकुकं धन्यं व्राह्मणस्य प्रास्यते ॥ ८४३ ॥ 
पूर्वायतनतया वास्तु रथचक्राकृति च यत्‌ । 
रक्तपांदय्भवेयत्र राज्ञां ततत प्रशस्यते ॥ ८४४ ॥ 
त्रिकोणं कुरासंस्तीर्णसुत्तानं मधुरं च यत्‌ । 

व्यायमतो जलं चैव वास्तु तस्य धनौषधी ॥ ८४५ ॥ 
अङ्गाराकारसंस्थानं गोमुखं शकटाकृति । 

अनावास्यं च तत्‌ प्रोक्तं यच्च पुत्रक्षयावहम्‌ ॥ ८४६ ॥ 
यत्तु कञ्चरक्ैस्तत्‌ सक्तं वर्षोदकेन च । 
अपसम्योदकं चैव दूरतः परिर्जयेत्‌ ॥ ८४७ ॥ 
विप्रस्य चतुरल्नं त॒ क्षात्रियं परिमण्डलम्‌ । 
ददाद्रादशकं वैस्ये चयूद्रस्य तत्र केखनम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
वास्तुपर्वोत्तरे देरो गोकुकं तत्र कारयेत्‌ । 

तथैव चाम्निरावं त॒ पूर्वदक्षिणतो दिरि ॥ ८४९ ॥ 
वषेदृष्यायुधागारान्‌ दक्षिणेन निवेशयेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरतश्चात्र वणिग्भाण्डं निवेरायेत्‌ ॥ ८५० ॥ 
उत्तरायां तु क्ैन्यं वर्चःस्थानमलुत्तरम्‌ । 

देशान्यामेव स्वौणि प्रासादश्च पुरोमुखः ॥ ८५५१ ॥ 
अविधिपतिवर्तेन तत्र वैरं वधो भवेत्‌ । 
रचितसवैद्राराणामायामो द्विगुणो मतः ॥ ८५२ ॥ 
कुयौत्युरभवनानां यथेष्टं द्वारकाण्यपि । 
तद्द्रारबाइपयैन्ते लियो दृष्टा दोषावहः ॥ ८५२ ॥ 
विद्विषस्य सलोकस्य द्वरे स्यानु करप्रदः । 

महेन्द्रे पुरे वा राज्यं सूर्ये सूरप्रभावता ॥ ८५४ ॥ 
सले मृदुर शरोऽन्तरीक्षे धनक्षयः । 

वायव्ये तु बहव्याधिर्भगे भाग्यविपर्ययः ॥ ८५५ ॥ 
पुष्पे त॒ छुभगो नियं वितथेऽप्यञ्चभो भवेत्‌ | 

शोके भूतविकारः स्यात्‌ शोषे तस्य विषण्णता ॥ ८५६ ॥ 
माके गृहे वासो राजयक्ष्म समावरतिः । 

हदे रेणुपरिश्राव आदिय तु कटिश्चैवम्‌ ॥ ८५७ ॥ 
नागराजे नागमयं महश्वद्‌ दीर्धमायुषम्‌ । 

भवेदस्य च यद्‌ दवारं तत्राभ्निभयमादिशेत्‌ ॥ ८५८ ॥ 





३३ शार्दलकणावदानम्‌ । ४०७ 


क्षयं विद्यात्तस्य तस्य धनस्य च कुख्स्य च । 
यमे मत्युं विजानीयाक्कुके श्र्ठोत्तमस्य च । 
भृह्खिराजे तु मतिमान्‌ गन्धर्वे गन्धमाल्यता ॥ ८५९. ॥ 
मङ्गे क्रोधः कलिश्चैव पितरि भोगसंपदः । 
दौवारिके खट्पधनं सुग्रीवे राजप्रूजितः ॥ ८६० ॥ 6 
पुष्पदन्ते घनावाप्िवैरुणे जक्चित्रता । - 
असुरे मरणं घोरं रोगे त॒ बदोषता ॥ ८६१ ॥ 
बटींश्च उपहारा श्च प्रवक्ष्यामि यथागृहम्‌ । 
विचत्ररविदिरौगैन्धैः परिपूज्य बि हरेत्‌ ॥ ८६२ ॥ 
कत्र हेतुबीजानि मध्यमेऽजितमेव तु । 10 
महेन्द्रे सुक्तपुष्पाणि पावके च पयो दधि ॥ ८६३ ॥ 
आदिल परिदेयं त॒ भक्तं चैव प्रियङ्गवः । 
अन्तरीक्षे जलं दिव्यं पुष्पाणि जक्जानि च ॥ ८६४ ॥ 
नन्दा प्रतिपदा ज्ञेया षष्ठी त्रयोदरी जया । 
तासु ताखु श्वं कुयीम्माज्ो ह्येवं विचक्षणः ॥ ८६५ ॥ ` 15 
अयं मोः पुष्करसारिन्‌ द्वारकक्षणं नामाध्यायः ॥ 
अथ खट मोः पुष्करसारिन्‌ द्वादशारारिकं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्कः- । 14 183 
द्ादश्षराशचिकः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चित्तविज्ञानकाण्डकम्‌ । 0 
यथादृष्टान्तेनेवेनं नराणां समुदाहृतम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
तदहं संप्रवक्ष्यामि चित्तविज्ञानसुत्तमम्‌ । 
द्वाददौव तु चित्तास्ते ये रोके प्रचरन्ति वै ॥ ८६७ ॥ 
तानहं संप्रवक्ष्यामि णु तच्चेन मे ततः । 
द्वाददव तु कुर्याच्च मण्डकानि विचक्षणः ॥ ८६८ ॥ 9 
प्रथमं मेषो नाम स्याद्‌ द्वितीयं त॒ इषः स्मरतः । 
तृतीयं मिथुनं नाम चतुर्थं चापि करकटः ॥ ८६९ ॥ 
पञ्चमं चापि सिंहस्तु. षष्ठं कन्या इति स्मृतम्‌ । 
तका ठ सप्तमं ज्ञेया इशचिकस्तु तथाष्टमम्‌ ॥ ८७० ॥ 
धन्वी तु नवमं ज्ञेया दरामं मकरः स्मृतः । 30 
कुम्भश्वैकादरां ज्ञेयो दरदं मीन उच्यते ॥ ८७१ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


होरा शरीरं जातस्य द्वितीये चिन्तितं धनम्‌ । 

तृतीये भ्रातरश्चैव चतुर्थे खजनस्तथा ॥ ८७२ ॥ 
चिन््यते पञ्चमे पुत्रः षष्ठे मण्डले रातरुता । 

सप्तमे दारसंयोगो ह्यष्टमे नैधनं स्पृतम्‌ ॥ ८७२ ॥ 
नवमे चिन्त्यते धर्मों ददामे कर्मजं फलम्‌ । 

एकादशे चार्थामो द्वादशे व्यथसंभवः ॥ ८७४ ॥ 
एते द्वाददा चिनत्तास्तु यथा दृष्टा महर्षिभिः । 
स्मैमूतात्मभूताश्च यथाज्ञेयास्त देहिनाम्‌ ॥ ८७५ ॥ 
आगत्य प्रच्छते कश्चित्‌ प्रथमं मण्डलं स्प्ररोत्‌ । 
शिरस्तु स्प्रराते यश्च शब्दश्च उपलक्ष्यते ॥ ८७६ ॥ 
व्याधितं चैव द्यात्मानमाभ्नेयाश्च विनष्टयः । 

यदि ब्रूयात्तदा तस्य आत्मां चिन्तितं भवेत्‌ ॥ ८७७ ॥ 
काञ्चनं रजतं ताम्रं रोहे चैव भूदं भवेत्‌ । 

स च सर्वगतश्चैव अग्निर श्नाति निश्चितम्‌ ॥ ८७८ ॥ 
एतादश दक्षेरपातमाम्रयं तस्य निर्दिशत्‌ । 

याद्दाश्च भवेच्छब्द स्ताट्ररां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८७९ ॥ 


“ पुरुषः कश्चिदागल्य द्वितीयं मण्डलं स्पृोत्‌ । 


ओवां वा परिमार्जयेद्‌ गं च चिबुकं पुनः ॥ ८८० ॥ 
यदि शब्दश्च श्रूयेत दृष्टा गावस्तथैव च । 


, ईददां च दृष्ठोरपातं गोखाब्दं तत्र निर्दिशत्‌ । 


अथ वा यादशाः शब्दस्तादडां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८१ ॥ 
पुरुषः कश्चिंदागव्य तृतीयं मण्ड स्पृरोत्‌ । । 
माजयेन्सुखदेरां त॒ ख्ीचित्तं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ८८२ ॥ 
अथ शाब्दो भवेत्तत्र श्रूयन्तां ताद्दास्तु ते । 

जातं प्रजातसुपजातं तथा जातो भविष्यति ॥ ८८३ ॥ 
एतां दरष्रोसातं गर्भ तस्य विनिदिंशेत्‌ । 

अथ वा याट्रदाः खाब्दस्ताट्ररां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८५ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागत्य चतुर्थं मण्डर स््रोत्‌ । 

कच्छपं स्मृते यस्तु कलहं तत्र निर्दिशेत्‌ । 
खजनव्यवहारस्तु सति कठः न संरायः ॥ ८८५ ॥ 
आकडा कटरेति खब्दा भवन्ति च निरन्तरम्‌ । 

एताद्दी द्षोतपातं कलहं तत्र निर्दिरोत्‌ ॥ ८८६ ॥ 


३३ दादूखकणौवदानम्‌। , ४०९ 


पुरुषः कश्चिदागल्य पञ्चमं मण्डलं स्पृरोत्‌ । 
हृद यं स्पशते यस्तु अपद्यं तत्र चिन्तितम्‌ ॥ ८८७॥ 
म्रवासकश्च विङ्ञेयः परम्रामगतो गरतः । 
शाखद्रव्यं च यत्तस्य ब्राह्मणानां कुठे सितम्‌ ॥ ८८८ ॥ 
अथ राब्दो भवेत्तत्र यं दृष्टा तु महर्षिभिः । 
पुत्रपुत्रेति यच्छब्दो यद्भतं गतमेव च । 
एतां टृष्षोत्पातं मरणं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ८८९ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागल षष्ठं तु मण्डलं स्प्ररोत्‌ । 
स्परदाते चापि पाश्चीनि गात्रचिन्ता तु चिन्तिता ॥ ८९० ॥ 
विग्रहस्तु महाघोरः दातरुश्वापि प्रवध्यते । 
अथ वा तत्र ये खाब्दाः श्रोतन्यास्ते न संशयः ॥ ८९१ ॥ 
अयं तु प्रक्षरश्चैव हतश्च विहतस्तथा । 
एतादृरा ट्षो्पातमरिविग्रहमादि रोत्‌ । 
अथ वा याट्रः शब्दस्ताद्दां तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९२ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागत्य सप्तमं मण्डलं स्प्रदोत्‌ । 
हस्तेन मर्दयेद्‌ हस्तं तथा नाडी च मरदेयेत्‌ ॥ ८९२ ॥ 
निवेशचिन्ता विज्ञेया अन्यम्रामगता मवेत्‌ । 
तत्रेमे भवन्ति राब्दाः श्रोतव्या भूमिमिच्छता ॥ ८९४ ॥ 
सितं निविष्टं वर्तं च छृतं हस्तगतं तथा । 
एतां रक्षोत्पातं निवेशं तस्य निर्दिशत्‌ । 
यादृशो वा श्रुतः शन्दस्तादृशं तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९५ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागल्य अष्टमं मण्डलं स्प्शोत्‌ 1 
उदरं चैव फिचकं दवे इमे परिमाजयेत्‌ ॥ ८९६ ॥ 
निधनं इद्यते तस्य मरणं चापि इयते । 
यदि भवेद्‌ भवेन्मृदुयश्चान्यप्रियसंगमः ॥ ८९७ ॥ 

` ` तत्रमे शब्दाः श्रोतन्या मृत एव भविष्यति । 
एतादृशं दष्टोत्पातं व्यापत्ति तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ८९८ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागत्य नवमं मण्डलं स्पोत्‌ । 
ऊरुं च स्पृदाते भूयो धमेचिन्ता च चिन्तिता ॥.८९९ ॥ 
तत्र शब्दाश्च श्रोतव्या भवन्ति हि न संरायः । 
यजन्‌ हि याजकश्चैव यजमानस्तथेव च । 
राब्दानेव॑विधान्‌ श्रुघ्वा यज्ञचिन्तां तु निर्दिरोत्‌ ॥ ९०० ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 
पुरुषः कश्चिदागत्य दशमं मण्डलं स्परोत्‌ । 
कर्मचिन्ता विचिन्येति गृहक न संरायः ॥ ९०१ ॥ 
स्पृदाते जायुनी चैव कर्मचिन्तां त॒ निर्दिरोत्‌ । 
तत्र शब्दा भवन्तीमे श्रोतन्याश्च न संशयः ॥ ९०२ ॥ 
भूमिक च क्षत्रं च क्षेत्रकम तथैव च । 
एतादश दृष्टोत्पातं क्मचिन्तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९०२ ॥ 
पुरुषः कश्चिदाग्सय एकाददां तु संस्पररोत्‌ । 
जङ्ग तु स्पृदाते भूयो ह्यथैकामं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ९०५ ॥ 
तत्रेमे शब्दाः श्रोतव्या भवन्तीह न संदायः । 
पणघुवर्णचेखानि धान्यं समणिुण्डलम्‌ ॥ ९.०५ ॥ 
एतां सवं श्रुता हिरण्यं तस्य निर्दिरोत्‌ । 
अथ वा याट्राः शनब्दस्ताद्दां फलमादिरोत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
पुरुषः कश्चिदागव्य द्वादशं मण्डल स्पृदोत्‌ । 
पादौ च स्परदाते प्रच्छन्‌ चित्तं चाप्यनर्थकम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
यस्तु तचचिन्तितो ह्यथ आरा आगन्तुका च या । 
अथ वा शब्दाः श्रोतन्या निमित्तज्ञानपारौः ॥ ९०८ ॥ 
निराश्वेव घोषश्च निरादां तस्य निर्दिंरोत्‌ । 
अथ वा यादराः शब्द स्ताट्रदं तेन चिन्तितम्‌ ॥ ९०९ ॥ 


अय भोः पुष्करसारिन्‌ द्रादशरािको नामाध्यायः ॥ 
अय खल भोः पुष्करसारिन्‌ कल्यालक्षणे नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । 


अथ किम्‌ | कथयतु भगवांकिरङ्कः- 


कन्यालक्षणम्‌ । 
तच्छं विज्ञायते येन येन भसुपसितम्‌ । 
निन्दितं च प्रदास्तं च ख्ीणां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ९१० -॥ 
पितरं मातरं चैव मातुं भातरं तथा । 
विम्बाद्विम्बं परीक्षयेत त्रिराङ्कवचनं यथा ॥ ९११ ॥ 
सुदतत तिधिसंपने नक्षत्रे चापि प्रूजिते । 
तद्विज्ञैः सह संगम्य कन्यां पस्येत शाखरवित्‌ ॥ ९.१२ ॥ 
हस्तौ पादौ निरीक्षत नखानि हाङ्खटीस्तथा । 
पाणिठेखाश्च जङ्के च कटि नामभ्यूरुमेव च ॥ ९१३ ॥ 
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३२ शादूखुकर्णावदानम्‌ । ४२१ 
ओष्ठौ जिह च दन्तांश्च कपोलौ नासिकां तथा । 
अक्षिशुवौ क्लाटं च कर्णौ केशास्तथैव च ॥ ९१५४ ॥ 
रोमराजीं खरं वर्णं त्रितं गीतमेव च । 
मतिं सत्वं समीक्षेत कन्यानां राखकोविदः । 
तत्र पर्वं परीक्षेत खयमेव विचक्षणः ॥ ९१५ ॥ 
हंसखरा मेषवणौ नारी मधुरलोचना । 
अष्टौ पुत्रान्‌ प्रसूयेत दासीदासैः समाइृता ॥ ९१६ ॥ 
व्यावतौश्चत्वारो यस्याः स्वै चैव प्रदक्षिणाः । 
समगात्रविभक्ताङ्गी पुत्रानष्टौ प्रसूयते ॥ ९१७ ॥ 
मण्डूककुक्षिर्या नारी सैश्व्ैमधिगच्छति । 
धन्यान्‌ सा जनयेदपुत्रंस्तेषां प्रीतिं च मुज्ञते ॥ ९१८ ॥ 
यस्याः पाणितके व्यक्तः कच्छपः खस्िको ध्वजः । 
अङ्करां कुण्डठं माका इर्यन्ते सुप्रतिष्ठिताः । 
एकं सा जनयेत्पुत्रं तं च राजानमादिशत्‌ ॥ ९१९ ॥ 
यस्याः पाणौ प्रद्येत कोष्ठागारं सतोरणम्‌ । 
अपि दासकुले जाता राजपन्गी भविष्यति ॥ ९२० ॥ 
द्ार्िरादशना यस्याः सवे गोक्षीरपाण्डराः । 
समशिखरिल्लिग्धाभा राजानं सा प्रसूयते ॥ ९२१ ॥ 
ज्िग्धा कारण्डव्रक्षा हरिणाक्षी तजुत्वचा । 
रक्तोष्ठजिह्वा सुसुखी राजानमुपतिष्ठति ॥ ९२२ ॥ 
सृक्ष्मा च तुङ्गनासा च सुक्तमारक्तिमोदरी । 
सुभ्रूः वरकेान्ता सा त॒ कन्या बहुप्रजा ॥ ९२३ ॥ 
अङ्गुल्यः संहिताः कान्ता नखाः कमलसंनिमाः । 
सुऋजुरक्तचरणा सा कन्या खुखमेधते ॥ ९२४ ॥ 
यस्यावर्तौ समौ ल्गौ उभौ पार््ौ सुसंयतौ । 
क राजपतरी तु सा भवेत्‌ ॥ ९२५ ॥ 
प्रदक्षिणं प्रक्रमेत प्रेक्षते च प्रदक्षिणम्‌ | 
प्रदक्षिणसमाचारां कन्यां मायाथेमाबहेत्‌ ॥ ९२६ ॥ 
ऊरू जङ्े च पारे च तथा विक्रमः संसितः । 
रक्तान्ते विपुे नेत्रे सा कन्या उुखमेधते ॥ ९२७ ॥ 
मृगाक्षी मृगजङ्खा च मृगग्रीवा मृगोदरी । 
युक्तनामा तु या नारी राजानमुपतिष्ठते ॥ ९२८ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌। 


यस्यग्रकठिताः केरा सुखं च परिमण्डलम्‌ । 

नाभिः प्रदक्षिणावतौ सा कन्या कुच्वर्धिनी ॥ ९२९ ॥ 
नातिदीधौ नातिहखरा सुप्रतिष्ठतनुत्वचा । 
सखुखसंस्पदकिंराम्रा सौभाग्यं नातिवर्तते ॥ ९३० ॥ . 
कान्तजिह्वा तु या नारी रक्तोष्टी प्रियभाषिणी । 

ताद्रीं वरयेत्प्ाज्ञो गृहार्थं सुखमेधिनीम्‌ ॥ ९३१ ॥ 
नीलोत्यलछुवर्णांभा दी्ाङ्गटितका तु या । 

सहस्नाणां बहूनां तु खामिनी सा भविष्यति ॥ ९३२ ॥ 
धनधान्यैः समायुक्तामायुषा यशसा श्रिया । 

कन्यां ठक्षणसंपननां प्राप्य वर्धति मानवः ॥ ९३२ ॥ 
कीर्तितास्तु मया धन्या मङ्गलयलक्षणाः लियः । 
अप्रशस्तं प्रवक्ष्यामि यथोदेरोन लक्षणम्‌ ॥ ९३४ ॥ 
ऊरध्गर्षी अधम्रेक्षी या च तिर्यक्‌ च प्रक्षिणी । 
उद्भान्ता विपुलाक्षी च वर्जनीया विचक्षणैः ॥ ९३५ ॥ 
भिन्नाप्ररातिका रूक्षाः केरा यस्याः प्रल्म्बिकाः | . 
चित्रावटी चित्रगात्ना मवति कामचारिणी ॥ ९३६ ॥ 
कायुका पिङ्गला चैव गौरी चैवातिकालिका । 


` अतिदीघी अतिहखा वर्जनीया विचक्षणः ॥ ९३७ ॥ 


यस्या्जीणि प्रकम्बन्ति ललाटमुदरं स्फिचौ । 

त्रींश्च सा पुरुषान्‌ हन्ति देवरं श्वद्चरं पतिम्‌ ॥ ९३८ ॥ 
पाश्चैतो रोमराजी त॒ विनता च कटिभवेत्‌ । 
दीर्मायुरवाप्रोति दीधैकाठं च दुःखिता ॥ ९३९ ॥ 
काकजङ्खा च या नारी रक्ताक्षी घर्धरखरा । 

निःुखा च निराशा च वजिंता नष्टवान्धवा ॥ ९४० ॥ 
अतिस्थूढोद्रं यस्याः प्रलम्बो निन्नसंनिभः | 


अव्यन्तमवशा नारी बहुपुत्रा सुदुःखिता ॥ ९४१॥. .. . 


या तु सर्वसमाचारा मृदरद्गी समतां गता । 

सवै; समर्गुणैुक्ता विज्ञेया कामचारिणी ॥ ९४२ ॥ 
यस्या रोमचिते जङ्के सुखं च परिमण्डलम्‌ । 

पुत्रं वा भातरं वापि जारमिच्छति ताद्री ॥ ९४२ ॥ 
यस्या बाह्प्रकोषठो दवौ रोमराजीसमादरृतौ । 

उत्तरोष्ठे च रोमाणि सा तु भक्षयते पतिम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
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३९ शादृखकणावदानम्‌। 


; .यस्या हस्तौ च पादौ च छिद्रौ दन्तान्तराणि च । 


पतिनोपार्जितं द्रव्यं न तस्या रमते गृहे ॥ ९४५ ॥ 
यस्यास्तु व्रजमानायाः स्फुटन्ते पवैसं धयः । 
सा ज्ञेया दुःखबहूखा खुखं नैवाधिगच्छति ॥ ९४६ ॥ 
यस्याः कनिष्ठिका पादे भूमिं न स्प्रशातेऽङ्गलिः । 
कौमारं सा पतिं लयक्त्वा आतमनः कुरुते प्रियम्‌ ॥ ९४७ ॥ 
अनामाङ्गुलिः पादस्य महीं न स्पृदातेऽङ्गुलिः। 
न सा रमति कौमारं बन्धकीत्ेन जीवति ॥ ९४८ ॥ 
यस्याः प्रदेशिनी पदेऽङगष्ठे समतिक्रमेत्‌ । 
कुमारी कुरुते जारं यौवनस्था विेषतः ॥ ९४९ ॥ 
आवर्तैः प्रष्टतो यस्या नाभी सा चानुबन्धति । 
न सा रमति कौारं द्वितीयं कमते पतिम्‌ ॥ ९५० ॥ 
विकृता स्थिरजाका च रूक्षगण्डदिरोरुहा । 
अपि राजक्रुके जाता दासीत्मधिगच्छति ॥ ९५१ ॥ 
यस्यास्तु हसमानाया गण्डे जायति कूपकम्‌ । 
अभ्निकार्येऽपि सा गत्वा क्षिप्रं दोषं करिष्यति ॥ ९५२ ॥ 
समासमगता सुशरूगीण्डावतौ च या भवेत्‌ । 
म्रम्बोष्ठी तु या नारी नैकत्र रमते चिरम्‌ ॥ ९५३ ॥ 
लम्बोदर स्थूलरिरा रक्ताक्षी पिङ्गलानना । ॥ 
अष्टौ भक्षयते वीरानवमे तिष्ठते चिरम्‌ ॥ ९५५७ ॥ 
न देविका न नदिका न च दैवतनामिका । 
बृक्षगुल्मसनामा च वर्जनीया विचक्षणैः ॥ ९५५ ॥ 
नक्षत्रनामा या नारी या च गोत्रसनामिका । 
सुगुप्ता रक्षिता वापि मनसा पापमाचरेत्‌ ॥ ९५६ ॥ 
दारान्‌ विवजयेदेतान्‌ या मया परिकीर्तिताः । 
प्ररास्ता यास्तु पूर्वोक्तासताट्रशीयानरः (£) सदा ॥ ९५५७ ॥ 
प्माङ्कशखस्तिकवधेमाने- 

श्क्रध्वजाम्यां कठ्दोन पाणौ । 
शाङ्खातपत्रोत्तमलक्षणैश्च 

संपत्तये साधु भवन्ति कन्याः ॥ ९५८ ॥ 


अयं भोः पुष्करसारिन्‌ कन्यालक्षणं नामाध्यायः ॥ 
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४१७ दिव्यावदांनम्‌ । 
अय ख भोः पुष्करसारिन्‌ वजञाध्यायं व्याख्यास्यामि । तन्छुयताम्‌ । अय किम्‌ | 
कथयतु भगवान्‌ त्रिशाङ्कः- 
वस्नाध्यायः । 
कृत्तिकासु दहतयम्निरथलाभाय रोहिणी । 
6 मृगरिरा मूषीदंशा आदर प्राणविनारिनी ॥ ९५९. ॥ 
पुनर्वसुश्च धन्या स्या्पुष्ये वै वल्लवान्‌ भवेत्‌ । 
आ्वेषासु मवेन्मोषः रमदानं मघया ब्रजेत्‌ ॥ ९६० ॥ 
फाल्युनीषु भवेद्‌ विदा उत्तरासु च वल्लवान्‌ । 
हस्ता हस्तकमीणि चित्रायां गमनं श्ुवम्‌ ॥ ९६१ ॥ 
खाद्यं च शोभनं वलं विशाखा प्रियददीनम्‌ । 
बहुवज्ञा चानुराधा ज्येष्ठा वज्ञविनारिनी ॥ ९६२ ॥ 
मूलेन ङेदयेद्रास आषाढा रोगसंभवा । 
उत्तरा ृष्टभोजी स्यच्छर्वणे चक्षुषो रुजम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
धनिष्ठा धान्यबटला विचाच्छतमभिषे भयम्‌ । 
15 पूर्वभाद्रपदे तोयं पुत्रलाभाय चोत्तरा ॥ ९६४ ॥ 
रेवती धनकाभाय अश्विनी वद्लकाभदा । 
भरणी च भयाकीणौ चौरगम्या च सा भवेत्‌ ॥ ९६५ ॥ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ वल्राध्यायः ॥ 
अथ खट मोः पुष्करसारिन्‌ टुद्गाध्यायं प्रवक्ष्यामि । तच्छरूयताम्‌ । अथ किम्‌ । 
20 कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्ः- 


इङ्ाध्यायः । 
कुतरोत्पना इमे बीजाः (2) रास्यानां च यवादयः । 
यैरिदं धियते विश्वं कत्ल स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
वापयेत्‌ त॒ कथं बीजं छङ्गल योजयेत्कथम्‌ । 
केषु नक्षत्रयोगेषु तिथियोगेषु केषु च ॥ ९६७ ॥ 
शारदं वाथ त्रैष्मं त॒ कस्मिन्‌ मासे त॒ वापयेत्‌ । 
निमित्तं कति शस्यन्ते कानि वा परिर्जयेत्‌ । 
कख वा दापयेद्‌ धूपं केन मत्रेण दापयेत्‌ ॥ ९६८ ॥ 
प्रदक्षिणसमावृत्ता यदि लुङ्गा प्रजायते । 
तदा नागसुखी टुङ्गा दहति चित्रसुख्यपि ॥ ९६९ ॥ 


३३ शादूरकणौवद्‌नम्‌ । 


दर्भसूचीमुखी वापि कारणं तत्र को भवेत्‌ । 

कति सौभिक्षिका टङ्गाः कति दौर्भिक्षिकाः स्मृताः 1 
कतिवणीः समाख्याताः कतिवणौ निदररिताः ॥ ९७० ॥ 
नष्टापन्टबीजस्य वर्षति यदि वासवः । 

निघीतो वा भवेत्तीत्रोऽथवापि मेदिनी चेत्‌ ॥ ९७१ ॥ 
शस्यं फठस्य कि तत्र निमित्तमुपलश्षयेत्‌ । 
समेतत्समासेन श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ९७२ ॥ 

पुष्करसारिणो ब्राहमणस्य वचनं रुला त्रिरङ्कमौतङ्गाधिपतिरिदं वचनमब्रवीत्‌ 

पुरा देवासुरैनगयेक्षराक्षसकिनैः । 

सागरादमृतं दृष्टं मन्थिते तु समुद्भवम्‌ ॥ ९७३ ॥ 
अमृते भक्ष्यमाणे तु भागं प्रार्थितवान्‌ द्विजः 1 

ततो दत्ताः सुरैभौगा अमृतादराबिन्दवः ॥ ९७४ ॥ 
तत उस्पन्ना इमे बीजा भुवि लोकघुखावहाः 1 
यवब्रीहितिलाश्चैव गोधूमा सुद्गमाषकाः ॥ ९७५ ॥ 
स्यामकं सप्तमं विद्यादिश्चुश्वा्टमकः स्मृतः 1 

शेषास्तु संगता जाता बहवः रास्यजातयः ॥ ९७६ ॥ 
हरितकेषु सर्वेषु ये चान्ये स्लजातयः । 

परितो नवमो विन्दुः सवैदेहेऽमृतोऽभवत्‌ । 

मूलेषु चैव सर्वेषु निन्दुरेकः प्रपातितः ॥ ९७७ ॥ 
आषाढे शुङ्कपक्षेऽस्य ब्रीहिघान्यानि वापयेत्‌ 1 
शारदादीनि सवौणि मासे माद्रपदे तथा ॥ ९७८ ॥ 
कार्तिके मागैीर्षे वा भ्रीष्मधान्यानि वापयेत्‌ । 

` पञ्चम्यां शुश्चसप्तम्यां षष्ठयामेकाद दीषु च ॥ ९७९. ॥ 

त्रयोदस्यां द्वितीयायां तथा हि नवमीषु च । ` 
विशेषतस्तु निन्नेषु सर्वबीजानि द्युत्ख॒जेत्‌ ॥ ९८० ॥ 
भरणीपुष्यमूकेषु हस्ताधिनीमघासु च । 

कृत्तिकाघु विशाखासु विरोषेण त॒ शारदम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
सौम्ये मैत्रेऽनुराधे च धनिष्ठाश्रवणाञ्च च । 

उत्सगः सवैवीजानायुत्तरेषु प्रशस्यते । 

वर्ययेजन्मनक्षत्रं संग्रहं च विजयेत्‌ ॥ ९८२ ॥ 
भराम्षत्रे च यद्‌ बीजं गृहे च गृदेवता । 
निमित्तसुपलक्षेत मङ्गलानि भानि च ॥ ९८२ ॥ 
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ब्राह्मणं क्षत्रियं कन्यामचिष्मन्तं च पावकम्‌ । 
वारणेन्द्रं वृषं चैव हयं वा खभ्यकंकृतम्‌ ॥ ९८४ ॥ 
पूर्णकुम्भं ध्वजं छत्नमाममांसं सुरां तथा । 

उद्धृतां धारणीं चैव बद्धमेकपञ्यं दधि ॥ ९८५ ॥ 
चक्रारूढं च राकटं काकारूढां च सूकरीम्‌ । 
परस्यारोपणं दृष्ट सस्यसंपत्तिमादिरोत्‌ ॥ ९८६ ॥ 
सर्वे दक्षिणतो धन्याः पुरश्च मृगपक्षिणः । 

दनं ञुपुष्पाणां फलानां चैव शास्यते ॥ ९८७ ॥ 
अजो वा वामतः शास्यो जम्बुकश्च प्रास्यते । 

विकृतं कुन्जकु्ठिं च सुखं इमश्रुधरं तथा ॥-९८८ ॥ . 


नरं निर्भर्तितं दीनं शोकार्त व्याधिपीडितम्‌ । 


वराहडन्दं सर्पं च गर्दभं भारदीनकम्‌ । 

षट निवर्तयेद्‌ बीजं पुनर््रामं प्रवेरायेत्‌ ॥ ९८९ ॥ 
तिकस्य बह्प्रणैस्य भाण्ड स्याद्रपनं तथा । 

श्रुत्वा ह्येतानि व्रजतां सस्यसंपत्तिमादिरोत्‌ ॥ ९९० ॥ 
राशिस्थं प्रथितं धौतं खस्थमङ्करितं तथा । 

श्रुत्वा संमार्जितं चैव इत्याञ्कृतिनं विदुः ॥ ९९१ ॥ 
श्रुत्वा म्कानं च डष्कं च मन्दद्रषटिं च निर्दिरोत्‌ । 
श्रुत्वा निवतेयेद्‌ बीजं पुनर््रामं प्रवेशयेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
नीयमानं च यद्‌ वीजं वर्षते यदि वासवः । 

खयमेव तु तच्छस्यं कामं काठेन मुज्यते ॥ ९९२३ ॥ 
नीयमानं च यद्‌ बीजं कम्पते यदि मेदिनी । 

भ्रम्यते कर्षकः स्थानान तच्छक्यं त॒ वापितुम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
नीयमानस्य बीजस्य निर्घातो दारुणो मवेत्‌ । 

सखामिनो मरणं क्षिप्रं शस्यपारस्य निर्दिदोत्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अथ वा व्याकु छुर्याद्राजदण्डं निक्रन्तति । 

दृष्टा निवर्तयेद्‌ बीजं पुन ग्रामं निवेशयेत्‌ ॥ ९९६ ॥ 
ब्राह्मणेम्यो यथाराक्ति दत्वा तु संप्रयोजयेत्‌ । 


-कृत्वा सुविपुलं वेदीं दर्भानास्तीर्य सवैतः ॥ ९९७ ॥ 


समिद्धिरमनं प्रज्वाल्य जुद्धयाद्‌ घतसर्षपम्‌ । 
वेदान्ति जपेद्ध्वं शस्यशान्तिमतः परम्‌ ॥ ९९८ ॥ 
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जपेत्पाराशारं पूर्व प्रियतां वाचयेद्‌ द्विजैः । 

प्रथमं प्राख्युखं बीजं प्रक्षिपदुकत्तरऽथ वा ॥ ९९९ ॥ 

पिपीलिका यदा क्षेत्रे बीजं ुैन्ति संचयम्‌ । 

सुदृष्टं च सुभिक्ष च सवैसय्येषु संपदा ॥ १००० ॥ 

हरन्ति चेत्‌ तृणाद्‌ वीजं तृणे रास्यापहा अपि । 

परस्परं च हिंसन्ति धान्यं च निधनं व्रजेत्‌ ॥ १००१ ॥ 5 
स्थठेषु संचयं दृष्ट्रा महादृ्टिं विनिर्दिशेत्‌ । 

ष्टा तु संचयं निन्नेऽनादृष्टिं च निदिरोत्‌ ॥१००२॥ । 
यद्‌ा तु प्रोषितं वीजं सप्तरात्रेण जायते । । 
सुदृष्टं च सुभिक्षं च सर्वश्यषु संपदा ॥ १००२॥ | 
यद्‌ा तु प्रोषितं बीजमधैमासेन जायते । 10 

अल्पं निष्पद्यते रस्यं दुर्भिक्षं चात्र जायते ॥ १००४ ॥ 

त्रिरात्राचत्रात्राद्वा यदि लुङ्गः प्रजायते । 

अतिवृष्टिवेत्तत्र परचक्रभयं विदुः ॥ १० ०५॥ 

ट्ङ्गस्य त॒ ये पादाः पञ्च सक्त नव तथा । 

सुदृष्टं च सुभिक्षं च सवस्य संपदा ॥ १००६॥ 15 

स्ाहुज्गस्य तु ये पादाश्वलवारोऽष्टपदाथ वा | ४. 

अल्पं निष्पद्यते शस्यं दुर्भिक्षं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ १००७॥ 

टुद्गस्य यदि पादास्तु द्दयन्ते द्वादरा कचित्‌ । 

क्चिननिष्पयते रस्यं दुर्भिक्षं कचिदादि रोत्‌ । 

वामावतीः प्रद्द्यन्ते दुर्भिक्षं तत्र निर्दिरेत्‌ ॥ १००८ ॥ %0 
यदा पूर्वसुखी छ्गा क्षेमं ष्टं च निर्दिशेत्‌ । 

यदा पश्वान्सुखी लुङ्गा अतिब्षटं च निर्दिशेत्‌ ॥ १००९ ॥ 

क्षेमं सुभिक्षं चैवात्र यदा दुद्गोत्तरामुखी । 

हरिताल्सुवर्णाभा भद्ररोचिखिोष्थिता ॥ १०१० ॥ 

दर्भसूचीमुखी चापि दृस्यते यत्र डुत्रचित्‌ । 95 
्चिनिष्पद्यते रस्यं दुर्भिक्षं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १०११ ॥ 

यदा नागसुखी लुङ्गा दृस्यते यत्र वा कचित्‌ । 

क्चिनिष्पयते रस्यं दुर्भिक्षं चात्र निर्दिरोत्‌ । 

तत्रारानिभयं चापि भयं मेधान संरायः ॥ १०१२ ॥ ॐ 
कृषिमूलमिदं सर्वं त्रैकोक्यं सचराचरम्‌ । 


नासि कृषिस्माबृत्तिः खयमुक्तं खयंवा ॥ १०१२ ॥ 
दि ५३ 
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नाकृषेधंममाप्रोति नाकृषेः सुखमाभरुयात्‌ । 
धरममर्थं तथा कामं सर्वं प्राप्रोति कर्षकः ॥ १०१४ ॥ 
इति लुङ्गाध्यायः ॥ 
पुनरपि पुष्करसारी त्रा्मणज्िशङ्कं मातङ्गाधिपतिमेतदवोचत्‌- 
198 5 कथं प्रथिव्यां नागाश्च केन वा विनिवारिताः। 
कुतो मूलससुत्थानं निर्घातः कुत्र जायते ॥ १०१५ ॥ 
कुतश्चा्नाणि जायन्ते नानावणौ दिरो दश । 
कस्यैष महतः राब्दः श्रूयते दुन्दुमिखरः ॥ १०१६ ॥ 
को हि सृजति दुर्भिक्षं सुभिक्षं चैव प्राणिनाम्‌ 
कस्तत्र स सुनिश्रेष्ठो नाम गोत्रं त्रवीहि मे ॥ १०१७ ॥ 
दैवतानि च मे द्रूहि विधानानि खयंमुवः । 
यज्ञं च यज्ञभागं च होतव्यश्च यथा वलिः ॥ १०१८ ॥ 
पृथिन्यां दैवतं बरूहि आश्रमे दैवतं घ्रूहि । 
देवे तु दैवतं ब्रूहि केन देवी सा कल्पिता ॥ १०१९ ॥ 
16 पात्रस्य दैवतं ब्रूहि रणकुम्भस्य दैवतम्‌ । 
करके दैवतं ब्रूहि तथा स्थास्यां च दैवतम्‌ ॥ १०२० ॥ 
शस्यस्य दैवतं बरूहि रास्यपाटस्य दैवतम्‌ । 
वायुस्कन्धैश्च कतिभिः शुक्रो वेगं प्रसुश्ति ॥ १०२१॥ 
अथ त्रिशङ्कमतिङ्गाधिपतित्रीह्णं पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌-- 
20 पृथ्वी वा वायुराकाडमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
तत्र संवर्तते पिण्डं ततो मेधः प्रवर्तते ॥ १०२२ ॥ 
एष व्याप्ोति चाकारं वायुना जन्यते घनः । 
आदित्यरदमयो वारि समुद्रस्य नमस्तठे ॥ १०२३ ॥ 
तजक नागसंक्षिप्तं ततो वरुणसंक्षयः । 
् वायुर्नभो गर्जयते अभ्निर्वियोतते दिशः ॥ १०२४॥ 
17 199 मर्ता क्षिप्यते पिण्डं संनिपातश्च गर्जते । 
विरोधनं तु वायोश्च अरेश्च अनिलस्य च ॥ १०२५॥ 
आकाशे वर्तते पिण्डं पश्चात्पतति मेदिनीम्‌ । 
यद्‌ म्रह्याणामधिपतिनैक्षत्रज्योतिषामपि । 
80 ततो मारुतसंसर्गात्प्जन्यमपि वर्षति ॥ १०२६ ॥ 
वर्षते दौकरिखरे यत्र संप्रसितो जनः । 
यत्र सव्यं च धर्मश्च हविर्मेवश्च वर्तते ॥ १०२७ ॥ 


10 


चो यागा 9 
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तत्र बीजानि रोहन्ति अन्नपानं समृध्यति । 

एवं पिण्डाशनिराधा ततो वातारानी स्मता । 

दन्ताशनी तृतीया तु अरानिस्तु चतुर्थिका ॥ १०२८ ॥ 

पश्चमी क्रिमयः प्रोक्ताः षष्ठी तु शालमास्तथा । 

सप्तमी स्यादनावृष्टिरतिबृष्टिस्तस्तथाष्टमी ॥ १०२९ ॥ 5 
नवमी संवरः प्रोक्ता इत्याह भगवांखिद्ाङ्कः । 

एतास्त्वरान्यो व्याख्यातास्तासां वै देवताः श्ण । 

पिण्डारानी ब्रह्मसृष्टा एषा उ्येष्ठा्यदेवता ॥ १०३० ॥ 

दन्तारानी तु सैन्यानां ग्रहा वातारानी स्पृता । 

अदेदा,.....,...,००.,..००....देवताः ॥ १०२९॥ 0 

शकभाः केतुदैवत्या आदिल दितिदेवताः 1 

रोंसकामतिवर्षस्य अनाबृष्टस्तु ज्योति[ षः ] ॥ १०३२ ॥ 
[ सम्ब ] रस्य तु पर्जन्यमाख्याताः नव देवताः । अडान्या देवताः रोक्ता आकाश 
गमनार्थं बोधत । 

पूर्वैमधीनद्रदैवद्यं दक्षिणे यमदैवतम्‌ । 15 

वरुणं पश्चिमे विद्यादुत्तरे धनदः स्मरतः । 

.. व्या दैवतं विष्णुराश्रमं विश्वदैवतम्‌ ॥ १०३३ ॥ 

समिधदिवता देवास्तभ्यो देवी प्रकल्िता । 

समिधादैवता. ........... तोभिटतारनम्‌ ॥ १०३४ ॥ 

वेयं तु देवतं ............ कारादि्येदैवतम्‌ । 20 

पात्रस्य देवता धर्मः पूर्णकुम्भे जनादन: ॥ १०३५५ ॥ 

चरं चेति. .... धूपस्थानस्य ज्योतिषः । 

शस्य... . . शस्यपाटो महामतिः । 

वायुस्कन्धैश्वतुरभिस्तु डक्रो वेगं प्रमुञ्चति ॥ १०२६ ॥ 


अत्र मध्ये परथिन्याप आश्रमो विश्वदैवतः । % 


तस्मिन्‌ देशे. . .. . -यस्मिन्‌ प्रीतो दृषध्वजः ॥ १०३७ ॥ ` 
इत्याह भगवांखिराङ्कः । पुनरपि पुष्करसारी ब्राह्मणक्िशङ्कमेवमाह- 

किमथमाश्रमे नियं ह्वयते हव्यवाहनः । 

तरणकाष्ठानि संय मेधं दष्टा समुत्थितम्‌ ॥ १०३८ ॥ 


अति न्यते अग्निं सुदारुणम्‌ । 30 


सभैकोकदिताथीय ध्यात्वा दिव्येन च्चुषा । 
प्ररामे समासेन तद्धवाथं त॒... ,“*॥ १०३९ ॥ 
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एवमुक्ते त्रिरङ्कमातङ्गाधिपतित्राहमणं पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌- 
५ धूमिकाध्यायः । 
पुरा हि खाण्डवद्वीपमर्जुनेन महात्मना । 
,,.......ज्वलितं जातवेदसा ॥ १०४० ॥ 

` 5 ,...... . .प्रसनमानानिधिगतम्‌ । 
तत्र दग्धा अनेका हि नागाः कोटिसहस्रशः ॥ १०४१ ॥ {` 
पुरा महोरगगणा यक्षराक्षसपननगाः । 
पादहीनाः कृताः केचिद्‌ बाइृहीनाः कृतापरे ॥ १०४२ ॥ 
वैकल्यं कर्णनासाम्यां कृतं चैवाक्षिपातनम्‌ । 

10 तदाप्र्ठति भूतानां दृष्टं वै त्रासितं मनः ॥ १०४३ ॥ 
अग्निना तापिताः केचिद्वाणैरन्ये च सूदिताः । 
वाचाटकेनापि पुरा काद्रवेयाः प्रपातिताः ॥ १०४४ ॥ 
अर्चिषा हविगन्धेन सुद्यमाना नभोन्तरे । 
तद्विहीनाः पतन्न्ये गुह्यका धरणीतके ॥ १०४५ ॥ 

15 सहापतिस्तु नान्ना स शास्यकाठे तदाश्रमे । 
रास्यपाठैस्तु सततं होतव्यो हव्यवाहनः ॥ १०४६ ॥ 
गृहमेधी ज्वाव्येदग्निं निर्मटेऽपि नभोन्तरे । 
दिग्भागे च भूतानां तेषामर्थं दिने दिने ॥ १०४७ ॥ 
जाग्रतं सततं बहिमाश्रमस्थोऽपि धारयेत्‌ । | 

2 मेधं दक्वा विदोषेण ज्वाठितव्यो इतारनः ॥ १०४८ ॥ 
सधूमं ज्वठितं दृष्टा दीप्यमानं तु पावकम्‌ । 
भयमापतते तेषां नागसैन्यं विसुद्यते ॥ १०४९ ॥ | 
अर्भ परिचरतोऽस्य शस्यपारस्य चाश्चमे । | 
अग्निना ह्यमानेन सिध्यते सर्वकर्म च ॥ १०५० ॥ | 
| 
| 


अयं मोः पुष्करसारिन्‌ धूमिकाध्यायः ॥ 
अथ खद भोः पुष्करसारिन्‌ तिधिकर्मनिर्देरं नामाध्यायं व्याख्यास्यामि । तच्छ 
ताम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु मगवांलिरङ्कः-- 
ॐ 202 तिथिकर्मनिर्देशः। 
नन्दां प्रतिपदामाइः प्ररास्तां सर्वकर्मसु । 
विज्ञानस्य समारम्भे प्रवासे च विगर्हिता ॥ १०५१ ॥ 
द्वितीया कथिता भद्रा शस्ता भूषणकर्मसु । 
जया तृतीया व्याख्याता प्रशस्ता जयकरमसु ॥ १५५२ ॥ 
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चतुर्थी कथिता रिक्ता प्रामसैन्यवघे हिता । 
चौयौभिचारकूटाभ्निदाहगोरसाधने ॥ १०५३ ॥ 
पणी त॒ पञ्चमी ज्ञेया चिकित्सागमनाध्वसु । 
दानाच्ययनरिस्पेषु व्यायामे च प्रदास्यते ॥ १०५४ ॥ 
जयति संज्ञिता षष्ठी गर्हिताध्वपु इस्यते । 5 
गृहे क्षेत्रे विवाहे वा आवाहकर्मसु मित्रेति ॥ १०५५ ॥ 
भद्रा च सप्तमी ख्याता श्रेष्ठा सा सौकृतेऽध्वनि । 
चृपाणां शासने छत्रे दाय्यानां करणेषु च ॥ १०५६ ॥ 
महाबलाष्टमी सा च प्रयोज्या परिरक्षणे । 
भयमन्दरबद्धषु योगेषु हरणेषु च ॥ १०५७ ॥ 1 
उग्रसेना तु नवमी तस्यां कुयीद्विपुक्षयम्‌ । । 
तथा विषघ्रावस्कन्दविदावन्धवधक्रियाः ॥ १०५८ ॥ 
सुधमौ दशमी शस्ता राज्ञारम्भे धनोदयते । 
रान्तिखस्स्ययनारम्भे दानयज्ञोयतेषु च ॥ १०५९ ॥ 
एकादशी पुनमौन्या खीषु च मांसमययोः । , ह 
कारयेननगरं गुप्तं विवाहं शाक्ञकमै च ॥ १०६० ॥ 
यदेति दाद रीमाह्ैवरेऽध्वनि च गर्हिता । 
विवाहे च गिरौ क्षेत्र गृहकर्मसु प्रनिता ॥ १०६१ ॥ 
जया त्रयोददी साध्वी मण्डलेषु च योषिताम्‌ । 
कन्यावरणवाणिज्यविवाहादिषु चेष्यते ॥ १०६२ ॥ 9 
उग्रा चतुरशी तु स्यात्कार्येदमिचारिकिम्‌ । ४२ 
वधबन्धप्रयोगांशच पूरव च प्रहरेदपि ॥ १०६३ ॥ 
सिद्धा पश्चदसी साष्वी देवताघ्निविधौ हिता । ` 
गोसंग्रहदृषोत्सगैवलिजप्यत्तेषु च ॥ १०६४ ॥ 
नन्दादीनां क्रिया पूर्वं षष्ठयादीनां त॒ मध्यमे । म: 
खुनन्दायाश्च संध्यामिर्दिनरात्रयोः प्रसिध्यति ॥ १०६५ ॥ २ 
अयं भोः पुष्करसारिन्‌ तिथिकर्मनिर्देशो नामाध्यायः ॥ 
अपि च महाब्राह्मण इदं पूर्वनिवासानुस्प्रतिज्ञानसाक्षाक्ियायां विबायां चित्तममि- 
निर्णेयामि निवतयामि, अनेकविधप्रवैनिवासं समनुस्मरामि ॥ 
स्यात्ते ब्राह्मण काङ्भा वा विमतिवौ अन्यः,स तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मा देवानां ॐ 
प्रवरोऽभूत्‌ । नद्यव द्रष्टव्यम्‌ । अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन ब्रह्मा देवानां भ्रवरो- : 
ऽभूवम्‌ । सोऽहं ततश्च्युतः समान इन्द्रः कौरिकोऽभूवम्‌ । ततश्च्युतः समानोऽणेमिर्गौतमो- 
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ऽभूवम्‌ । ततश्युतः समान; श्वेतकेतुर्नाम महर्षिरभूवम्‌ । ततश्युतः समानः श्कपण्डितो- 
ऽभूवम्‌ । मया ते तदा राह्मण चत्वारो वेदा विभक्ताः । तचथा पुष्यो बहङचानां पङ्क 
४ 0४ छन्दोगानाम्‌ । एकविंशतिं चरणा अध्वर्यवः । करतुरथर्वैणिकानाम्‌ ॥ 

स्यात्तव ब्राह्मण काङ्खा वा विमतिं अन्यः स॒ तेन कालेन तेन समयेन 
5 बुनम महर्षिरमूत्‌ । न शयवं दरषटव्यम्‌ । अहमेव स तेन काठेन तेन समयेन बनाम 
महर्षिरभूवम्‌ । मया सा तक्षकवधूकायाः कपिका नाम माणविका दुहिता आसादिता 
भार्यार्थाय । सोऽ तत्र संरक्तचित्त छऋद्या भ्रशे ध्यानेम्यो वञ्चितः परिहीनः । सोऽह- 
मात्मानं जुगुप्समानस्तस्यां वेकायामिमां गाथां वभाषे--ॐ मूर्यैवः खः । तत्सवितुण्यं 

भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 

10 सोऽहं ब्राह्मण त्वां त्रवीमि-सामान्यसं्ञामात्रकमिदं रोकस्य ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय 
इति वा वैइ्य इति वा शद इति वा । एकमेवेदं सर्वै सवैमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूल- 
कणीय प्रकृतिं दुहितरमलुप्रयच्छ भायौथांय । यावतकं छुल्ल्कं मन्यसे तावतकमलुप्रदा- 
स्यामि । इदं च वचनं पुनः श्रुता त्रिशङ्कोमौतङ्गराजस्य ब्राह्मणः पुष्करसारी इदमवोचत्‌- 

मगवान्‌ श्रोत्रियः श्रेष्ठस्ततो भूयान विते । 
16 सदेवकेषु केषु महात्रह्मसमो भवान्‌ ॥ १०६६ ॥ 


१ 206 पुत्राय ते मोः प्रकृतिं ददामि 
शीठेन रूपेण गुणैख्पेतः । 
शादूखकर्णैः प्रकृतिस्तु भद्रा 
उमौ रमेतां रुचितं ममेदम्‌ ॥ १०६७ ॥ 
90 तत्र तानि पञ्चमात्राणि माणवकदातानि उचैःरब्दानि प्रोुर्महाशन्दानि-मा लं " 
भ उपाध्याय विमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डाठेन सार्धं संबन्धं रोचय । नार्हसि भो उपाध्याय 
विद्यमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डाटेन सार्धं संबन्धं कर्तुम्‌ ॥ 
अथ ब्राह्मणः पुष्करसारी तेषां निदानं निदाय शब्दं संस्थाप्य निपद्य छेकेनैता- 
नथौनमाषत- 
= एवमेतद्यथा ह्येष त्रिराङ्कभौषते गिरम्‌ । 
तच्ं ह्यवितथं मूतं सव्यं निव्यं तथा शवम्‌ ॥ १०६८ ॥ 
~ अथ ब्राह्मणः पुष्करसारी तेषां माणवकानां तं महान्तं राब्दं संस्थाप्य त्रिश 
मातङ्गराजमिदभवो चत्‌-अयं भोखिशङ्को ब्र्मणा सहापतिना चातुर्महाभोतिको महापुरुषः 
ग्रज्ञप्तः । यस्य 
ध शिरः सतारं गगनमाकारासुदरं तथा । 


पर्वताश्वाप्युभावृरू पादौ च धरणीतलम्‌ ॥ १०६९ ॥ 


३२ रादखकणौवदानम्‌ । यद्‌ 


सूयौचनद्रमसौ नेत्रे रोम तृणवनस्पती । 
सागराश्वाप्यमेध्यं वै नचो मूञ्च्ञवोऽस्य तु ॥ १०७० ॥ 
अश्रूणि वषेणं चास्य एष ब्रह्मा सहापतिः । 

मास्तु परमज्ञोऽसि तन्म ब्रहि यथा तथा ॥ १०७१ ॥ 


इह भोखिराङ्को किमाह खलक्षणं ब्रह्मणः प्रत्यवक्षख । पित्रा च मात्रा च कृतानि ५ 
कमीणि भवन्ति । अश्वस्तनास्तन वंश्चिताः । 
गच्छन्ति सत्वा बहुगर्भयोनिं 
न चैव कश्चिन्मुजो द्ययोनिः । 
समस्तजातौ प्रचरन्ति सकला 
न मारुताजायते कश्चिदेव ॥ १०७२ ॥ 10 
खभावमान्यं ह्यवगच्छ लोके 
के त्राहमणक्षत्नियवेदयदयद्राः । 
सर्वत्र काणाः कुणिनश्च खज्ञाः 
कुष्टी किंकासी ह्यपस्मारिणोऽपि ॥ १०७३ ॥ 
कृष्णाश्च गौराश्च तथैव स्यामाः 15 श्ण 
साः प्रजा ह्यन्यतमे विरिष्टाः । 
सहासिचमीः सनखाः समांसा 
दुःखी सुखी मूत्रपुरीषयुक्ताः । 
न चेन्द्रियाणां प्रविविक्तिरसि 
तस्मान वर्णाश्चतुरो भवन्ति ॥ १०७४ ॥ ‰0 


मत्रि यदि ठम्येत खगं तु गमनं द्विजः 1 

कृष्णञुङ्वानि कमणि भवेयुरनिष्फलानि हि ॥ १०७५ ॥ 
यस्मात्कृष्णानि शुङ्कानि कमणि सफलानि दहि । 
पच्यमानानि द्दयन्ते गतिष्वेतानि पञ्च ॥ १०७६ ॥ 


माणवकरातेषु स तत्र विनिहतो महायदासा त्रिशङ्कना पुष्करसारी ब्राह्मणोऽतरवीत्‌-%5 
ब्राह्मणोऽसौ मातङ्गराजो हि त्रिशाङ्कनौम । भवान्‌ हि ब्रह्मा इन्द्रश्च कौरिकः । त्वमरणेमिश्च 
गौतमः । त्वं ्ेतकेतुश्च श्ुकपण्डितः । वेदः समाख्यातस्वया चतुधौ । मगवान्वसू राजर्षि- ` 
महायशा भगवान्‌ । 
ज्ञानेन हि तवं परमेण युक्तः 
सर्वेषु शालेषु भवान्‌ कृताधः । ` . ॐ 





४२४ दिव्यावदानम्‌। 


रषठो विरिष्टो परमोऽसि लोक भ 
भवान्‌ हि विद्याचरणेन युक्तः ॥ १०७७ ॥ 


ददामि तेऽहं प्रकृतिं ममामलां 
रीठेन रूपेण गुणेर्पेतः । 
6 शादूखकर्णः प्रकृतिश्च भद्रा 
उभौ रमेतां रुचितं ममेदम्‌ ॥- १०७८ ॥ 
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म्रगृह्य भद्भारसुदकप्रप्ूण- 


मावर्जितो ब्राह्मणो इष्टचित्तः । 
अनुप्रदासीदुदकेन कन्यकां 
10 शार्दूलकर्णस्य इयमस्तु मायौ ॥ १०७९ ॥ 


उदग्रचित्त आसीन्मातङ्गराजः । 
छता निवेदं स तदात्मजस्य 
गत्वाश्रमेऽसौ नगरं यराखी । 
धर्मेण वै कारयति खराज्यम्‌ 
15 क्षेमं सुभिक्षं च सदोतसवाब्यम्‌ ॥ १०८० ॥ इति । 


स्याद्‌ भिक्षवो युष्माकं कङ्का वा॒विमतिवां विचिकित्सा वा-अन्यः स॒ तेन 
कठेन तेन समयेन त्रिशङ्कनाम मातङ्गराजोऽभूत्‌ ? नैवं द्रष्टव्यम्‌ । अहमेव स तेन काठेन 
तेन समयेन त्रिशङ्कनौम मातङ्गराजोऽभूवम्‌ । स्यदेवं च भिक्षवो युष्माकम्‌-अन्यः स तेन 
काठेन तेन समयेन शादूककर्णो नाम मातङ्गराजकुमारोऽभूत्‌ । नैवं द्रष्टव्यम्‌ । एष स 
2 आनन्दो भिश्ुः स तेन काठेन तेन समयेन शा्दूखकर्णो नाम मातङ्गराजङ्कमारोऽमूत्‌ । 
स्यादेवं युष्माकम्‌-अन्यः स॒ तेन काठेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोऽभूत्‌ । नैवं 
द्रष्टव्यम्‌ । एष शारद्तीपुत्रो भिक्षुः स तेन काटेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोऽ- 
भूत्‌ । नान्या सा तेन काकेन तेन समयेन पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनीम माणविका 
दुितामूत्‌ । नैवं द्रष्टव्यम्‌ । एषा सा प्रकृतिर्भिश्चुणी तेन काठेन तेन समयेन पुष्कर- 
% सारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनौम माणविका दुदिताभूत्‌ । सा एतर्हि तेनैव जेन तेनैव 
्रम्णा आनन्दं भिक्षुं गच्छन्तमनुगच्छति तिष्ठन्तमुतिष्ठति । यदेव कुलं पिण्डाय प्रविराति 
तत्र तत्रैव द्वारे वष्णींभूता अस्थात्‌ ॥ 


अथ खड मगवानेतस्मिनिदाने एतस्मिन्‌ प्रकरणे तस्यां बेलायामिमां गायाममाषत- 


पूर्वकेण निवासेन प्रदयुसनेन तेन च । । 
9 एतेन जायते प्रेम चन्द्रस्य कुदे यथा ॥ १०८१ ॥ 
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३३ शादृलकर्णावदानम्‌ । ४९२५५ 

तस्माच भिक्षवरोऽनभिसमितानां चतुर्णामा्सत्यानामभिसमयाय, अधिमात्रं वीय 
तीव्रच्छन्दो वीर्यं राब्दापयामि । उत्साह उननतिरप्रतिवराणिः। स्मृदया संप्रजन्येन अगप्रमादतो 
योगः करणीयः । दुतमेषां चतुणां दुःखस्या्यसव्यस्य दुःखसमुदयस्य निरोधस्य 
निरोधगामिन्याः प्रतिपद आर्यसघ्यस्य अमीषां चतुर्णामार्यसव्यानामनभिसमितानामभि- 


समयाय अधिमात्रं तीत्रच्छन्दो वीरं व्यायाम उत्साह उन्नतिरप्रतिवाणिः स्मृत्या संग्रजनयेना- 
प्रमादतो योगः करणीयः ॥ 


असश्च खलु पुनधैमैपयौये माप्यमाणे भिक्षूणां षष्टिमात्राणामनुपादाय आन्तवेभ्य- 
श्चित्तानि विमुक्तानि । संबहुलानां श्रावकाणां ब्रह्मणां गृहपतीनां च विरजस्कै विगतमलं 
धर्मचक्षुरुदपादि विशुद्धम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने शादरूल्कणौवदानम्‌ ॥ 


दि० ५४ 


# 


8 


10 
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३४ दानाधिकरणमहायानघरम्‌ । 

0 482 दैवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवाज्छरावस््यां विहरति जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता मिक्षुसंबेन सार्धम्‌ । तत्र [ मगवान्‌ ] भिश्ूनामत्रयते स-सपत- 
त्रिराता भिक्षव आकरैः पण्डितो दानं ददाति । काटे दानं ददाति तथागतालुङ्ञातम्‌ । 

8 क्तं दानं ददाति त्रिवस्तुपरि्द्धम्‌। सत्कृत्य दानं ददाति सरवंदोषविक्षिपविगमाथैम्‌। 
खहसतन दानं ददालयसारात्कायात्सारसंग्रार्थम्‌ । स्कन्धं दानं ददाति महाव्यागभोगविपाक- 
प्रतिलाभसंवर्वनीयम्‌ । वर्णसंपन्नं दानं ददाति प्रासादिकविपाकप्रतिसवतंनीयम्‌ । गन्धसंपन्नं 
दानं ददाति गन्धविपाकप्रतिकाभसंवतेनीयम्‌ । रससंपनं दानं ददाति रसरसाम्नव्यज्ञन- 
विपाकम्रतिकामरसंवर्वनीयम्‌ । प्रणीतं दानं ददाति प्रणीतभोगविपाकप्रतिकाभसंवतनीयम्‌ । 

२० विपुकं दानं ददाति व्पुकभोगविपाकग्रतिकामसंवतैनीयम्‌ । अनदानं ददाति श्चुत 
विच्छेदविपाकम्रतिलामसंवर्तनीयम्‌ । पानदानं ददाति सर्वत्र जातिषु तृड्च्छेदविपाकप्रति- 
लाभसंवर्वनीयम्‌ । वलदानं ददाति प्रणीतवच्रभोगविपाकग्रतिलामसंवर्तनीयम्‌ । प्रतिश्रयं 
दानं ददाति हर्म्कूटागारप्रासादभवनविमानो्ानारामविदेषविपाकगप्रतिकाभसंवतैनीयम्‌ | 
शय्यादानं ददात्युच्कुलभोगविपाकग्रतिकामसंवर्तनीयम्‌ । यानं दानं ददाति ऋद्धिपाद- 
16 विपाकप्रतिलामसंवर्तनीयम्‌ । भेषज्यदानं ददाति अजरामरणविदोकसं््टनिरोधनिवाण- 
विपाकग्रतिकाभसंवर्षनीयम्‌ । धर्मदानं ददाति जातिस्मरप्रतिकाभसंवर्तनीयम्‌ । पुष्पदानं 
ददाति बेध्यङ्गयुष्पविपाक्रतिकाभसवर्तनीयम्‌ । माल्यदानं ददाति रागद्वेषमोहविद्द्वविपाक- 
प्रतिाभसंवर्वनीयम्‌ । गन्धदानं ददाति दिव्यगन्धसुखोपपत्तिविपाकग्रतिलामसंवतैनीयम्‌ । 
धूपदानं ददाति रंह्ेरदौगैन्धग्रहाणविपाकग्रतिराभसंबतैनीयम्‌ । छत्रदानं ददाति धमशचयौ- 
% पिपत्यविपाकप्रतिकाभसंवर्तनीयम्‌। षण्टादानं ददाति मनो्ञखरविपाकप्रतिलाभसंवतैनीयम्‌। 
© 488 वायदानं ददाति ब्रह्मखरनिर्धोषविपाकम्रतिलाभसंवर्तनीयम्‌ । पददानं ददाति देवमनुष्या- 
मिषेकपद्नन्धविपाकग्रतिकाभसंवर्तनीयम्‌ | तथागतचैयेषु तथागतविम्बेषु च खुगन्धोदकल्ञानं 
दानं ददाति द्वात्रिान्महापुरुषकक्षणाशीव्यनुन्यञ्चनविपाकग्रतिकामसंबतेनीयम्‌ । सूत्रदानं 
ददाति सर्वत्र जातिषूत्पस्यता भ्राह्यङुकेषूपपय समन्तग्रासादिकविपाकग्रतिकाभसंवरतनीयम्‌ | 
ॐ पञ्चसारदानं ददाति सर्वत्र जातिषु महावकविपाकग्रतिलाभसंवतैनीयम्‌ । मेत््यात्मकदानं 
ददाति न्यापादग्रहाणविपाकग्रतिकामसंवतेनीयम्‌ | करुणाश्रितदानं ददाति महाुखविपाक- 
प्रतिकाभसंवर्तेनीयम्‌। मुदि ताश्रितदानं ददाति सर्वेथा सुदितानन्दविपाकप्रतिलाभसंवतैनीयम्‌। 
उपेक्षाश्चितं दानं ददाति अरतिप्रह्मणविपाकप्रतिराभसंवतनीयम्‌ । विचित्रोपचित्रे दानं ददाति 
नानाबहविधविचित्रोपभोगविपाकमप्रतिकाभसंबतेनीयम्‌ । सर्वाथपरिव्यागं दानं ददाति अनुत्तर- 
90 सम्यक्संबोधिविपाकग्रतिकाभसंवतैनीयम्‌। एभिर्भक्षवः सपत्रिशवरकरेः पण्डितो दानं ददाति॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 

इति श्रीदिव्यावदाने दानाधिकरणमहायानसन्नं समाप्तम्‌ ॥ 


मायाम 
१ 8076 एवं, 1188, 16४0 नमो रलत्रयाय. 


२५ चूडापक्षावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस््यामन्य- 
तमो ब्राह्मणः प्रतिवसति । तेन सदरात्‌ कुकात्‌ कलत्रमानीतम्‌ । स तया साधं ्रीडति 
रमते परिचारयति । तस्याप्य जातं जातं काकं करोति । अथापरेण समयेन तस्य पत्री 
आपन्नस्वा संवृत्ता । स करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः। तस्य नातिदूरे बद्धयुवतिः $ © 484 
प्रतिवसति । तया दृष्टः । सा कथयति-कस्माचं ब्राह्मण करे कपोलं दत्वा चिन्तापरो 
व्यवसितः १ स कथयति-ममापद्यं जातं जातं कारं करोति । मम चेदानीं पत्री आपरनसं्वा 
संइृत्ता । यदप्यन्यद पद्यं जनयिष्यति, तदपि काठं करिष्यति । सा कथयति-यदा तव 
पल्याः प्रसवकाठः स्यात्‌, तदा मां शाब्दापयेथा इति । अथापरेण समयेन तस्य पद्याः 
प्रसवकालो जातः । तेन सा बृद्धयुवतिः शब्दापिता । तया सा प्रसवापिता । पुत्रो 10 
जातः । तया स दारकः खापयित्वा शुङेन वल्ेण वेष्टयित्वा नवनीतेनास्यं प्रयित्वा 
दारिकाया हस्तेऽनुप्रदत्तः । सा दारिकोक्ता-इमं दारकं चतुमहापथे धारय । यं कंचित्‌ 
पदयसि ब्राह्मणं वा श्रमणं वा, स वक्तव्यः-अयं दारकः पादाभिबन्दनं करोतीति । अस्त 
गते आदिल यदि जीवति, गृहीत्वा आगच्छ । अथ कारं करोति, तत्रैवारोपयितन्यः । सा 
तमादाय चतुमहापथे गत्वा सिता । आचरितं ती््यानां कल्यमेवोत्याय ती्थोपस्परनाय 15 
गच्छन्ति । सा दारिका सगौरवा सप्रतीशा पादामिबन्दनं कृत्वा कथयति-अयं 
दारक आर्याणां पादाभिवन्दनं करोति । ते कथयन्ति-चिरं जीव, दीधमायुः पाल्यतु, 
मातापित्रोर्मनोरथं प्रतु । स्थविरस्थविरा भिक्षवः प्रवौहकालसमये निवास्य `पात्रचीवर- 
मादाय श्रावस्त्यां पिण्डाय प्रविदान्ति । सा दारिका सगौरवा सग्रतीशा पादाभिवन्दनं कृत्वा 
कथयति-अयं दारक आर्याणां पादाभिवन्दनं करोतीति । स्थविराः कथयन्ति-सुचिरं % 
जीवतु, दीधेमायुः पाल्यतु, मातापित्रोभनोरथं पूरयतु । भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवर- © 185 
मादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्रवरिराति स्म । सा दारिका सगौरवा सप्रतीशा पादाभिबन्दनं 
कृत्वा कथयति-भगवन्‌, अयं दारको भगवतः पादाभिबन्दनं करोतीति । भगवानाह- 
चिरं जीवतु, दीधमायुः पाक्यतु, मातापित्रोभेनोरथं प्रूरयतु । विकाठीमूते परयति-याव- 
जीवति । सा तं गृहीत्वा गृहमागता । सा तैः प्रष्टा-जीवति दारकः? सा कथयति-जीवति | % 
ते कथयन्ति- कुत्र धारितः £ अस्मिन्‌ महापथे । ते कथयन्ति-र्कि भवतु दारकस्य नाम 
अयं दारको महापथे धारितः । मवतु दारकस्य महयापन्थक इति नाम । महापन्थको दारक 
उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संदृत्तः । स यदा महान्‌ संदृत्तस्तदा किप्यासुपन्यस्तः, संख्यायां 
गणनायां मुद्रायां ब्राह्मणिकायामीर्यायां शौचे समुदाचारे भस्मग्रहे ओत्करे भोस्कारे ऋग्वेदे 
यजुर्वेदे सामवेदेऽथयैवेदे यजने याजनेऽध्ययनेऽध्यापने दाने प्रतिग्रहे । षट्कर्मैनिरतो ॐ 
ब्राह्मणः संदृत्तः । स पञ्चरातगणं ब्राह्मणकमं ॐ वाचयितुमारब्धः । तस्य भूयः क्रीडतो 
रमतः परस्विासयतः पत्री आपनसच्वा संदृत्ता । तस्याः प्रसवकारो जातः । तेन सा बद्ध 


४२८ दिन्यावदानम्‌ । 


युवतिः शब्दापिता । तया प्रसविता । तस्याः पुत्रो जातः । तया स दारकः स्रापयित्वा 
इङ्केन वन्नेण वेष्टयिल्ा नवनीतेनास्यं पूरयित्वा दारिकाया हस्ते दत्तः। सा दारिकोक्ता-हमं 
त्वं दारकं चतुमहापयथे धारय । यदि कौचित्पस्यसि श्रमणं ब्राह्मणं वा, स वक्तन्यः-अयं 
दारक आस्य पादाभिवन्दनं करोति] अस्तं गत आदिल यदि जीवति, गृहीत्वा आगच्छ | 
5 अथ कालं करोति, तत्रैवारोपयित्वा आगच्छ । सा दारिका अलसजातीया तं दारकमादाय 
पन्थल्िकायां श्थिता । आचरितं तीर्थ्यानां कल्यमेवोत्थाय तीर्थोपस्पदौका गच्छन्ति । सा 
दारिका सगौरवा सम्रतीशा पादाभिवन्दनं कृत्वा कथयति-आरयै, अयं दारक आर्याणां 
पादाभिवन्दनं करोति । ते कथयन्ति-चिरं जीवतु, दीर्धमायुः पाक्यतु, मातापित्नोमैनोरथं 
पूरयतु । सा तं विकाटीभूते पद्यति-यावजीवति । सा तं गृहीत्वा गृहमागता । सा तैः 
0 पृष्टा-जीवति दारकः £ सा कथयति-जीवतीति । ते कथयन्ति-कुत्र त्वयैष धारितः 
सा कथयति-असुष्यां पन्थक्िकायाम्‌ । ते कथयन्ति-कि भवतु दारकस्य नाम? अयं 
(५५ दारकः पन्थल्िकायां धारितः । भवतु दारकस्य नामधेयं पन्थक इति । पन्थको 
दारक उन्नीतो वर्धितो महान्‌ संदृत्तः। स यदा महान्‌ संडत्तस्तदा रिप्यामुपन्यस्तः । तस्य 
सीत्यक्ते धमिति विस्मरति । अथ तस्याचार्यैः कथयति-त्राह्मण, मया प्रभूतदारकाः पाठ्यि- 
1 त्याः । न शक्ष्याम्यहं पन्थकं पाठयितुम्‌ । महापन्थकस्याव्पसुच्यते प्रभूतं गृह्णाति, अस्य 
तु पन्थकस्य सी्यक्ते धमिति विस्मरति । ब्राह्मणः संलक्षयति-सरवे ब्राह्मणा च्मप्यक्षरकुशला 
भवन्ति, वेदत्राह्मण एष भविष्यति । स तेनाध्यापकस्य वेदं पाठ्यितुं समर्पितः । तस्य 
ओमिदयुक्ते भूरिति विस्मरति, भूरिद्ुक्त ओमिति विस्मरति । अध्यापकः कथयति-ग्रभूता 
माणवकाः पाठयितव्या मया । न राक्याम्यहं पन्थकं पाठयितुम्‌ । अस्य ओमिल्युक्ते भूरिति 
% विस्मरति, भूरिवयुक्त ओमिति विस्मरति । व्राह्मणः संकक्षयति-न सव त्राणा वेदपारगा 
भवन्ति । जातित्राह्मण एवायं मविष्यतीति । स यत्र क्चिन्निमन्रितको गच्छति, तमेव 
पन्थकमादाय गच्छति । अथ तेन समयेन स ब्राह्मणो ग्टानीभूतः। स मूकगण्डपत्रफल- 
भेषज्यैरुपस्थीयमानो हीयत एव । स तेन महापन्थक उक्तः-पुत्र, त्वं ममाव्ययादरोच्योऽसि । 
अपिं त॒ त्वया पन्थकस्य योगोद्रहनं कतैव्यमिति । इ्युक्तवा- 


% सर्व क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
इति स कालधर्मेण संयुक्तः । ते तं नीठपीतलोहितावदातिषैज्ैः रिबिकामलंकृ्य 

महता सत्कारेण स्मशाने ध्मापयित्रा रोकविनोदं कृत्वा अवस्थिताः ॥ 
आघुष्मन्तौ शारिपुत्रमौद्रल्यायनौ पश्चरातपखिारौ कोसकेषु जानपदेषु चारिकां 
ॐ चरन्तौ श्रावस्तीमनुप्रास्तौ । श्रावस्त्यां जनकायेन श्रुतम्‌-आयुष्मन्तौ शारिपुत्रमौद्ल्यायनौ 
पञ्चरतपखिरौ कोसलेषु जनपदेषु चारिकां चरन्तौ श्रावस्तीमनुप्राप्तौ । श्रुता च पुनः स 
जनकायो बहिनिगन्वमारब्धः । मदापन्थकोऽपि बहिः श्रावस््मामन्यतमस्मिन्‌ इक्षमूे 
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पच्चमात्राणि माणवकरातानि ब्राह्मणकान्‌ मन्रान्‌ वाचयति । तेन स जनकायः श्रावस्त्या 
निगच्छन्‌ दृष्टः । स तान्‌ माणवकान्‌ पृच्छति-भवन्तः, क एष महाजनकायो निर्गच्छति ९ 

ते तस्य कथयन्ति-उपाध्याय, मदन्ती शारिपुत्रमौदवव्यायनौ पञ्चरातपिवारौ कोसलेषु 
जनपदेषु चारिकां चरित्वा इह श्रावस्तीमनुप्राप्तो, तदर्शनायोपसंक्रान्तः। किं नु तै द्रव्यो ? 
यत्रेदानीं तदग्रं वर्णमपहाय द्वितीयव्णस्य श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके ग्रतरजितौ । एकस्तत्र 5 
माणवकः श्राद्धः । स कथयति-उपाध्याय, मैवं वोचः । महानुभावौ तौ । यचुपाध्यायस्तेषां 
धरम श्णुयात्‌, स्थानमेतद्वियते यदुपाध्यायस्यापि रोचते । आचरितं तेषां माणवकानां 
यदा अपाठ भवन्ति, ते कदाचिनगरावलोकनया गच्छन्ति । कदाचित्तीथौपस्पदीका 
गच्छन्ति । कदाचित्समिधाहारका गच्छन्ति । अपरेण समयेन ते स्वे अपाठाः संदृत्ताः । ते 
समिधाहारकाः संश्रिताः । सोऽपि महापन्थकोऽन्यतमदृक्षमूके च॑क्रम्य सितः । तत्रैकं 10 
भिक्षुमद्रक्षीत्‌ । स तसुपसंक्रम्येवमाह-मो भिक्षो, उच्यतां तावत्किचिद्द्धवचनम्‌ । तेन॑ 
तस्य दशा कुदाकाः कर्मपथा विस्तरेण संप्रकारिताः । सोऽमिप्रसनः कथयति-भो भिक्षो, 
पुनरप्याख्याहि विस्तरम्‌ । इत्युक्त्वा प्रक्रान्तः । अपरेण समयेन भूयस्ते अपाठ; संदृत्ताः 1 
ते समिधाहारकाः संप्रखिताः । महापन्थकोऽपि भिक्षुसकाशमुपसंक्रान्तः । तेन तस्य 
द्रादशाङ्गः प्रतीव्यसमुत्पादोऽवुकोमप्रतिकोमो विस्तरेण प्रकारितः। सोऽभिप्रसननः कथयति 15 
भो भिक्षो, लभेयाहं खाख्याते धमैविनये प्रन्ज्यामुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ 1 चरेयमहं श्रमणस्य 
गौतमस्यान्तिके त्र्मचर्यम्‌ । स॒ भिक्षुः संलक्षयति-प्रतराजयामि शासने, धुरभुनामय- 
तीति । स तेनोक्तः-त्राह्मण, एवं कुरुष्व । महापन्थकः कथयति-मिक्षो, वयं प्रज्ञाता , 
ब्रह्मणाः । न राक्ष्याम इहैव प्रत्रजितुम्‌ । जनपदं गता प्रत्रजामः । स तेन जनपदं नीला 
प्ररजितः उपसंपादितः, उक्तश्च । द्वे भिक्षुकर्मणी ध्यानमध्ययनं च । वि करिष्यसि १ उभयं % 
करिष्यामि । तेन दिवा उदिता योनिशो भावयता त्रीणि पिटकानि, रात्रौ चिन्तयता 
तुख्यता उपपरीक्षमाणेन सर्वहेदप्रहाणादहैतवं साक्षात्कृतम्‌ । अन्‌ संबृत्तजैधातुकवीत- 


, रागः समटोष्टकाच्चन आकारपाणितल्समचित्तो वासीचन्दनकल्पो विदाव्रिदासतिण्डकोरों 


वियाभिज्ञाप्रतिसंवित्प्राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराख्छखः । सेन््रोपेन्द्राणां देवानां मान्यः 
पूज्योऽभिवाश्च संदृत्तः ॥ न 


यदा पन्थकस्य मोगास्तनुलं परिक्षयं पर्यादानं गताः, स कृच्छेण जीविकां कटप- 
यितुमारव्धः । अथ पन्थकसेयैेतदभवत्‌-यत्तावन्मे श्रुतेन प्राप्तव्यं तन्मया. - । यच्छं 
श्रावस्तीं गत्वा भगवन्तं पर्युपास्यामि । अथायुष्मान्‌ महापन्थकः पञ्चरतपरिारो येन 
श्रावस्ती तेन चारिकां प्रक्रान्तः । अनुद्र्ंण चार्किं चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्तः । श्रावस्त्यां 
जनकायेन श्रुतम्‌-आर्यो महापन्थकः पञ्चरातपखिरः कोसटेषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌. 
श्रावस्तीमलुप्रा्तः । श्रुता च पुनरनगन्तुमाख्धः । पन्थकेन दृष्टः । स परच्छति-भवन्तः, 
ुत्रैष .महयाजनकायो गच्छति १ ते कथयन्ति-आयो महापन्थकः पञ्चशतपणिवारः कोसलेषु 
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जनपदे चारिकां चरन्‌ श्रावस्तीमलुप्राप्तः । तमेष महाजनकायो ददौनायोपसंक्रामति । 

पन्थकः संलक्षयति-एषामसौ न भराता न ज्ञातिः । ममासौ भ्राता भवति । अहं कस्मात्तं न 

दर्दानायोपसंक्रमामि ? सोऽपि तदर्शनायोपसंकरान्तः । स॒ तेन इष्टः पृष्टश्च-पन्थक, कथं 

यापयसि १ कृच्छेण यापयामि १ कि न प्रब्रनसि £ स॒ कथयति-अहं चूडः परमचूडो 

& धन्वः परमधन्वः | को मां प्रत्ाजयिष्यतीति १ आयुष्मान्‌ महापन्थकः संकक्षयति-सन्द्यस्य 

© 489 कानिचि्ुरालमूलानि £ सन्ति । केनायं न योग्यः १ आगच्छ, अहं तवां प्रत्राजयिष्यामि । 
तेन प्रनाजित उपसंपादितः । तेन तस्योदेशो दत्तः- 


पापं न कुर्यान्मनसा न वाचा 
कायेन वा किंचन सवैकोके । 
10 रिक्तः कामिः स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ 
दुःखं न स विद्यादनर्थोपसंहितम्‌ ॥ १ ॥ 

तस्यैषा गाथा त्रेमास्येनापि न वृत्ता जाता । अन्येषां गोपारुकानां पञ्युपालकानां 
शरुता भ्रहृत्ता जाता । सगौरवः सप्रतीरा उपसंकम्य प्रष्टं प्रवृत्तः । ते उपसंहरन्ति । धमैता 
खट यथा बुद्धानां भगवतां द्वौ श्रावकाणां संनिपातो भवतः, आषाल्यां व्ोपनायिकायां 
15 कार्तिकपूर्णमास्याम्‌ । एवं महाश्रावकाणामपि । तत्र ये आषाटीवर्पोपनायिकायामुपसंक्रामन्ति, 
ते तांस्तान्‌ मनसिकारविरेषानादाय तायु तापु भ्रामनिगमराष्टूराजधानीषु वपी उपगच्छन्ति | 
ये कार्तिक्यां च प्रणमास्यासुपसंक्रामन्ति, ते खाध्यायनिकां परिप्च्छनिकां च याचन्ति, 
यथाधिगतं चारोचयन्ति । आयुष्मतो महापन्थकस्य सार्ध॑विहार्यन्तेवासिका भिक्षवो जनपदे 
वर्षोषिताः, तेऽप्येवर कार्तिक्यां पूर्णमास्यां येनायुष्मान्‌ महापन्थकस्तेनोपसंक्रान्ताः । तत्र 
22 केचित्खाध्यायिनिकां याचन्ति, केचित्परिपुच्छन्ति, केचियथाधिगतमारोचयन्ति । तत्न ये 
चूडा भवन्ति परमचूडा धन्वाः परमधन्वाः, ते षड़गीयान्‌ सेवन्ते भजन्ते पर्युपासन्ते | 
आयुष्मान्‌ पन्थकः षडर्गीयान्‌ से्रते भजते पैपासते । स षड्गीयैरुच्यते-आयुष्मन्‌ 
पथक, तव समानोपाध्याया उपाध्यायस्यान्तिकात्खाध्यायिनिकां परिप्रच्छिनिकां याचन्ति | 
गच्छ, त्वमपि त्वदुपाध्यायस्यान्तिकात्खाध्यायिनिकां परिप्रच्छिनिकां याचख । स॒ कथ- 
ॐ यति-मया न ॒रकिंचित्पठितं त्रैमास्ये, न वेका गाथा मम चत्ता जाता, किमहं खाध्या- 
© 490 यिनिकां याचेयमिति १ ते कथयन्ति- ननूक्तं भगवता-अखाध्यायमाना मत्ता इति । कि 
तवाखाध्यायमानस्य गाथा अयुप्रदृत्ता भविष्यति १ गच्छ, याचाहि । स गला कथयति-उपा- 
ध्याय, खाध्याधिनिकां तावन्मे देहि । आयुष्मान्‌ महापन्थकः संकक्षयति-किमयेदं खं 
भ्रतिमानमादोखित्‌ केनचिग्प्युक्तः १ स पर्यति-यावत््युक्तः । आयुष्मान्‌ महापन्यकाः 
90 संकक्षयति-्किं न्वयसुत्सहनाविनेय आहोखिदवसादनाविनेयः £ स परयति-यावदवसादना- 
विनेयः । स॒ तेन भ्रीवायां गृहीत्वा बहिर्विहारस्य निष्कासितः । तवं तावननूडः परमचूडो 
धन्वः परमधन्वः । किं त्वमस्मिन्‌ शासने करिष्यसि £ स रोदितुमारब्धः । इदानीमहं न 
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गृही न प्रतरजितः । अद्राक्षद्धगवानायुष्मन्तं पन्थक बहिरविहारस्य मन्तम्‌ । दष्टा च 

पुनरागच्छन्तमिदमवोचत्‌-कस्मात्त्व पन्थक वहिर्विहारस्य रोदिष्यसि, अश्रूणि वतैयसि १ 

अहमस्मि भदन्त उपाध्यायेन निष्कासितः । इदानीमहं न गृही न प्रव्रजितः ॥ 

भगवानाह-नेदं वत्स मौनीनद्रं वचनं तवोपाध्यायेन त्रिभिः कल्पासंख्येयेरनेकैदष्करशत- 

सहनः षट्‌ पारमिताः परिपूरय समदानीतम्‌, अपि तु मयेदं मौनीनद्रं प्रवचनं त्रिभिः 6 
कटपासंख्येयेरैकैुष्कररातसह्ैः षट्‌ पारमिताः परिघ्रयै समुदानीतम्‌ । न शक्यसि ल्व 

तथागतस्यान्तिकात्पवितुम्‌ १ अहमस्मि भदन्त चूडः परमचूडो धन्वः प्रमधन्वः । अथ 
भगवानस्यामुत्त्तौ गाथां भाषते- 


यो बालो वाकुमावेन पण्डितस्तत्र तेन सः । 
नाकः पण्डितमानी तु स वै वाठ इहोच्यते ॥ २ ॥ 10 


अस्थानमनवकारो यद्रुद्धा भगवन्तः पद्रो धर्म वाचयिष्यन्ति नेदं स्थानं विद्यते । 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द मामन्रयते स्म-इमं पाठय त्वमानन्द पन्थकम्‌ । आयुष्मानानन्दस्तं 
पाठ्यितुमारब्धः । स न शक्नोति पाठयितुम्‌ । आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-मया 
तावद्भदन्त शास्तुरुपस्थानं करणीयम्‌, श्रुतसुद्धहीतन्यम्‌, गणो वाचयितन्यः । आगता- 0 491 
गतानां ब्राह्मणगृहपतीनां धर्मौ देरायितन्यः । नाहं राक्ष्यामि पन्थकं पाठयितुम्‌ । भगवता 15 
तस्य द पदे दत्ते-रजो हरामि, मठं हरामीति । तस्यैतत्पदद्रयं न केमे । भगवान्‌ 
संलक्षयति । कमीपनयोऽस्य कतैम्यमिति । तत्न मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-ाक्ष्यसि 
त्वै पन्थक भिक्ूणासुपानहान्मूाच प्रोज्छितुम्‌ । परं भदन्त शक्ष्यामि । गच्छ प्रोञ्छख । 
स भिश्षूणाुपानहान्मूलाच् प्रोञ्छितुमारब्धः । तस्य ते भिक्षवो नानुप्रयच्छन्ति । ` भगवा- 
नाह-अनुप्रयच्छत, कमीपनयोऽस्य कतव्य इति । पदद्वयस्य दाये खाध्यायनिकाम्‌, अलु- % 
प्रयच्छत । स भिक्षूणामुपानहान्मूढं क्रमतश्च प्रोज्छते । तस्य ते भिक्षवः पदद्वयस्य 
खाध्यायनिकामनुप्रयच्छन्ति । तव्यैतत्पदद्वयं खाध्यायतः कालान्तरेण प्रहृत्तं जातम्‌ । 
अथायुष्मतः पन्थकस्य रात्र्याः प्रत्यूषसमये एतद भवत्‌-मगवानेवमाह-रजो हरामि, मलं 
हरामीति । कि जु भगवानाध्यामिके रजः संघायाह आहोखिद्वाद्यम्‌ £ तस्यैवं चिन्तयत- 
स्तस्यां वेलायामश्रुतपूवौसिस्रो गाथा आमुखीप्रदत्ता जाताः- % 


रजोऽत्र रागो न हि रेणुरेष 

रजो रागस्याधिवचनं न रेणोः । 
एतद्रजः प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 

न ये प्रमत्ताः सुगतस्य शासने ॥ २ ॥ 


रजोऽत्र द्वेषो न हि ररेणुरेष 30 
रजो द्वेषस्याधिव चनं न रेणोः । 


४२२ दिव्यांवदैनेम्‌ । 


एतद्रजः प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ताः सुगतस्य शासने ॥ ४ ॥ 
रजोऽत्र मोहो न हि रेणुरेष 
रजो मोहस्याधिवचनं न रेणोः । 
०4० 5 एतद्रजः प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ताः सुगतस्य शासने ॥ ५५ ॥ 


तेनोचच्छमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन सर्वष्ेशप्रहाणादर्हैत्ं साक्षात्कृतम्‌ । 
अर्हन्‌ संवृत्तः त्रैधातुकवीतरागः समलोष्टकाञ्चन आकारापाणितकसमचित्तो वासीचन्दन- 
कपो विबाविदारितिण्डकोो विदामिज्ञप्रतिसंविः्राप्तो भवलाभल्ोभसत्कारपराच्छुखः । 
10 सेन्रोपिन्ाणां देवानां मान्यश्च प्ज्यश्चाभिवायश्च संडृत्तः । ध्याने निषण्ण आयुष्मता महा- 
पन्धकेन दृष्टः । असमन्वाहृ्यर्हतां ज्ञानदशौनं न प्रवतेते । स तेन बाहौ गृहीतवोक्तः- 
आगच्छ खाध्यायिनिकां तावक्कुरु, ततः पश्चाद्यायिष्यसीति । अथायुष्मता पन्थकेन सवै- 
हेदग्रहाणादर्हलं साक्षातकृतम्‌, गजसुजसद्यो वाइसत्खष्टः । आयुष्मता महापन्धकेन 
पृष्ठतो सुखं व्यवलोकयता दष्ट; । स कथयति-आयुष्मन्‌ पन्थक, एवं ते तया गुणगणा 
15 अधिगताः ? अधिगताः ॥ 


यदा आयुष्मता पन्थकेन सरवैिशग्रहाणादहैत्वं साक्षात्छृतम्‌, अन्यतीरथिका अव- 

ध्यायन्ति परियन्ति विवाचयम्ति | श्रमणो गोतम एवमाह-गम्भीरो मे धर्मो गम्भीरावभासो 
दुर्यो दुरनुब्ोधोऽतर्कोऽतकौवचरः, स्षमो निपुणपण्डितविज्ञवेदनीयः । अत्रेदानीं र 
गम्भीरोऽस्य, यस्येदानीं पन्थकग्रतयश्रूडाः परमचूडा धन्वाः परमधन्वाः प्रत्रजन्ति | 
% भगवान्‌ संकक्षयति-सुमेरप्रख्ये महाश्रावके महाजनकायः क्षान्ति गृहणाति । गुणो- 
द्वावना अस्य कर्ैव्या | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, पन्थकस्य 
कथय-मि्षुण्यस्ते अव्रवदितन्या इति । एवं भदन्तदायुष्मानानन्दो भगवतः प्रतिश्रुल 
येनायुष्मान्‌ पन्थकस्तनोपसंक्रान्तः । उपरसंक्रम्यायुष्मन्तं पन्थकमिदमवोचत्‌-शास्ता 
© 493 त्वामायुष्मन्‌ पन्थक एवमाह-भिश्चुण्यस्त अववदितन्या इति । आयुष्मान्‌ पन्थकः कथयति- 
% किमथ स्थविरस्थविरान्‌ भिक्षूनपहाय मां भगवान्‌ भि्षुण्यववादकमाज्ञापयति £ ममैव 
गुणोद्धावना कर्तव्येति शास्तु्मनोरथं पर््ियिष्यामीति । भिश्चुण्यङछन्दहानिसः (£) जेत- 
वनमागता; । ता भिक्षून्‌ प्रच्छन्ति-भगवता कोऽस्माकमववादक आज्ञप्तः १ ते कथयन्ति- 
आयुष्मान्‌ पन्थकः । ताः कथयन्ति-मगिन्यः, पद्यत कथं मातृम्रामः परिभूतः । येन 
त्रिमिमीरैरेका गाथा पठिता, सापि न प्रवृत्ता । भिक्षुण्यक्ञिपिटा धार्मकथिका युक्त 
ॐ सुक्तग्रतिभानाः । स किं भिश्चुणीरववदिष्यतीति । ताः पर्षदमागता मिक्ुणीभिः प्रष्टाः- 
भगिन्यः, कोऽस्माकमववदितुमागमिष्यति £ ताः कथयन्ति-आर्यपन्थकः । किमार्यो महा- 
` पन्थकः £ न ह्ययम्‌, स ॒त्वन्यश्चूडापन्थकः । द्वाद शावगीयाभिः श्रुतम्‌ । तावदवध्यायन्ति | 


६५ चूडापश्चावदानन्‌ 1 ४३३ 


भगिन्यः पद्यत, कथं मातूग्रामः परिभूतः १ येन त्रिमिमीसैरेका गाथा पठिता, सापि न 
दत्ता । इमा मि्षुण्यल्िपिटा धार्मकयथिका युक्तमुक्तप्रतिभानाः, स किं किंमासामव- 
वदिष्यतीति £ ताः कथयन्ति-मगिन्यः, षड्जन्यो द्वादरादस्िकाभिकंताभिः सिंहासनं 
रञपयन्तु । षड्जन्यः श्रावस्तीं प्रिय रभ्यावीयिचत्वरङ्गाटकेष्वारोचयन्तु-सोऽस्माकं 
तादृशोऽववादक आगमिष्यति, योऽस्माकं तनुसल्यानि न द्रक्ष्यति | तेन संसारे चिरं वस्तव्यं 5 
भविष्यतीति । येन न कश्चित्‌ पुत्रमोटिकापुत्रोऽद्पश्चुत उत्सहते भिक्ुणीखवदितुम्‌ । 
तासां षड्मिः जनीभिः द्वादराहस्तिकाभिः ठतामिः सिंहासनं प्रज्ञम्‌, षड्भिक्षुणीमिः 
श्रावस्तीं प्रविदय रथ्यावीथिचत्वरदयङ्गाटकेष्वारोचितम्‌-सोऽस्माकं तादृशोऽववादक आगमि- 
ष्यति, योऽस्माकं तुसद्यानि न द्रक्ष्यति । तेन संसारे चिरं वस्तव्यं भविष्यतीति । 
आयुष्मान्‌ पन्थकः पूर्वहि निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ 110 
कृतभक्तकृलः पश्वाद्भक्तपिण्डपात्रप्रतिक्रान्तः पात्रचीवरं ग्रतिसमच्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं 
प्रविष्टः प्रतिसंक्यनाय । अथायुष्मान्‌ पन्थकः सायाहे प्रतिसंक्यनाद्‌ व्युत्थाय सघाटी- 
मादाय अन्यतमेन भिक्षुणा पश्वाच्छूमणेन संप्रसितः । अनेकानि प्राणिरातसहस्ञाणि-कानि 
च कुतूहल्जातानि, कानिचित्‌ पूर्वकैः कुराकमूकैः संचो्यमानानि । अद्राक्षीत्‌ सा परिषत्‌ 
आयुष्मन्तं पन्थकं दूरादेव । दृष्टा च पुनः परस्परं परच्छति-कतरोऽ्र भिश्ुण्यववादकः १15 
वि पुरःश्रमणः, आहोखित्‌ पश्चाछ्ूमणः £ तत्रैके कथयन्ति-पुरःश्रमणः । तेऽवध्यायितु- 
मारब्धाः- पद्यत भदन्त, संचिन्त्य वयं मिक्षुणीमिर्विहेठिताः । येन त्रिभिभीसिरेका गाथा 
पठता, सापि न प्रदत्ता, स कि भिक्षुणीरववदिष्यति, धर्मं वा वाचयिष्यति १ गच्छामः 1 
अपरे कथयन्ति- तिष्ठामो यदि धर्म देशयिष्यति, श्रोष्यामः । अथ न, गच्छामः । इति सा 
पर्षत्‌ समवसिता । आयुष्मता पन्थकेन सिंहासनं दष्टं प्र्ञपकम्‌ 1 दृष्टा संलक्षयति-र्वि % 
तावत्‌ प्रसादजाताभिः प्रन्ञप्तमाहोखित्‌ विहेठनाभिग्रायामिः ? पदयति-यावत्‌ विहेठनाभि- 
प्रायाभिः । आयुष्मता पन्थकेन गजुजसट्शं बाहमभिग्रसायै तं सिहासनं यथास्थाने ` 
स्थापितम्‌ । आयुष्मान्‌ पन्थकस्तत्र निषण्णः । स निषीदन्‌ कैश्चित्‌ दष्टः, कैश्चित्‌ न इष्टः | 


अथात्रस्य आयुष्मान्‌ पन्थकस्तद्रूप समाधिं समापनो यथा समाहिते चित्ते खे आसनेऽन्र्हितः, 


पूर्वस्यां दिशि उपरिविहायसमभ्यद्घम्य पू्वैवत्‌ यावत्‌ ऋद्धप्रातिहायौणि विदद्यै तान्‌ % 
ऋऋध्यमिसंस्कारान्‌ प्रतिग्रज्नम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य आयुष्मान्‌ पन्यकस्ता 
भिक्षुणीरामन्रयते-मया भगिन्यल्िमिमीसैरेका गाथा पठिता । उत्सहेतन्यानि(£) श्रोतुमेकं 
गाथायाः सप्तरात्रिदिवसान्यन्येः पदेन्यञ्नेरथं विभक्तुम्‌ 


पापं न कुयौन्मनसा न वाचा 
कायेन वा किंचन सवैरोके । र 
रिक्तः कमिः स्मृतिमान्‌ संग्रजानन्‌ १ 
दुःखं न स विद्यादनर्थोपसंहितम्‌ ॥ & ॥ इति । 
दि० ५५ 


0 494 


४३७ दिभ्यावदानम्‌ । 


0 49 सवैपापस्य भगवान्‌ कारणमाह-यावद्राथार्थस्याथेमधीतं याति, तावद्‌ द्वादशभिः 
म्राणिसहन्नैः सल्यानि दृष्टानि । कैश्चिच्छोतापत्तिफलं साक्षात्कृतम्‌ , कैश्चित्‌ सकृदागामि- 
फलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌, कैश्चित्‌ प्रतरज्य सषैेराप्रहाणादर्हैलवं साक्षात्कृतम्‌, कैश्चि- 
चछरावकवोधौ चित्तान्यु्यादितानि, कैश्चित्‌ प्रसेकायां बोधौ, कैशचिदुत्तरायां सम्यक्संगोधौ 

5 चित्तान्युत्पादितानि । यद्धूयसा सा परिषद्‌ बुद्धनिम्ना धर्मग्रबणा संघप्रागभारा व्यवसिता । 
अथायुष्मान्‌ पन्थकस्तां परिषदं धर्म्यया कथया संदश्य समादाप्य समुत्तेञ्य संप्रहरष्योत्थाया- 
सनात्‌ प्रान्तः । स मि्चुभिरागच्छन्‌ दृष्टः । ते संठक्षयन्ति-अद्यायुष्मता पन्धकेन महा- 
जनकायः प्रसादितो विष्यति । ते न रारुबन्त्यायुष्मन्तं पन्थकं संमुखमग्रियं प्रष्टुम्‌ । तेः 
पश्चाच्छूमणः पृष्टः । आयुष्मन्‌, अद आयुष्मता पन्धकेन किं महाजनकायो न प्रसादितो 

10 वां प्रसादितः £ आयुष्मता न कश्चित्‌ अप्रसादितः । भगवता वाराणस्यां ऋषिवदने मृगदवि 
त्रिपखिर्त द्वादशाकारं धर्म्यं चकन प्रवर्तितम्‌, तदबायुष्मता पन्थकेनानुप्रवर्तितम्‌ । याव- 
द्वाथार्थं न विभजति, तावद्‌ द्वादशभिः प्राणिसहन्ैः सद्यानि दृष्टानि ॥ 


तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणां मम श्रावकाणां 
चेतोविवतकुदाकानां यदुत पन्थको भिक्षुः । भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-पर्य भदन्त 
15 द्रादडावर्गीयाभिरायुष्मतः पन्थकस्यान्थं करिष्याम इत्यर्थ एव कृतः । भगवानाह-न भिक्षव 
एतर्हि यथा अतीतेऽप्यध्वनि आभिरनर्थं करिष्याम इत्यथै एव कृतः । तच्छरूयताम्‌ ॥ 
भूतपूर्वमेवं मिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ क्वैटके ब्राह्मणः प्रतिवसति । तेन सद्राक्ुकात्कलत्र- 
न मानीतम्‌ । स तया सार्धं क्रीडति रमते परिचारयति। तस्य क्रीडतो रममाणस्य पर्चिरयतो 
भूयः क्रीडति रमते परिचारयति यावत्‌ द्वाद श पुत्रा जाताः । तेन तेषां निवेशः कृतः | 


जषा दुश्वारिण्यः । यदा तासां खामिनो वहिर्नि्गता भवन्ति, तदा ताः परपुरुषैः सार्ष 
पर्चिारयन्ति । स ब्राह्मणः रन्दे कृतावी । स॒ जानाति-अयं मम पुत्रस्य शाब्दः, अयं 
परपुरुषस्येति । स पुरुषाणां पदशब्दान्‌ श्रुत्वा ताः जुषा गजंयति । ताः संकक्षयन्ति- 
अयं ब्राह्मणोऽस्माकमनथौय प्रतिपनः । तास्तस्य चकय्योदनं काञ्चिकच्छिटि चाुप्रयच्छन्ति। 
% स॒ ब्राह्मणः पुत्राणां कथयति-ममैताः सुषाश्चकव्योदनं काञ्ञिकच्छिटिं चालुप्रयच्छन्ति । 
तैस्ता उक्ताः-कि कारणं यू्यं॑तातस्य चकव्योदनं काञ्जिकच्छिटिं चाुप्रयच्छत १ ताः 
कथयन्ति-तस्य पुण्यानि परिक्षीणानि, अस्यार्थं पिपरीकायां तण्डुलाः प्रक्षिप्ता भवन्ति, 


चकय्योदनं परिवतैते, दधि प्रक्षिप्तं काञ्ञिकं पखि्ते । ते कथयन्ति-किमेतदेवं भविष्यति ‡ 


ताः कथयन्ति-वयं युष्माकं प्रवयक्षीकरिष्यामः । ताः कथयन्ति-अस्माभिः म्रतिज्ञातमिदानीं 
30 निर्वोढव्यम्‌ । ताभिः कुम्भकार उक्तः राक्षसि तवं भद्रसुल एकसुखिके दवे खाद्यौ 
कर्तुम्‌ £ स कथयति-शद्यामि । तेनैकमुखिके द्वे स्थाल्यौ कृते । ताभिरेकस्यां सथाद्यां 
चकटितण्डुकाः प्रक्षिप्ताः, द्वितीयायां काञ्ञिकम्‌ । ताभिः खामिनां पुरस्तदेकसय 


% अपरेण समयेन तस्य पत्री काक्गता । सोऽपि ब्राह्मणो वृद्धावस्थायां जातः । अन्धीभूतस्य 
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खाव्यां तण्डुलाः प्रक्षिप्ता एकस्यां दधि । ताभिः साधितम्‌ । कथयन्ति-आर्यपुत्रस्य 
किं तावत्तातस्तत्प्रथमतः परिभुक्तामादोखित्‌ यूयम्‌ । ते कथयन्ति-तातस्तावत्परिसुक्ताम्‌ । 
तामिसतेषां पुरस्तात्तसैकस्याः स्थाल्या उद्धृत्य चक्योदनं दत्तं द्वितीयायाः काञ्जिकम्‌ । 
तत एवं ताभिस्तेषामेकस्याः स्थाल्या उद्र शाल्योदनं दत्तं द्वितीयाया दधि उद्धृतम्‌ । ते 
तस्य कथयन्ति-तात, तव पुण्यानि परिक्षीणानि । यत एकस्यां स्थाल्यां शालितण्डुलाः 5 
प्रक्षिप्ताः द्वितीयस्यां दधि, तच्चकव्योदनं काञ्ञिकं च परिवृत्तम्‌ । ब्राह्मणः संलक्षयति- 
मया हस्तोच्छरयरातैर्भोगाः समुदानीताः । किं कारणं मम पुण्यानि परिक्षीणानि £ तेन 
तासामप्रलक्षं महानसं प्रविर्य पर्येषमाणेन हस्तसंस्परदीनैकसुखे दे स्थाल्यौ लब्धे । तेन 
गोपायिते । तेन तेषां पुत्राणामागतानां ते प्रदरिते-पदयत, मम पुण्यानि परिक्षीणानि ॥ 
गत्वा पञ्यघ्वमस्माकं गृह एव॒ एकमुखी स्थाली । पुत्रक, अन्येषु गेषु न स्थालीद्रयं 10 
लवेकमुखमस्माकं मन्द भाग्यानाम्‌ । तैस्ताः पत्यः सुताडिताः । ताः संलक्षयन्ति-अयं 
ब्राह्मणोऽस्माकमनर्थाय प्रतिपननकः । प्रधातयाम इति । तेन॒ च प्रदेडेनाहितुण्डिका 
आगतः । ता; पृच्छन्ति-अस्ति सर इति १ स॒ कथयति-कीटदां सरपं मृगयथ जीवन्तमाहो- 
खित्‌ मृतकमिति £ ताः कथयन्ति-मृतकम्‌ । स॒संकक्षयति-किमेता मृतकेन सर्पेण 
करिष्यन्ति १ नूनमेता एतं बद्धं मारयितुकामा भविष्यन्ति । धर्मता खदु स्ैस्य रुषितस्य 15 
दयोः सख्थानयोविंषं संकरामति-रिरसि पुच्छे च । तेन रोषित्वा शिरः पुच्छं खयं छित्वा 
तासां म्ये सर्पो दत्तः । ताभिर्जोमां साधयिता स ब्राह्मण उक्तः-तात, हिलिमां जोम 
पास्यसि £ स व्राह्मणः संलक्षयति-किंमेता मे दिलिमां जोमां दास्यन्ति £ नूनं रिचित्‌ 
अभैषज्यं दत्तं भविष्यति । स संलक्षयति-पिवामि, यथा च तथा मरामि । ताभिस्तस्य 
हिकिमा जोमा दत्ता । तेन पीता । तस्य बाष्पेण पटले स्फुटिते । स द्ुमारन्धः | स % 
निपद्यावसितः । कथयति च-मरामि मरामीति । ताः कथयन्ति-शीप्रं मा पातु । ताः 
कथयन्ति-तात, भूयः पास्यसि £ स कथयति-पास्यामीति । ताभिस्तस्य भूयः हिलिमा 
जोमा दत्ता । तेन भूयः पीता । तस्य तेन बाष्पेण भूयस्या मात्रया पटे स्फुटिते । स 
स्पष्टतरं दष्टुमारब्धः । ताः प्रवं यथा तस्यान्धस्य ततो विश्वस्ता विहृतवन्त्यस्तथेव विहतै- 
` मारन्धाः । स॒ दण्डं गृहीत्वा उव्थितः | कथयति चकि यूयं जानीथ इदानीमप्यहं न 
पर्यामि £ पर्याम्यहमिदानीमिति । ताः सक्जाः निष्पलायिताः ॥ 25 

किं मन्यध्वे भिक्षवः | योऽसौ ब्राह्मणः, एष एवासौ पन्थकस्तेन काठेन तेन 
समयेन । यास्तास्तस्य द्वादश सुषाः, एता एव ता द्रादशवगीयाः । तदाप्याभिरस्यानर्थं 
करिष्याम इव्य्थं एव कृतः । एतर्धपि आभिरस्यानर्थं करिष्याम इत्यर्थं एव कृतः ॥ 

भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं प्रच्छन्ति-पर्य भदन्त भगवता आयुष्मान्‌ पन्थकः परीत्तेना- 
ववादेनाचोच संसारकान्तारादुत्तायै अव्यन्तनिष्ठे अनुत्तरे योगक्षेमे निरवणि प्रतिष्ठापितः । ॐ 
भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि यथा अतीतेऽप्यश्वन्येष ` मया परीत्तेनाववादेनाचो् मह्यै 
अयोधिपयय प्रतिष्ठापितः । तच्छूयताम्‌ ॥ 
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भूतभूतं भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवैटके गृहपतिः प्रतिवसति आढ्यो महाधनो महा- 
भोगः । तेन सट्दाक्कुात्कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं कीडति रमते परिचारयति । तस 
पुत्रो जातः । स पत्रीमामत्रयते-भदरे, जातोऽस्माकं ऋणहरः । गच्छामि, अहं पण्यमादाय 
महाससुद्रमवतरामि । सा आह-एवं कुरुष्व । स गृहपतिः संठक्षयति-यबहमस्य प्रभूतान्‌ 
6 कार्षापणान्‌ दास्यामि, परपुरुषैः सार्धं विहरिष्यति । तेन तस्याः कार्षापणा न दत्ताः। 
तस्मिन्‌ करषटके श्री प्रतिवसति तस्य गृहपतेबैयस्यः । तस्य हस्ते प्रभूताः काषौपणाः 
स्थापिताः-यदि मम पनया भक्ताच्छादेन योगोद्रहनं कुयौः । स पण्यमादाय महासमुद्रमव- 
तीणः । त्त्रैवानयेन व्यसनमापनः। तया स दारको ज्ञातिवठेन खहस्तवटेन वा आ- 
यापिता (पयित्वा) पाटितो वर्धितः । स मातरं प्रच्छति-अम्ब, किमस्माकं पिता पितामहाश्च 
10 कमीकार्ैः £ सा संठक्षयति-ययस्य वक्ष्यामि महासमुद्रे पोतसंन्यवहारिण आसन्‌ इति, 
स्थानमेतद्विबते यदेषोऽपि महासमुद्रमवतरिष्यतीति, तत्रैव अनयेन व्यसनमापत्खते । श्रुत- 
माहितस्तव पिता च पितामहाश्च इहैव वाणिज्यमकाधरः । स कथयति-कार्षापणान्‌ 
ममानुप्रयच्छ, येरिदैव वाणिज्यं करिष्यामि । माता कथयति-कुतो मम काषौपणाः श्वं ` 
मया कथंचित्‌ ज्ञातिवलेन खहस्तवछेन आयापितः पोषितः संवर्धितः । इतो मे कार्षीपणानां 
16 विभवः £ अपि त्वयं श्रेष्ठी तव पिंतरृवयस्यो भवति । अस्य सकारात्‌ काषौपणान्‌ 
गृहीत्वा कर्मं कुरु । स तस्य गृहं गतः । तस्यान्यतमेन पुरुषेण यावत्‌ द्विरपि विनारितः । 
स तमवसादयति | तस्य च गृहात्‌ प्रेष्यदार्किायाः संकारतठस्योपरि मृतमूषिकां दृष 
प्रयच्छति छोरयितुम्‌ । स श्रेष्ठी तस्य पुरुषस्य कथयति-यः पुरुषः स्यात्‌, शाक्यते अनया 
मृतमूषिकया आत्मानसुद्धर्व॑म्‌ । तेन दारकेण श्रुतम्‌ । स संलक्षयति-महातैषः | न 
0 शक्यमनेन यद्रा तद्वा वक्तुम्‌ । नूनं उाक्यमनया गृतमूषिकया आत्मानसुद्धतम्‌ । स तसया 
दारिकायाः पृष्ठतो निर्गतः । तया दारिकिया संकारे छोरिता । स तां मृतमूषिका- 
मादाय वीथीं गतः । तत्र॒ वाणिजको विडाटेन क्रीडित्वा सितः । तेन तस्य विडाक्ख 
गरृतमूषिका दिता । स तां दृष्ट्रा उत्पतितुमारब्धः । तेन वाणिजकेन दारक उच्यते- 
अनुप्रयच्छ अस्य बिडाटस्य गृतमूषिकाम्‌ । स कथयति-किमयं कलिकया दीयते £ मूल्य- 
मनुप्रयच्छ । तेन तस्य कठायानामन्ञव्प्ररो दत्तः । स संलक्षयति-ययेतान्‌ भक्षयिष्यामि 
० 500 मूलमेव .भक्षितं भविष्यति । स तान्‌ श्र मजयित्वा शीतठस्य पानीयस्य वधैनीयस्य पूर्ण 
कृत्वा तद्ृह्य तस्मार्स्थानकान्निष्कम्य यस्मिन्‌ प्रदेशो काष्ठहारका विश्राम्यन्ति, तसन्‌ 
म्रदेदो गत्वावस्थितः। काष्टहारका आगताः। तेनोक्ताः-मातुकाः, अर्पयत काष्ठभारकाः, सदत 
विश्राम्यताम्‌ । तैः काष्ठमाराः स्थापिताः । तेन तेषां कठायानां सतोकं दत्तं शीतठं च 
80 पानीयं पातम्‌ । ते कथयन्ति-भागिनेय, क यास्यसि £ काष्ठानाम्‌ । भागिनेय, बयं तावत्‌ 
कल्यमेवोत्थाय गत्वा इदानीमागच्छामः। त्वमिदानीं गच्छन्‌ कियता आगमिष्यसि १ तेस्तयकैवं 
काष्ठमनुप्रदत्तम्‌ । तस्य काष्ठमूल्किा संपना । स तां गृही प्रतिनिडृत्तः । स तां विक्री 
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कलायानां गृहीत्वा भ्जैयित्वा उदकस्य वुर्भं पूरयिता तस्मिनेव प्रदेदो गत्वाव्ितः । 

ते काषठदारकास्तयथेव तेन ककयिः संविभक्ताः, शीतलेन पानीयेन संतर्पिताः । त तस्य 
कथयन्ति-मागिनेय, दिवसे दिवसे त्वं कलायान्‌ ` पानीयं च गृहीत्वा आगम्य अत्रैव 
तिष्ठ । वय॑ तवोपरि काष्ठमूलिकामानयिष्यामः । स दिवसे दिवसे तथैव कलैमारब्धः । स 

तेषां कथयति-मातुक, मा यूयं काष्ठमारान्‌ वीथीं नयथ | मम गृहे स्थापयत । युष्माक- 6 
मेवं पिण्डितमूल्यं दास्यामि । तैस्तस्य गृहे काष्ठमारका; स्थापिताः । अपरेण समयेन 
सप्ताहवर्दलका जाताः । तेन तानि काष्ठमारकाणि विक्रीतानि । तस्य प्रभूतो लाभः 
संपन्नः । स संकक्षयति-एतः्प्रतिकरु्टतरं वाणिज्यानां यदुत काष्ठवाणिञ्यम्‌ । स ॒संकक्ष- 0 50 
यति-अपि चन्दनकाष्ठेन काष्ठटवाणिज्यमेव । यन्वहसुक्ररिकापणं प्रसायेयम्‌ । तेन उक्तरि- 
कापणः प्रसारितः । स धर्मेण व्यवहरति । तस्य तस्रभूतो ाभः संपनः । स संलक्ष- 10 
यति-एतत्‌ प्रतिक्रु्ठतरं बाणिञ्यानां यदुत उक्ररिकापणः | यच्चहं गान्धिकापणं प्रसास्ययम्‌। 

तेन गान्धिकापणः प्रसारितः । तस्य प्रभूतो लाभः संपनः । स संलक्षयति-एतदपि प्रति- 
करुष्टतरं च तद्वाणिज्यानां परवैवत्‌ । तेन स्वे हैरण्यिका अभिभूताः 1 तस्य मूषिकािरण्यको 
मूषिकाहैरण्यिक्र इति संज्ञा संदृत्ता ।' ते हैरण्यिकाः कथयन्ति-भवन्तः, सर्वै वयमनेन 
मूषिकदिरण्यिकेनामिमूताः । वयमेनं मानं प्राहयामः, यथा महासमुद्रमबतरेत्‌, तत्रैवानयेन 5 
न्यसनमापत्स्यते तथा करिष्याम इति । ते तस्य नातिदूरे स्त्वा खैः कथासंखापेन 
तिष्ठन्ति-यथापि नाम भवन्तः पुरुषो हस्तिप्रीवायां गत्वा अश्वृष्ठेन गच्छेत्‌, अश्चपु्ठेन 
गला रिबिकायां गच्छेत्‌ , रिविकायां गत्वा पद्यां गच्छेत्‌ › एवमेवास्य मूषिकािरण्यिकस्य 
पिता च पितामहाश्च समुद्रे पोतसंन्यवहारिण आसन्‌। एष इदानीं कृच्छेण जीविकां कट्पयति 
हिरण्यिकापणं वाहयतीति । श्रुत्वा स कथयति-रकिं कथयत £ ते कथयन्ति-तव पिता च % 
पितामहाश्च पोतसंग्यवहारिण आसन्‌ । स त्वमिदानीं कृच्छेण जीविकां कल्पयसि, हैरण्यि- 
कापणं वाहयसि ? स गृहं गत्वा मातरं प्रच्छति-अम्ब, सव्यमस्माकं पिता च पितामहाश्च 
महासमुद्रे पोतसंब्यवहारिण आसन्‌ £ सा संलक्षयति- नूनमनेन रकिचिक्ुतश्चित्‌ श्रतं 
स्यात्‌ । तदप्रतिरूपं स्यात्‌, यदहं मृषावादेन वच्चयेयम्‌ । सदयं पुत्र । स कथयति-अचु- 
जानीष्व, अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामि । सा कथयति-पुत्र, इहैव तिष्ठ । स भूयो मूयः 9 
कथयति- गच्छामि । तस्य नि्ैन्धं ज्ञाता अनुज्ञातः । तेन धण्टावघोषणं कृतम्‌-यो युष्माक 
सुत्हते मूषिकाहिरण्येन सार्मञ्यल्केनागुर्मेनातरपण्येन महाससुद्रमवतरितुम्‌, स महाससुद्‌- 
गमनीयं पण्यं समुदानयतु । पच्चमात्रर्वणिक्डतभेहासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । अथ 
मूषिकादैरण्यिकः कृतमङ्गलकौतूहलखस्त्ययनः शकटैभरिमेटैः पिटकैर्टै्गोमिरगदेभेः पण्य- 
मारोप्य महासमुद्र संप्रसितः । सोऽनुपू्वेण महाससुद्रमवतरननुग्राप्तः । ते वणिजो महासमुद्र 0 © 809 
ष्ठा भीता; । नोत्सहन्ते वहनमभिरोदुम्‌ । सार्थवाहः कणेधारस्य कथयति-कथय कथय 
भोः पुरुष यथाभूतं महासमुद्रस्य वणम्‌ । ततः कणेधार उद्रोषयितमारच्धः-सन्दयेतस्मिन्‌, 


ए 
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महासमुद्रे इमान्येवंङूपाणि रतानि तबथा-मणयो सक्ता वैडथैशङ्खशिलप्रवाठ रजतजात- 
रूपमदमगर्भो सुसारगल्वो टोहितका दक्षिणावर्तः । यो युष्माकमुतसहते एवंख्पै 
रतैरात्मानं सम्यक्सुखेन प्रीणयितुम्‌, मातापितरौ पुत्रदारान्‌ दासीदासकर्मकरपौरुषेयं 
मित्रामायज्ञातिसालेहितं काठेन कालं श्रमणब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां प्रतिष्ठापयितुम्‌, मूर्ध 

5 गामिनीं सोभासिकीं सुखविपाकामाय॒व्यां खर्गसंवतेनीम्‌ , स महासमुद्रमवतरतु । संपत्तिकामो 
लोकः । महाजनकायोऽभिरूढो यतस्तद्वहनमसद्यं जातम्‌ । साथैवाहः संठक्षयति- 
किमिदानीं वक्ष्यामि अवतरतेति £ स कर्णधारस्य कथयति-धोषय भोः पुरुष महासमुद्र 
यथाभूतं वर्णम्‌ । ततः कर्णधार उद्भोषितुमारन्धः-शण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका बणिजः | 
सन्यस्मिन्‌ महासमुद्रे इमान्येवंरूपाणि महान्ति महाभयानि, तचथा तिमिभयं तिर्मंगिलभयं 

10 तिमितिमिगिकभयमावर्तभयं कुम्भीरभयं शिद्युमारभयमन्तजैटगतानां पर्वैतानामाधातमयम्‌ | 
चोरा अप्यत्रागच्छन्ति नीलैः सितैर्वनचारिणः, अस्माकं सर्वैण सर्वं जीविताद्वव्रोपयिष्यन्ति | 

येन युष्माकं प्रियमात्मानं परिक्तवा मातापितरौ पुत्रदारं॑दासीदासकमैकरपौरुषेयं 
मित्रामाल्ञातिसालोहितं महासमुद्रमबतरतु । अल्पा; च्या बहवः कातराः । महाजन- 
कायोऽवतीर्णः, यतस्तद्रहनं सद्यं संृत्तम्‌ । ततः कर्णधारक्षिरुद्रोषणावधोषणं कृत्वा ततः 

0 ०0 26 पश्चदेकां वां सुञ्चति, द्ित्रिवसां मुञ्चति, यतस्तद्वहनं महाकर्णघारसंधानवव्वद्वायुसंपरेिं 
महामेघ इव संप्रसितोऽनुगुणेन वायुना यावद्‌ रतद्रीपमनुप्रा्तम्‌ । ततः कणैधार 
उद्धोषयितुमार्धः-द्ण्वन्तु मवन्तो जम्बुद्रीपका वणिजः, सन््यसिन्‌ रतरदीपे काचमणयो 
रतरसद्शाः। ते मवद्विरुपपरीक्ष्योपपरीक्ष्य प्रदीतन्याः । मा वः पश्वाजम्बुदरीपग्राप्तानां 
पश्चात्तापो भविष्यति । अस्मिनेव च रतद्वीपे कोच्चकुमारिका नाम राक्षस्यः प्रतिवसन्ति | 
90 ताः पुरुषं तथा तथा उपलाल्यन्ति यथा तत्रैवानयेन व्यसनमापन्ते । अस्मिन्नेव रतदरीपे 
मदनीयानि फलानि सन्ति । तानि यः परिमृङ्के, स॒ सप्तरात्रे मूच्छितस्िष्ठति । तानि 
भवद्विन परिभोक्तव्यानि | अस्मिनेव च रतद्रीपेऽमनुष्याः प्रतिवसन्ति । ते मनुष्याणां सप्ताहं 
म्ैयन्ति । सप्ताहस्याव्ययात्‌ तादृदां वायुसुत्खजन्ति येन वहनमपहियते यथापि तदङ़त- 
कार्याणाम्‌ । यं श्रुत्वा ते वणिजोऽवहिता अप्रमत्ता अवस्थिताः । तैस्तदरहनं रतानामुप- 
% परीक्षयोपपरीक्ष्य प्ररितं तद्यथा तिलतण्डुककोल्छुरुत्यानाम्‌ । ते अनुुणेन वायुना 
जम्बुद्वीपमनुप्राप्ताः । एवं यावत्‌ सप्तकृत्वः संसिद्धयानपात्र आगतः । स मात्राऽभिहितः- 
पुत्र, अत्र निवेशः क्रियतामिति । स कथयति-अग्रधनिकं तावच्छिनदि, ततः पश्चानिेशं 
करिष्यामि । स॒ तया उक्तः-पुत्र न तव पिता न पितामहो धनिकः कृतः, कुतस्तव 
धनिको जातः £ स कथयति-अम्ब, अहमेव जानामि । तेन चातूरतमय्यश्चतस्नो मूषिका; 
ॐ कारिताः । तेन सुवणस्य फेतगं प्ररयित्ा चतज्ञो मूषिकाश्चतुष पार्थषु स्थापयित्वा श्रेष्ठिं 
गतः । स श्रेष्ठी तदा तस्यैव तद्वर्णं भाषमाणसिष्ठति- पद्यत भवन्तो मूषिकािरण्यिकः 
कथं पुष्यमहेदाख्यो यं यमेव गृह्णाति तृणं वा लोष्टं वा सर्वं तत्‌ सुवर्णं संपत । स॒ च 
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तथा कथासंलापेन तिष्ठति । दौवारिकेण चास्य गत्वा आरोचितम्‌-मूषिकािरण्यिको द्वारि 
तिष्ठति । स कथयति-प्रविरातु, मूषिकाहिरण्यिकं वा आनयेति । स प्रविद्य कथयति-इदं ते 
मूलम्‌, अयं लछामः। प्रतिगृह्यताम्‌ । स आह-विस्मरामि, स्यं यत्तव रविचिदत्तकमिति । अहं 
ते स्मारयिष्यामि । तेन स्मारितम्‌ । स प्रच्छति-कस्य तवं पुत्र इति । अमुकस्य गृहपतेः । श्रेष्ठी 
कथयति-त्वं मम वयस्यपुत्रो भवसि । मयैव तव दातव्यम्‌ । तव पित्रा गच्छता मम हस्ते 6 
कार्षापणाः स्थापिताः । तेन श्रेष्ठिना दुहिता सवौटंकारविभूषिता तस्य मायाथमनुप्रदत्ता ॥ 
किं मन्य्ये भिक्षवो योऽसौ श्रेष्ठी, अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । योऽसौ 
मूषिकाहिरण्यिकः, एष एव पन्थकस्तेन काटेन तेन समयेन । तदाप्येष मया परीत्तेनाव- 
वदेनाचोद् महश्च प्रतिष्ठापितः । एतयप्येष मया परीत्तेनाववादेनाववा् संसारकान्तारा- 
दुत्तायै अल्न्तनिषठेऽुत्तरे योगक्षेमे निवणे प्रतिष्ठापितः ॥ 10 
भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं प्च्छन्ति-किं भदन्त पन्थकेन कम कृतं यस्य कर्मणो विपा- 
केन धन्वः परमधन्वश्रूडः परमचूडो जातः १ पन्थकेनैव भिक्षवः क्मीणि कृतानि । न 
भिक्षवः क्मीणि कृतान्युपचितानि वाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाव्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुघधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु विपच्यन्ते जुभान्यञ्युमानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमीणि कल्पकोटिदतैरपि । 15 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फकन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूतपूर्वं भिक्षवो विंरातिवषैसह्नायुषि प्रजायां काश्यपो नाम शास्ता लोक उत्पन- 
स्तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्याचरणसंपनः सुगतो रोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स विंदातिभिर्भिश्चुसहतनैः परिवारो वारा- 


 णसीमुपनिश्िलय विहरति स्म । तस्यैव प्रवचने भिक्षुरासीत्‌ न्रिपिटः । अनेन तत्र मात्सर्येण % . 


न कस्यचिच्चतुष्पदिकापि गाथा उदिष्टा । भूयोऽ्यस्मिन्‌ कर्पैटके सौकरिक आसीत्‌ । 
तस्मात्‌ कर्पटकानदीपारे द्वितीयं कर्पैटकम्‌ । तत्र पर्वणी प्रत्युपसिता । स संलक्षयति- 
यदि सूकरान्‌ ग्रघालय नयिष्यामि, मांसस्य क्रयिको न मविष्यति, छेदं गमिष्यति । जीवन्त- 
मेव गृहीत्वा गच्छामि । तत्र तत्र प्रधाल्य नेष्यामि, यत्र यत्र क्रायिकोऽसि । स प्रभूतान्‌ 
सूकरान्‌ जानु बद्धा नावमारोप्य संप्रखितः । सा नैतैः परिस्पन्दमानैबीडिता । तत्रै- 
वानयेन व्यसनमापनः । सोऽपि सौकरिकोऽत्र स्रोतेनोह्यमानः । तस्या नास्तीरे पञ्च 
म्रसेकलुद्धरातानि प्रतिवसन्ति । तेषामेकः प्रयकलुद्धः पानीयस्यार्थे नदीं गतः । तेन स 
दृष्टः । स संलक्षयति- कि तावदयं मृतः आहोखिव्जीवतीति £ प्यति यावज्जीवति । स॒ 
तेन गजसुजसद्शं बाहमभिग्रसार्य उद्धत्य वाटठुकायाः स्थलं कृत्वा तत्रावमूधंकः स्थापितः । 
तस्य कायात्‌ पानीयं निःसृतम्‌ । स व्युत्थितः । मनुष्यपदानि परयति । स तेन पादालु- 30 
सारेण गतो यावत्पद्यति पञ्चमात्राणि प्रयेकबुद्धशतानि । स तेषां पत्रेण पुष्पेण फठेन 
दन्तकाष्ठेन चोपस्थानं कठमारब्धः । ते तस्य पात्ररोषमलनुप्रयच्छन्ति । तेन सुक्तम्‌ ! अथ 
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ते प्रल्येकबुद्धाः पङ्कं वद्धा ध्याथन्ति । तदा सोऽप्येकान्ते सिलवा पयैङ्कं बदु ध्यायति | 
स तत्नासंज्ञिकमुत्पाय असं्निसचेषु देवेदूपपनः ॥ 


कि मन्यध्वे भिक्षवः । योऽसौ काश्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने भिक्षुखिपिटः 

आसीत्‌, पश्वादसौ सौकरिकः, एष एव पन्थको भिक्षुः । यदनेन मात्सर्येण न कस्यचि- 

5 च्चतुष्पदिका गाथा उदिषटा, यच सूकरान्‌ प्रधा यच्चासंक्गिसचेम्य इहोपपन्नः, तस्य कमणो 
विपाकेन चूडः परमचूडो धन्वः परमधन्वः संततः ॥ 

यदा आयुष्मान्‌ पन्थकः खाट्याते धमविनये प्रतरजितः, जीवकेन श्रुतम्‌-पन्थकः 

खाख्याति धर्मविनये प्रत्रजित इति । स संटक्षयति-यदि भगवान्‌ राजगृहमागमिष्यति, अहं 

बद्धम्रसुखं भिश्चुसंधं भोजयिष्यामि स्थापयित्वा मदन्तं पन्थकम्‌। भगवान्‌ यथाभिरम्यं श्रावस्तीं 

10 विहत्य येन राजगृहं तेन चारिकां प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण चारिकां चरन्‌ राजगृहमनुप्राप्तः | 

राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि । अश्रौषीजीवकः कुमार मूतः-भगवान्‌ मगधेषु 

जनपद चारिकां चरन्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कठन्दकनिवपि । श्रुत्वा पुनयैन मगवां- 

स्तेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्णः | एकान्तनिषण्णं 

जीवकं कुमारभूतं मगवान्‌ धर्म्यया कथया संददौयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । 

16 अनेकपर्यीयेण धर्म्यया कथया संदद्यं समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहर्षय तूष्णीम्‌। अथ जीवक; 

कुमारभूतः उत्थायासनादेकाससुत्तरासङ्गं कृत्वा येन भगवांस्तेनाञ्जठिं प्रणम्य मगवन्तमेत- 

दवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्छ्रोऽन्त्यहे भक्तेन सार्थ भिक्चुसंधेन । दुरासदा बुद्धा भगवन्तो 

दुष्परसहाः । स न दाक्तोति भगवन्तं वक्तु स्थापयित्वा मदन्तं पन्थकम्‌ | अथ जीवकः; 

कुमारभूतो भगवतो भाषितमभिनन्यालुमोय भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो येनायुष्मा- 

9 नानन्द सेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्त 

निषण्णः । एकान्तनिषण्णो जीवकः कुमारभूत आयुष्मन्तमानन्दमिदमवोचत्‌-यतल 

मदन्त आनन्द जानीयाः-मया बुद्धप्रसुखो भिक्चुसंघः श्रोऽन्तगहे भक्तेनोपनिमत्रितः स्थाप- 

यित्वा भदन्तं पन्थकम्‌ । यथा ते जीवक कुराकानां धममीणां बृद्धिर्भवति । अथ जीवकः; 

कुमारभूत आयुष्मत आनन्दस्य भाषितमभिनन्यानुमोच आयुष्मत आनन्दस्य पादौ रिरसा 

^ ^ 6 बन्दित्वा प्रकान्तः । अथायुष्मानानन्दोऽचिरप्रकान्तं जीवकं कुमारभूतं विदित्वा येनायु्ान्‌ 

पन्थकस्तिनोपसंकरान्तः । उपसंकरम्यायुष्मन्तं पन्थकमिदमवोचत्‌-यत्ल्वायु्मन्‌ पन्थक 

जानीयाः-जीवकेन कुमारभूतेन बुद्धप्रमुखो भिक्चुसंघः शओोऽन्तर्मृदे भक्तेनोपनिमग्रितः 

स्थापयित्वा आयुष्मन्तं पन्थकम्‌ । यथास्य भदन्तानन्द कुराकानां धमीणां बरद्धिमवति । स 

जीवकः कुमारमूतस्तामेव रात्रि चि प्रणीतं खादनीयं भोजनीयं समुदानीय कल्यमेवोत्याय 

ॐ आसनानि भ्जञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो मदन्त, 

सन्नं भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ काठं मन्यते । अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय 

भिश्युगणपरितो भिश्चुसंवपुरस्कृतो येन जीवकस्य कुमारभूतस्य निवेशनं तेनोपसंकान्तः । 
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उपसंक्रम्य पुरस्ताद्वि्ुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । निषद्य भगवानायुष्मन्तमानन्द- 
मामच्रयते-पन्थकस्याुगन्ती मोक्तव्या । जीवकः कुमारभूतः सौवणभृङ्गारं गहीत्वा बद्धान्ते 
तिष्ठति । भगवान्‌ वारिधारां न प्रतिगृह्णाति । जीवकः कुमारमूतः कथयति-कि कारणं 
भगवन्‌ वारिधारां न प्रतिगृह्णाति । भगवानाह-न तावद्विश्ुसंघ इति समग्र इति । 
जीवकः कुमारभूतः कथयति-भगवन्‌ , कोऽनागत इति । भगवानाह-पन्थको भिक्षुः संघः ।5 
जीवकः कथयति-भगवन्‌, नासौ मया निमन्रित इति । भगवानाह-न त्वया जीवकं 
बुद्ध्सुखो भिक्षुसंघो निमन्रितः £ भगवन्‌, निमत्रितः । किमसौ भिश्चुसंघाद्वहिमै वा ? 
मगवान्‌ कथयति जीवकम्‌-गच्छ त्वं शब्दापय | जीवकः कुमारभूतः संकक्षयति-र्कि चाप्यहं 
भगवतो गौखेण शब्दापयामि, न सक्छ परिषयिष्यामि । तेन दूतोऽलप्रेषितः-गच्छ, 
शब्दापयख । आयुष्मानपि पन्थकश्च त्रयोदशभिक्षुरातानि निमौीयावस्थितः । तेन दूतेन 10 0 808 
गत्वा पन्थक इति शब्दो मुक्तः । अनेकैरभिक्ुभिः प्रतिवचनं दत्तम्‌ । स दूत आग 
जीवकस्य कथयति- तथैव वेणुवनं कलन्दकनिवापो भिश्चूणां प्रणसतिष्ठति । भगवानाह-गच्छ 

त्वं कथय यो भूतपन्थकः स आगच्छतु । स गत्वा कथयति-यो भूतपन्यकः स आगच्छतु । 
आयुष्मान्‌ पन्थकस्तत्र गला खस्यां गव्यां निषण्णः । जीवकः कुमारभूतो बुद्धप्रसुखं भिश्चुसंधं 
पखिषयितुमारन्धः । आयुष्मन्तं पन्थकं न सत्कृ परिवेषयति । भगवान्‌ संलक्षयति-पुमेरुप्रख्ये 15 
महाश्रावके जीवकः कुमारमूतः क्षान्ति गृह्णाति । गुणोद्धावना अस्य कतैव्या । भगवता 
आयुष्मत आनन्दस्य पात्रं नानुप्रदत्तम्‌ । धर्मता खदु न तावत्‌ स्थविरस्थविराणां भिक्षूणां 
पात्राणि ग्रतिगृह्यन्ते, याबद्भगवतः पात्रप्रतिग्रही न भविष्यति । आयुष्मान्‌ पन्थकः 
संलक्षयति-र्कि कारणं भगवतः स्थविरस्थविराणां भिक्षूणां पात्राणि न गृह्यन्ते १ मया अत्र 
गुणोद्धावना कतैब्या । आयुष्मता पन्थकेनाधौसनं कृत्वा गजसुजसद्शं नाडममिग्रसाय % 
भगवतः पात्रं गृहीतम्‌ । कुमार मूतेन जीवकेन बरद्धान्ते सितेन दृष्टम्‌ । स संठक्षयति-कोऽप्ययं 
स्थविरो भिक्षुः । द्िप्रातिहार्य॑षिददोयति । स पात्रानुसारेण गतो यावत्पद्यव्यायुष्मन्तं 
पन्थकम्‌ । स दष्टा मूर्छितकस्तिष्ठति । स जलपरिधेकप्रलयागतग्राण आयुष्मतः पन्थकस्य 
पादयोर्निपव क्षमापयति, गाथां च भाषते- 


निद्यं चैगुणो हि चन्दनरसो निवयं खुगन्ध्युललं च 
निव्यं भासति काञ्चनस्य विमलं वैदर्यशद्धं द्रवम्‌ । 

निव्यं पापजने हि क्रोधमतुलं पाषाणरेखोपमं 
निव्यं चार्यजनेषु प्रीतिर्वसते क्षान्तिधरुवा द्यहैताम्‌ ॥ ८ ॥ 


आयुष्मान्‌ पन्थकः कथयति-क्षान्तं जीवक ॥ 


मिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पृच्छन्ति-पर्य भदन्त, यदा जीवकः कुमार भूत आयुष्पतः 90 
पन्थकस्य गुणानामनभिज्ञस्तदय असत्कारः प्रयुक्तः, यदा गुणानामभिज्ञस्तदा पादयोर्निपद्य 
दि० ५६ 
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क्षमापयति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि यथातीतेऽध्वन्येषोऽस्य गुणानामनभिज्ञः, तदा 
असत्कारं प्रयुक्तवान्‌। यदा गुणानामभिक्ञस्तदा पादयोर्न पल क्षमापितवान्‌ । तच्छ्रूयताम्‌ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षव उत्तरापथात्‌ सार्थवाहः पञ्चदातमश्चपण्यमादाय मध्यदेदामागतः | 
तस्य च वडवायाः कुक्षावश्चाजनेयोऽवक्रान्तः । स यमेव दिवसमवक्रान्तस्तमेव दिवसमुपादाय 
8 तेऽश्ा न भूयो हेषन्ते । सार्थवाहः संलक्षयति-किं च ममाश्चानां कश्चिद्‌ रोगः प्रादुभूतो 
भविष्यति येन ते न हेषन्ते £ अपरेण समयेनाश्चा वडवा प्रसूता । तस्याः किंदोरको जातः। 
स यमेव दिवसमुपादाय तेऽश्वा: संचर्वैमपि नारब्धाः । साथेवाहः संकक्षयति-नूलमयं 
दतौमग्यस्लो जातः अस्य दोषेण ममाश्चानां रोगः प्रादुर्भूतः । स तां वडवां निल्यमेव 
वाहयति । तस्या नवयवसंपनयोग्यादनमनुप्रयच्छति । सोऽनुपूर्ेण पूजितं नामाधिष्ठानमनु- 
10 प्राप्तः | तस्य तत्र वर्षारात्रयः प्रद्युपसििताः । स संकक्षयति-यदि गमिष्यामि, अश्वानां खुराः 
हदः गमिष्यन्ति, अपण्यीमविष्यन्ति । इहैव वर्षां तिष्टामि। स तस्यैव वषीमुषितस्य तद्रासिनो 
ये शिल्पिने खेन रिव्पेनोपस्थानं कुर्वन्ति । तस्य गमनकाठे शिष्पिन उपसंक्रान्तः । 
तेषां तेन संविभागः कृतः । तत्रैकः कुम्भकारः प्रतिवसति । तेनापि तस्य खेन रिल्पेनोप- 
स्थानं कृतम्‌ । स पत्रयामिहितः-आर्यपुत्र, स सार्थवाहो गच्छति । गच्छ, तवं गत्वा किंचि- 
15 याचख । तस्माचचकितस्य मृषििण्डं गृहीत्वोपस्ितः । स तेन साथवाहिन दृष्टः । स तस 
कथयति-भोः पुरुष, अतिचिरेण त्वमागतः । मम विंचिद्ातव्यम्‌ । स आह-सर्वं गतम्‌ | 
060 तस्यापि सार्थवाहस्य तस्य किरोरस्यान्तिकेऽमङ्गलबुद्धिः । स कथयति-अपि त्वयमेकः 
किंदोरस्तष्ठति, यदि प्रियोऽसि, गृहीत्वा गच्छ । कुम्भकारः कथयति-शोमनम्‌ । अहं 
माण्डानि करिष्यामि, एष भेत्स्यते । स किंदोरकस्तस्य कुम्भकारस्य पादौ जिहया लेु- 
20 मारन्धः । तस्याश्वस्यान्तिकेऽनुनय उत्पनः । स तं गृहीता गतः । स पत्या उक्तः-अस्ि 
किचिक्वया तस्य सकाराष्ठव्धम्‌ £ छव्धम्‌ । अयं किंडोरकः । शोभनम्‌ । त्वं भाण्डानि 
करिष्यसि, एष भेत्स्यते । स किंदोरकोऽस्याः पादानि ल्हुमारज्धः । तस्या अपि तस्यान्तिके- 
अनुनय  उत्पनः । स पक्मानानां भाण्डानां मध्ये परिसपन रकिंचिद्धाण्डं भिनत्ति | सा 
तस्य पत्री कथयति-शोभनम्‌ । अयं किदोरकः संप्रजानन्‌ परिसर्षति । अपरेण समयेन 
% कुम्भकारो गृत्तिकार्थमागतः । स किशोरकस्तस्य पृष्ठतोऽनुसरन्ुबद्धः । तेन कुम्भकारेण 
गृत्तिकाप्रसेवकः पूरितः । तेन किंदोरकेन पृष्ठमवनामितम्‌ । तेन तस्य मृत्तिकायाः प्रसेवकः; 
पष्ठमारोपितः। स तं गृहीत्वा गृहमागतः । तेन कुम्भकारेण पी उक्ता-मद्वे, ोमनः 
किञोरकः । न भूयो मया मृत्तिका वोढव्या भविष्यति । अहमस्य तत्रारोपयिष्यामि, 
त्वमिहावतारयिष्यसि । स तस्य तुषान्‌ कुटिं चानुप्रयच्छति ॥ 


30 तेन कालेन तेन समयेन वाराणस्यां ब्रहमदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च 
स्फीतं च बहजनमनुष्यं च । तस्याश्नाजानेयः काल्गतः । सामन्तराज्यैः श्ुतम्‌-्रह्मदत्तल 
राज्ञोऽ्राजानेयः काल्गत इति । तैस्तस्य संदिष्टम्‌-करप्रत्यायान्‌ वा अनुप्रयच्छ उथानं 


र 
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वा | ते निर्गेतकण्टकेऽनुवरोष्य आनयिष्यामः । स तेषां करग्रव्यायान्‌ नानुप्रयच्छति, नापि 

तं स उद्यानं समागतः । सा्वाहोऽलुपर्वेण वाराणसीनगरमनुप्रा्तः । ब्रह्मदत्तेन राज्ञा 
श्रतम्‌-उत्तरापथात्‌ साथेवाहोऽश्वपण्यमादायं वाराणसीमनुप्राप्त इति । सोऽमादयानामन्रयते 
स-भवन्तः, कियच्चिरं मयेह प्रविष्टेन स्थातव्यम्‌ १ गच्छत, अश्वाजानेयं पर्येषध्वम्‌ | = ¢ 511 
ते साथेवाहस्य सकाशं गताः। तैसतेऽश्रा दष्टाः । तेऽन्योन्यं कथयन्ति-भवन्तः, आजानेया- 5 
सतेऽ्वाः। न चात्र कश्चिदश्वाजानेयो विदयते । सार्थवाहं दृष्टा ते कथयन्ति-भवन्तो- 
ऽश्वावडवाया अश्वाजानेयो जातः । स च न दृयते । साथवाहमुपसंतरम्य पृच्छन्ति-अस्ति 
कश्चिद्‌ श्स्त्वया विक्रीतः कस्यचिद्रा दत्त इति १ स कथयति-नासि कश्िद्धित्रीतः । अपि 
त्वस्ति मया प्रूजितकेऽधिष्ठानेऽमङ्गल्कः किंरोरकः कुम्भकारस्य दत्त इति । तेऽन्योन्यं कथ 
यन्ति-भवन्तः, महामूर्वोऽयं सार्थवाहः, योऽयं मङ्गकमपहायामङ्गलानेवादायागत इति । ते 10 
राजानमवलोक्य प्रूजितकं गताः । ते तं कुम्भकारसुपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य कथयन्ति- 
किमनेन किंडोरकेन करोषि £ स आह-एष मम मृत्तिकां वहति । ते कथयन्ति-यं ते 
तथा गदैभमनुप्रयच्छामः, त्वमस्माकमसुमनुप्रयच्छख । कथयति-एष मे शोभन इति । 
चतुर्गवयुक्तं शकटमनुप्रयच्छामः । स॒ कथयति-एष मम॒ शोभन इति । ते कथयन्ति- 
एवं॑चेत्‌ संप्रधार्य वयं॑शओ्रो भूय आगमिष्यामः । इत्युक्त्वा प्रक्रान्ताः । स 
किरोरकः कथयति- किम नानुप्रयच्छसि £ कि तवं जानासि मया मृत्तिका वोढव्या 
तुषाश्च कुटिसकण्टं भक्षितन्यम्‌ । मया राजा क्षत्रियो मृघ्ौभिषिक्तो वोढव्यः, सौवणैस्थाठे 
मधुम्रक्षितका मूढका भक्षितव्यः । ते यदि संकथयन्ति किंडोरक इति, वक्तव्याः- 
क्रं कजध्वं वक्तुमश्चाजानेय इति £ श्वः पुनरागल्वा ते कथयिष्यन्ति मूल्येनानुप्रयच्छेति । 
वक्तन्याः-सुवर्णवक्षं वानुप्रयच्छथ यावद्वा दक्षिणेन सक्थ्ना करिष्यति तावदलुप्रयच्छय । % 
तेऽपरस्मिन्‌ दिवसे उपसंक्रम्य पृच्छन्ति-भोः पुरुष, संप्रधासितं त्वया १ संप्रधारितम्‌-वि 
कजष्वं वक्तुमश्वाजानेय इति £ ते कथयन्ति-मूखैः स॒ एषः । किमेष ज्ञास्यति १ एष ० ° 
अग्नाजानेयो धारयति । एतदेव तेन सारथवाहेनास्यारोचितं भविष्यति । ते कथयन्ति- 
अश्वाजानेयो भवतु । मूल्येनानुप्रयच्छ । स कथयति-छुवणैलक्षं॒वानुप्रयच्छथ, यावद्रा 
सुवर्णलक्षं दक्षिणेन सक्थ्ना करिष्यति । ते संलक्षयन्ति-वक्वानेषः । स्थानमेतद्वियते यत्‌ % 
प्रभूततरमाकर्षयति । छुव्णलक्षमनुप्रयच्छामः । तत्रै्दत्तस्य राज्ञः संदिष्टं खुव्णैलक्षेण 
अग्नाजानेयो कम्यते । राज्ञापि संदिष्टम्‌-यूयं यावता मूल्येन तावता गृह्णीत । तैः सुवणै- 
लक्षेण गृहीतः । ते तमादाय वाराणसीमागताः । स तैश्च मन्दुरायां प्रतिष्ठापितः । तस्य 
परमयोग्याशनं दीयते । स तं न परिुङ्क । किं सरोगो भवद्धिराजानेय आनीतः अपि 
तु समनुयुञ्खयामहे तावदेनम्‌ । अथ सूतो गाथां भाषते- 3 


स्मरसि तुरग धटिकरस्य शालां 
किमिदविधैयै विप्रयुक्तः । 


४४४ दिव्यावदानम्‌। 


परििधिकरिराखिचर्मगात्र 
खदरनचू्ितधासस्य चारी ॥ ९ ॥ 
न चरसि बहमतस्तदर् 
। मासीदिह हि चर यानसहन्नपूर्णयायी । 
(५. ह्यवसनमिदं ठृषापनीतं 
न चरसि कि वद मेऽव साघु पष्टः ॥ १० ॥ 
तमकथयदमर्षितः सकोपं 
परमयवार्जवधैयैसंप्रयक्तः । 
उपदाममथ संप्रचिन्व्य तस्मात्‌ 
10 । तुरगवरो नरसूतमेत्रुद्धिः ॥ ११.॥ 
त्वमिह विधिहितप्रदाभिमानी 
न च विहितो भवतो यथावदसि । 
९ निधनमहमिह प्रयायमाञ्ु 
न च विदुषाय तरेय पूर्व्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
15 . सुचिरमपि हि न सजनावमानो 
यदि गुणवानसि सौम्य नावमानः । 
क्षणमपि खलु सजनावमानो 
यदि गुणवानसि नावमानः ॥ १३ ॥ 


सूतो राज्ञः कथयति-देवस्याुपरवीं न कृता येनैष यवसयोग्यारानै न गृह्णति | 

9 कास्यानुप्ी कृता £ अस्यायमुपचारः । सा्तृतीयानि योजनानि मागरोभा कर्तव्या । राजा- 
भिषिक्तश्चतुरङ्गेन बक्कयेन सार्धं प्रदयुद्रच्छति। यस्मिन्‌ प्रदेरे स्थाप्यते, स प्रदेशसताम्रपै 
वैष्यते। राज्ञो ज्येष्ठपुत्रः । स तस्य रतरालाकं छत्रं मूर्धि धारयति । राज्ञो ज्येष्ठा दुहिता सौवर्णेन 
मणिन्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति । राज्ञोऽग्रमदिषी सौव्णस्थाठे मधुम्रक्षितकान्‌ मूढान्‌ 
मक्षयतो धारयति । राज्ञोऽग्रामात्यः सौवर्णेन छक्षणेन ठ्ड़ीरछोरयति । राजा कथयति-एष 
% नाम राजा, नाहं स राजेति । सूतः कथयति-देव, नास्य सवैकाठ्मेष उपचारः त्रियते । 
अपितु सप्ताहस्याव्ययाद्विधेयो भवति | राजा कथयति-यत्तावदतीतं न शक्यं तस्पुनः कतुम्‌ , 
यदवरिष्टं तक्किथताम्‌ । यस्मिन्‌ प्रदेरो ताम्रपैर्बद्धः, तस्य राज्ञो ज्येष्ठः पुत्रः रातराकाकां 
धारयति, राज्ञो ज्येष्ठा दुहिता सौवर्णमणिमयवाकन्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति, राज्ञोऽगरमहिषी 
064 , सौवर्णेन स्थेन मधुम्रक्षितकान्‌ मूलान्‌ भक्षयतो धारयति, राज्ञोऽमाव्यः सौवर्णेन लक्षणेन 
ॐ0 लडीदछोरयति । तमनुनयति पार्थिवः । सखतपरमखुगन्धिविठेपनानुधारी मधुरमधुरकृतान्त- 
राुरागा छपमदिषी ठरगोत्तमाय दत्ता रा्ञा। उबानमूरमिं निर्गन्त॒कामोऽस्याश्चाजानेय उपगम्य 
पष्ठमुनामयति । राजा सूतं एृच्छति-राजा अस्य पृष्ठ दुःखयति । स कथयति- कि तु राजा 
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दुःखमधिरोक्षयतीति । यतोऽनेनाबनामितं स राजा तमभिरुहय संप्रसितः। तस्य गच्छतः पानी- 
यमागतम्‌ । स॒ तत्र नावतरति । राजा सूतं प्च्छति-एषो बिभेति १ देव, नैष बिभेति । अपिं 
त॒ मा राजानं पुच्छोदकेन सेक्ष्यामीति । तस्य तस्पुच्छं सौबणौयां नाल्िकायां प्रक्षिप्तम्‌ । स॒ तं 
पानीयसुत्तीणैः । स उद्यानं गत्वा प्रमत्तोऽस्ितः । सामन्तराजैः श्ुतम्‌-यथा राजा ब्रह्मदत्त 
उद्यानं गत इति । तैरागत्य नगरस्य द्वाराणि बन्धयन्ति । राज्ञा ्रह्मदत्तेन श्रुतं सामन्तराजै- 
नगरद्राराणि निगृहीतानीति । सोऽश्चाजानेयमभिरूढः। अन्तरा च वाराणस्यन्तरा चोयानमत्रा- 
न्तरा ब्रह्मावती नाम पुष्किरिण्युत्पक्कुसुदपुण्डरीकसंछना । सोऽश्राजानेयः पग्रोपरि सरन्‌ 
वाराणसीं प्रविष्टः । राजा तुष्टोऽमा्यानां कथयति-भवन्तः, यो राज्ञः क्षत्रियस्य मृष्नीमिषिक्तस्य 
जीवितमनुप्रयच्छति, किं तस्य कर्तन्यम्‌ १ देव, उपार्भराज्यं दातव्यम्‌ । राजा कथयति-ति्य- 
गेषः। किमस्योपाधेराज्येन १ अपि लेनमागम्य सप्ताहं दानानि दीयन्ताम्‌ , पुण्यानि क्रियन्ताम्‌ , 10 
अकाल्कौमुदी च क्रियताम्‌ । अमायै; सप्ताहं दानानि दातुमारब्धानि, पुण्यानि कतै- 
मारब्धानि, सप्ताहमकाककौसुदी प्रस्थापिता । सार्थवाहः पुरुषान्‌ पृच्छति-मवन्तः, कि- 
मकाल्कौमुदी वतैते १ तेऽस्य कथयन्ति-पूनितं नामाधिष्ठानम्‌। ततः कुम्भकारस्य सकाशात्‌ 
सुवर्णकक्षेणाश्राजानेयं गृहीत्वा इहानीतम्‌ । तेना राज्ञो जीवितं दत्तम्‌ । तमागम्य स॒प्ताहं 
दानानि दातुमारब्धानि, पुण्यानि क्रियन्ते, अकाख्वौयुदी च प्रस्थापिता । सार्थवाहः 15 
संकक्षयति-यो मया छोरितो नाम, स॒ एष किंोरकोऽश्वाजानेयः स्यात्‌ £ तत्तावद्नला 
पदयामि । स तस्य सकाशं गतः । स तेनाश्वाजानेयेनोक्तः-भोः पुरूष, किं त्वया तेषामश्चानां ौ 
सकाराष्ठन्धम्‌ १ मयैकाकिनेव तस्य कुम्भकारस्य खुवणैलक्षं दत्तम्‌ । स मूरछितकः प्रथिव्या 
निपतितः । जर्परिषेकेन प्रत्यागतप्राणः पादयोर्निपदय क्षमापितवान्‌ ॥ 

वि मन्यध्ने भिक्षवो योऽसौ सार्थवाहः, एष एव जीवकेन कठेन तेन समयेन । % 
योऽश्वाजानेयः, एष एव पन्थकस्तेन काठेन तेन समयेन । तदापि यदा अस्यैष गुणानामन- 
भिक्ञः, तदास्यासत्कारं प्रयुक्तवान्‌ । यदा त॒ गुणानामभिज्ञः, तदा पादयोनिपय क्षमा- 
पितवान्‌। एतदयैप्येष यदा गुणानामनभिज्ञः, तदा असत्कारं प्रयुक्तवान्‌ । यदा गुणानामभिज्ञः, 
तदा पादयोर्निपत्य क्षमापयति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने चूडापक्षावदानं समाप्तम्‌ ॥ ॐ 
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२६ माकन्दिकावदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ कुरुषु जनपदचारिकां चरन्‌ कल्माषदम्यमनुप्रा्तः । तेन खलु पुनः 
समयेन कट्माषदम्ये माकन्दिको नाम पसिाजकः प्रतिवसति । तस्य साकलिनौम पत्ती । 
तस्य दुहिता जाता अभिरूपा ददीनीया प्रासादिका सरवङ्ग्तङ्गोपेता । तस्या अस्थीनि 
5 सूक्ष्माणि सुसुक्ष्माणि, न शक्यत उपमा क्म्‌ । तस्याज्लीणि सपताहान्येकरविंदातिं दिवसान्‌ 
विस्तरेण जातिमही संटृत्ता यावजातमहं कृतवा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारिकाया 
नामेति ज्ञातय ऊचुः-इयं दारिका अभिरूपा दर्शनीया प्रासादिका स्बङ्गप्रङ्गोपेता । 
तस्या अस्थीनि धुद्माणि सुसूक्ष्माणि, न शाक्यते उपमा कर्तुम्‌ । भवतु दारिकाया अनुप- 
मेति नाम। तस्या अुपमेति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सोननीता वर्धिता । माकन्दिकः संलक्ष- 
10 यति-हृयं दारिका न मया कस्यचित्‌ कुटेन दातव्या न धनेन नापि श्रुतेन, कि तु योऽस्या 

रूपेण समो वाप्यधिको वा, तस्य मया दातन्येति ॥ 


0 96 अत्रान्तरे मगवान्‌ कुरुषु जनपदेषु चारिकां चरन्‌ कल्माषदम्यमनुप्रा्तः । कट्माष- 
दम्ये विहरति कुरूणां निगमे विहरति । अथ भगवान्‌ प्रवहं निवास्य पात्रचीवरमादाय 
कल्माषदम्यं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कल्माषदम्यं पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृलयः पश्चाद्भक्त- 

16 पिण्डपात्रः प्रतिक्रान्तः । पात्रचीवरं प्रतिशाम्य पादौ प्रक्षा्य अन्यतमबृक्षमूलं निश्चि 
निषण्णः घुप्ोरगराजमोगपरिपिण्डीकृतं पर्यङ्कं वद्धा । तेन खलु समयेन माकन्दिकः 
पसिाजकः पुष्पसमिधस्यार्थे निर्गतोऽभूत्‌ । अद्राक्षीन्माकन्दिकः पसिराजको भगवन्तं 
दूरादेवान्यतरक्षमूरं निश्चित सुप्ोरगराजभोगपरिपिण्डीकृतं पर्यङ्कं बद्धा निषण्णं प्रासा- 
दिकं प्रदर्शनीयं शान्तेन्दियं शान्तमानसं परमेण चित्तव्युपरामेन समन्वागतं सुवणयूपमिव 

2 श्रिया ज्वलन्तम्‌ । दृष्ट च पुनः प्रीतिप्रामोयजातः । स संलक्षयति-याद्ृयोऽयं श्रमणः 

प्रासादिकः प्रदर्खानीयः सकख्जनमनोहारी, दुकभस्तु सधैद्ीजनस्य पतिः प्रतिरूपः प्रगेव 
अलुपमायाः । कबन्धो मे जामातेति । येन खं निवेशनं तेनोपसंक्रान्तः । उपक्रम्य पत्री- 
मामन्रयते-यत्द भदे जानीयाः- खन्धो मे दुहितुजीमाता । अलेकरुरुष्व, अनुपमां ददाभीति। 

, सा कथयति-कस्य प्रयच्छसीति £ स॒ कथयति-श्रमणस्य गौतमस्येति । सा कथयति- 

% गच्छावस्तावत्पस्याव इति । माकन्दिकस्तया साध गतः । दूरात्तया दृष्टः । तस्या अन्तमीगे 
स्मृतिरुपपना । गाथां भाषते- 
दृष्टो मया विप्र स पिण्डेतोः 
कट्माषदम्ये विचरन्महर्षिः । 
भूरतभा सन्ति तस्य प्रगच्छतो- 
30 द्युमते न चैव(£) ॥ १ ॥ 
नासौ भक्तां भजते क्ुमारिकाम्‌ । निवर्त, यास्यामः खकं निवेशनम्‌ । सोऽपर 
गायां भाषते- 
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अमङ्गल साकल्िकि त्वं 
माङ्गल्यकालठे वदसे ह्यमङ्गलम्‌ । 
सचेद्रुत समधिकृतं भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रंस्यते ॥ २ ॥ इति । 
सा अनुपमां वल्नाठकारिरककृल्य संप्रसिता । भगवानपि तस्माद्रनषण्डादन्यवनषण्डं 6 
संप्रसितः । अद्राक्षीन्माकन्दिकः परिाजको भगवन्तं तृणसंस्तरणकम्‌ । ष्का च पुन 


पतरीमामन्रयते-यत्खलु मवति जानीयाः-एष ते दुहितस्त्रणसंस्तरक इति । सा 
गाथां भाषते- 


रक्तस्य शय्या भवति विकोपिता 
द्विष्टस्य शय्या सहसा निपीडिता । 
मूढस्य शय्या खलु पादतो गता 
सुवीतरागेण निसेविता न्वियम्‌ । 
नासौ भतौ भजते कुमारिकां 
निवत, यास्यामः खं निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमङ्गले साकल्िके त्वं 
मङ्गलकाले वदसे ह्यमङ्गलम्‌ । 
सचेद्रुतं समधिकृतं भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रंस्यते ॥ ४ ॥ 
अद्राक्षीन्माकन्दिकः परिव्राजकः । भगवतः पदानि दृषा पुनः पीमामन्रयते- 
इमानि ते भवन्ति भद्रे दुहित॒जौमातः पदानि । गाथां भाषते- 
रक्तस्य पुसः पदसुत्पटं स्या- 
निपीडितं द्वेषव॑तः पदं च । 
पदं हि मूढस्य विसुषटदेहं 
वीतरागस्य पदं विहेद्रम्‌ । 
नासौ भतौ भजते कुमारिकाम्‌ । 
निवतै, यास्यामः खकं निवेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अमङ्गले साकल्िके पूर्ववत्‌ । 
भगवतोत्काराराब्दः कृतः । अश्रौषीन्माकन्दिकः परिराजको भगवत उत्कारानशब्दं 
श्राव । श्रुत्वा च पुनः पुनः पतीमामन्रयते-एष ते भवति दुदित॒जौमातुरुत्कारानदाब्द 
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15 


1 
- 1 


` . इति । सा गाथां भाषते- 


80 


रक्तो नरो भवति हि गद्भदसखरो 
द्विष्टो नरो भवति हि खक्खटाखरः । 
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४७८ दिव्यावदानम्‌ । 


मूढो नरो हि भवति समाढुर्खरो 
बद्धो ह्ययं ब्रा्णणदुन्दुभिखरः । 
नासौ भतौ मजते कुमारिकां 
निवतं यास्यामः खकं निवेरानम्‌ ॥ ६ ॥ 
5 अमङ्गले साकल्िके पूर्ववत्‌ । 
भगवता माकन्दिकः पखिाजको दूरादवलोकितः । अद्राक्षीन्माकन्दिकः पच्रजको 
भगवन्तमवलोकयन्तम्‌ । दृष्टा च पुनः पतीमामच्रयते स्-एष ते भवति दुहितुर्जामाता 
निरीक्षत इति । सा गाथां माषते- 
रक्तो नरो भवति हि चञ्चटेक्षणो 
द्विष्टो सुजगधोरविषो यथेक्षते । 
मूढो नरः संतमसीव पद्यति 
द्विजवीतरागो युगमात्रदर्शी । 
न एष भतौ भजते कुमारिकां 
निवते यास्यामः खकं निवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 


15 अमङ्गरे साकलिके पूर्ववत्‌ । 
 भगवांश्वक्रम्यते । अद्राक्षीन्माकन्दिकः परिराजको भगवन्तं च॑क्रम्यमाणम्‌ | 
ष्य च पुनः पत्रीमामन्नयते-एष दुहित॒जामाता च॑क्रम्यत इति । सा गाथां माषते-- 
यथास्य नेत्रे च यथावलोकितं । 
यथास्य काठे सित एव गच्छतः । 
%0 यथेव पंभ्मं सिमिते जटेऽस्य 
नेत्रं विरिष्टे वदने विराजते । 
न एष मतौ भजते कुमारिकां 
निवर्त यास्यामः खकं निवेरनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अमङ्गल साकल्मिि त्वं 
मङ्गरकाठे वदसे ्यमङ्खलम्‌ । 
सचेद्भतं समधिकृतं भविष्यति 
पुनरप्ययं कामगुणेषु रंस्यते ॥ ९ ॥ 
वरिष्टोसीरमोनकायना (१ ) 
अप्य तोरतत्काममोहिताः । ` 
30 धर्मो सुनीनां हि सनातनो ह्यय- 
मपद्यमुत्पादितवान्‌ सनातनः ॥ १०.॥ 


10 
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अथ माकन्दिकः पचिाजको येन भगवांस्तनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌- 
इमां भगवान्‌ पदयतु मे सुतां सतीं 
रूपोपपननां प्रमदामलृताम्‌ । # 
कामार्थिनीं यद्भवते प्रदीयते ४ 
सहानया साघ्ुखिाचरतां भवान्‌ । 
समे चन्द्रो नभसीव रोहिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ संटक्षयति-यचहमनुपमाया अनुनयवचनं ्रूयाम्‌ स्थानमेतद्विबते यदलु- 
पमा रागेण खिना काटठं कुबोणा भविष्यति । तत्तस्याः प्रतिघवचनं यामिति विदित्वा 
. गाथां माषते- 10 
दृष्टा मया मारसुता हिं विप्र 
तृष्णा न मे नापि तथा रतिश्च । 
छन्दो न मे कामगुणेषु कश्चित्‌ । 
तस्मादिमां मूक्तपुरीषप्रणौ 
रषु हिः यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ ॥ १२ ॥ 15 
माकन्दिको गाथां माषते- 
सुतामिमां पयसि कि मदीयां 
हीनाङ्गिनीं रूपगुणैर्वियुक्ताम्‌ । 
छन्दं न येनात्र करोषि चारौ 
विविक्तभवेष्विव कामभोगी ॥ १३ ॥ इति । 0 
भगवानपि गाथां भाषते- 
यस्मादिहार्थी विषयेषु मूढः 
स प्राथयद्धिप्र सुतां तवेमाम्‌ । 
रूपोपपनां विषयेषु सक्ता- 
मवीतरागोऽत्र जनः प्रमूढः ॥ १४ ॥ 95 
अहं तु बुद्धो मुनिसत्तमः कृती ध ०५०0 
ग्राप्त मया बोधिरनुत्तरा रिवा । 
पद्मं यथा वारिकणरकिक्तं 
चरामि खोकेऽनुपकिप्त एव ॥ १५ ॥ 
नीगम्बुजं कर्दमवासिमष्ये ` 8 
यथा च पङ्कन व नोपढिप्तम्‌ । 
तथा द्यं ब्राह्मण लोकमध्ये 
चरामि कामेषु विविक्तः [ एव ] ॥ १६ ॥ इति । 
दि ५७ 


४५० दिन्यावदानम्‌ । 


अथालुपमा भगवता मूलरपुरीषवदेन, सदाचरिता वीतहषौ दुम॑नाः संतता । तस्या 
यद्रागपर्यवस्थानं तद्विगतम्‌, दवेषपयैवस्थानसुतपन्नम्‌ , स्थूीभूतार्यस्थीतिकावरीमूतेक्षिणी(£) । 
तेन स खलु समयेनान्यतमो महो भगवतः पृष्ठतः शितोऽमूत्‌ । अथ महो 
भगवन्तमिदमबोचत्‌- 
5 समन्ते प्रतिगृह्य नारी- 
मस्मत्समेतां भगवन्‌ प्रयच्छ । 
रता वयं हि प्रमदामलठंकृतां 
भोक्ष्यामहे धीर यथानुकोमम्‌ ॥ १७ ॥ इति । 
एवसुक्ते मगवांस्तं महद्छमिदमवोचत्‌-अपेषि पुरुष, मा मे पुरतस्िषठेति । स 
10 रुषितो गाथां भाषते- 
हृदं च ते पात्नमिदं च चीवरं 
यष्टिश्च कुण्डी च व्रजन्तु निष्ठाम्‌ । 
इमां च शिक्षां खयमेव धारय 
धात्री यथा ह्यङ्कगतं कुमारकम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 
15 एवसुक्ते स महः शिक्षां प्रल्याख्याय महाननार्योऽयमिति मत्वा येन माकन्दिकः 
परि्राजकस्तेनोपसंकान्तः । उपसंक्रम्य माकन्दिकं परि्रानकमिदमवोचत्‌-अनुप्रयच्छ 
06 ~ ममान्तिकेऽलुपमामितिं । स पर्यवस्थितः कथयति- मछ, द्रष्टुमपि ते न प्रयच्छामि, प्रागेव 
सम्ष्टुमिति । एवमुक्तस्य माकन्दिकस्य परिराजकस्यान्तिके तार प्ैवस्थानमुत्पन्नं येनोष्णं 
शोणितं छर्दयित्वा कालगतो नरकेषूुपपनः ॥ 
20 ततो भिक्षवः संशयजाताः सवैसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-पदय मदन्त 
भगवता अनुपमा कभ्यमाना न प्रतिगृहीतेति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽ- 
प्यघ्वन्येषा मया कम्यमाना न प्रतिगृहीता । तच्छयताम्‌ ॥ 


भूतपूर्वं मिक्षवोऽन्यतमसििन्कर्वंटकेऽयस्कारः प्रतिवसति । तेन सद्राक्कुलात्‌ कतत्र- 

मानीतम्‌ । पूर्वैवद्यावडहिता जाता अभिरूपा ददौनीया प्रासादिका । उन्नीता वर्धिता 
% महती संृत्ता । अयस्कारः संकक्षयति-मयैषा दुहिता न कस्यचित्‌ कुठेन दातव्या, न 
रूपेण न धनेन, अपि तु यो मम ॒रशिव्पेन समोऽम्यधिको वा, तस्याहमेनां दास्यामीति । 
यानदन्यतमो माणवो भिक्षार्थी तस्य गृहं प्रविष्टः । सा दारिका भैक्षमादाय निर्गता | स॒ 
मावस दष्टा कथयति-दारिके, त्वं कस्यचिदत्ता आहोखिनन दत्तेति £ सा कथयति-यदा 
जाता तदैव मवितैवाद्गीकृत्म वदति-दुष्करमसौ मां कस्यचिदास्यति । कि तव पिता 
80 वदति £ यो मम रिव्पेन समोऽम्यधिको वा, अस्या्मेनां दास्यामीति । तव पिता कीद्ा 
शिल्पं जानीते £ सूचीमीटां करोति यावदुदके वते । स माणवः संलक्षयति-किं चाप्य. 
हमनयानर्थी, मदापनयोऽस्य कर्ैन्य इति । ऊुशलोऽसौ तेषु तेषु िद्पस्थानकर्मखानिषु | 





३६ माकन्दिकावदानम्‌ । ४५९ 
तेनायस्कारभाण्डिकां याचित्वा अन्यत्र गृहे सुसृक्ष्माः सूच्यो घटिताः, या उदके शरवन्ते 
एका च महती घटिता यस्यां सप्त सूच्यः प्रतिक्षिप्ता: सह तया पवन्ते । स ताः कृत्वा 
तस्यायस्कारस्य गृहमागतः । स कथयति-सूच्यः सूच्य इति । तया दारिकया दषाः । सा 
गाथां भाषते- 
उन्मत्तक्रस्त्वं कटुकोऽथ वासि अचेतनः । &. - ५. 
अयस्कारगृहे यस्त्वं सूचीं विक्रेतुमागतः | १९ ॥ इति । 


सोऽपि गाथां भाषते- 


नाहसुन्मत्तको वासि कटुकोऽहमचेतनः । 
मानावतारणार्थं तु मया शिष्यं प्रदस्यते ॥ २० ॥ 
सचेपिता ते जानीयाच्छिरपं मम हि यादृराम्‌ । 10 


त्वां चैवानुप्रयच्छेत अन्यच्च विप्रतं ८ विपुलं £ › धनम्‌ ॥ २१ ॥ इति 1 

सा कथयति-कीट्रं त्वं शिद्पं जानीषे £ ईद्रीं सूचीं करोमि योदके घरुबते । 
तया मातुर्निवेदितम्‌-अम्ब, शिल्पिकर्मात्रागत इति । सा कथयति- प्रवेशयेति । तया प्रे 
रितः । अयस्कारभायौ कथयति-कीदरां त्वं शिल्पं जानीषे £ तेन समाख्यातम्‌ 1 तया 
खामिने निवेदितः । आर्यपुत्र, अयं रिव्पदारकः। ईददां जानीत इति । स कथयति-ययेव- 
मानय पानीयम्‌, पद्यामीति । तया पानीयस्य भाजनं प्रूरयितरोपनामितम्‌ । तेनैका सूची 16 
प्रक्षिप्ता । सा एरोत॒मारब्धा । एवं द्वितीया, तृतीया । ततः सा महती सूची प्रक्षिप्ता । सापि 
फोतमारन्धा । पुनस्तस्यामेका सूची प्रक्षिप्ता । तथापि ोतुमारब्धा । एवं द्वितीयां तृतीयां 
यावत्‌ सप्तपूचीं प्रक्षिप्य प्रक्षिप्तास्तथापि एोतुमारब्धाः । अयस्कारः संलक्षयति-ममेषो- 
ऽधिकतरः शिल्पेन । अस्मै. दुहितरमनुप्रयच्छाम्‌ । इति विदित्वा तां दारिकां सबलंकार- 
विभूषितां कृत्वा वामेन पाणिना गृहीत्वा दक्षिणेन पाणिना ङ्गारकमादाय माणवस्य पुरतः %0 
सत्वा कथयति-इमां तेऽहं माणवक दुहितरमनुप्रयच्छामि भायाथयेति । स कथयति- 
नाहमनयार्थी, कि तु तवैव मदापनयः कर्तव्य इति मया रि्पसुपदरितमिति ॥ 


भगवानाह-किं मन्य्वे भिक्षवो योऽसौ माणवः, अहमेव स तेन काठेन तेनं 
समयेन । योऽसावयस्कारः, एष एव॒ माकन्दिकस्तन काठेन तेन समयेन । यासावय- 
स्कारभायी, एषैवासौ माकन्दिकमभायौ तेन काठेन तेन समयेन । यासावयस्कारदुहिता, % 
एषैवासावनुपमा तेन काटेन तेन समयेन । तदाप्येषा मया रभ्यमाना न प्रतिगृहीता । © 623 
एतद्यप्येषा मया ठभ्यमाना न प्रतिगृहीता ॥ 


पुनरपि भिक्षवः संशायजाताः ससंरयच्छे्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-पद्य 
भदन्त अयं मष्कोऽयुपमामागम्यानयेन व्यसनमापन्न इति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि 
यथातीतेऽप्यश्वन्येष अनुपमामागम्य सान्तःपुरोऽनथन व्यसनमापनः । तच्छरूयताम्‌ | = 2 


४५२ दिन्यावदानम्‌। 


भूतपूर्व भिक्षवः सिंहकल्पायां सिंहकेसरी नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षम 

च सुभिक्षं च आकी्णैबडजनं पर्ववचावद्धरमेण राज्यं कारयति । तेन खट समयेन सिंहकट्पायां 
सिंहको नाम सार्थवाहः प्रतिवसति आव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणैविशाल्परिग्रहःपू्वैवयाव- 
त्तेन कछत्रमानीतम्‌। सा आपन्नसत्वा संवृत्ता । न चास्याः किंचिदमनोक्ञशाव्द श्रवणं यावद्भभैस्य 

5 परिपाकाय । सा अष्टानां वा नवानां वा मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातः अभिरूपो 
ददीनीयः प्रासादिको गौरः कनकवर्णः छत्राकारदिराः प्रकम्बबाहुर्वि्तीणैकलाट उच्रघोणः 
संगतश्रः तङ्गनासः सवोक्गप्रलङ्गोपेतः । तस्य त्रीणि सपतकान्यकर्विंरातिं दिवसान्‌ विस्तरेण 
तस्य जातस्य जातिमहं कृत्वा नामधेयं व्यवस्थाप्यते-किं भवतु दारकस्य नामेति £ ज्ञातय 
उल्वुः-अयं दारकः सिंहस्य सार्थवाहस्य पुत्रः । मवतु सिंह इति नाम । तस्य सिंहल 
10 इति नामधेयं व्यवस्थापितम्‌ । सिंहो दारकोऽ्टाम्यो धात्रीम्यो दत्तः प्रूवैवचावदषटघ 
परीक्षा ॒धटको वाचकः पण्डितः पटुप्रचारः संदृत्तः । तस्य पित्रा त्रीणि वासगृहाणि 
मापितानि हैमन्तिक भ्रैष्मिकं वार्षिकम्‌ । त्रीण्यन्तःपुराणि व्यवसथापितानि य्येष्ठं मध्यं 
कनीयसम्‌ । सोऽपरेण समयेन पितरमाहयते-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमवतरामीति | 
0 694 स कथयति-पुत्र, तावद्प्रमूतं मे -घनजातमस्ि यदि ववं तिरुतण्डुलकुकत्थादिपरिभोगेन 
15 रत्नानि मे परिभोक्ष्यसे, तथापि मे भोगा न तनुत्वं परिक्षयं पर्यीदानं गमिष्यन्ति । तबावदहं 
जीवामि, तावत्‌ क्रीड रमख पस्विारय । ममात्ययाद्‌ धनेनोपार्जितं करिष्यसीति । स 
भूयो भूयः कथयति-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमवतरामीति । स तेनावदयनिैन्धं 
ज्ञात्वा उक्तः-युत्र, एवं कुरु । किं तु भयभेरवसदहिष्णुना ते भवितव्यमिति । तेन सिंहक्पायां 
राजधान्यां धण्टावधोषणं कारितम्‌-ण्वन्तु भवन्तः सिंहकल्पनिवासिनो वणिजः नानी- 
० देराम्यागताश्च । विंहलसार्थवाहो महाससुद्रमवतरिष्यतीति । यो युष्माकसुत्सहते सिंहेन 
सार्थवहिन साधेमञ्यव्केनातरपण्येन महाससुद्रमवत्म्‌, स महाससुद्रगमनीयं पण्यं ससुदा- 
नयविति । ततः पञ्चमिर्वैणिक्दतेरमहासमुद्रगमनीयं पण्यं समुदानीतम्‌ । मातापितरौ भ्रलयांश्च 
खुद्तसंबन्धिवान्धवानवलोक्य दिवसतिथिमुदूर्तप्रयोगेण कृतकौतुकमङ्गलखस्त्ययनः राक्टै्ीरैः 
पि्कैः मृहैरुरगोभिरगदेभेः प्रमूतं महासमुद्रगमनीयं पण्यमादाय पञ्चमिर्वणिक्रातैः सपखिारः 

% संप्रखितः । सोऽनुपरवेण प्रामनगरनिगमराष्टूराजधानीष चच्रूर्यमाणः पत्तनान्यवलोकयन्‌ 
ससुद्रतीरमनप्राप्तः । विस्तरेण राक्षसीमूत्रं सर्वं वाच्यम्‌ । स्वै ते वणिजो वाहाश्रराजा- 
त्पतिताः, ताभिश्च राक्षसीमिरभश्षिताः । सिंहल्क एकः खस्तिक्षेमाम्यां जम्बुद्रीपमनुप्रा्तः । 
सिंहल्भायौ या राक्षसी ` सा राक्षसीभिरुच्यते-मगिनि, अस्माभिः खकखकाः खामिनो 
भक्षिताः, त्वया खामी निवौहितः । यदि तावत्तमानयिष्यसीयेवं छुराकम्‌, नो चलां 

ॐ भक्षयाम इति । सा संत्रस्ता कथयतिं-यदि युष्माकमेष निबन्धो मां धरिष्यथ आनयाभीति। 
ता; कथयन्ति-शोभनम्‌ । एवं छरुष्वेति । सा परमभीषणरूपमभिनिर्माय लघुलुषवव 
०५७ गत्वा रसिं्टक्स्य सार्थवाहस्य पुरतो गत्वा खिता । सिंहलेन सार्थवाहेन निष्कोषमपिं कृता 


| 





३ माकन्दिकावद्‌ानम्‌। णद 


संत्रासिता अपक्रान्ता । यावन्मध्यदेशात्‌ साथ आगतः । सा राक्षसी साथवाहस्य पादयो- 
निपद्याह-साथैवाह, अहं ताम्रद्रीपकस्य राज्ञो दुहिता । तेनाहं सिंहरसा्थवाहस्य माय 

दत्ता । तस्य महासमुद्रमध्यगतस्य मकरेण मतस्यजतिन यानपात्रं मग्नम्‌ | तेनाहममङ्गलेति 

कृत्वा छोरिता । तदर्हसि तं ममोपसंबरयितुमिति । तेनाधिवासितं क्षमापयामीति । स तस्व 
सकारं गतः । विश्चम्भकथाकपिन सुदूतं स्त्वा कथयति-वयस्य, राजदुहितासौ त्वया 
परिणीता । मा॒तामस्थाने परि्ज, क्षमखेति । स कथयति-वयस्य, नासौ राजदुहिता, 
ताम्रद्ीपादसौ राक्षसी । अथ कथमिहागता १ तेन इृत्तमारोचितम्‌ । स॒तूष्णीमबसितः । 
सिंहः साथवाहोऽनुक्रमतः खगृहमनुप्रा्तः । सापि राक्षसी खयमतीवरूपयौवनसंपन्न- 
महासुन्दरीमानुषीरूपमास्थाय सिंहरसदृशानिर्विंशेषन्दरं पुत्रं निमीय ते पुत्रमादाय 
सिंहकल्पां राजधानीमुप्राप्ता । सिंहस्य साथेवाहस्य खगृहद्रारमूेऽसता । जनकाये-10 
नासौ सुखविम्बकेन ग्रयभिज्ञातः । ते कथयन्ति-मवन्तः, ज्ञायन्तामयं दारकः रसिंहल्स्य 
सार्थवाहस्य पुत्र इति । राक्षसी कथयति-मवन्तः, परिज्ञातो युष्माभिः । तवायं पुत्र इति। 

ते कथयन्ति-भगिनि, कुत आगता, कस्य वा दुहिता त्वमिति १ सा कथयति-मवन्तः, 
अहं ताब्रद्ीपराजस्य दुहिता सिंहस्य साथेवाहस्य भायौथै दत्ता । महासमुद्रमध्यगतस्य ~ 
साथेवाहस्य मत्स्यजातेन यानपात्रं भभ्रम्‌ । तेनाहममङ्गठेति छ्रत्वा अस्थाने छोरिता, 15 
कथंचिदिह संप्राप्ता । श्षुद्रपुत्राहम्‌ । अर्हथ सिंहं सार्थवाहं क्षमयितुमिति । तैस्तस्य 
मातापित्रोरनिवेदितम्‌ । स ताभ्यासुक्तः- पुत्र, भेनां [यज] दुहितरं राज्ञः, श्ुद्रपत्रेय तपखिनी, 
क्षमेति । स कथयति-तात, नैषा राजदुदहिता, राक्षस्येषा ताम्रदीपादि्ागतेति। तौ कथयतः- 
पुत्र, स्वा एव लियो राक्षस्यः । क्षमेति । तात, यचेषा युष्माकममिप्रेता, एतां गृहे धारयत । 0 596 
अहमप्यन्यत्र गच्छामीति । तौ कथयतः- पुत्र, सुतरां वयमेनां तवार्थाय धारयामः 1 यदेषा 2 
तव नाभिप्रेता, किमस्माकमनया £ न धारयाम इति । ताभ्यां निष्कासिता । सा सिह- 
केसरिणो राज्ञः सकाशं गता । अमाय राज्ञो निवेदितम्‌-देव, ईदी रूपयौवनसंपन्ना खी 
राजद्वारे तिष्ठतीति । राजा कथयति- प्रवेशयेति । पद्याम इति। सा तैः प्रवेरिता। हारीणी- 
द्दियाणि। राजा तां ष्ठ रणनोक्किप्तः। खागतवादसमुदाचारेण तां समुदाचर कथयति- 
कुतः कथमत्रागता, कस्य वा त्वमिति । सा पादयोर्निपद्य कथयति-देव, अहं ताम्रद्रीपकस्य % 
राज्ञो दुहिता सिंहस्य सार्थवाहस्य भावौरथं दत्ता । तस्य महाससुद्रमध्यगतस्य मकरेण 
मत्स्यजतेन यानपात्रे भभ्नम्‌ । तेनादममङ्गटेति श्रुत्वा अस्थाने छोरिता, कथचिदि€ संप्राप्ता । 
ुदरपुत्राहम्‌ । तदहैसि देव तमेव सिंहलं सार्थवाहं क्षमापयितुमर्हसि । तेन राज्ञा समा- 
श्वासिता । अमाल्यानामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु मवन्तः, सिंहलं साथवाह खब्दयतेति । तैरसौ 
शब्दितः । राजा कथयति- सिंहर, एनां राजदुदहितरं धारय, क्षमखेति । स कथयति-देव, ॐ 
नेषा राजदुहिता, राक्षस्येषा ताम्रह्रीपादिद्ागतेति । राजा कथयति-साथेवाह, सवौ एव 
कियो राक्षस्यः, क्षमख । अथ तव नाभित्रेता, ममावुप्रयच्छेति । सार्थवाहः कथयति-देव, 


0 शथे 
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राक्षस्येषा । नाहं ददामि, न वरयामीति । सा राज्ञा अन्तःपुरं प्रवेरिता । तया राजा वी- 
कृतः । यावदपरेण समयेन राज्ञः सान्तःपुरस्याखापनं दत्वा तासां राक्षसीनां सकाशं गत्वा 
कथयति-मगिन्यः, किं युष्माकं सिंहेन सार्थवाहेन ? मया सिंहकेसरिणो राज्ञः सान्तः 
पुरस्याखापनं दत्तम्‌ | आगच्छत, तं क्षयाम इति । ता विकृतकरचरणनासाः परमभेर- 

5 मातमानमभिनिर्माय रात्रो सिंहकल्पामागताः । ताभिरसौ राजा सान्तःपुरपखििारो भक्षितः । 
प्रभातायां रजन्यां राजद्रारं न सुच्यते । राजगृहस्योपरिष्टक्कुणपखादकाः पक्षिणः परि 
श्नामितुमारब्धाः । अमात्या भटवलाग्रनैगमजनपदाश्च राजद्वारे तिष्ठन्ति । एष शब्द; 
सिंहकल्पायां राजधान्यां समन्ततो विख॒तः-राजद्वारं न मुच्यते । राजगृहस्योपरिषट्कुणप- 
खादकाः पक्षिणः परिभ्रमन्ति । अमाद्या भटवलग्रं नैगमजनपद्‌ाश्च राजद्वारे तिष्ठन्तीति । 

10 सिंहेन साथवहिन श्रुतम्‌ । स॒ लरितत्वसितं खङ्गमादाय गतः । स कथयति-मवन्तः, 
क्षमं चिन्तयत । तया राक्षस्या राजा खादित इति । अमाव्याः कथयन्ति-कथमत्र प्रति- 
पत्तव्यमिति £ स कथयति-निश्रयणीमानयत, पदयामीति । तैरानीता । सिंहलः सार्थवाहः 
खङ्गमादाय निरूढः । तेन ताः संत्रासिताः । तासां काश्चिद्धसतपादानादाय निष्पकायिताः, 
काश्चिच्छिरः । ततः सिंहटेन सार्भवाहेन राजकुल्द्राराणि युक्तानि । अमाल्यै राजकुलं 
15 ज्ोधितम्‌ । पौरामात्यजनपदाः संनिपत्य कयथन्ति-मवन्तः, राजा सान्तःपुरपखिारो 
राक्चसीमिर्भक्षितः । कुमारो नास्य, कमन्रामिषिच्चाम इति £ तत्रैके कथयन्ति-यः सालिकः 
ग्रज्ञश्वेति । अपरे कथयन्ति-सिंहरतसा्थवाहयात्‌ कोऽन्यः साचिकः प्राज्ञश्च ? सिंहलं 
सार्थवाहममिषिन्चाम इति । एवं कुर्मः । तैः सिंहलः सार्थवाह उक्तः- सार्थवाह, राय॑ 
म्रतीच्छेति । स कथयति-अहं वणिक्संब्यवहारोपजीवी । कि मम राज्येनेति १ ते कथयन्ति 
% सार्थवाह, नान्यः शक्रोति राज्यं धारयितुम्‌ । प्रतीच्छेति । स कथयति-समयेन प्रतीच्छामि 
यदि मम वचनावुसारिणो मवथ । प्रतीच्छ, भवामः, शोभनं ते । तैरसौ नगरां कूला 
महता सत्कारेण राज्येऽभिषिक्त; । तेन नानादेशनिवासिनो बि्यावादिका आहूय भूयस्या 
मात्रया विद्या डिक्षिता, एवमिष्वज्ञाचार्या इष्वल्ाणि । अमात्यानां चाज्ञा दत्ता-सन्नीक्रियतां 
भवन्तश्चतुरङ्गवककायम्‌ । गच्छामः, ता राक्षसीस्ताम्रद्वीपानिवीसयाम इति । अमालै- 
% श्चतुरङ्गलकायं संनाहितम्‌ । सिंहरो राजा चतुरङ्गाद्वककायाद्ररवराङ्गान्‌ हस्तिनोऽश्रान्‌ 
रथान्‌ मनुष्यांश्च बहनेष्वारोप्य ताम्रद्वीपं संप्रसितः । अनुपूर्वेण समुद्रतीरमनुप्राप्तः । तासां 
राक्षसीनामापणस्थानीयो ध्वजः कम्पितुमारब्धः । ताः संजल्पं॑कठमारव्धाः-भवलः, 
आपणस्थानीयो ध्वजः कम्पते । नूनं जाम्बुद्रीपका मनुष्या युद्धामिनन्दिन आगताः | 
समन्वेषाम इति । ताः समुद्रतीरं गताः । यावत्‌ परयन्ति अनेकडशतानि यानपात्राणि समुद्‌- 
30 तीरमलुप्राप्तानि । दष्टा च पुनस्ता अर्धेन प्रव्युद्धताः । ततो विदयाधारिभिराविष्टा इष्वज्ञा- 
चर्यः संप्रधातिताः । अवरिष्टाः सिंहरस्य राज्ञः पादयो्निपव्य कथयन्ति-देव, क्षमखेति | 
स कथयति-समयेन क्षमे, यदि यूयमेतन्नगरसुत्कीलयित्वा अन्यत्र गच्छथ, न च मद्िजिते ` 
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कस्यचिदपराध्यथेति । ताः कथयन्ति-देव, एवं कर्मः । ओोभनम्‌ । तं नगरसुत्कीरयित्वा 
अन्यत्र गत्वावसिताः । सिंहठेनापि राज्ञा आवासितमिति सिहृ्द्रीपः सिंहठद्रीप इति 
संज्ञा संइत्ता ॥ 


कि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ सिंहकः, अहमेव स तेन काठेन तेन समयेन । योऽसौ 
सिंहकेसरी राजा, एष एव स मह्स्तेन काठेन तेन समयेन । या सा राक्षसी, एवेवानु-5 
पमा तेन काठेन तेन समयेन । तदाप्येष अनुपमाया अर्थ अनयेन व्यसनमापनः। एत्हप्येष 
अनुपमाया अर्थे अनयेन न्यसनमापनः ॥ 


माकन्दिकः पिाजकोऽलुपमामादाय कौशाम्बीं गतः | अन्यतमस्मिनुचानेऽवस्ितः। 
उद्यानपालकपुरुषेण राज्ञ॒ उदयनस्य वत्सराजस्य निवेदितम्‌-देव, खी अभिरूपा ददी- 
नीया प्रासादिका उचाने तिष्ठति । देवस्यैषा योग्येति श्रवा राजा तदु्ानं गतः । 9 
तेनासौ दृष्टा । हारीणीन्द्रियाणि । सहदनादेवाक्षिप्तहदयः । तेन माकन्दिकः पखिराजक 
उक्तः-कस्येयं दारिका १ स आह-देव, महुहिता देव, न कस्यचिद्‌ । मम कस्मान्न दीयते 
देव, दत्ता मवतु राज्ञः । शोभनम्‌ । महाराजस्य बहवः पण्यपरिणीताः ॥ तस्य पुष्पदन्तस्य 
परिणीता । तस्याः पुष्पदन्तस्य प्रासादस्यार्धं दत्तम्‌ पश्चोपस्थायिकाशतानि दत्तानि, 
पञ्च च काषौपणडतानि दिने दिने गन्धमास्यनिमित्तम्‌ । माकन्दिकः पखिजकोऽग्रामाव्यः 15 
स्थापितः । तेन खलु पुनः समयेनोदयनस्य राज्ञख्योऽग्रामाव्या योगन्धरायणो धोषिलो 
माकन्दिक इति । यावदपरेण समयेन उदयनस्य राज्ञः पुरुष उपसंक्रान्तः । राज्ञा पृष्टः 
कस्त्वमिति १ स कथयति-देव प्रियाख्यायीति । अमादयानामाज्ञा दत्ता-भवन्तः, म्रयच्छत 
प्रियाख्यायिनो इृत्तिमिति । तैस्तस्य दृत्तिदैत्ता। यावदपरः पुरुष उपसंक्रान्तः। सोऽपि राज्ञा 
पृष्टः कस्त्वमिति १स कथयति-देव अग्रियाख्यायीति । राज्ञा अमादानामाज्ञा दत्ता-भवन्तः, % 
प्रयच्छतास्याप्यग्रियाख्यायिनो इत्तिमिति। ते कथयन्ति-मा कदाचिदेवोऽग्रियं खणयात्‌ 1 स 
कथयति- भवन्तः, विस्तीर्णीनि राजकायौणि । प्रयच्छतेति । तैस्तस्यापि इत्ति्दत्ता । याव-- 
दपरेण समयेन राजा उदयनः स्यामावती अनुपमा चैकस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठन्ति । तदा राज्ञा 
्ुतं कृतम्‌ । स्यामावल्योक्तम्‌-नमो बुद्धायेति । अनुपमया नमो देवस्येति । अनुपमा 
कथयति-महाराज, स्यामावती देवस्य सन्तकं भक्तं भुङ्के, श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कारं % 
करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, नात्र द्येवम्‌ । इ्यामावद्युपासिका 1 अवद्यं श्रमणस्य 
गौतमस्य नमस्कारं करोतीति । सा ॒तष्णीमवसिता । तस्याः प्रेष्यदारिका उक्ता-दारिके, 
यदा देवः इ्यामावती अहं च रहसि तिष्ठेम, तदा त्वं सोपानके कांसिकां पातयिष्यसीति । 
एवमस्ति । तया तेषां रहस्यवस्थितानां सोपानके कांसिका पातिता । स्यामावल्योक्तम्‌- 
नमो बुद्धायेति । अनुपमा नमो देबय्यत्युक्वा कथयति-देवस्य सन्तं भवती सुद्धे, 30 
श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कारं करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, अत्र मा संरम्भं 
कुर, उपासिकैषा, नात्र दोष इति । राजा उदयन एकस्मिन्‌ दिवसे स्यामावव्या सकारं 
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060 अङ्क, द्वितीयदिवसेऽनुपमायाः । रा्ञा राढुनिकस्याज्ञा दत्ता-यस्मिन्‌ दिवसे स्यामावल्या 
भोजनवारः, तस्मिन्‌ दिवसे जीवन्तः कपिंजका अनेतव्या इति । शाकुनिकेन जीवन्तः 
कर्पिजला राज्ञ उपनीताः । राजा कथयति-अुपमायाः समपैयेति । अलुपमया श्रुतम्‌ । 
सा कथयति-देव, न मम वारः । स्यामावव्या वार इति । राजा कथयति-गच्छ भोः पुरुष, 

$स्यामावल्याः समर्पयति । तेन द्यामावलयाः सकाडमुपनीतः-देवस्याथीय साधयेति । सा 
कथयति- किमहं शाकुनिकायिनी £ न मम प्राणातिपातः कल्पते । गच्छेति । तेन राज्ञे 
गत्वा निवेदितम्‌-देव, स्यामावती कथयति-किंमहं राकुनिकायिनी १ न मम प्राणातिपातः 
कल्पते । गच्छेति । अनुपमा श्रता कथयति-देव, यचसाबुच्यते श्रमणस्य गोतमस्यार्थाय 
साधयेति सांप्रतं सपखिरा साधयेत्‌ । राजा संलक्षयति-स्यादेवम्‌ । तेनासौ पुरुष 
10उक्तः- गच्छ भोः पुरुष, एवं बद-मगवतोऽथौय साधयेति । संप्रयितोऽलुपमया ्रच्छन्- 
सुक्तः-प्रधातयित्वानयेति । तेन प्रधातयित्वा स्यामावद्या उपनीताः । देवः कथयति-भग- 
वतोऽथीय साधयेति । सा सपयखिरा उद्युक्ता । शाकुनिकेन गत्वा राज्ञे निवेदितम्‌-सा 
देव सपरिवारा उदुक्तेति । अनुपमा कथयति-श्रुतं देवेन £ यदि ताबस्राणातिपातो न 
कल्पते, श्रमणस्याथय न कटपते, देवस्यापि कट्पते £ देवस्य न कल्पते इति कुत एतत्‌ £ 

15 राजा पर्यवसितो धनुः पूरयित्वा संग्रसितः । मित्रामित्रमध्यमो खोकः । अपरया इ्यामावल्या 
निवेदितम्‌-देवोऽय्थं॑ पर्यवसितो धनुः प्ररयित्वा आगच्छति, क्षमयेति । तया 
सखोपनिषदुक्ता-मगिन्यः, स्वां यूयं मेत्रीं समापदध्वमिति । ताः सर्वा मैत्रीसमापनाः । 
राज्ञा आ कर्णाद्भयुः पूरयित्वा रारः क्षिप्तः । सोऽधमागी पतितः । द्वितीयः क्िप्तः। स निव 
राज्ञः समीपे पतितः । तृतीयं क्षप्ुमारब्धः । स्यामावती कथयति-देव, मा क्षेप्स्यसि । मा 
9 सर्वेण सर्वं न भविष्यतीति । राजा विनीतः कथयति- त्वं देवी नागी यक्षिणी गन्धर्वी किंलरी 
महोरगीति £ सा कथयति-न । अथ का तम्‌ £ भगवतः श्राविका अनागामिनी । मया 
भगवतोऽन्तिकेऽनागामिफलं साक्षात्कृतम्‌ , एभिश्च पञ्चमिः ख्रीडतैः सव्यानि दष्टानीति। राजा 
0० अभिग्रसनः कथयति-वरं तेऽुप्रयच्छामीति । सा कथयति-यदि देवोऽभिग्रसन्नः, यदा 
देवोऽन्तःपुरं प्रविशति, तदा ममान्तिके धमौन्वयमुपस्थापयेदिति । राजा कथयति-शोभनम्‌| 
% एवं मवविति । सोऽलुपमायाः स्यामावत्या अन्तिके धर्मान्वयं प्रसादयति । यान्यस्य 
नवसस्यानि नवफकानि नवतैकानि समापयन्ते, तानि तस््रथमतः इयामावत्याः ग्रयच्छति | 
ईर्ष्या्रकृतिमौतूम्रामः । अनुपमा संलक्षयति-अयं राजा मया सा रतिक्रीडां प्रल्नुभवति। 
दयामावल्या नवैः फकैः नवैः सस्यकैर्मवर्ुैः कारां करोति । तदुपायसंविधानं करनय 
येनैषा भ्रघा्यत इति । सा च तस्याः प्रघातनाय रन्प्रानवैषणतत्परा अवसिता । राज्न- 
9 श्चान्यतमः कावैटिको विरुद्धः । तेनैकं॑दण्डस्थानं प्रेषितम्‌ । तद्धतप्रहतमागतम्‌ | 
एवं द्वितीयं तृतीयम्‌ । अमावयाः कथयन्ति-देवस्य बरं दीयते, का्षैटिकस्य बलं 
वर्धेते । यदि देवः खयमेव न गच्छति, स्थानमेतद्वियते यत्‌ सैथासौ दुमयो 
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भविष्यति | तेन कौराम्व्यां धण्टावधोषणं कारितम्‌-यो मम विजिते कश्चिच्छबलोपजीवी ` 
प्रतिवसति, तेन सर्वेण गन्तभ्यमिति । तेन संप्रशितेन योगन्धरायण उक्तः-खमिह 
तिष्ठेति । स॒ न संप्रतिप्यते । स कथयति-देवेनैव साध गच्छामीति । धोषिकोऽप्युक्त 
एवमेव कथयति । राज्ञा माकन्दिकः स्थापित उक्तश्च-स्यामावत्या योगोदरहनं कैन्यमिति । 
संप्रसितेनाप्यनुत्रजन्‌ स॒ एवमेवोक्तः । निवतैमानेनापि तेन संप्रतिपनम्‌ । सोऽलुपमायाः 6 
सकाशं गतः । तया पृष्टः तात, क इह देवेन स्थापितः £ अहम्‌ । सा संलक्षयति- 
शोभनम्‌ । शक्यमनेन सहायेन वैरनियौतनं कर्तुमिति विदित्वा कथयति-नालुजानीषे 
ङ्यामावती का मम॒ भवतीति । पुत्रि, जाने सपल्लीति | तात सद्यमेवम्‌ । नालुजानीषे 
कतरो धर्मोऽर्थ बाधत इति ? पुत्रि, जने ईष्यौ मात्सर्य च । तात यदेवम्‌, स्यामावतीं 
ग्रघातय । स कथयति-किं मे द्वे शिरसी £ यावत्‌ त्रिरप्यहं राज्ञा संदिष्टः इयामावल्या 10 
योगोद्वाहनं करिष्यसीति । भवतु नामापि न गृहीतमिति । सा कथयति- तात, ईद्दोऽपि 
लं मूखैः १ असि कश्चियिता दुहितरं विमुखः, यः सपल्याः सकारो अतीव ञं करोति ए 
प्रधातयसीयेवं कुराकम्‌ । नो चेदहं पौराणे स्थाने सापयामीति । स भीतः संठक्षयति- 
ज्लीवरागा राजानः । स्यादेवमिति विदित्वा कययति-पुत्रि, नेवमभव शक्यते प्रधातयितुम्‌, 
उपायविधानं करोमीति । सा कथयति-शोभनम्‌ । एवं कुरु । स इयामावयाः सकारं गतः 1 15 
स कथयति-देवि, कि ते करणीयमस्ि £ सा कथयति-माकन्दिक, न रकिचित्करणीय- 
मस्ति । अपि लेता दारिका रात्रौ प्रदीपेन बुद्धवचनं पठन्ति, अत्र भूर्जन प्रयोजनं तैकेन 
मसिना कल्मया तुठेन । स॒ कथयति-देवि, शोभनम्‌ । उपावर्तयामीति । तेन प्रभूत- 
सुपावल्यै प्रवेरितम्‌, द्वारकोष्ठके रारि्यैवस्थापितः । इयामावती कथयति-माकन्दिक, 
अलं पर्याप्तमिति । माकन्दिकः कथयति-देवि प्रवेरायामि, न भूयो भूयः प्रवेरितन्यम्‌ । % 
तेनापश्चिमे मूर्जभार्केऽचं प्रक्षिप्य शरः प्रेरितः । तेन संधुक्षितेन द्रारकोष्ठकः अरज्वा- 
ठितः । कौराम्बीनिवासी जनकायः प्रधावितो निर्वापयितुम्‌ ` । माकन्दिको निष्कोषमसि 
कृत्वा जनकायं निर्वासयितुमारब्धः । तिष्ठत, कि यूयं राज्ञोऽन्तःपुरं द्रष्टम्‌ कौशाम्ब्यां 
यत्रकराचार्यः कथयति-अहमेनं द्ारकोष्ठवं ज्वलन्तं यत्रेणान्यस्थानं संक्रमयामीति । सोऽपि 
माकन्दिकेनैवमेवोक्तो निवर्तितः । स्यामावती ऋद्ध्या आकारासुत्छुय कथयति-मगिन्यः, % 
अस्माभियैतानि कमौणि कृतान्युपचितानि छन्धसंभाराणि परिणतप्र्ययान्योधबय्मत्युप- 
सितान्यवदयंभावीनि । अस्माभिरेव कृल्यान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति ९ उक्तं 
नच भगवता- 


नैवान्तरिन्षे न समुद्रमध्ये 
न पवैतानां विवरं प्रविस्य 1 30 


न विद्यते स पृरथिवीप्रदेडो 


यत्र सितं न प्रसदेत कम ॥ २२ ॥ इति । 
दिर ५८ 
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० 5 तत्कर्मपरायणेरवो भवितन्यमिल्युक्ला गाथां माषते- 
दृष्टो मया स भगवान्‌ तिर्थक्प्राकारसंनिभः । 
आज्ञातानि च सव्यानि कृतं बुद्धस्य शासनम्‌ ॥ २२ ॥ इति । 
स्यामावतीप्रसुखास्ताः जियः पतङ्गं इवोल्ुवयापनो निपतिताः । इति तत्र स्यामावती- 
5 प्रमुखानि पञ्च खीरातानि दग्धानि । कुन्जोत्तरा ससंभ्रमेण निप्पलायिता । माकन्दिकेन 
तेषां पञ्चानां ख्ीरातानां कटेवराणि ईमराने छोरितानि । राजकुलं सान्तर्बहिः शोधितम्‌ । 
कौराम्बीनिवासी जनकायो नानदेाम्यागतश्च विक्रोरानिवारितः ॥ 
अथ संबहला भिक्षवः परवह निवास्य पात्रचीवरमादाय कौराम्बीं पिण्डाय प्रावि- 
क्षन्‌ । अश्रौषुः संबहला भिक्षवः कौशाम्बीनगरे उदयनस्य वत्सराजस्य जनपदान्‌ गतस्य 
10 अन्तःपुरमम्निना दग्धं पश्चमात्राणि ख्ीरातानि स्यामावतीप्रसुखानि । श्रुत्वा च पुनः कौशाम्बीं 
पिण्डाय प्रविर्य चरित्वा प्रतिक्रम्य पुनर्येन भगवांसेनोपसंक्रान्ता एतदूलुः-अश्रौष्म वयं 
भदन्त संबहुका भिक्षवो कौराम्बीं पिण्डाय चरन्त उदयनस्य वत्सराजस्यान्तःपुरमभ्रिना 
दग्धं पञ्चमात्राणि च्ीडातानि स्यामावतीप्रसुखानि दग्धानि ॥ 


भगवानाह- बह भिक्षवस्तेन मोहपुरुषेणापुण्यं प्रसूतं येनोदयनस्य वत्सराजस्य 
15 जनपदगतस्यान्तःपुरमम्निना दग्धं पश्चमात्राणि ख्ीरातानि इ्यामावतीप्रसुखानि । कि चापि 
भिक्षवस्तेन मोदपुरुषेण बहवपुण्थं प्रसूतम्‌, अपि तु न ता दुर्गतिं गताः । सर्वाः ञदधपुद्रगः 
काठ्गताः । तत्कस्य हेतोः £ सन्ति तसिन्न्तःपुरे लियो याः पञ्चानामबरभागीयानां संयो- 
जनानां प्रहाणादुपपादुकाः । तत्र परिनिवयिण्योऽनागामिन्योऽनाटृत्तिकधर्मण्यः पुनस 
लोकम्‌ । एवंरूपास्स्मिनन्तःपुरे शियः सन्ति । सन्ति तसिनन्तःपुरे श्ियो याखरयाणां 
0 584 0 सुंयोजनानां प्रहाणाद्रागद्वेषमोहानां काठ कृता सकृदागामिन्यः, सकृदिमं लोकमागम्य 
दुःखस्यान्तं करिष्यन्ति । एवंरूपास्तस्मिन्न्तःपुरे लियः सन्ति । सन्ति तस्मिनन्तःपुरे कियो 
यास्नयाणां संयोजनानां ग्रहाणच्छरोतापना अविनिपातधरमिण्यो नियतसमाधिपरायणाः 
सप्तकृत्वो भवपरमाः सप्तकृत्वो देवांश्च मुष्यांश्च संधान्य संसृव्य दुःखस्यान्तं करिष्यन्ति | 
एवंरूपास्तस्मिनन्तःपुरे चल्ियः सन्ति । सन्ति तस्मिनन्तःपुरे ्ियो याः खजीवितहेतोरपि 
ॐ शिक्षां न॒ व्यतिक्रान्ताः । इत्येवंरूपास्तसिन्न्तःपुरे लियः सन्ति । सन्ति तस्मिन्नन्तःपुरे 
ज्जियो या ममान्तिके प्रसनचित्ताठकारं कृत्वा कायस्य मेदात्पुगतौ खगैोके देवेषूपपनाः। 
एवंरूपास्तस्मिनन्तःपुरे लियः सन्ति । आगम्यत भिक्षवो येन इयामावतीप्रसुखानां पञ्चसरी- 
तानां कठेवराणि । एवं मदन्तति भिक्षवो भगवतः प्रश्रोषुः । अथ॒ खट भगवान्‌ 
संबहृढर्भिश्चुमिः सार्धं येन तासां पञ्चानां ज्ञीरतानां कटठेवराणि तेनोपसंक्रान्तः । 
8 उपसंक्रम्य भिक्षूनामन्रयते स्म-एतानि भिक्षवस्तानि पश्चरातकल्ेवराणि यत्र उदयनो 
वत्सराजो रक्तः सक्तो गृद्धो प्रथितो मूच्छितोऽध्यवसितोऽध्यवसायमापनः | तत्र नैव 
ग्राज्ञधीः पदेनापि स्परत्‌ । गाथां च भाषते- 


५“ 
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मोहसंवधनो लोको भव्यरूप इव दृद्यते । 
उपधिबन्धना बालास्तमसा पखिारिताः । 
असत्सदिति परयन्ति पदयतां नासि किंचन ॥ २५४ ॥ इति 1 
एवं चाह-तस्मातत्िं भिक्षव एवं शिक्षितव्यम्‌ , यदग्धस्थूणायामपि चित्तं न 
्रदूषयिष्यामः प्रागेव सविज्ञानके काये । इत्येवं वो भिक्षवः रिक्षितव्यम्‌ ॥ ध 


अथ कौदाम्बीनिवासिनः पौराः संनिपद्य संजल्पितुमारब्धाः-भवन्तः, राज्ञ ईच्यो- 
ऽनर्थः संदृत्त । तत्को न्वस्माकं राज्ञ आरोचयिष्यतीति १ तत्रेक कथयन्ति-योऽसावप्रियाख्यायी 
स आरोचयिष्यति । तं राब्दयाम इति । अपरे कथयन्ति-एवं मैः । तैरसाबाह्ूयोक्तः- 
देवस्येदमीदरामग्रियमनुप्रन्यी निवेदयति । इृ्तिदीयताम्‌ । किमग्रियाख्यायिनो वृ्तिदीयत 
इत्ययं स काठः । यूयमेव निवेदयत । ते कथयन्ति-अतोर्थमेव तव बृत्तिर्द॑त्ता । कार्यं 10 
निबेदयेति । समयतो न्विदयामि यदह त्रीमि तल्ुरुष्वम्‌ £ बरूहि, करिष्यामः | एवमयुपूर्वेणास्य 
निवेद यितन्यम्‌-पञ्चहस्िरतानि प्रयच्छत, पञ्चहस्िनीरत।नि पञ्चाश्चशातानि पश्चवडवा- 
दातानि पञ्चकरुमारदातानि पञ्चकुमारिकारातानि सुबणटक्षं कौशाम्ब्यधिष्ठानम्‌ । पटे छेखयत 
पुष्पदन्तप्रासादं यथा माकन्दिकेन मूर्जं॑ कलमा तैकं तूलमसिरपश्चिमे च भूजैमगेऽ्निः 
प्रक्षिप्तः । यथा द्वारकोष्ठकः प्रञ्वाछितः, यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायो निवीपयितुं 16 
प्रधावितः, यथा माकन्दिकेन निष्कोषमसिं कला निवारितः । यथा यत्रकलाचायै आगव्य 
कथयति-द्वारकोष्ठकं ज्वटन्तमन्यत्‌ स्थानं संक्रमयामीति । सोऽपि माकन्दिकेन निवारितः । यथा 
द्यामावतीप्रसुखानि पञ्चल्लीरातान्युतछुल निपतितानि । ते कथयन्ति-एवं कुमः । तैः पञ्चहस्ति- 


 इातान्युपस्थापितानि पच्चहस्तिनीरातानि पच्चाश्चशतानि पञ्चवडवारातानि पञ्चकुमारदातानि 


पञ्चकुमारिकारतानि सुबणेस्य रक्षं कौराम्न्यधिषठानं पटे टिखितं पुष्पदन्तप्रासाद्‌ः । यथा % 
माकन्दिकेन भूर्ज कलमा तेर तूकमसिरपश्चिमे भूजंभारकेऽभ्नः प्रक्षिपतो यथा द्वारकोष्ठके 
ग्रज्वाकितः । यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायो निवापयितं प्रधावितः । यथा माकन्दिकेन 
निष्कोषमसिं कृल्ला निवारितः । यथा यत्रकखाचार्यंआगतः-अहमेनं दरारकोष्ठकं ज्वलन्त 
मन्यत्‌ स्थानं संक्रमयामीति, सोऽपि माकन्दिकेन निवारितः । यथा इयामावतीप्रसुखानि 
पश्चजञीरातान्यम्नाबुलछुलख निपतितानि, तत्सर्वं पटे छिखितम्‌। ततोऽप्रियाख्यायिनोऽमाव्यानां ५ 
केखोऽनुप्रेषितो राज्ञ ईद्योऽनथै उत्पनोऽहमस्यानेनोपायेन निवेदयिष्यामि । युष्माभिः 
साहाय्यं कल्पयितव्यमिति । स तेषां केखां केखयित्वा चतुरङ्गवलकाययुक्तोऽन्यतमस्मिन्‌ 
्रदेदे गत्ावसितः । उदयनस्य च ठेखोऽलुप्रेषितः-देव, अहमसुष्मिन्‌ प्रदेशे राजा । मम 
च पुत्रो मृब्युनापहृतः। तदहं तेन सार्धं संग्रामं संप्रामयिष्यामि । यदि तावल्लरं रक्तोषि युद्धेन 


नियोक्तुमिदेवं कुशलम्‌ ; नो चेत्पञ्चहस्तिरातानि पञ्चहस्तिनीरतानि पञ्ाश्चरातानि % 


प्चवडवारातानि पञ्चकुमारशतानि पञ्चकुमारिकाशतानि सुवर्णस्य लक्षं दत्वा तमानेष्या- 
भीति । राज्ञ उदयनस्य स काषैटिको बलवान्‌ संनामं न गच्छति । सोऽमाव्यानां कथयति- 
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४६० दिव्यावदानम्‌। 


भवन्तः, ईद्शोऽपि राजा मूखैः ? अस्ति कश्चिनमृल्युनापहतः शक्यत आनेतुम्‌ १ तद्गतम्‌ । 
एतत्तस्यैवं छिखितम्‌-ममेवनामा काषैटिकः संनामं न गच्छति । स त्वमस्माकं तावत्साहाय्यं 
कपय, पश्चात्तवापि साहाय्यं करोमीति। सोऽमाचैस्तस्थैवं ठेखोऽलुप्रेषितः । स लेखश्रवणा- 
देवागल कार्वटिकस्य नातिदूरे व्यवस्थापितः । कार्वैटिकिन श्रुतम्‌ । स संलक्षयति-एकेन 
8 तावदहं राज्ञा दशा दियो विश्रान्तः, भयं च द्वितीयः । सर्वा पुनरपि विषयान तु 
प्राणानिर्गच्छामीति । स कण्ठेऽसिं वद्धा निगल राज्ञ उदयनस्य पादयोर्निपतितः । स 
राज्ञा उदयनेन करदो व्यवस्थापितः । अथासावग्रियाख्यायी राजटीटया राज्ञ उदयनस्य 
सकादां गत्वा कथयति-देव, मम पुत्रो मरव्युना अपहतः । लं मम देवः साहाय्यं कल्पयतु । 
अहं तेन सार्धं संप्रामं संप्रामयिष्यामीति । यदि तावच्वं शक्रोषि युद्धेन निर्जेतुमियेवं 
10 करालम्‌, नो चेत्पञ्चहस्तिरातानि पञ्चहस्तिनीरातानि पञ्चवडवारातानि पञ्चकुमाररतानि 
पञ्चकुमारिकादातानि खुवणैस्य क्षं दत्वा तमानेष्यामीति । उदयनो राजा कथयति-ग्रियवयस्य, 
ूर्खस््म्‌ । अस्ति कथिच्छक्यते मृत्योः सकाशादाने तुमिति £ स कथयति-देव, न शक्यते । 
यचेवम्‌ , इमं॑पटं पद्येति । तेन पटः प्रसारितः । राजा पटं निरीक्ष्य मरमवेधविद्ध इव 
रुष्यमाणः कथयति-भोः किम्‌ £ कथयति-भोः पुरुष, कि कथयसि इयामावतीप्रसुखानि 
15 पच्च खीरातान्यम्निना दग्धानीति £ स पद्रं मोठिं चापनीय गाथां भाषरते- 
नाहं नरेन्द्रो न नरेन्रपुत्रः 
पादोपजीवी तव देव गरलः । 
अथाप्रियस्येव निवेदनारथ- 
मिहागतोऽहं तव पादमूलम्‌ ॥ २५ ॥ इति । 

-20 राजा सुतरां निरीक्ष्य विचारयति । इयं कौशाम्बी नगरी, इदः राजछुकम्‌, अयं 
माकन्दिकः पुष्पदन्तं प्रासादं भूर्जादिना प्रयोगेण दहति, इमानि दयामावतीप्रसुखानि पञ्च 
ब्ीदातान्यभ्निना दद्यमानान्युदुत्य निपतितानीति। विचायै कथयति-भोः पुरुष, किं कथयसि 
इ्यामावती दग्धेति £ देव, नाहं कथयामि अपि तु देव एव कथयति । मोः पुरुष, उपायेन मे 
त्वया निवेदितम्‌, अन्यथा ते मयासिना निकरन्तितम्‌टं शिरः कृत्वा परथिव्यां निपातितमन्वभवि- 

% ष्यदिव्युवा मूर्च्छितः प्रथिव्यां निपतितः । ततो जल्परिषेकेण प्रत्यागतप्राणः कथयति- 

- संनाहयत मवन्तश्चतुरङ्गवटकायम्‌ । कौद्ाम्बीं गच्छाम इति । अमादैश्वतुरङ्गबककायं 
संनाहितम्‌ । राजा कौशाम्बीं संग्रसितः । अनुपू्वण संप्राप्तः । तेन पौराणां सकाशात्‌ 
सर्व श्रुतम्‌ । तैरमर्षितम्‌ । तमारागितम्‌। ततो योगन्धरायणस्याज्ञा दत्ता-गच्छ माकन्दिक- 
मनुपमया सह यत्रगृहे प्रक्षिप्य दद्यताम्‌ । ततो योगन्धरायणेन सुगुप्तं भूमिगृहे प्रक्ष्य 

8 स्थापितः । राज्ञः सप्तम दिवसे शोको विगतः । स विगतोकः। स कथयति-योगन्धरायण; 

` कुत्रालुपमेति £ तेन यथाडृत्तं निवेदितम्‌ राजा कथयति-शोभनम्‌। माकन्दिकेन स्यामावती 

ग्रधातिता, त्वयाप्यनुपमया सपखिरया सार्धं मया प्रत्रजितन्यं जातमिति । योगन्धरायणः 
कथयति-देव, इत्यर्थमेव मया असौ भूमिगृहे प्रक्षिप्य स्थापिता। पर्यामि तावद्यदि जीवतीति। 
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तेनासौ भूमिगृहादानीता तदवस्थानाङ्किष्टा अम्कानदारीरा 1 राजा ष्ठा संकक्षयति-यथेय- 
मम्ढाना, नैषा निराहारा । नूनमनया परपुरुषेण सार्धं परिचारितमिति विदित्वा कथयति- 
अनुपमे, अन्येन परिचारितमिति ? सा कथयति-शान्तं पापम्‌ , नाहमेवंकारिणी । कथं जाने 
. अमिश्रदधसि त्वं भगवतः १ अभिश्रदधे गौतमे । तत्तदा श्रमणो गौतमः, इदानीं भगवान्‌। अपि 
त॒ वि नववाया अर्थे भगवन्तं प्रवक्ष्यामि, इयामावल्या अर्थं प्रवक्ष्यामीति विदित्वा येन 5 
मगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दिवैकान्ते निषण्णः । उदयनो 
वत्सराजो भगवन्तमिदमवोचत्‌-कि भदन्त ॒दयामावतीप्रमुतैः पञ्चमिः खीदातैः कम कृतं 
येनाधिना दग्धानि १ इन्जोत्तरा अनुक्रमेण निष्पकायितेति । भगवानाह-आभिरेव महाराट्‌ 
कमणि कृतान्युपचितानि टन्धसंभाराणि परिणतप्र्ययानि पूर्ववयावत्फकन्ति खट देहिनाम्‌॥ 


भूतप्रवै महाराज वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च 10 
कषेमं च पूर्वैवचावद्ध्मेण राज्यं कारयति । असति बुद्धानासुत्पादे प्रलेकबुद्धा कोक उत्पयन्ते 
हीनदीनाुकम्पकाः प्रान्तशयनासनमक्ता एकदक्षिणीया ोकस्य । यावदन्यतमः प्रलेकुद्धो 
जनपदचारिकां चरन्‌ वाराणसीमलुप्रा्तः । सोऽन्यतमस्िन्लयाने कुटिकायामवसतः । 
राजा च त्रमदत्तः सान्तःपुरपखिारस्तदुचान निर्गतः । ता अन्तःपुरिकाः कीडापुष्किरिण्यां 
ज्ञात्वा सीतिनानुवरद्वाः । ततोऽग्रमहिष्या प्रेष्यदारिकोक्ता-दारिके, शीतिनातीव वाध्यामहे | 15 
गच्छ, एतस्यां कुटिकायाम्नं प्रज्चव्येति । सा उल्कां प्रज्वल्य गता । प्यति तं प्रयेक- 
बुद्धम्‌ । तया तस्या निवेदितम्‌-देवि, प्रतरजितोऽस्यां तिष्ठतीति । सा कथयति-प्ररजितो 
वा तिष्ठतु, अग्निं दत्वा तां प्रज्वख्येति । तया न दत्तम्‌ । ततस्तया कुपितया खयमेव 
दत्तम्‌ । स प्रयेकबुद्धो निर्गतः । आभिः सवौभिरन्तःपुरिकाभिरनुमोदितम्‌ । देवि, शोभनं 
त्वया यद्निर्दत्तः । सवौ वयं प्रतप्ता इति । स प्रयेकबुद्धः संकक्षयति-क्षता एतास्तपखिन्य % 
उपहताश्च । मा अव्यन्तक्षता एता मविष्यन्ति। अनुग्रहमासां करोमीति । स तासामलुकम्पार्थ 
तत॒ एवाकाशमुक्छुल्य तपनव्षणवि्योतनप्रातिहायौणि कर्तुमार्धः । आडु प्रथग्जनस्य 
ऋद्धिरावजनकरी । ता मूलनिक्ृन्तित इव द्मः पादयोर्निपलय क्षमयितुमारव्धाः । अवतराव- 
तर सद्भूतदक्षिणीय, अस्माकं कामपङ्कनिमम्रानां हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तासामनुकम्पाथ- 
मवतीर्णः । तानि तस्मिन्‌ कारां कृत्वा प्रणिधानं कलमरारन्धाः-यदस्माभिरेवं सद्धूत- ॐ 
दक्षिणीयेऽपकारः कृतः, मा अस्य कर्मणो विपाकमुभवेम । यत्त॒ काराः कृताः, अनेन वयं 
कुरालमूढेनैवंविधानां धमौणां कामिन्यो भवेम, प्रतिविरिष्टतरं चातः शास्तारमारागयेम इति॥ 


वि मन्यसे महाराज तदा यासौ राज्ञो ब्रमदत्तस्याम्रमदहिषी, एवैव सा स्यामावती 
तेन काकेन तेन समयेन । यानि पञ्च ल्ीशतानि, एतान्येव तानि पञ्च खीदातानि तानि 
तेन काठेन तेन समयेन । या सा ्रेष्यदारिका, एषैवासौ कन्जोत्तरा तेन काठेन तेन्‌ 
समयेन । यदाभिः प्रलेकलुद्धस्य कुटिकां द्वा .अुमोदितम्‌, तस्य कर्मणो विपाकेन 
बहूनि वषौणि नरकेषु पक्ता यावदेतद्यपि दृष्टसलया अग्निना दग्धाः । कुन्जोत्तरा अनुक्रमेण 
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ध्देर्‌ दिव्यांवदांनम्‌ । 


निष्पकायिता । य्मणिधानं कृतं तेन ममान्तिके सव्यदर्शानं कृतम्‌ । इति टि महाराजं 
एकान्तकृष्णानां कर्माणां पूर्ववद्ावदेवमाभोगः करणीयः । इयेवं ते महाराज शिक्षितव्यम्‌ | 
अत्रोदयनो वत्सराजो भगवतो भाषितमभिनन्यानुमो भगवतः पादौ शिरसा बन्दा 
भगवतोऽन्तिकात्मक्रान्तः ॥ 

5 भिक्षवः संरायजाताः सर्वसंरायच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भदन्त कुन्जो- 
त्रया कर्म॑कृतं येन ऊुन्जा संदत्ता ? भगवानाह-कुन्जोत्तरेयैव भिक्षवः कर्माणि कृता- 
न्युपचितानि पूर्ववचावद्‌ फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 

0 540 भूतघ्व भिक्षवो वाराणस्यां नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्यं कारयति पूर्वैवदाव- 
द्र्मेण राज्यं कारयति । नैमित्तकैरदरादशवार्षिका अनावृृष्टिरादिष्टा । राज्ञा वाराणस्यमेवं 
` 10 घण्टावधोषणं कारितिम्‌-यस्य द्वादशवार्षिकं भक्तमसि, तेन स्थातन्यम्‌ । यस्य नासि 
तेनान्यत्र गन्तव्यमिति यतः कालेनागन्तन्यमिति । तेन खट समयेन वाराणस्यां सधानो 
नाम गृहपतिः प्रतिवसति आव्यो महाधनो महाभोग इति विस्तरः पूर्ववयावद्‌ वैश्रवण- 
धनप्रतिस्पर्धी । तेन कोष्ठागारिकि आहूयोक्तः-भोः पुरुष, भविष्यति मम ॒सपरििाश्सय 
दवादश वषीणि मक्तमिति ? स कथयति-आर्य, भविष्यतीति । असति वुद्धानामुतादे 
15 प्रलेकबुद्धा लोक उत्पयन्ते पूर्ववचावद्भोः पुरुष, विन्यस्य प्रतरजितसहक्नस्य मम द्वादश 
वषौणि भक्तमिति । स कथयति-आर्य, भविष्यतीति । तेन तेषां प्रतिज्ञातम्‌ । दानराला 
मापिताः । पूर्ववत्तत्र दिने दिने प्रयेकलुद्धसहस्नं सङ्के । तत्रैकः प्रव्ेकघुद्धो ग्टानः । 
सोऽन्यतमस्मिन्‌ दिने नागच्छति । संधानस्य दुहिता कथयति-तात, एकोऽ प्रव्रजितो 
नागत इति । स॒ कथयति-पुत्रि, कीटदा इति । सा पृष्ठं विनामयित्वा कथयति-तात, 
०0 इटा इति । यदनया प्रेकुद्धो विनाडितः, तस्य कर्मणो विपाकेन कुव्जा संृत्ता | 
पुनरपि भिक्षवो बुद्धं भगवन्तं पग्रच्छुः-किं भदन्त, कुन्जोत्तरया क्म कृतं येन 
श्चतधरां जतेति £ भगवानाह-तेन काटेन तेन समयेन प्रयेकलुद्धानां यः संबश्थविरः स॒ 
वाय्वाधि्कः । तस्य भुञ्ञानस्य पात्रं कम्पते । तस्य संधानदुहित्रा हस्तात्‌ कटानवता्यं स॒ 
म्रलेकलुद्ध उक्तः-आर्थ, तैस्तत्पात्रं स्थापयति । तेन तत्र स्थापितम्‌ । निष्कम्पमव- 
ॐ सितम्‌ । तया पादयोर्निपत्य प्रणिधानं कृतम्‌ । यथैव तत्पात्रं निष्कम्पमवखितम्‌, 
791 एवमेव ममापि संताने ये धमीः प्रविशोयुः, ते निष्कम्पं तिष्ठन्त्विति । यत्तया प्रणिधानं 
कृतं तस्य कर्मणो विपाकेन श्रुतधरा संडृत्ता ॥ 
पुनरपि भिक्षवो भगवन्तं पग्रच्छुः-किं भदन्त कुन्जोत्तरया क कृतं येन दासी ` 
संदृत्तति भगवानाह --अनया मिक्षवस्तत्रैशचयमदमत्तया परिजनो दासीवदेन समुदा- 
80 रितः । तस्य कर्मविपाकेन दासी संदृत्ता ॥ 
पुनरपि भिक्षवो भगवन्तं पप्रच्छुः-वि भदन्त अनुपमया कर्म कृतं यदेषा 
निरादारा भूमिगृहे स्थापिता अम्ानगात्री चोत्यिता । भगवानाह-अनुपमयैव भिक्षवः 
कर्माणि कृतान्युपचितानि पूरवैवचावत्फकन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । दद 


भूतपूव भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कर्बटके द्वे दारिके अन्योन्यसंस्त॒तिके क्षत्नियदारिका 
बराह्णदारिका च । असति बुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्धा कोक उत्पबन्ते दीनदीनाञुकम्पकाः 
प्रान्तशायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य | यावदन्यतमः प्रलेकदुद्धोऽन्यतमस्मिञ्छान्ते 
रदे रात्रि वासमुपगतः । अपरस्मिन्‌ दिवसे प्रवह निवास्य पिण्डार्थी प्रचलितः। तं ष्का 
ते दारिके प्रसादिते, अस्मै प्रणीतानपूर्णं पात्र प्रयच्छतः । तत्कर्मणो विपकेनालुपमा 5 
जाता, एका धोषिकस्य गृहपतेदहिता जाता महायुन्दरी श्रीमती नाम । एकस्मिन्‌ समये 
राज्ञा इष्टा पृष्टा च-कस्येयं कन्या  मन्रिभिः कथितम्‌-घोषिक्स्य गृहपतेः । ततो धोषिको 
गृह पतिः समाह्ूयोक्तः- गृहपते, तव दुहितेयं कल्या १ स प्राह-मम देव । कस्मान्मम न 
दीयते £ दीयतां मद्यम्‌ । स प्राह-देव, दत्ता भवतु । धोषिठेन गृहपतिना दत्ता 1 उदय- 
नेन वत्सराजेनान्तःपुरं प्रवेदय महता श्रीसमुदयेन परिणीता । अपरेण समयेन राजा उक्तः- 10 
देव, भिश्चुदशंनमभिकाह्घामीति । स॒ कथयति-आकाङ्खसे कि तु॒भिक्षवो राजकुलं 
प्रविरान्ति । देव, अहं नाम दारकं प्रवेशिता । सर्वथा यदि भिक्षुदरशनं न रभे, अद्याग्रेण 
न भोक्ष्ये न पास्य इति । सा अनाहारतां प्रतिपना । राज्ञा घोषि गृहपतिरुक्तः- गृहपते, © 542 
न तवं दुहितरं प्रदयेक्षसे £ देव, किम्‌ £ अनाहारतां प्रतिपन्ना । किमर्थम्‌ १ भिक्ुदरन- 
माकाद्भते । तदात्मनो गृहे भक्तं साधिला कायां (£ भिक्षुसंघसुपनिमश््य भोजय, अन्तरेण 15 
च द्वारं छेदयेति । राज्ञो घोषिक्स्य च संसक्तसीमं गृहम्‌ । घोषिञेन गृहपतिना द्वारं 
छिनम्‌ । ततो भूरि कम कारयित्वा येन मगवांस्तनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ 
शिरसा बन्दिलैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णं घोषिलं गृहपतिं भगवान्‌ धम्य॑या कथया 
संददौयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपयीयेण धर्म्यया कथया संदस्यं 
समादाप्य समुत्तेज्य संप्रहर्षय तष्णीम्‌ । अथ घोषिलो गृहपतिरुत्थायासनादेन भगवांस्तेना- ® 
ञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्छ्रोऽन्तगैहे भक्तेन मम 
निमत्रितं सार्धं भिक्षुसंघेन । पूरव॑वदयावद्भगवतो दूतेन काठ्मारोचयति-समयो भदन्त, सजनं 
भक्तं यस्येदानीं भगवान्‌ कां मन्यत इति । भगवानौपधिके धितः । शारिपुत्रप्रसुखो 
भि्षुसंघः संप्रखितः । पञ्चभि; कारणवद्धा भगवन्त ओपधिके तिष्ठन्ति-अभिनिषैतं मन्रयते 
स्म । चतुणौमायुष्मन्त आज्ञा अकोप्या तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य, अरहतो भिक्षोः % 
क्षीणाश्रवस्य उपधिवारकस्य, राज्ञश्च क्षत्रियस्य मू्चौभिषिक्तस्य । स्परतिमुपस्थापयति- 
प्रविरामेति । स प्रविर्य पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अथ श्रीमती 
देवी खखोपनिषण्णं शारिपुत्रप्रसुखं भिश्चुसंधं विदित्वा पूरवैवद्ावनीचतरमासनं गहीत्वा 
पुरस्तान्निषण्णा धर्मश्रवणाय ] अथायुष्माञ्छारिपुत्रः श्रीमतीं देवीं धम्यया कथया संददीयति . 
समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । सा सव्यानि न प्यति । आयुष्माञ्छारिपत्रः 0 0 64 
संकक्षयति-किमस्याः सन्ति कानिचिक्कुराशमूलानि १ न सन्तीति परयति । सन्ति कस्यान्तिके 
प्रतिबद्धानि १ पदयव्यातनः । तस्य धर्म॑देशयतो विचारयतश्च सूयौस्तंगमनसमयो 


४६४ दिव्यावदानम्‌। 


जातः । भिक्षव उत्थायासनास्म्रकरान्ताः । आयुष्माञ्छारिपुत्रः संलक्षयति-किं चापि भगवता 
नालुज्ञातम्‌, स्थानमेतद्धियते यदेतदेव प्रलक्षं कृत्वा अलुज्ञास्यतीति ।' स विनेयापिक्षया 
तत्रैवावसितः। तेन तस्या आशयानुशयं धातुं च प्रकृतिं च ज्ञाता तादृशी धम॑देशना कृता, 

यां श्रुला श्रीमल्या विंशातिशिखरसमुद्रतं सत्कायदृष्टिशैकं पूरैवावत्सवं वाचं त्रिरारणगम- 

5 भिग्रसनम्‌ । अथायुष्माज्छारिपुत्रः श्रीमतीं सलेषु प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्तो येन भगवांसनोप- 
संक्रान्त: । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा वन्दित्वैकान्ते निषष्णः । एकान्ते, निषण्ण 
आयुष्माञ्छारिपुत्र एत्रकरणं भिक्षवो भगवते विस्तरेणारोचयति । भगवानाह-साघु 
साधु शारिपुत्र, सप्तानामाज्ञा अकोप्या-तथागतस्या्हैतः सम्यक्संबुद्धस्य, अहंतो भिक्षोः 
्षीणाश्रवस्य, राज्ञः क्षत्रियस्य मूञ्चीभिषिक्तस्य, संघस्थविरस्य, उपधिवारिकस्य, आचार्यस्य, 

10 उपाध्यायस्य । अथ भगवाच्छिक्षाकामतया वर्णं मापित्वा पूर्वैवदयावत्‌ पूर्विका प्रज्ञप्तिः । 
इयं चाम्यलुज्ञाता-एवं च मे श्रावकैर्विनयरि्षापदसुपदेष्न्यम्‌ । यः पुनभिचुरनिगैतायां 
रजन्यामनुद्रतेऽरुणे अनिहतेषु रतेषु रतरसंमते् बा राज्ञः क्षत्रियस्य मञ्नीमिषिक्तसख 
इन्द्रकीटं वा इन्द्रकीकसामन्तं वा समतिक्रामेदन्यत्र॒तद्रूपाग्रल्यात्‌ पापान्तिकेति | यः 
पुनभश्चुलुदायी इति, सो वा पुनरन्योऽप्येवंजातीयः अनिगैतायां रजन्यामिलप्रभा- 
15 तायाम्‌, अनुद्रत इत्यलुदिते अरुणे इति, अरुणः नीकारुणः पीतारुणः ताम्रारुणः । 
तत्न नीढारणो नीलाभासः, पीतारणः पीताभासः, ताम्रारुणः ताम्रामासः । इह त 
ताम्रारुणोऽमिग्रेतः । रतेषु वेति रतान्युच्यन्ते मणयो सक्ता वैय पूरवैवचावदक्षिणावरतः | 

० 5५4 रतसंमतेषु वेति रतरसंमतसुच्यते सर्वं संम्रामावचररखं सर्व॑ च गन्धर्वावचरं भाण्डम्‌ 
राज्ञः क्षत्रियस्य मूघधौभिषिक्तस्येति वा राज्ये स्त्र्यपि राज्याभिषिकेणामभिषिक्ता मवति, राजा 

०१ सुः क्षत्रियो मूङ्नीमिषिक्तः । क्षत्रियोऽपि ब्राह्मणोऽपि वैस्योऽपि शद्रोऽपि राज्याभिषेकेणा- 
भिषिक्तो भवति राजा क्षत्रियो मूक्नीमिषिक्तः । इन्द्रकीटं वेति त्रय इन्द्रकीकाः | नगरे 
इन्द्रकीलो राजकुले इन्द्रकीलोऽन्तःपुर इन्द्रकीकश्च । इन्दरकीलसामन्तं वेति तत्समीपम्‌ | 
समतिक्रमेदपि विगच्छेत्‌ । अन्यत्र तद्रूपास्रस्ययादिति तद्रूपं प्रत्ययं स्थापयित्वा । पापान्तिकेति 
दहति पचति यातयति प्रवैवत्‌ । तत्रापत्तिः कथं भवति ? भिक्षुरप्रभाते प्रभातसंही 
% नगरेन्द्रकीलं समतिक्रामति, आपद्यते दुष्कृताम्‌ । अग्रभाते वैमतिकः, आपद्यते दुष्कृतम्‌। 
प्रभते अग्रभातसंज्ञी, आपबते दुष्कृतम्‌ । प्रभाते वैमतिकः, आपचते दुष्कृतम्‌ । 
भिक्षुरम्रमते अप्रभातसंज्ञी अन्तःपुरन्द्रकीठं समतिक्रामति आपद्यते पापान्तिकम्‌ । 
भ्रमतेऽप्रभातसंज्ली आपबते दुष्कृतम्‌ । प्रभाते वैमतिकः, आपद्यते दुष्कृतम्‌ । अना- 
पत्तिः-राजा शब्दयति-देव्यः कुमारा अमाल्या अष्टानामन्तरायाणामन्यतमान्यतममुपस्थितं 
ॐ भवति राजा चौरमनुष्यामनुष्यन्याक्युदकानाम्‌ । अनापत्तिरादिकर्मिकस्येति पूर्ववत्‌ ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने माकन्दिकावदानं समाप्तम्‌ ॥ 


---->‡-- 





२७ रुद्रायणावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे बिद्रति वेणुवने कठन्दकनिवापे । दवे महानगरे पाटलि- 
` पुत्रं रोरुकं च । यदा पाट्ुत्रं संवते, तदा रोरुक विवर्तते । रोरुके महानगरे रुद्रायणो 
नाम राजा राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीणैवडजनमनुष्यं 
च | सदापुष्पफलबरक्षाः । देवः काठेन काठं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति ॥ अतीव रास्य- 
संपत्तिर्भवति । तस्य चन्द्रप्रभा नाम देवी, शिखण्डी पुत्रः कुमारः, हिरुभिरुसतस्याग्रामालौ । 
राजगृहे राजा विम्बिसारो राज्यं कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेमं च सुभिक्षं च आकीर्ण- 
बह्वजनमनुष्यं च । तस्य वेदेद्ी महादेवी, अजातरान्ुः पुत्रः कुमारः, वर्षकारो ब्राहमणो 
मगधमहामावयोऽगरामासयः । सदापुष्पफलबरक्षाः । देवः कठेन कालं सम्यग्बारिधारामलु- 
प्रयच्छति । अतीव शस्यसंपत्तिभवति । राजगृहाद्णिजः पण्यमादाय रोरुकमनुप्राप्ताः | अथ 10 
राजा रद्रायणोऽमात्यगणपरवितोऽमाव्यानामन्रयते-भवन्तः, अस्ति कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञ 
एवंविधा जनपदा ऋद्ाश्च स्फीताश्च क्षेमाश्च सुभिक्षाश्च आकीर्णवह्वजनमनुष्याश्च १ सदा- 
पुष्पफल्बृक्षाः £ देवः काठेन काठं सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति १ अतीव शस्यसंपत्तिर्भवति १ 
ते बणिजः कथयन्ति-अस्ति देव प्रबदेशे राजगृहं नगरम्‌ । तत्र राजा बिम्बिसारो राज्य 
कारयति ऋद्धं च स्फीतं च क्षेम च सुभिक्षं च आकीर्णवहुजनमनुष्यं च । तस्यापि 15 
सदापुष्पफठबृक्षाः । देवः काठेन कालं सम्यग्बारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसंपत्ति- 
भवति । तस्य सहश्रवणदेषव तस्यान्तिक्रऽलुनय उत्पनः 1 सोऽमाल्यानामत्रयते-किं 
भवन्तस्तस्य राज्ञो दुकैभम्‌ £ ते कथयन्ति-देवो रत्ाधिपतिः, स राजा वल्ञाधिपतिः । तस्य 
रत्नानि दुकैभानि । तेन तस्य रत्नानां पेटां पूरयित्वा प्राथ्रतमनुप्रेषितं ठेखश्च दत्तः-प्रिय- 
वयस्य, त्वं ममादृष्टसखा । यदि तव किचिद्‌ रोरुके नगरे करणीयं भवति, मम लेखो % 
दातव्यः । सरवै तत्‌ परिप्रापयिष्यामि । ते तं प्रामरतमादाय येन॒ राजगृहं तेन प्रक्रान्ताः ॥ 
अनुपूर्वेण राजगृहमनुप्राप्ताः । तैः सा रत्पेटा राज्ञो बिभ्विसारस्योपनामिता ठेखश्च । राजा 
बिम्बिसारो ठेखं वाचयित्वा अमालयानामन्रयते- कि भवन्तस्तद्ाज्ञो दुकभम्‌ £ अमात्याः 
कथयन्ति-देवो वस्ाधिपतिः, स राजा रताधिपतिः । तस्य व्ञाणि दुकैभानि । तेन तस्य 
महाहणां व्ञाणां पेटां प्ररयित्वा प्रारतमनुप्रषितं ठेखश्च दत्तः-ग्रियवयस्य, त्वं ममाद््ट- % 
सखा । यत्किचित्तव राजगृहे प्रयोजनं मवति, मम लेखो दातव्यः । तत्स परिप्राप- 
यिष्यामि । ते तं प्रा्रतमादाय येन रोरु तेन प्रक्रान्ताः । अनुपूर्वेण रोरुकमलुप्राप्ताः । 
तैः सा वख्पेढा राज्ञो रद्रायणस्योपनामिता केखश्च । स दूतः प्रत्यागतः । अथापेरण 
समयेन राजा रुद्रायणोऽमाल्यगणपरिढृतः । सोऽमाव्यानामन्रयते-भवन्तः, कीदरस्तस्य राज्ञो 
आनाहपरिणाष्टः £ ते कथयन्ति-याद्रश एव देवस्य, अपि तु स राजा खयं भ्रहती । 30 
परातिसीमैः कीटदा राजभिः सार्थं संम्रामयति ? रुद्रायणस्य राज्ञो मणिवम पञ्चाङ्खेेतो्ीतं 


उष्णसंस्पशयुष्णे शीतसंस्परं दुकछेदं दुर्भदं विषत्रमवभासात्मकं च । तेन तस्य तं प्राश्रत- 
दि ५९ 
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मनुप्रेषितं ठेखश्च दत्तः- प्रियवयस्य, इदं मया च तव मणिवम प्राथतमनुपरेषितं पश्चाज्गोेत 
शाति उष्णसंस्परशसुष्णे शीतसंखर दुक्छेदं दुरभदं विषघ्रमवभासात्मकम्‌ । न त्वयैतत्कख- 
चिदातन्यम्‌ । स दूतस्तन्मणिव्म आदाय ठेखं च, येन राजगृहं तेन प्रक्रान्तः । अनुपूर्वेण 
राजगृहमनुप्रा्तः । तेन तन्मणिवर्म राज्ञो बिम्बिसारस्योपनीतं केखश्च । राजा विम्बि- 
6 सारस्तं दृष्टा विस्मयमापननः । तेन रतपरीक्षका आद्वताः-मूल्यमस्य कुरुत । ते कथयन्ति-देव, 
एकैकरमनर्धोऽयम्‌ । धम॑ता खल यस्य न शक्यते मृद्थं कलम्‌, तस्यैकैकस्य कोटिमूलय 
क्रियते । राजा बिम्बिसारो व्यथितः कथयति-्कि मया तस्य प्रा्तमलुप्रेषितव्यं भवि- 
ष्यति £ स संजक्षयति-अयं बुद्धो भगवान्‌ । स राज्ञः सवैदस्याुत्तरज्ानज्ञो वरिप्राप्त; | 
गच्छामि, बुद्धं भगवन्तं पृच्छामि । स तमादाय येन भगवांस्तनोपसंक्रान्तः । उप- 
10 सत्रस्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । राजा विम्विसारो मगवन्त- 
मिदमबोचत्‌-रोरके मदन्त नगरे राजा रुद्रायणो नाम प्रतिव्रसति ममादृष्टसखा । तेन 
मम पशचाङ्गोपेतमणिवमं प्राश्तमनुप्रेषितम्‌ । अहं तस्य किं प्राश्ठतमनुप्रषेयामि १ मगवानाह- 
तथागतप्रतिमां पटे ल्खापयिवा प्राश्तमनुप्रेषय । तेन चित्रकरा आद्भयोक्ताः-तथागत- 
ग्रतिमां पटे चित्रयथ । दुरासदा बुद्धा भगवन्तः । ते न शाक्तुवन्ति भगवतो निमित्त- 
15 सुद्रहीतम्‌ । ते कथयन्ति-यदि देवो भगवन्तमन्त्े भोजयेत्‌, एवं खयं संज्ञापय भगवतो 
निमित्तसुद्रहीठम्‌ । राज्ञा विम्विसारेण भगवानन्तर्मृहे उपनिमन्रय भोजितः । असेचनक- 
दर्यना बुद्धा भगवन्तः । ते यमेवावयवं भगवतः पद्यन्त, तमेव पर्यन्तो न तृपति 
गच्छन्ति | ते न ॒शाक्ुबन्ति भगवतो निमित्तसुद्रदीतुम्‌ । भगवानाह-महाराज, खेदमाप- 
त्वन्ते, न राक्यते तथागतस्य निमित्तमुद्रहीत॒म्‌ । अपि तु पटकमानय । तेन पटक 
0 आनीतः । तन्न भगवता छाया उत्सृष्ट, उक्ताश्च-रदगैः पूयत । तस्याधस्तच्छरणगमनरिक्षा- 
पदानि छिखितन्यानि । अनुखोमप्रतिरोमद्वादशाङ्गः प्रतीलयसस॒त्पादो टलिखितन्यः । गाथा- 


द्यं च लिखितन्यम्‌- 
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आरभध्वं निष्करामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

धुनीत मृ्युनः सेन्यं नडागारमिव कुञ्चरः ॥ १ ॥ 
% अस्मिन्‌ यो धर्मविनये ह्यप्रमत्तश्वरिष्यति । 
भ प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ २ ॥ 


यदि कथयति- किमिदम्‌ £ वक्तव्यम्‌-हयमम्युपपत्तिरियं रिक्षा इयं ठोकसंदृतिप्य- 
मव्युतसाहता। तैर्यथासंदि ष्टं सवैमभिलिखितम्‌। भगवता राजा बिम्िसार उक्तः- महाराज, एदा- 
यणस्य ठेखमनुप्रयच्छ-ग्रियवयस्य, इदं ते मया त्रैोक्यग्रतिविरिष्टं प्राश्तम युप्रेषितम्‌। अख 
ॐ त्वया अर्धतरतीयानि योजनानि मार्गडोभा कतैव्या | खयमेव चतुरङ्गेन बरुकायेन प्रलयुद्न्तन्यम्‌। 
विस्तीर्णाबकादो प्रदेरो स्थापयित्वा महतीं पूजां सत्कारं कृवोद्राटयितव्यम्‌ । ततस्ते महतः 
पुण्यस्यावापिर्भविष्यतीति । राज्ञा विम्बिसारेण यथासं दिष्टं ठेखो टिखिल्ना संप्रेषितः । रा्ञ 
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रद्रायणस्य ठेख उपनामितः । तेन वाचितः । तस्याम उत्यनः । सोऽमालानां कथयति 
भवन्तः, कीदरां मम तेन म्राश्रतमनुप्रेषितं यस्य मयेवंविधः सत्कारः कतैव्यो भविष्यति १ 
संनाहयत चतुरङ्गवलकायम्‌ । राष्टापमदेनमस्य करिष्यामः । अमाव्या; कथयन्ति-देव, 
महात्मासौ राजा श्रूयते । न शक्यं तेन यद्रा तद्रा प्रतिग्राश्तमलुप्रेषयितुम्‌ । आुपूरवी 
तावच्कियताम्‌ । यदि देवस्य न चित्तपसितोषो भविष्यति, तत्र कालज्ञा मविष्यामः 1 एं 
क्रियताम्‌ । तेनाधतृतीयानि योजनानि मार्गरोभा कृता । खयमेव चतुरङ्गवककायिन म्रलयु- 
दम्य प्रेरितः । विस्तीणीवकारे प्रदेशे स्थापयित्वा महतीं प्रजां कृतवोद्राटिता । मध्य- 
देशाद्रणिजः पण्यमादाय तत्रानुप्राप्ताः । तैवुंदररतिमां द्वा एकखेण नादो सुक्तः-नमो 
बद्धायेति । तस्य बुद्ध इश्रुतप्वं घोषं श्रुवा सवैरोमकूपाण्याहृष्टानि । स॒ कथयति-क एष 
भवन्तो बुद्धो नाम £ ते कथयन्ति-देव, राक्यानां कुमार उत्पन्ोऽसि हिमवत्पाश्च नचा 10 
भागीरथ्यास्तीरे कपिलस्य ऋषेराश्रमपदस्य नातिदूरे । स ब्राहमणैनैमित्तिकैर्विपश्चिकैल्यौकृतः। 
सचेद्वदी अगारमध्यावसिष्यति, राजा भविष्यति चक्रवर्ती चतुरङ्ैविजेता धार्मिको धर्मराजः 
सप्तरततसमन्वागतः । तस्येमान्येवंरूपाणि सप्तरत्ानि भवन्ति, तबथा-चक्ररलं हस्तिरतमश्वरतं 
मणिरतं खरतरं गृहपतिरतरं परिणायकरल्नमेव सप्तमम्‌ । पूर्ण चास्य भविष्यति सहस्रे पुत्राणां 
शूराणां वीराणां वराङ्गरूपिणां परंसेन्यप्रमदकानाम्‌ । स इमामेव समुद्रपयैन्तां महाघर्वी- 15 
मखिकामकण्टकामनुत्पीडामदण्डनारान्ञेण धर्मेण शमेनामिनिजिलय अध्यावसिष्यति । सचेत्‌ 
केराद्मश्रू्यवतार्य काषायाणि वल्ञाण्याच्छाद्य सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां म्रत्रजिष्यति, 
तथागतो भविष्यद्यर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो विघुष्टशब्दो खोके । स एष बुद्धो नाम । तस्यैषा 
म्रतिमा । इदः किम्‌९ अभ्युपपत्तिः । इदं किम्‌ शिक्षापदम्‌ । इदं किम्‌ £ ोकस्य प्रदृत्ति- 
निद्ृत्ती । इदं किम्‌£ अव्युत्साहना । तेन प्रतीवयससुत्पादोऽनुकोमग्रतिकोमः सुगृहीतः कृतः | 20 


अथ रद्रायणो राजा सामादयः प्रत्यूषसमये सवौर्थान्‌ सवैकमांन्तान्‌ म्रतिप्रज्म्य 
निषण्णः पर्यङ्कमायुज्य ऋलजुकायं प्रणिधाय प्रतिमुखां स्प्रतिमुपस्थाप्य 1 स॒ इममेव द्वादशाङ्गं 
प्रतीव्यसमुत्पादमनुकोमप्रतिल्येमं व्यवलोकयति, यदुत अस्मिन्‌ सतीदं भवति, अस्योखादा- 
दिदमुत्पयते यदुत अविचात्र्ययाः संस्कारा यावस्ससुदयो निरोधश्च भवति 1 तेनेमं दादञाङ्गं 
प्रतीद्यसमुत्पादमनुढेमप्रतिल्मं व्यवोकयता विंदातिरिखरससुद्रतं सत्कायदष्िदौरं ज्ञान- % 
वन्रेण भित्वा स्नोतापत्तिफलं साक्षाच्ृतम्‌ । स दष्टस्य गाथां भाषते- 
भूरतेन हि बुद्धेन प्रज्ञाचक्षर्विशोधितम्‌ । 
नमस्तस्मे सुवैयाय चिकित्सा यस्य हदीदसी ॥ ३ ॥ 
तेन राज्ञो बिम्बिसारस्य संदिष्टम्‌-ग्रियवयस्य, ल्ामागम्य मयोद्धूतो नरकतियैक््‌- 
तेभ्यः पादः, प्रतिष्ठापितो देवमनुष्येषु । उच्छोषिता रुधिराश्रुसमुद्राः, रङ्किता अस्थि-80 
पर्वताः, अनादिकाकोपचितं सत्कायदष्टदौलं ज्ञानवग्रेण भित्वा स्लोतापत्तिफं साक्षाकृतम्‌ ॥ 
भिक्षुदर्शनमाकाह्ञामि। तदर्हसि मिश्च परषयितुम्‌। अथ स राजा बिम्बिसारो येन भगवांसतनो- 


छा 


0 549 


४६८ दिव्यावदानम्‌। 


पसक्ान्तः | उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-रुद्रायणेन मदन्त राज्ञा सत्यानि दृष्टानि । तेन मम संदिष्टम्‌-मिक्षु- 
050  दडीनमाकाङ्खामीति । भगवान्‌ संलक्षयति-कतमस्य भिक्षो रद्रायणो राजा सपखिारो 
विनेयो रौरुकनिवासी च जनकायः १ कात्यायनस्य भिक्षोः । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तं मंहा- 
5 काल्यायनमामनत्रयते-समन्वाहर काल्यायन रौरुके नगरे रुद्रायणं राजानं सपखिारं रौरुक- 
निवासिनं च जनकायम्‌ । अधिवासयव्यादुष्मान्‌ महाकाल्यायनः । भगवतः पादौ शिरसा 
वन्दित्वा मगवतोऽन्तिका्य्रक्रान्तः । अथायुष्मान्‌ महाकालायनस्तस्या एव रत्रया 
अलयाद्पूवह्नि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृहं पिण्डाय 
चरिलिा कृतभक्तकृलयः पश्वाद्रक्तपिण्डपातग्रतिक्रान्तः परिभुक्तं शायनं प्रतिशाम्य समादाय 
10 पात्रचीवरं पञ्चदातपरिारो येन रौरुकं तेन चारिकां प्रक्रान्तः । राज्ञा विम्विसरेण रद्रा 
यणस्य राज्ञो. टेखोऽनुप्रेषितः । प्रियवयस्य, एष ते भिक्षुर्मया शास्तृकट्पो महाश्रावकोऽनु- 
प्रेषितः । अस्य त्वयार्धतृतीयानि योजनानि मार्गञ्ोभा कर्तव्या नगरडोभा च । खयमेव 
चतुरज्गेन बलकायेन प्रदयुदवन्तव्यः । पञ्च विहाररातानि कलैन्यानि । पञ्च॒ मञ्पीठ- 
इषिकोचकविम्बोपधानचतुरल्रकरातानि दातव्यानि । पञ्च पिण्डरतानि प्रज्ञापयितव्यानि । 
15 अतस्ते महतः पुण्यस्यावातिर्भविष्यति । तेनार्धतृतीयानि योजनानि मा्गंरोभा कृता, नगर- 
शोभा कृता, पञ्च विहारदातानि, येन एकजनसहस्नपरिवारेण च खयमेव प्रघयुद्वम्य महता 
सत्कारेण रोरुकं नगरं प्रवेरितः । बदहिर्नगरस्य पञ्च विहारदरातानि कारितानि, पन्च 
मश्चपीठदृषिकोचकविम्बोपधानचतुरल्करातानि दापितानि, पञ्च पिण्डपातशतानि प्ज्पतानि, 
विंस्तीर्णावकादे च प्रथिवीप्रदेरो आसनधरक्ञप्तिः कारिता । आयुष्मान्‌ महाकाद्यायनः 
%0 पुरस्ताद्‌ भिक्षुसंघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णः । अनेकानि प्राणिरातसहल्नाणि संनिपति- 
तानि । कानिचिक्कुतूहकजातानि, कानिचिपर्वकैः कुरालमूङैः संचोचमानानि । तत 
आयुष्मता महाकाल्यायनेन तस्याः. परिषद आरायानुायं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्डी 
0 551 धर्मदेराना कृता, यां श्रुत्वा अनेकैः प्राणिरातसहसरैमंहाविरोषोऽधिगतः । कैश्चिच्छरोतापत्ति- 
फलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌, कैशचिमतरज्य सबेशग्रहाणादर्हत्वं साक्षात्कृतम्‌ , कैि- 
% च्छरावकबोधौ चिनत्तान्युत्पादितानि, कैश्चिव्मलेकायां बोधौ, कैश्चिदनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
यद्भूयसा सा परिषदुद्धनिन्ना धर्मप्रवणा संघप्राग्भारा व्यवस्थापिता ॥ 


रुके नगरे तिष्यः पुष्यश्च गृहपती वसतः । तौ येनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तेनोप्‌- 

संक्रान्तौ | उपसंक्रम्य आयुष्पतो महाकालायनस्य पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णौ | 
तिष्यपुष्यौ गृहपती आयुष्मन्तं महाकाव्यायनमिदमवोचताम्‌-कभेवहि आैमहाकाद्यायन 
80 खाख्याते धमेविनये प्रतज्याुपसंपदं भिश्चुभावम्‌ । चेव आधमहाकाव्यायन भवतोऽन्तके 
ब्रह्मचथैमिति । तावायुष्मता काल्यायनेन प्रत्रजिताबुपसंपादितौ, अववादो दत्तः । ताभ्यां 
युज्यमानाभ्यां व्यायच्छमानाभ्यां घटमानाभ्यामिदमेव पञ्चगण्डकं संसारचक्र चलाचलं 





३७ रुद्रायणावदानम्‌ । ७६९ 


विदित्वा सैसंस्कारगतीः रातः रातनपतनविकिरणविष्वंसनधभतया पराहत्य सर्वह्ेश- 
प्रहाणादहत्वं साक्षात्कृतम्‌ । अन्तौ संदृत्तौ त्रैधातुकवीतरागौ समटोष्टकाञ्चनावाकाड- 
पाणिसमचित्तौ वासीचन्दनक्पौ विाविदारिताण्डकोरौ विबाभिज्ञाप्रतिसंबित््राप्तौ भव- 
लामकोभसत्कारपराच्छुषौ । सेनद्रोपेनद्राणां देवानां पूज्यौ मान्यावभिवादौ च संदत्तौ । तौ 

. ज्वलनतपनवर्षणविद्ोतनप्रातिहायौणि छृत्वा निरुपधिरेषे निवौणधातौ परिनिदैतौ ॥ 5 
तयो्ञातृमिः दारीरप्ूनां कृत्वा दौ स्तूपौ कारितौ-एकस्तिष्यस्य, द्वितीयः पुण्यस्य ॥ 


रुद्रायणो राजा दिने दिने आयुष्मतो महाकाल्ायनस्यान्तिकाद्‌ धर्म श्रवा अन्तः- 
पुरस्यारोचयति-आर्यो महाकाव्यायनो मधुरमधुरं ध्म देशयति क्षौद्रमिव मधुरं प्रप्रीण- 
यतीति । ताः कथयन्ति-देवस्य सफलो बुद्धोत्पादः । कथम्‌ येन त्वं धर्म शणोषि । 0 569 
येवम्‌, यूयं कस्मान शृणुथ १ देव, वयं हीमन्द्यः । कथं वयं तत्र गत्वा घै शणुमः १19 
यार्यो महाकाव्यायन इहैवागलय धर्म देरयेत्‌, एव वयमपि णुयाम इति । रद्रायणेन 
राज्ञा आयुष्मान्‌ महाकाल्यायन उक्तः-मम आय सान्तःपुरमिच्छति श्रोतुम्‌ । स कथयति- 
महाराज, न भिक्षवोऽन्तःपुरं प्रविदय धर्म देशयन्ति । प्रतिक्षिप्तो भगवता अन्तःपुरप्रेशः 
आर्य, अत्र कोऽन्तःपुरस्य धर्मं देशयति १ महाराज, भिष्षुण्यः । रुद्रायणराज्ञा बिम्बिसारस्य 
राज्ञो केखोऽलुप्रेषितः- प्रियवयस्य, अन्तःपुरमिच्छति धर्म श्रोतुम्‌ । तदष्ैसि काचिद्धिश्चुणीं 15 
प्रेषयितुम्‌ । विम्विसारो राजा तं ठेखं वाचयित्वा येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
भगवतः पादौ रिरसा बन्दितवैकान्ते निषण्णः । एकान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसारो 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-रुद्रायणेन भगवन्‌ राज्ञा ठेखोऽनुप्रेषितः-अन्तःपुरमिच्छति ध श्रोतुम्‌। 
तदर्हसि कांचिद्विक्षुणीं प्रेषयितुमिति । तदत्र कथं प्रतिपत्तन्यमिति १ भगवान्‌ संकक्ष- 
यति-कतरस्या भिक्षुण्या रुद्रायणस्य राज्ञो अन्तःपुरपरिजनो विनेयो रौरुकनिवासी च % 
सीजन इति १ परयति दौलाया भिक्षुण्याः । तत्न मगवान्कैखां भिक्षुणीमामन्रयते-समन्वाहर 
ञेठे रौरुके नगरे रुद्रायणस्य राज्ञोऽन्तःपुरजनं रौरुकनिवासिनं ख्जीजनमिति । एवं भदन्तेति 
दौला भिक्षुणी भगवतः प्रतिश्चुल पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ म्रक्रान्ता । 
अथ दका भिक्षुणी तस्या एव रात्रेरवयया्ीह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं 
पिण्डाय चरा कृतभक्तकरत्या पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्ता यथापरिसुक्तं दायनासनं % 
म्रतिसमय्य समादाय पात्रचीवरं पञ्चरातपखिारा येन रौरुकं नगरं तेन चारिकां प्रक्रान्ता । 
बरिम्बिसारेण च राज्ञा रद्रायणस्य राज्ञो केखोऽनुप्रेषितः-प्रियवयस्य, एषा ते मया महा- 
श्राविका राघ्ाचुगता पश्चरातपरिारा प्रेषिता । अस्यां त्वयाधैतरतीयानि योजनानि मागडोभा 
कन्या नगरदोभा च । खयमेव च चतुरङ्गेन बरुकायेन प्रव्युद्रन्तन्यम्‌। अभ्यन्तरे च नगरस्य 6 
पच्च विहारदातानि कारयितव्यानि, पञ्च मच्चपीठरातानि,इषिकोचत्रिम्बोपधानचतुरस्नकडातानि ॐ 
दातव्यानि, पञ्च पिण्डपातश्चतानि ्रज्ञापयितन्यानि । अतस्ते पुण्यस्यावािरमवरिष्यतीति ॥ 
रुद्रायणेन राज्ञा ठेखं वाचयित्वा प्रामोयजातेनाधतृतीयानि योजनानि मार्गशोभा कारिता । 


0 654. 


४७० दिव्यावदानम्‌ । 


अनेकजनसहस्तपखिारेण च खयमेव प्र्युद्रम्य महता सत्कारेण रौरुकं नगरं प्रवेरिता | 
अभ्यन्तर च नगरस्य पञ्च विाररातानि कारितानि, पञ्च मश्चपीठटृषिकोषनिम्बोपधानचतुर्न- 
करातानि दापितानि, पञ्च पिण्डपातरातानि प्रज्ञप्तानि । शैल्या भिक्षुणी रुद्रायणस्य राज्ञोऽन्तःपुर 
प्रविदय दिने दिनै धरम देदायति । रुद्रायणो राजा वीणायां कृतावी, चन्द्रप्रभा देवी चे । 
8 यावदपेरेण समयेन रद्रायणो राजा वीणां वादयति, चन्द्रप्रभा देवी च्रलयति । तेन तखा 
चरलन्त्या विनारालक्षणं दृ्टम्‌। स तामितश्वासुतश्च निरीक्ष्य सटक्षयति-सप्ताहस्याल्यात्कालं 
करिष्यति । तस्य हस्ताद्रणा स्रस्ता, भूमौ निपतिता । चन्द्रप्रभा देवी कथयति-देव, मा 
मया दुैखम्‌ देवि, न त्या दुखैयम्‌ । अपि तु मया तव दृव्यन्तया विनाशलक्षणं दष्टम्‌- 
स्मे दिवसे तव कालक्रिया भवतीति। चन्द्रप्रभा देवी पादयोनिंपल्य कथयतिं-देव येवम्‌, 
10 कृतोपस्थानाहं देवस्य । यदि देवोऽनुजानीयात्‌, अहं प्रतरजेयमिति । स कथयति-चन्द्प्रभ, 
। समयतोऽनुजानामि । यदि तावस्मनज्य सैेदप्रहाणादरहे्वं साक्षाकरोषि, एष एव ते 
दुःखान्तः । अथ सावदोषसंयोजना कालं कृता देवेषूपपचसे, देव भूतया ते ममोपददयि- 
तन्यमिति । सा कथयति-देव, एवं भवविति । सा रुद्रायणेन राज्ञा दैकाया भिक्षुण्याः 
समर्पिता-आर्यचनद्रप्रमा देवी आकाह्घति खाख्याते धमेविनये प्रनज्यासुपसंपदं भिक्चुणी- 
15 मावम्‌ । तदर्हसि तां प्राजयितुसुपसंपादयितुमिति । दौला भिक्षुणी कथयति-एवं मवतु, 
गरतराजयामीति । तयासौ प्राजिता उपसंपादिता च । समन्वाहृत्य चाववादो दत्तः- 
मरणसंज्ञां भावयेति । चन्द्रप्रभा देवी मरणसंज्ञां भावयितुमारब्धा । सा सप्तमे दिवसे 
काठ्गता चातुर्महाराजिकेषु देवेषूपपना । धर्मता खलं देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा 
अचिरोपपन्नस्य, त्रीणि चित्तान्युत्पयन्ते-कुतश्चयुतः, कुत्रोपपनः, केन कर्मणेति । चन्द्रमा 
90 देवकन्या संलक्षयति-कुतोऽदहं च्युता £ मनुष्येभ्यः । कुत्रोपपना ? चातुर्महाराजिकेषु देवेषु । 
केन कर्मणा £ भगवतः शासने ब्रह्मचर्य चरिवेति । तस्या एतदभवत्‌-तदग्रतिखूपं 
स्यायदहं पदयुषितपसििासा भगवन्तं द दौनायोपसंक्रमितुम्‌। यन्वहमपयषितपरिवासैव भगवन्तं 
द्दनायोपसंक्रामेयमिति । अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या चक्विमल्कुण्डकधरा हारा्षहार- 
विभूषितगात्री तामेव रात्रीं दिन्यानासुत्पव्कुमुदपुण्डरीकमान्दारवाणासुत्सङ्गं प्रयता सुव॑ 
% वेणुवनं कठन्दककनिवापमुदरेणावभासेनावभास्य भगवन्तं पुष्पैरवकीय॑ भगवतः 
पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय । भगवता तस्या आडायानुशयं धातं प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्दी 
चतुरा्यसव्यसंप्रतिवेधिकी धरमदेदाना कृता, यां श्रुता चन्दरप्रभया देवकन्यया विंदति. 
रिखरससुद्रतंसत्कायद्ष्टिदौकं ज्ञानवन्ञेण भित्वा श्रोतापत्तिफलं साक्षाव्कृतम्‌ । सा दृष्टस 
त्रिरुदानसुदानयति-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा कृतं न राज्ञा न देवतामिनेषटिन ` 
8 खजनवन्धुवरगैनं पूगेन श्रमणत्राहमणैयद्वगवतास्माकं कृतम्‌ । उच्छोषिता रुषिराश्ुसमुदरा, 
कङ्किता अस्थिपर्वताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, विदृतानि खर्गमोक्षद्वाराणि, प्रतिष्ठापिता 
देवमवुष्येषु । आदह च- 
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तवानुभावापिहितः सुघोर 
ह्यपायमागो बइुदुःखयुक्तः । 
अपावरृता खगीगतिः सुपुण्या 0 655 
निवीणमागैश्च मयोपठन्धः | 9 ॥ 
त्वदाश्रयादाततमपेतदोषं ४ 
ममाय डद्धं सुविदद्धचक्षुः । 
म्राप्तं च शान्तं पदमायैकान्तं 
ती्णश्च दुःखाणवपारमस्ि ॥ ५॥ 
जगति दैव्यनरामरप्रजित 
विगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहक्नसुदुर्कभदरन 
सफलमव सुने तव द्दौनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवनम्य ततः प्रकम्बहारा 
चरणौ द्वावभिवन्य जातहषषी । 
परिगम्य प्रदक्षिणं जितारिं 
सुरलोकामिमुखी दिवं जगाम ॥ ७ ॥ 


10 


16 


अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या वणिगिव कब्धकामः, सस्यसंपन्न इव कषकः, शूर इव 
विजितसंम्रामः, सवैरोगपरिमुक्त इवातुरः, यया विभूत्या भगवत्सकादामागता तयैव विभूत्या 
खर्भवनं संप्रसिता । तस्या एतद भवत्‌-मया खुद्रायणस्य राज्ञः प्रतिज्ञातसुपददोयिष्यामीति । 
अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या येन राजा रुद्रायणस्तेनोपसंक्रान्ता । तेन ख समयेन रुद्रायणो % 
राजा एकाकी गृहस्योपरितल्के शयितः । स तया उदारावभासं कृत्वा अच्छटाडब्देन भ्रति- 
बोधितः । स मिद्धावस्थकोचनापरिस्फुटोऽविज्ञातः कथयति-का त्वमिति सा कथयति- 
अहं चन्द्रप्रमेति । राजा कथयति-आगच्छ, परिचास्याम इति । सा कथयति-देव, च्युताहं 
काल्गता चातुरमहाराजिकेषु देवेष्ूपपना । यदीच्छसि मया साधै समागमम्‌, भगवतोऽन्तिके 
रनज । यदि तावदष्टवमौ सर्वष्रप्रहाणादहैत्वं साक्षात्रिष्यसे, स एव तेऽन्तो दुःखस्य । 95 
अथ सावरोषसंयोजनः, कालं कृत्वा चातुर्महाराजिकेषु देवेष्ूपपत्स्यसे । तत्न ते मया साध 
समागमो भविष्यति । इत्युक्तवा तत्रैवान्तिंता । रुद्रायणो राजा कृत्तं रात्रि म्रत्ज्यामलुवि- 
चिन्तयन्‌ काल्यमेवोत्थाय अमाव्यानामन्रयते- परयत भवन्तः, चन्द्रप्रभा देवी क तिष्ठतीति 
ते कथयन्ति-देव, काल्गतेति । रद्रायणः संलक्षयति-न मम प्रतिखूपं स्यादहं देवता- 
नचोदितोऽहं गृढी अगारमध्यावसेयम्‌ । संनिधानी काल्परिभोगेन वा कामान्‌ परियुज्ञीयम्‌ | 0 - 
यत्वं रिखण्डिनं कुमारं राज्येऽभिषिच्य केशस्मश्रण्यवतायै काषायाणि वज्ञाण्याच्छाय 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकां प्ररजेयमिति । तेन हिरुभिरुकावम्रामाव्यौ दूतेनाहयोक्तौ- 
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भवन्तौ, याद्या एव मम शिखण्डी कुमारः पुत्रः, ताद्दा एव युवयोः । स एष युवाभ्यामहिता- 
निवारयितन्यो हिते च संनियोजयितन्यः । अहं प्रब्रनामि खाख्याते धमैविनये इति । एतौ 
साश्रुकण्ठो व्यवस्थितौ । शिखण्ड्यपि कुमारोऽमिहितः-युत्र, यथैव ववं मम वचनं श्रोतव्यं 
कतेन्यं मन्यसे, तथा अनयोरपि हिरुमिरुकयोरप्रामाव्ययोवैचनं श्रोतव्यं करव्यं मन्येथाः | अहं 

5 मरत्रजामि खाख्यते ध्भविनये । इति श्रुता सोऽपि साश्रुकण्ठो व्यवसितः | ततो रूदायणेन 
राज्ञा रौख्के नगरे धण्टावधोषणं कारितिम्‌-शण्वन्तु भवन्तो रौस्कनिवासिनः पौराः नाना- 
देशाभ्यागतश्च जनकायः। अहं केरादमश्रूप्यवतार्य काषायाणि वल्ञाण्याच्छाय सम्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिकां प्रतरजिष्यामि। भूयराः पुत्रमाह-पुत्र, त्रया राञ्यं कारयता कस्यचिदपराध्यं 

न क्षन्तव्यमिति। अनुरक्तपौरजनपदोऽसौ राजा । श्रुत्वा सर्वै एव रौरुकनिवासी जनकायोऽन्यश्च 

0 नानादेदाम्यागतः साश्रुकण्ठो व्यवसितः । ततो रुद्राथणो राजा शिखण्डिनं कुमारं राज्ये 
म्रतिष्ठाप्य बन्धुजनं क्षमापयिला श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकेम्यो दानानि दत्वा पुण्यानि करला 
एकेन पुरुषेणोपस्थायकेन राजगृहामिसुखः [ संप्रितः ] । ततः रिखण्डी राजा सान्तः 
पुरामा्यपौरजनपदोऽन्यश्च नानदेराम्यागतो जनकायः पृष्ठतः पृष्ठतः समनुबद्धः। सोऽनेकैः 
म्राणिदातसह्तैरुगम्यमानो रौरुकानगरानिष्कम्य अन्यतमस्मन्लु्ाने विविधतरुषण्डमण्डिते 
15 नानापुष्पसच्िलसंपने हंसक्रोचमयूर्कसारिकाकोकिंकजीवंजीवकनिर्धोषिते सुदूमैमाखाय 
रौरुकं नगरमवलोक्य शिखण्डिनं राजानमामत्रयते-पुत्र, मया धर्मेण राञ्यं कारितम्‌ ,येन मे 
इयन्ति प्राणिरातसहस्नाणि पृष्ठतोऽनुबद्धानि । तत्यापि धर्मेण राज्यं कारयितव्यमिति । सोऽपि 
जनकायः समाश्रास्योक्तः- भवन्तः, एष युष्माकं राजा समनुयुक्तो मया । निवर्तत, सुखं 
ग्रतिवत्स्यथ, इत्युक्त्वा संप्रसितः । राजा शिखण्डी सान्तःपुरकुमारामाल्यपौरजनपदोऽशरुपयौ- 
% बुेक्षणो सुहधमहनिवत्यै॒॑निरीक्षमाणो रौरुकं नगरं प्रतिनिदत्तः । ततो रद्रायणो राजा 
अनुपूर्वेण राजगृहं नगरमनुप्रा्तः। तेनोबाने सत्वा स पुरुष उक्तः-गच्छ भोः पुरुष, राज्ञो 
बिम्बिसारस्य गला निवेदय-रुद्रायणो नाम उद्याने तिष्ठतीति । तेन पुरुषेण गत्वा राङ्नो 
बिम्बिसारस्य निधेदितम्‌-देव, रद्रायणो राजा उद्याने तिष्ठतीति, स राजा श्रवा सहसैवोव्थितः 
पौरुषानामत्रयते-भवन्तः, महासाधनो राजा अग्रतिसंविदित एवागतः । न युष्माकं केन- 
% चिद्वज्ञात इति १ स कथयति-देव, कुतोऽस्य साधनम्‌ £ आत्मना द्वितीय आगत इति। राजा 
वरिम्िसारः संखक्षयति-न मम प्रतिरूपं स्यादहं राजानं क्षत्रियं मृश्चौमिषिक्तमेवमेव प्रवेदा- 
येयम्‌ | महता सत्कारेण प्रवेदायामीति विदित्वा मार्गखोभां नगरदोमां च कारयित्वा चतुङ्गन 
बककायेन प्रतयुद्घतः । कण्ठे परिष्वज्य हस्तिस्कन्धे आरोप्य राजगृहं महानगरं प्रवेशितः । 
नानागन्धपरिभावितेनोदकेन खञापितः । राजार्वज्ैगन्धमाल्यविकेपनैश्च समलकृल मोजितः। 
ॐ मागश्रमे ग्रतिविनोदिते उक्तः-ग्रियवयस्य, स्फीतं राज्यमपास्य अन्तःपुरं कुमारानामाल्ान्‌ 
पौरजनपदान्‌ किंमिहागमनग्रयोजनम्‌ १ मा केनचिदूम्यन्तेण राज्ञा राष्टावमर्दनः कृतः १ 
कुमारेण वा केनचिदुष्टामायविभ्राहितेन राञ्याभिनन्दिना पराकरान्तमिति £ स कथयति-वयसय, 
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आकाह्भामि खाख्यति धर्मविनये प्रत्ज्यासुपसंपदं भिक्चुभावम्‌ । इति श्रुता राजा बिम्बिसार 
आत्तमना: पर्वकायमम्युन्नमय्य दक्षिणवाह्ममिप्रसायौदानसुदानयति-अहो बुद्धः, अहो धेः, 
अहो संघः अहो धर्मस्य खाख्यातता, यत्रेदानीमेवंविधाः पुरुषाः स्फीतं राज्यमपहाय 
स्फीतमन्तःपुरं विस्तीर्णखजनवन्धुवर्गं॒स्फीतानि च कोराकोष्ठागाराण्यपहाय आकाङ्घन्ते 
खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसंपदं भिक्षुभावम्‌ । इत्युक्त्वा राजानं रुद्रायणं समादाय .5 
येन भगवास्तेनोपसंकरान्तः । तेन खलु समयेन भगवाननेकरताया भिश्चुपषैदः पुरस्ताननिषण्णो 
धश्च देशयति । अद्ाक्षीद्धगवान्‌ राजानं मागधं श्रेण्यं बिम्बसारं दूरादेव । दृष्टा च पुनर्भिक्षू- 
नामन्रयते स-एष भिक्षवो राजा बरिम्विसारः सप्राण्रत आगच्छति । नास्ति तथागतस्यैवंत्रिधः 
्रामरृतो यथा विनेयप्राग्रतः । इत्युक्त्वा तष्णीमवसितः । राजा विम्िसारो भगवतः पादौ 
शिरसा बन्दितैकान्ते निषण्णः। एकान्तनिषण्णो राजा विम्बिसारो भगवन्तमिदमबोचत्‌-अयं 10 
भदन्त राजा रद्रायण आकाह्ते खाख्याते धर्मविनये प्रतरञ्यासुपसंपदं भिक्ुमावम्‌ । तं 
भगवान्‌ प्रत्राजयतु, उपसंपादयतु अनुकम्पामुपादायेति । स मगवता एहिमिक्ुकया आमा- 
षितः-एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचर्यमिति । स॒ भगवतो वाचावसाने एव सुण्डः संडृत्तः 
संधाटीप्रादृतः पात्रकरव्यग्रहस्तो वधैडातोपसंपनस्य भिक्षोरीयापथेनावसितः ॥ “` 


एद्ीति चोक्तः स तथागतेन 15 
मुण्डश्च संघादिपरिदतदेहः । | 
सयः प्ररान्तेन्द्िय एव तस्थौ 
एवं सितो बुद्धो मनोरथेन ॥ ८ ॥ 


आयुष्मान्‌ रुद्रायणः पूर्वहि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय प्राविक्षत्‌ 

स महाजनकायेन दृष्टः । एष च शब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो विसृतः-रुद्रायणो राजा % 
भगवता प्रतराजितः, स राजगृहं भिक्षार्थी प्रविष्टः 1 इति श्रुता अनेकानि प्राणिरात- 
सह्नाणि संनिपतितानि । अन्तभैवनविचारिण्योऽपि योषितो वातायनगवराक्षवेदिकाखव- 
यिता निरीक्षितुमारब्धाः । अमा राज्ञो बिम्बिसारस्य निवेदितम्‌-देव, रुद्रायणो राजा 
राजगृहं पिण्डाय प्रविष्टोऽनेकैः प्राणिदातसह्नैः परिढृतस्िष्ठतीति । श्रुला च पुना राजा 
बिम्बिसारो येन रुद्रायणो भिक्षुस्तिनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य रुद्रायणं भिक्षुमिदमवोचत्‌- ॐ 

मुक्त्वा म्रामसहस्नाणि रौरुकं च नराधिप । 

उत्सृष्टं पिण्डमेषाणः कचिन परितप्यसे ॥ ९ ॥ 

भुक्त्वा रातपले पात्रे सौवण राजतेऽथ वा । 

मुञ्ञानो मृन्मये पात्रे कचिन्न परितप्यसे ॥ १० ॥ 

शाखीनामोदनं मुक्त्वा डचि मांसोपसेवितम्‌ । 


सुज्ञानः छष्कठुल्माषान्‌ कचिन परितप्यसे ॥ ११ ॥ 
दि० ६० 
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दिव्यावदानम्‌ । . 
हित्वा कौरोयकपपासान्‌ क्षौमं कौटुम्बकारिकान्‌ । 
धारयन्‌ पांडयकरूलानि कच्चिन्न परितप्यसे ॥ १२ ॥ 
कूटागारे शयिलवा त्वं निर्वाति स्परितागते । 
आसीनो बरक्षमूरेषु कचिन परितप्यसे ॥ १३ ॥ 
पर्ङ्कऽवरायिला तवं मृदुके तूरसंनिमे । 
तृणसंस्तरे शयानः कचिनन परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
भार्यां सदरिकां हवामाश्रवां वै प्रियंवदाम्‌ । 
रुदन्तीं विप्रहाय त्वं कचचिन परितप्यसे ॥ १५ ॥ 
यानैस््वं हस्तिग्रीवाभिसचैरपि रथेरपि । 
पद्यां परिभमन्‌ भूमौ कचिन परितप्यसे ॥ १६ ॥ 
कोष्ठागाराणि कोरां च बहुवित्तं प्रहाय वै । 
आर्विचन्यमनुप्राप्तः कच्चिन परितप्यसे ॥ १७ ॥ इति । 

खद्रायणः प्राह- 


अन्रद्विर्दमयलेनं सचेद्भवति दुर्दमः । 
परभोजनमुज्ानः कथं दमयते युगम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 


राजा बिम्बिसारः प्राह- 


रि लु ववं दुर्मना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे । 
ददाम्युपार्राज्यं ते सुड्क्व भोगपरायण ॥ १९ ॥ 

किं नु लवं दुर्मना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे 1 

ददामि ग्रवरान्‌ भोगान्‌ यान्‌ कांश्िन्मनसेच्छसि ॥ २० ॥ इति । 


शृद्रायणः प्राह--- 


न राजन्‌ कृपणो रोके धर्मकायेन संस्पृोत्‌ । 

देव त्रिपथनिरारी 2) शवं तस्य विधीयते ॥ २१ ॥ 
यस्तु धर्मविरागार्थमधर्मे निरतो चपः । 

स राजन्‌ कृपणो ज्ञेयस्तमस्तमःपरायणः ॥ २२ ॥ 
यणु मे त्वं महाराज धर्मतां देदायाम्यहम्‌ । 

श्ुत्वा धर्म ततो ज्ञेयो यदि ववं प्रीतिमेष्यसि ॥ २३ ॥ 
निर्गुणस्य शरीरस्य एक एव महागुणः । ` 

यथा यथा विधार्य ते तत्तथैवायुवर्तते ॥ २४ ॥ 
ददोमे व्षदराः पुरुषस्याु निरुच्यते । 

कीडा तत्र रति; का वा पुत्रपरघनेषु वा ॥ २५ ॥ 


३७ रद्रायणावदानम्‌ । 

प्रद्वेषिणीयामाहमौर्यया कृतिरुच्यते | 
दोरा धनं प्राथयन्ते राजन्‌ मुक्तोऽस्मि बन्धनात्‌ ॥ २६ ॥ 
न नैषज्यानि त्रायन्ते न धनं ज्ञातयो न च ।. 
न सर्ववि्या न वकं न शौर्यं त्रायतेऽन्तकात्‌ ॥ २७ ॥ 
देवापि सन्तीह महानुभावाः 4 

स्थनेषिदोन्चेषु चिरायुषोऽपि । 
आयुःक्षयान्तेऽपि ततश्व्यवन्ते 

सुच्येत को नेह रारीरभेदात्‌ ॥ २८ ॥ 
राज्यानि कृत्वापि महानुभावा 

वृष्ण्यन्धकाः कुरवश्च पाण्डवाश्च | 
संपनचित्ता यसा ज्वलन्तः 

ते न शक्ता मरणं नोपगन्तुम्‌ ॥ २९ ॥ 
न संयमेन तपसा न राजन्‌ 

न कर्मणा वीयैपराक्रमेण वा । 
न वित्तपूरौ्तं धनैरुदरिः | 

राक्यं कदाचिन्मरणाद्विमोक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
नेवान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये 

न परवैतानां विवरं प्रविद्य । 
न विद्यते स प्रथिवीप्रदेदो 

यत्र सितं न प्रसहेत मृघ्युः ॥ ३१ ॥ 
नैवान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये 

न पर्वतानां विवरं म्रविद्य । 
न विद्यते स प्रथिर्वीप्रदेडो 

यत्र सितं न प्रसहेत करम ॥ ३२ ॥ 
यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दियो दद । 
कपोतवणौन्यस्थीनि तानि देह का रतिः ॥ ३३ ॥ 
इमानि यान्युपस्थानानि अलाबुखि सेरभे । 


शाङ्कवर्णानि रीषीणि तानि द्ष्ेह का रतिः ॥ ३४ ॥ | 


यमातपे छादयसे शति यसुपगरूडसे । 
एवं ते प्रियमात्मानं राजन्‌ मृलयु्ेनिष्यति ॥ ३५ ॥ 
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४७६ 


दिव्यावदानम्‌ । 
यावन्मृयो्वरं सुङ्के परिधत्ते ददाति वा । 


.. तद्धि तस्य खकं ज्ञेयमन्यनिदयं विगच्छति ॥ २३६ ॥ 


असाधारणमन्येषामरौराहरणं निधिम्‌ । 
मर्त्यो निदद्यादानेन अन्येन सुकृतेन वा ॥ ३७ ॥ 


पुरा हि लां व्याघ्र इव मृगं निहत्य 


व्याधिजरा कर्षति अन्तकश्च | 
न ते मित्राण्यपनेष्यन्ति रोगं 

संगम्य सोद्थगणाश्च सरवे ॥ ३८ ॥ 
यदेव ठब्धाधिकमस्य भवति 

धनं धान्यं रजतं जातरूपम्‌ । 
दाया्मेवानुविचिन्तयन्ति 

पुत्राः सदारा अदुजीविनश्च ॥ ३९ ॥ 
सचेदरणं भवति पितुर॑तस्य 

, म्रियाः सुता नास्य वहि विदान्ति 

मृ्यौ न वाप्यश्रुमुखा रुदन्ति 


न 


राः पिता मम कायतेति (£ ॥ ४० ॥ 
आयान्तु सच्छा: पिता ममेति 

म्रकीणकेशाश्रुमुखा रुदन्ति । 
ज्योतिश्वास्य पुरतो हरन्ति 

ह्यहो बतायममरो भवेदिति ॥ ४१ ॥ 
दृष्यरेनं प्रावतं नि्ैरन्ति 

ज्योतिः समादाय [ च तं ] दहन्ति । 
स दद्यते ज्ञातिभी रुचमान 

एकेन वल्ञेण विहाय भोगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एको ह्ययं जायते जायमान- 

स्तथा म्रियते त्रियमाणोऽयमेकः । 
एको दुःखानयुमवतीह जन्तु- 

न विदयते संसरतः सहायः ॥ ४३ ॥ 
एतच दष्टे परखिजन्ति 

कुलायकास्ते न भवन्ति सन्तः । 
ते स्ंसंगानमिसंप्रहाय 

न गर्भ॑राच्यां पुनरावसन्ति ॥ ४५ ॥ इति । 








९७ शुद्रायणावद्ंनम्‌। ४७७ 


अथ बिम्बिसारो राजा रद्रायणेन भिक्चुणा उत्तरोत्तरेण प्रतिमानेन निराकृतस्त्ष्णीं 
निष्प्रतिभः प्रक्रान्तः ॥ 


अथ रिखण्डी राजा यावत्क॑चिद्ध्मेण राज्यं कारयित्वा अधर्मेण राज्यं कारयितु- 
मारब्धः । स हिरुभिरुकाम्यामुक्तः-देव, धर्मेण राज्यं कारय, मा अधर्मेण । तत्कस्य 
हेतोः ? पुष्पफलदृक्षसदटरा देव जनपदाः । तथा देव पुष्पदृक्षाः फलब््षाश्च काठेन कालं 5 
सम्यक्परिपाल्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकाठं पुष्पाणि फलानि चानुप्रयच्छन्ति, एवमेव 
जनपदाः प्रतिपाल्यमाना अनुपरतग्रयोगेण यथाकालं करग्रयायाननुप्रयच्छन्तीति । स 
ताभ्यां निवारितो यावत्तावद्धर्भेण राज्यं कारयित्वा पुनरप्यधर्मेण राज्यं कारयितुमारब्धः । 
स ताभ्यां यावत्‌ त्रिरप्युक्तः । विसारिणी कृ(तृशेष्णा । निवायैमाणा नावतिष्ठते । रुषितो- 
ऽमाल्यानामन्रयते-यो भवन्तो राज्ञः क्षत्रियस्य मूर्घामिषिक्तस्य यावत्‌ त्रिरप्याज्ञां प्रतिबहति, 10 
तस्य कीटो दण्ड इति । तत्र केचिहुषटामालयाः कथयन्ति-देव, किमत्र ज्ञातव्यम्‌ £ तस्य 
वधो दण्ड इति । गाथे च भाषन्ते- 


अमाद्यस्य च दुष्टस्य दन्तस्य चलितस्य च । = 
भोजनख च [ अजीणैस्य ] नान्यत्रोद्धरणात्सुखम्‌ ॥ ४५ ॥ ॥ 

अमाल्यं बुद्धिसंपत्ति्रज्ञाविनयकोविदम्‌ । 15 

कोशस्थं च बलस्थं च यो न हन्यात्स धाव्यते ॥ ४६ ॥ इति । 


रिखण्डी राजा कथयति-भवन्तः, ममेतौ पित्रा संन्यस्तौ । नाहमेतौ प्रधातयामि । 
कि त्वाभ्यां मम दरनपथे न स्थातन्यमिति । तयोद्वौरं निवारितम्‌ । अन्यौ द्वौ दुष्टामालौ 
स्थापितौ । तौ कथयतः-देव, नाक्रन्दिता नाट्श्चिता नातप्ता नोत्पीडितास्तिलास्तैलं 
प्रयच्छन्ति, तद्वनरपते जनपदा इति । राजा कथयति-यदेताभ्यां कृतम्‌, तत्परं प्रमाणमिति । % 
तौ जनपदान्‌ पीडयितुमारग्धौ । यावदन्यतमो वणिक्‌ पण्यमादाय रौरुकानगराद्‌ राजगृह- 
मनुप्राप्तः । स आयुष्मता रुद्रायणेन दष्टः । 
कचिच्छिखण्डी खड रौरुकेषु 
सभ्यवर्गो बल्वानरोगः । 
धर्मेण वा कारयति खराज्यं 25 
न चास्य कश्चित्परतोपसगैः ॥ ४७ ॥ इति । 
स कथयति- 
तथ्यं रिखण्डी खु रौसुकेषु 
सश््यवर्गो बल्वानरोगः । प 
न चास्य कश्चित्परतोपसर्गा 30 
अधर्मेण तु राज्यं करोति नियम्‌ ॥ ४८ ॥ 


४७८ दि््यावंदानम्‌ । 


अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽनुपरव्यौ प्रष्टुमारब्धः-कस्तत्रामाद्यप्रधानः £ कस्य शिखण्डी 
, वेन जनपदान्‌ पीडयतीति £ स॒ कथयति-देव, दिरुभिरुकयोरमाल्योद्रौरं निवारय 
अन्यौ दुष्टामादयौ स्थापितौ । तद्ररोन रिखण्डी जनपदान्‌ पीडयतीति । रायणः 
0 ०९५ कथयति-गच्छ त्वं भोः पुरुष, रौरुकनिवासिनं जनकायं समाश्वासय । अहमपि तत्र 
5 प्रचास्ति गमिष्यामि । अहमेनं रिखण्डिनमहितानिवारयिष्यामि, हिते च संनियोजयिष्या- 
मीति । स वणिक्‌ पण्यं विसजयित्वा प्रतिपण्यमादाय संप्रखितोऽनुपर्वेण रौरुकमलुप्रा्ः। 
तेन ` ज्ञातीनां रहसि निवेदितम्‌- भवन्तः, अहं पण्यमादाय राजगृहं गतः । तत्र मया 
बृद्धराजो दृष्टः । स कथयति-अहं प्रचासितं रौरुकं गमिष्यामि, शिखण्डिनं चाहितान्निवार- 
विष्यामि, हिते च संनियोजयिष्यामि यथा जनपदान पीडयतीति । तैरपेरेषामारोचितम्‌, 
10 तैरप्यपररेषाम्‌ । एवं कर्णपरंपरया स शन्दस्तयोदष्टामाल्ययोः कर्ण गतः । तौ संकक्षयतः- 
यदि वृद्धराजा आगमिष्यति, नियतमसौ मूयो दिरुभिरुकावम्रामाल्यौ स्थापयिष्यति, 
आवयोश्चान्थं॑ कारयिष्यति । तदुपायसंविधानं च कर्तव्यं येनासावन्तर्मामे एव प्रधाल्यत 
इति । ताम्यां राज्ञः रिखण्डिन आरोचितम्‌-देव, श्रूयते बृद्धराजा आगच्छतीति । स 
कथयति-प्ररजितोऽसौ । किमर्थं तस्यागमनग्रयोजनमिति तौ कथयतः-देव, येनैकदिवस्‌- 
16 मपि राज्यं कारितम्‌, स विना राज्येनाभिरंस्यत इति कुत एतत्‌ £ पुनरप्यसौ राज्यं कार- 
यितुकाम इति । रिखण्डी कथयति-यदसौ राजा भविष्यति, अहं स एव कुमारः । को 
नु विरोध इति £ तौ कथयतः-देव, अग्रतिरूपमेतत्‌ । कथं नाम ॒कुमारामात्यपौरजन- 
पदैरज्ञलिसहन्नर्नमस्यमानेन राज्यं कारयिता पुनरपि कुमारवासेन वस्तव्यम्‌ ? वरं देश- 
परि्यागो न त॒ कुमारवासेन वासम्‌ । तथापि नाम पुरुषो हस्तिभ्रीवायां गत्वा अश्चपृषठेन 
90 गच्छेत्‌, अश्चपृष्ठेन गत्वा रथेन गच्छेत्‌, रथेन गत्वा पादाभ्यामेव गच्छेत्‌, एवमेव राज्यं 
कारयित्वा पुनः कुमारवासेन वास इति । स ताभ्यां विग्रक्व्धः कथयति~-किमत्र युक्तम्‌ १ 
कयं प्रतिपत्तव्यमिति £ तौ कथयतः-देव, प्रधातयितव्योऽसौ । यदि न प्रधालते, नियतं 
दुष्टामाविग्राहितो देव प्रधातयतीति । स एवमुक्ते हीनदीनवदनो मुहर तृष्णीं खिता 
४ बाष्पोपरुष्यमानहदयः करुणदीनविटम्वितैरक्षरैः स कथयति-मवन्तौ, कथं पितरं प्रघातया- 
% मीति ? तौ कथयतः-न देवेन श्रुतम्‌ ९ 
। पिता वा यदि वा भाता पुत्रो वा खाङ्गनिःसृतः । 
प्र्नीकेषु वर्तेत करतैव्या भूमिवर्धना (१) ४९ ॥ इति । 
पुनरप्याह ` 
यस्य पुत्रस्तं स्यदेकनावाधिरूढकम्‌ । 
30 - एकश्च तत्र रात्रुः स्यात्तदर्थे ताननिमजयेत्‌ ॥ ५० ॥ इति । 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
त्यजेदेकं कुलस्या ग्रामस्यार्थे कुठं त्यजेत्‌ । 
भ्रामं जनपदस्यार्थे आतमार्थे पृथिवीं व्यजेत्‌ ॥ ५१ ॥ इति । 


३७ शद्राथणावदानेम्‌ ॥ ४७९. 


देव, नात्र किंचित्तपनीयम्‌ 1 वधार्हऽसौ ग्रघातयितव्यः 1 यदि देवोऽत्र विलम्बते, 
यदेवस्यानुरक्ताः कुमारामादयपौरजनपदासते क्षोभमापना नियतमन्थ॑उुवैन्तीति । कामान्‌ 
खदु प्रतिसेवमानस्य नासि किंचित्पापं क्माकरणीयमिति तेनाधिवासितम्‌-एवं क्रियता- 
मिति । तौ दुष्टामादयो इषटतु्टौ प्रमुदितौ वधकपुरुषानुत्साहयतः-भवन्तः, गच्छत, बृद्धराजं 
प्रधातयत । भोगैः संविभागं करिष्याम इति । अनुरक्तपौरजानपदः स राजा । न कश्चि- 5 
दुतसहते प्रघातयितुम्‌ । तम्यां ते दिरण्यसुबणैम्रामप्रदानादिना प्रोत्साहिता न प्रतिपबन्ते । 
ततस्ताभ्यां करोधपयवखितामभ्यां चारपाानामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु, भवन्तः एतान्‌ पुरुषान 
सपुत्रदारान्‌ ससुद्संबन्धविवान्धवांश्वारके वदा स्थापयतेति । ते श्रुता भीताः संप्रतिपनाः 
कथयन्ति-देव, अचं कोधेन । गत्या वयमाज्ञाकराः । गच्छाम इति । ते तीकष्णानसीन्‌ कक्षेणा- 
दाय संप्रसिताः । आयुष्मानपि रुद्रायणज्लयाणां मासानामययात्कृतचीवरो निष्ठितचीवरः 10 
समादाय पात्रचीवरं येन भगवांस्तेनोपसंकरान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यहं भदन्त रौरुकं नगरं जनपद चारिकां चसतुमिति । 
भगवानाह-गच्छ रद्रायण, करमखकता ते मनसिकरैव्येति । अथायुष्मान्‌ शद्रायणो 
भगवतः पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तः । आयुष्मान्‌ रुद्रायणस्तस्या 0 566 
एव रात्रर्ययात्‌ प्रवौहे निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृहं पिण्डाय श्राविक्षत्‌ । राजगृहं 15 ` 
पिण्डाय चरित्वा कृतभक्तकृदयः पश्वाद्भक्तपिण्डपात्रः प्रतिक्रान्तो यथापरिभुक्तं रायनासनं 
प्रतिसामय्य समादाय पात्रचीवरं कमबक्प्रेरितम्‌- 


दूरं हि करषैते कम दूरात्कमं प्रकषैते । 
तत्र प्रकर्षते जन्तुं यत्र कर्मं विपच्यते ॥ ५२ ॥ 
इति येन रौरुक तेन चाकिकिां प्रक्रान्तः । अनुपर्वेण चारिकां चरनन्तमौर्गेऽ्यतमं % 
कर्वटक पिण्डाय प्रविष्टः । स च तस्मात्‌ पिण्डपातमटित्वा निष्क्रामति । ते च वधकपुरुषाः 
संप्राप्ताः 1 स तैः । तेनापि ते प्रयभिज्ञाताः। स तैः पुरुषैः साधमेकस्मिनेबोदयाने 
रात्रिदिवा ससुपगतः । स तान्‌ प्रष्टमारव्धः- 
कचिच्छिखण्डी खड रौरुकेषु 
सश्रवरगो बर्वानरोगः । 28 
धर्मेण वा कारयति खक राज्यं 
न चास्य कचचित्परतोपसर्गः ॥ ५३ ॥ इति । 
ते कथयन्ति-देव, 
तथ्यं रिखण्डी खट रौरुकेषु 
सश्टयवर्गो बल्वानरोगः । 30 
न चास्य कश्चित्परतोपसगेः 
अधर्मराज्यं तु करोति निलयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


४८० दिव्यावदानभ्‌। 


नरवर यत्तव सदरां कृतं त्रया आर्थपराभवचिहकरम्‌ । 
तस्यापि तु यत्सदृशं तदच उपक्प्स्यसे सौम्येति ॥ ५५ ॥ 


आयुष्मान्‌ रुद्रायणः कथयति-मवन्तः, किमसौ मम तत्र गमनं नाभिनन्दतीति ९ 
ते कथयन्ति-देव, नामिनन्दतीति । स कथयति-मवन्तः, येवं न गच्छामि, प्रतिनिवर्ता- 

5 मीति । ते गाथां भाषन्ते 

क यास्यसि तवं नरवीर भूयो 
न ते सुतो नन्दति जीवितेन । 
वयं ह्यधन्या चपसंप्रयुक्ता 
इहाम्युपेतास्तव धातनाय ॥ ५६ ॥ इति ॥ 

10 आयुष्मान्‌ रुद्रायणः कथयति-भवन्तः, यूयं नाम मम वधकपुरूषाः £ देव, वधक- 
भ पुरुषाः । स संलक्षयति-यत्तदुक्तं भगवता कर्मखकता ते रुद्रायण मनसिकर्तव्येति, इदं 
तत्‌ । सर्वथा धिक्‌ संसारभङ्करमिति विदित्वा तेषां कथयति-मद्रसुखाः, अहमस्मि यदर्थं 
म्रवजितः, सोऽर्थो मया न संप्राप्तः । तिष्ठत तावन्मुहूर्तं यावत्खकार्भमनुरूपं गच्छामीति । 
, ते परस्परं संजट्पं कृत्वा कथयन्ति-देव, एवं कुरु । अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽन्यतमं 
16 ब्रक्षमूलं निश्चित्य सुोरगराजभोगपरिपिण्डितं पर्कं बद्भा शान्तेनर्यापयेनावसितः । उक्तं 
भगवता-पञ्चानुरंसा बाहृश्रुये-स्कन्धकरुरालो भवति धातुकुशाक आयतनकुराकः प्रतीय 
समुत्पादकुदालः, अपरभ्रतिवद्धा चास्य भवत्यववादानुदासनीति । तेन वीयैमारभ्य इदमेव 
पञ्चगण्डकं संसारचक्रं चलाचलं विदित्वा सर्वसंस्कारगतीः शतनपतनविकिरणविष्व- 
सनधर्मतया पराहत्य सक्ैराप्रहाणाद्है्वं साक्षात्कृतम्‌ । अर्हन्‌ संदृत्त्ैधातुकवीतरागः 
9 समलोष्टकाञ्चन आकारशपाणितकुसमचित्तो वासीचन्दनकटपो विद्याविदारिताण्डकोरो 
विचयाभिज्ञाप्रतिसंवि््रा्तो भवकामकोभसत्कारपराख्छुलः । सेन्दरोपेनद्राणां देवानां जयो 
मान्योऽभिवायश्च संबत्तः । अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽ्ह्छप्राप्तो विमुक्तिभ्रीतिघुखप्रतिसंवेदी 

तस्यां वेखायां गाथां भाषते- 


मुक्तो प्रन्थैश्च योगैश्च राल्यैनीवरणेस्तथा । 
% अदप्युद्रायणो भिक्षू राजधर्म मुच्यते ॥ ५७ ॥ इति । 


इत्युक्त्वा तान्‌ वधकपुरुषादुवाच-भद्रसुखाः, यं मया प्राप्तव्यं तम्माप्तम्‌ । इदानीं 
यदर्थं यूयमागतास्तदर्थं संप्रापयतेति । ते कथयन्ति-देव, यदि शिखण्डी राजा अस्मान्‌ 
पृच्छति बृद्धराजेन मरणसमये व्याृतमिति, किमस्मामिर्वक्तन्यम्‌ £ भद्रमुखाः, स 
वक्तव्यः- 
30 बह्पुष्यं प्रसवसे राज्यषेतोः पितुर्वधात्‌ । 
अहं च परिनिवस्ये त्वं चावीचि गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ इति । 


"ल 


३७ सद्रायणावदानम्‌ । ४८१ 


इदं चापरं वक्तव्यः- द्वै त्या आनन्तर्ये कर्मणी कृते-यच्च पिता जीविताद्‌ 
व्यपरोपितः, यच्चाहैन्‌ भिक्षुः क्षीणाश्रवः । तेऽवीचौ महानरके वस्तव्यम्‌ । अव्ययमव्ययतो 
देराय, अप्येतत्कम॑ तनुत्वं परिक्षयं पर्यादानं गच्छेदिति । पुनरायुष्मान्‌ रद्रायणः 
संलक्षयति-ऋल्ा गच्छामि । ममासौ स्यो नरकपरायणो भविष्यतीति । यं यं छऋदलुपायं 
्रारमते, तस्य घर्मविनष्टाद्‌ ऋकारोऽपि न प्रतिमाति प्रागिव ऋद्धिः । ततस्तेषामेकेन 
पुरुषेण निधणहृदयेन द्यक्तपरटोकेन कक्षादसिं निष्कृष्य उक्छृत्तमूलं रिरः कृतवा प्रथिव्यां 
निपातितः ॥ 

अथ भगवान्‌ स्मितमकार्पीत्‌ । धमता खच यसिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तः स्मितं 
प्राविष्ठु्ैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीरुपीतरोहितावदाता अर्चिषो सुखानिश्वायै॑काश्चिदधस्ता- 
दरच्छन्ति, काश्चिदुपरिटाद्रच्छन्ति । या अधस्ताद्रच्छन्ति, ता; संजीवं कालसूत्नं संघातं 10 
रौरवं महारौरवं तपनं प्रतापनमबीचिमदं निरयैदमटटं हहवं इडवसुतकं पद्मं महापद्ं 
नरकं गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभूत्वा निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषुष्णीभूत्वा 
निपतन्ति । तेन तेषां सत्वानां कारणाविशेषाः प्रतिप्रस्नभ्यन्ते । तेषामेवं भवति-किं चु वयं 
भवन्त इतश्युताः, आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषां प्रसादसंजनना्थ॑ मगवाननिर्ितं 
विसजैयति । तेषां निर्मितं दृष्ैवं भवति-न ह्येव वयं भवन्त इतश्युताः, नाप्यन्यत्रोपपनाः । 15 
अपि व्वयमपूरवददीनः स्वः । अस्यानुभवेनास्माकं कारणाविरोषाः प्रतिप्रल्न्धा इति । ते 
निर्मिते चित्तमभिग्रसाय तं नरकनिवेदनीयं कम क्षपयित्वा देवमनुष्येषु प्रतिसं्धं गृहन्ति 
यत्र सत्यानां भाजन भूता मवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति, ताश्वातुरमहाराजिकांखञायक्ञिंशान्‌ 
यामांस्तुषितानिर्माणरतीन्‌ परिनिमितवरावर्तिनो ब्रमकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ त्रहमपाषेयान्‌ 
महाब्रह्मणः परीत्तामानग्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्तञ्यभानग्रमाणञ्भाज्चछुभकृत्लाननभकान्‌ 2 
पुण्यप्रसवान्‌ बरृहत्फलानब्हानतपान्‌ सदृशान्‌ सुददौनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिलं 
दुःखं चयूल्यमनासे्यद्रोषयन्ति । गाथादरयं च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्रामत युज्यध्वं बुद्धशासने । 

धुनीत मृत्युनः सैन्यं नडागारमिव कुञ्ञरः ॥ ५९ ॥ 

यो द्यस्मिन्‌ धमैविनये अग्रमत्तश्चरिष्यति । 9 

ग्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं कस्यति ॥ ६० ॥ 

अथ ता अचिषल्िसाहस्नमहासाहस्रं लोकधातुमन्वादिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठतः 

पृष्ठतः समनुगच्छन्ति । तदि भगवानतीतं कम व्याकलकामो भवति, भगवतः पृष्ठतो- 
उन्तधीयन्ते । अनागतं चेत्‌ पुरस्तात्‌ । नरकोपपत्ं चेत्‌ पादतङ़े । तियेगुपपत्ति चेत्‌ 
पायम्‌ । प्रेतोपपस्सिं चेत्‌ पादाङ्गु । मनुष्योपपत्तिं चेजादुनोः 1 बखचक्रवर्तिराज्यं $ 
चेद्रामे करतले । चक्रवतिराज्यं चेदक्षिण करतले । देवोपपत्ति चेनाभ्याम्‌ । श्रावकोरधिं 


चेदाये । प्रयेकं बोधि चेदूर्णायाम्‌ । यबनुत्तरं सम्यक्संबोधि व्याकलैकामो भवति 
दि० ६१ 


© 568 


© 669 


४८२ दिव्यावदानम्‌। 


उष्णीषेऽन्तरधयन्ते । अथ ता अर्चिषो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य भगवतः पादतके- 
=न्तर्हिताः । अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो भगवन्तं पग्रच्छ- 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलापः । 
6 अवभासिता येन दिशः समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ &१ ॥ 
गाथां च भाषते- 
विगतोद्भवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुभूताः । 
10 नाकारणं शङ्खगरृणाल्गौरं 
स्ितमुपदर्शयन्ति जिना जितारयः ॥ ६२ ॥ 
तत्काकं खयमधिगम्य धीर बुदा 
श्रोतृणां श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
४ धीरामिरुनिडष वाग्भिरुत्तमामि- ` 
16 रुत्पन्नं व्यपनय संदायं श्यभामिः ॥ ६२ ॥ 
नाकस्माष्वणजक्ाद्विराजधै्यीः 
संबुद्धाः स्मितसुपदरौयन्ति नाथाः । 
यस्यार्थे सितसुपददौयन्ति धीरा- 
स्तं श्रोतं समभिक्षन्ति ते जनधाः ॥ ६४ ॥ इति । 


0570 2 भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतद्‌ । नदितप्रलयमानन्द तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः स्मितं प्राविष्ठुवैन्ति .। अपि तवानन्द, । 


सुक्तो भरन्थैश्च योगैश्च शाय्यैर्नीवरणैस्तथा । 

अथापि रुद्रायणो भि्चुर्जीविताद्‌ व्यपरोपितः ॥ ६५ ॥ 
स्दरायण आनन्द अहतं प्राप्तो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । श्रुत्वा आयुष्मानानन्दः 
% साश्रुकण्ठो व्यवसितः । अथ ते वधकपुरुषा आयुष्मतो रुद्रायणस्य पात्रचीवरं विक्खिरं 
चादाय रौरुकमनुप्राप्ताः । तैस्तयोडष्टामाल्ययोर्निवेदितम्‌-बृद्धराजः प्रधातित इति । तौ 
श्॒ला ्रीतिप्रामोचजातौ येन रिखण्डी राजा तेनोपसंकरान्तौ । कथयतः देव, दिष्या 
वर्धसे । इदानीं देवस्याकण्टकं राज्यम्‌ । कथं करत्वा £ यो देवस्य शत्रुः, स प्रघातितः। 
को नाम शुः £ देव, इद्धराजः । कथं ज्ञायतेऽसौ प्रधातित इति १ ताम्यां ते वधकुसुषा 
9 दरिताः-देव, इमे ते बधकपुरुषा यैरसौ प्रधातितः । रिखण्डिना राज्ञा ते पृष्टाः-मबन्तः 
कियद्भद्धराजस्य बलम्‌ । देव, कुतस्तस्य वलम्‌.£ इदं पात्रचीवरं खिक्िरं चेति । रिलण्डी 
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राजा मूश्छितः प्रथिव्यां निपतितो जल्परििकप्रल्यागतग्राणः कथयति-मवन्तः, विः वृद्ध- 
राजेन मरणकाके व्याकृतम्‌ £ देव, ब्द्धराजः प्राणवियोगः कथयति- 
बहपुण्यं ्रसवसे राज्यहेतोः पितुर्बधात्‌ । 
अहं च परिनिवौस्ये त्वं चावीचि गमिष्यसि ॥ ६६ ॥ इति 1 

इदं चापरं वक्तव्यः-द्वे त्वया आनन्तयै क्मणी कते-यच्च पिता जीबिताद्‌ 
व्यपरोपितः, य्चाहैन्‌ भिक्षु; क्षीणाश्रवश्च । चिरं तेऽवीचौ महानरके वस्तव्यम्‌ । अलय 
मलययतो देशय । अप्येवेतत्क्मै तनुं परिक्षयं॑पर्यादानं गच्छेदिति । मनःशोकदाव्ये- 
नाभ्याहतो हरितद्धन इव नडो म्ठायितुमारव्धः । तेन हिरुभिरुकावम्रामालाबाह्ूयोक्तौ- 
भवन्ती, न युवाभ्यामहमीदृशाकरम कुवाणो निवारित इति? तौ कथयतः-वयं देवेनाद्शन- 
पथे व्यवस्थापिता: । कथं निवारयाम इति १ तेन तौ दुष्टामालौ अदरनपथे व्यवस्थापितौ । 6 
भूयो हिरुभिरुकावग्रामालौ स्थापितौ । ताम्यामपि दुष्टामालाम्यां प्रच्छ तिष्यपुष्यस्तपये्र 
वरे कृत्वा दौ विडाक्पोतकौ स्थापितौ । तयोर्दिने दिने मांसपेशीदखा शिक्षयतः- 
तिव्यपुष्यो, येन सलेन सलवचनेन युवाभ्यां मायया ठो वच्यित्वा श्रद्धादेयं विनिपाद 
प्र्वरायां विडाल्योनाबुपपन्नौ, तेन सलेन सत्यवचनेन मांसपेशीं करत्वा खकखव स्तूपं 
प्रदक्षिणीक्रत्य खकखवं विलं प्रविरातामिति । तौ यदा सुरिष्षितौ संवृत्तौ, तदा ताम्यां 15 
दष्टामालयाभ्यां रुद्रायणस्य राज्ञो देवी उक्ता-देवि, पुत्रस्ते कदाछको दुर्बकको म्कानो- 
ऽप्राप्कायः । किमध्युपेक्षस इति १ सा कथयति- किमहं करोभीति £ युवाभ्यामेवासावीद्शकै 
कारित इति । तौ कथयतः-देवि, यत्र घटः पतितः, विः तत्न रल्नुरपि पातयितव्या 
सा कथयति-सव्यमेतपिितुवैधम्‌ । तदहं तस्य प्रतिविनोदयामि । अद्रधं कः प्रतिविनोद- 
पिष्यतीति ? तौ कथयतः-देवि, वयमहैरधं प्रतिविनोदयाम इति । सा कथयति-ययेवम्‌ , % 
शोभनम्‌ । सा तस्य॒ सकाशं गत्वा कथयति-पुत्र, कस्मासुत्पाण्डत्पाडः कखाट्को 
दुबैकको म्कानोऽग्रा्तकाय इति १ स कथयति-अम्ब, त्वमप्येवं कथयसि-कस्मात्वसुत्ाद््‌- 
साण्डुः कृ्ाठ्को दुबैको म्लानोऽप्राप्तकाय इति, कथमहं नोत्पाणटूत्ाण्डुको भवामिः 
कृदाटुको दुर्वल्को म्कानोऽग्रा्तकाय इति, येन मया दुष्टामालविग्राहितेन द्वे आनन्तर्य 
कर्मणी कृते-यच्च पिता जीविताढ्परोपितो यन्न्‌ भिक्षुः श्षीणाश्रवः £ चिरमवीचौ % 
महानरके वस्तव्यमिति । सा कथयति- पुत्र, अभयं तावत्रयच्छ, यत्सल्यं तत्कथयामीति । स 
कथयति-दत्तं भवतु । सा कथयति-यथाभूतं पुत्र, नासौ तव पिता, कि तु मया ऋतु- 
ज्ञातया अन्येन पुरुषेण सार्धं परिचरितम्‌, ततस्तं जात इति । स संलक्षयति-पितृबध- 
स्तावन जातः । इति विदित्वा कथयति-अम्ब;, ययेवं पितरवधो नास्ति, अर्हदधोऽस्ति । स 
कथं निस्ता्य इति १ सा कथयति- पुत्र, ज्ञानकोविदाः प्रष्टव्याः । ते एतदेकान्तीकरिष्यन्तीति 0 
उक्त्वा प्रक्रान्ता । तया तौ दुष्टामालौ आह्रयो्तौ-मया अस्य पितृवधो विनोदितः। युवा- 
मिदानीमहेदरधं प्रतिविनोदयतामिति । रिखण्डिना राज्ञा अमाव्यानामाज्ञा दत्ता, स्ीमा्यान्‌ 
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संनिपातयत ये च केचिज्ज्ञानकोविदा इति । तैः स्वामाव्याः संनिपातिताः, ये च केचि- 
जज्ञानकोविदाः । तावपि दुष्टामालयौ तत्रैव संनिपतितौ । सर्वै एव राजोपजीवी लोकोऽलुकरूं 
वक्तुमार्धः । तत्र केचित्कथयन्ति-देव, केनासौ दृटोऽदैत्ं कुबौण इति १ अपरे कथयन्ति- 
देव, अरैन्तः सर्षज्ञानकट्पा आकारगामिन इति । तौ दुष्टामालौ कथयतः-देव, किमत्र 

5 सोकः क्रियते स कथयति-युवामप्येवं कथयथ-किमर्थं शोकः क्रियते इति, नु युवाभ्या- 
मेवाहमर्हद्धं कारितः । देव, न सन्द्यरहन्तः । कुतोऽद्वधः £ स कथयति-मया प्रलक्षदष्टौ 
तिष्यपुष्यौ अर्न्तौ ज्वख्नतपनवर्षणविदोतनग्रातिहार्यौणि कृत्वा निरुपधिरषे निर्वाणधातौ 
निर्वात । युबामेवं कथयथ-न सन्तहैन्तः, कुतोऽददध इति तौ कथयतः-वयं देवस्य 
प्र्क्षीकु्मो यथा मायया खोक वञ्चयित्वा श्रद्धदेयं विनिपाद्य प्रयवरायां विडाल्योनावुप- 

10 पननौ अद्तवेऽपि स्तूपे तिष्ठत इति । राजा अमाल्यानामन्रयते-मवन्तः, येवमागच्छत 
गच्छामः, पद्यामः कि भूतमभूतं वेति । एष च शन्दो रौरुके नगरे समन्ततो विदृतः। 
ततस्ते सर्वे जनपदनिवासिनो लोकास्तद्रटं निष्क्रान्ताः । ततस्तौ दुष्टामादौ कथयतः-यथा 
तिष्यपुष्यौ येन सलेन सल्यवचनेन युवां मायया टोकं वञ्चयिला श्रद्धादेयं विनिपाद्य प्रल्- 
वरायां बिडा्योनाबुपपनौ खकखके स्त्ये तिष्ठतः । अनेन सलेन सत्यवचनेन इमां मांसपेरी- 
15 मादाय खकखकं स्तृपं प्रदक्षिणीकृ खकखकं विं प्रविदतामिति । तवेवसुक्तौ खक- 
खकात्‌ स्तूपानिर्ग॑तौ । तावेवानेकैः प्राणिदातसहत्रषटौ । तो मांसपेशीमादाय खकखकस्तूं 
प्रदक्षिणीकृ खकखकविलं प्रविष्टौ । तौ दुष्टामाल्यौ कथयतः-दृष्टं देवेनेति १ स कथयति- 
दृष्टम्‌ | देव, न सन्ति ठोकेऽदैन्तः । केवठं लयं जनप्रवाद इति । तस्य यासौ दृषि- 
सन्ति कोकेऽैन्त इति, सा प्रतिविगता । तत्र येऽश्रदधास्तेषामसददनसुत्पनम्‌, ये मध्यखा- 
9 स्तेषां काङ्खा, ये श्रद्धास्तेषामद्धतं संडृत्तम्‌ । अनुभावोदप्रा अविशारदाः । रिखण्डी राजा 
संकक्षयति-यदि न सन्ेव लोकेऽहैन्तः, किमर्थमार्यकादयपस्य काल्यायनस्य पञ्चरातपरि- 
वारस्य शैकाया भिष्चुण्याः पञ्चरातपरिारायाः पिण्डकमनुप्रयच्छामीति १ तेन भिक्षूणां 
भिक्षुणीनां च पिण्डपातः ससुच्छिनः । भिक्षवो भिश्चुण्यश्च रौरुकात्मक्रान्ताः । अथायुष्मान्‌ 
महाकाव्यायनः दौखा च भिक्षुणी विनयपेक्षया तत्रैवावसितौ । यावदपेरेण समयेन राजा 
% शिखण्डी रौरुकानगरानिर्गच्छति । आयुष्मांश्च महाकाद्यायनो रौरुकं नगरं पिण्डाय 
ग्रविदति । स राजानं द््रैकान्तेऽपक्रम्यावसितः-मा अयमप्रसादं प्रवेदयिष्यतीति । 
स राज्ञा शिखण्डिना एकान्तेऽवखितो दृष्टः । दष्टा च पुनरामन्रयते-मवन्तः, किमर्थ- 
मयमार्यो महाकाद्यायनो मां ष्ट्या एकान्तेऽपक्रम्यावस्थित इति । तस्य परष्ठतो दिर- 
भिरुकावम्रामालौ गच्छतः । तौ कथयतः-देव, आर्यो महाका्यायनः संठक्षयति-देवः 
20 कृतकौतुकमङ्गलो गच्छति, मा अग्रसादं वेदिष्यति, दुःखं चरद्रच्छति, करम॑त्रियते, 
पात्रचीवराणि पां्चना अवतरिष्यतीति । राजा तृष्णीमवसित इति । आयुष्मान्‌ महा- 
काव्यायनो रौरुकं नगरं पिण्डाय चसिवा निर्गच्छति, राजा च शिखण्डी प्रविदति | 


॥। 


~{--- 





२७ रुद्रायणावदानम्‌। ७८८५ 


आयुष्मान्‌ महयाकाल्यायनस्तथैव एकान्तेऽपक्रम्यावसितः । रिखण्डी राजा ` कथयति- 
भवन्तः, पूर्वमप्ययमार्यौ महाकाल्यायनो मां दषा एकान्तेऽपक्रम्यावस्ितः, साप्रतमपि 1 
कोऽत्र हेतुरिति £ तस्य पृष्ठतस्तौ दुष्टामालयौ गच्छतः 1 तौ कथयतः-देव, एष कथयति- 
मा अहमस्य ॒पितृमारकस्य रजसा प्रतरज्यामीति 1 अपरीक्षकोऽपौ 1 भ्रुवा पयैवसितः । 
स॒ कथयति-भवन्तः, यस्याहं प्रियः, सोऽस्य सुण्डकस्य श्रमणकस्योपयेककं पांसु 
क्षिपविति । सर्वेण जनकायेनैकैका पां्सुष्टः क्षिप्ता । महासाधनोऽसौ राजा । एकैकया 
पां्मुष्टबा आयुष्मतो महाकात्यायनस्योपरि महान्‌ पांडरारिव्यैवसितः । सोऽपि द्धा 
पणिकां कुटिमभिनिमौयावसितः । स ॒गोपाच्कैः पञ्युपाल्कैश्चावष्टम्थमानो दष्टः । ते 
बुद्यायमानाः (2) परिायौवसिताः । दिरुमिरुकावम्रामालौ प्षठतोऽनुदिण्ड्य ते प्रदेश 
मयुप्रात्तौ । तै प्रच्छतः--भवन्तः, किमिदमिति १ ते कथयन्ति-तेन कलिराजेन पितृमारकेण 10 
आर्यो महाका्यायनोऽदुप्यनयकारी पांञ्ना अवष्टन्ध इति । तै साश्रुकण्ठो रुदन्मुखी 
गोपाल्कपड्पाव्कैः सार्धं पांनपनेतुमारब्धौ । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनो निरतः । तौ 
पादयोरनिपल प्रच्छतः-आयै, किमिदमिति १स कथयति-किमन्यदभविष्यतीति १ तौ कथयतः 
आर्ये, यदिदं शिखण्डिना महाकाल्यायने जनकायसहायेन कर्म कृतम्‌ | अस्य को मविष्य- 
तीति। इतः सप्तमे दिवसे रौरुकं नगरं पांचना अवष्टपसयते । आय, का आनुप्रवीं भविष्यतीति १16 
आयुष्मन्तौ, प्रथमे दिवसे महावायुरागल्य रौरुकं नगरमपगतपाषाणरर्वरकपालं व्यवस्थाप्‌- 
यिष्यति । द्वितीये दिवसे पुष्पव्ं पतिष्यति । तृतीये वर्षम्‌, चतुथ हिरण्यवर्म्‌ , पञ्चमे 
सुवणैवर्षम्‌, पश्चाचै रौरुकसामन्तनिवासिभि; सामवायिक कम कृतम्‌, ते रौरुकं नगरं 
वक्ष्यन्ति । तेषु प्रविष्टेषु षषे दिवसे रतवर्षै पतिष्यति, स्मे दिवसे पांडव्मिति । तौ 
कथयतः-आर्य, किमावामस्य कर्मणो माविनौ भागिनौ १ मदरसुखौ, न युवामस्य कणो % 
मागिनौ । आर्ये, ययेवं कथमस्माभिरस्मानगरानिष्कमितव्यमिति £ स कथयति-युवां यावच 
गृहं यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरुङ्गां खानयित्वा गृहसमीपे नावं स्थापयिला तिष्ठत । 
यदा रत्वर्षं पतेत्‌, तद्‌ा रतानां नावं प्रयत्ना निष्पलायितव्यमिति । तौ तस्य पादयोसिपद 
रौरुकं प्रविष्टो । राज्ञः सकारं प्रविष्टौ कथयतः-कि देवेनार्यो महाकादयायनः किचि- 
क्तः पांड्यनाबष्ट्धः £ स॒ कथयति-भवन्तः, जीवद्यसौ १ देव, जीवति । कि कथयति 
देव, एवं कथयति-इतः सप्तमे दिवसे रौखुकं नगरं पांड्यना अवष्टप्स्यत इति । कानुपूर्वी £ 
कथयति-देव, स एवं कथयति, प्रथमे तावदिवसे महाबायुरागल्य रौरुकं नगरमपगतपाषाण- 
शर्वरकपाटं व्यवस्थापयिष्यति, द्वितीये दिवसे पुष्पवर्षं पतिष्यति, तृतीये दिवसे वखवर्षम्‌ , 
चतुरथ॑दिरण्यवेम्‌› पञ्चमे सुवणवरषम्‌, पश्चायै रौरुकसामन्तकनिवासिभिः सामवायिक 
करम कृतं ते रौरुकं नगरं प्रवेक्ष्यन्ति, तेषु प्रवि ष्ठे दिवसे रतव पतिष्यति, सप्तमे ॐ 
दिवसे पांड्वर्भमिति । तौ कथयतः-आये, किमावामप्यस्य कर्मणो भागिनौ १ भद्रसुखौ, न 
युवामस्य कर्मणो भागिनौ । आय, यचेवं कथमस्मानगरालनिष्कमितन्यमिति १ स॒ कथयति 
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युवां यावच्च गृहं यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरुङ्गां खानयित्वा गृहसमीपे नावं स्थापयित्वा 
तिष्ठत । यदा रतवर्ष॑पतेत्‌, तदा रत्नानां नावं प्ररयित्वा. निष्पलायितन्यमिति । तौ 
दुष्टामाल्यौ कथयतः-समुच्छिनपिण्डपातः पांडयवर्षणावष्टव्धः स॒ किमन्यद्रदतु १ ईट्द 

वा वदते, देवतो वा पापनरमिति८2) । राजा शिखण्डी संलक्षयति-स्यादेवमिति । हिरुमिर- 

5 कावग्रामाव्यौ मुखं विभण्ड्य हस्तान्‌ संपखिदय प्रक्रान्तौ । तत्र हिरूकस्य इ्यामाको दारकः 
पुत्रः । भिरुकस्य द्यामावती नाम दारिका दुद्िता । हिरुकेन स्यामाकोः दारक आयुषते 
महाकाद्यायनाय दत्तः-आर्थ, यचस्य कानिचिक्ुशाकमूलानि स्युः प्रत्राजयेथाः । नो चेत्‌ 
तवैवायसुपस्थायक इति । भिस्केनापि स्यामावती दारिका दौखाया भिक्षुण्या दत्ता-आर्य, 
यस्याः कानिचित्‌ कुदाल्मूलानि स्युः, प्रत्राजयेथाः । नो चेत्‌ कौराम्ब्यां घोषिलो नाम 
10 गृहपति्मेम वयस्यस्तस्य समर्पयिष्यसीति । तयाधिवासितम्‌ । अथ रखा भिक्षुणी श्यामा- 
वतीमादाय ऋद्ा रौरुकानगरात्‌ प्रक्रान्ता । तदा कौशाम्ब्यां घोषिटस्य गृहपतेदेत्ता । 
यथा च संदिष्टं समाख्यातम्‌ । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तत्रैवावसितः । हिरुभिरुकाभ्या- 
मग्रामाद्याभ्यां यावच्च गृहं यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरुङ्गां खानयित्वा गृहसमीपे च नौः 
स्थापिता । यावदन्यतमस्मिन्‌ दिवसे महावायुरागतः, येन तं रौरुकं नगरमपगतपाषाण- 
15 शर्करकपारं व्यवस्थापितम्‌ । द्वितीये दिवसे पुष्पवर्ष पतितम्‌ । तौ दु्टमाद्यौ कथयतः-देव, 
श्रूयते राज्ञो मान्धातुः सप्ताहं दिरण्यवर्षं पतितमिति । देवस्येद्‌ पुप्पवर्षे पतितम्‌, न- 
चिराद्वख्व्षं पतिष्यति । तृतीये दिवसे वल्लवर्षं पतितम्‌ । तौ दुष्टामालयौ कथयतः-देवस्येदं 
वञ्वधै पतितम्‌, नचिराद्विरण्यवर्ष पतिष्यतीति । चतुर्थ दिवसे दहिरण्यवर्ष पतितम्‌ । 
तौ दुष्टामालौ कथयतः-देवस्येदं हिरण्यवर्षं पतितम्‌, नचिरादेव सुवर्णवषं पतिष्यतीति । 
% पञ्चमे दिवसे सुवणवर्ष पतितम्‌ । तौ दुष्टामाल्यो कथयतः-देवयेदे सुवणवर्षं पतितम्‌, न- 
चिरादेव रत्नवर्ष पतिष्यतीति । यै रौरुकसामन्तकनिवासिभिः सामवायिकं करम कृतम्‌, ते 
रौरुकं नगरं प्रविष्टाः । तेषु प्रविष्टेषु षष्ठे दिवसे र्वष पतितम्‌ । हिरुभिरुकावग्रामालयौ 
रत्नानां नावं प्ररयित्वा निष्पलायितौ । तत्र हिसुकेणान्यतमस्मिन्‌ प्रदे दिरुकं नाम नगरं 
मापितम्‌ । तस्य ॒हिरुकं दिरुकमिति संज्ञा संदृत्ता । भिरुकेणान्यतमस्मिन्‌ प्रदेदो भिरुवं 
% नाम॒ नगरं मापितम्‌ । तस्यापि भिरुकच्छं भिरुकच्छमिति संज्ञा संृत्ता । सप्तमे दिवसे 
पांडव पतितुमारब्धर्‌ । अमनुष्यकैराराण्यवष्टव्धानि । स्यामाकः कथयति-आर्, किमेष 
उच्राब्दो महाशब्द इति । आयुष्मान्‌ महाकात्यायन; कथयति-पुत्र, वातायनेन कािकां 
निष्कासयेति । तेन वातायनेन कारिका निष्कासिता । पांट्यभिरनवीकृता । आयुष्मान्‌ 
महाकाल्यायनः संकक्षयति-सावरोषागोचर इति । यावद्धूयो निष्कासित, पूरणी चूडिकाबद्वा 
30 संवृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनः संकक्षयति-अगोचरी भूतम्‌ । इदानीं गच्छामीति । अथ 
या रौरुकनिवासिनी देवता सा येनायुष्मान्‌ महाकात्मायनस्तनोपसंक्रान्ता । उपसंक्रम्य 
पादाभिवन्दनं कृत्वा कथयति-आयै, अहमप्यागच्छामि । आर्यस्योपस्थानं करिष्यामीति । 
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तेनाधिवासितम्‌। आयुष्मता महाकालयायनेन दयामाक उक्तः-पुत्र, गृहाण चीवर- 
कणिकम्‌ । गच्छाम इति । तेन चीवरकणिको गृहीतः । स द्या उपरिविहयायसा 
इयामाकं दारकमादाय संप्रसितः। रौरुकनिवासिन्यपि देवता ख्यो तस्य पृष्ठतोऽनुबद्धा । 
रौरुकमपि नगरं पांडनावष्टव्धम्‌ । तेऽनुपूर्वेण खरं नाम कवैटकमनुप्राप्ताः । तेन तत्र 
खलामिधानेऽवस्िताः । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनः दयामाकं दारकं खठाभिधाने स्थाप-6 
यित्वा पिण्डपात्रं प्रव्रिष्टः । देवतानुभावात्तसिन्‌ खलाभिधाने धान्यं वर्धितुमारब्धम्‌ 1 
यस्तत्र पुरुषोऽवस्थितः, स ते दारकं दृषा तस्य सकारामुपसंक्रम्य कथयति-भो दारक, 

तव प्रभावात्कामिधाने धान्यं वधेत इति । स कथयति-न मम प्रभावात्‌ खलाभिधाने 

धान्यं वधत इति, अपि तु रौरुकनिवासिनी देवता इहागता अमुष्मिन्‌ प्रदेशे तिष्ठति, 
तस्याः प्रभावात्‌ खलामिधाने धान्यं वधत इति । स तस्याः सकादां गला पादयो-10 
निपद्य कथयति-देवते, ताडकं कुच्चिकां च तावद्धारय, यावद्भामं [गला ] आगच्छामि | न 

च त्वया मां मुक्त्वा अन्यस्य कस्यचिद्ातव्यमिति । तया गृहीतम्‌ । तेनापि कर्वटक गत्वा 
कर्वटकनिवासी जनकाय: संनिपातितः । उक्तश्च-मबन्तः, रौरुकनिवासिनी देवता 
-इ्ागता खलाभिधाने तिष्ठति । तत्प्रभावात्‌ खलामिधाने धान्यं वर्धेते । तस्या हस्ते 
मया ताडकं कुञ्चिका च दत्ता । [उक्तं] च-देवते, ताडकं कुञ्चिकां च तावद्धारय यावद्‌ 15 | 
ग्रामे गत्वा आगच्छामि । न च त्वया मां सुक्वा अन्यस्य कस्यचिदातव्यमिति ।` तदधिष्ठानं 
विज्ञापयामि-यदि मम पुत्रं शरेष्ठिनमभिषिच्चथ, अहमात्मानं जीविताद्वपरोपयामीति । देवता 0 98 
अस्मादधिष्ठानान क्चिद्वमिष्यति, युष्माकं भोगामिदरद्धि्भैविष्यति, सर्वाश्च ईतयो व्युपडामं 
गमिष्यन्तीति । तैस्तस्य पुत्रः श्रेष्ठी अभिषिक्तः 1 तेनात्मा जीविताद्रबपरोपितः । तत; 
सर्व॑तदधिष्ठानं गन्धपुष्पोपोभितं चत्र्वजपताकाशोभितं च बलिमादाय येन देवता ‰ 
तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य पादयोर्निपल्य कथयति-देवते, अधिष्ठा भव, इहैव तिष्ठेति । 
नासि ममेहावस्थानम्‌ । आर्यस्याहं महाकाल्यायनस्योपस्थायिकेति। आयुष्मान्‌ महाकादायन 
इति कथयति-देवते, समन्वाहर अस्य यस्य सकाशात्‌ ताडकः करुच्चिका च ` गृहीतेति । 
सा समन्वाहतं प्रइृत्ता प्यति, यावत्कालगतः। तयासावधिष्ठाननिवासी जनकायोऽभिहितः- 
भवन्तः, समयतोऽहं तिष्ठामि । यदि यादृरामेव मम स्थण्डिलं कास्यथ ताट्शमेवार्ययेति । 
तैः प्रतिज्ञातम्‌ । तैर्यादरामेव तस्या देवतायाः स्थण्डिकं कारितं ताद्रमेवायुष्पतो महा- 
काव्यायनस्य । तस्या देवताया योऽधिष्ठाने प्रदीपः ग्रज्तः,. तमसौ गृदीवा आयुष्मतो 
महाकाल्यायनस्य स्थण्डिले स्थापयति । सा अन्यतमेन पुरुषेण प्राकारकण्टके स्थितेन 
प्रदीपं गृहीत्वा गच्छन्ती दृष्टा । स संखक्षयति-एषा देवता आर्यस्य महाकाद्यायनस्याभि- 
सारिका गच्छतीति । तया तस्य चित्तसुपलक्षितम्‌ । सा रुषिता-पापचित्तससुदाचारोऽयं 
कर्मटकनिवासी जनकायः । आर्य॑स्य महाकात्यायनस्य निरामगन्धस्यातृप्तपुण्यस्यापवादमलु- ` 
प्रयच्छतीति । तस्मात्तस्मिन्‌ कवैटके मारिरुत्य॒ष्टा । महाजनमरको जातः । मृतजने 
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निष्कास्यमाने मच्चकामञ्चके सङ्कतुमारव्धाः । अधिष्ठाननिवासिना जनकायेन नैमित्तिका आद्य 
प्रष्टाः-किंमेतदिति ते कथयन्ति देवताप्रकोप इति। ते तां क्षमयितुमारब्धाः । सा कथयति- 
यूयमार्यस्य महाकाव्यायनस्य निरामगन्धस्यासत्कारमलुप्रयच्छयेति £ ते भूयः कथयन्ति- 
क्षमख देवते, न कश्चिदसत्कारं करिष्यतीति । सा कथयति-यदि यूयं या्दमेवार्यस्य 

5 महाकाव्यायनस्येति । ते कथयन्ति-देवते क्षमख, प्रतिविरिष्टतरं कुर्म इति । तया तेषां 
क्षान्तम्‌ । तैरप्यायुष्पतो महाकाल्यायनस्य प्रतिविरिष्टतरः सत्कारः कृतः । आयुष्मान्‌ 
महाकाद्यायनस्तत्र वर्षोषितः श्यामाकं दारकमादाय देवतामुपामन्रय सप्रखितः । सा कथ- 
यति-आर्य, मम किंचिचचिहमनुप्रयच्छ, यत्राहं कारां कृत्वा तिष्ठामीति । तेन तस्यां कारिका 
दत्ता । तयात्र प्रक्षिप्य स्तूपः प्रतिष्ठापितो महश्च प्रस्थापितः-काडीमह. कासीमह इति 
10 संज्ञा संदृत्ता । अद्यापि चैत्यवन्दका भिक्षवो वन्दन्ते । श्यामाको दारकश्वीवरकर्णिके ठ्म् 
प्रलम्बमानो गोपाल्कपञ्चपाच्यैषटटः । तेठम्बते लम्बत इति उच्चै्नादो मुक्तः । तस्मिन्‌ 
जनपदे मनुष्याणां कम्बकपा इति संज्ञा संदृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाद्यायनोऽन्यतमं 
कर्वैटकमनुप्राप्तः । तत्न इयामाकं दारकं बृक्षमूछे स्थापयिता पिण्डाय प्रविष्टः | तस्मिश्च 
कर्वैटकेऽपुत्रो राजा काक्गतः । पौरजानपदाः संनिपद्य कथयन्ति-भवन्तः, कं राजानमभि- 
16 षिच्चाम इति तत्रैके कथयन्ति-यः पुण्यमहेशाख्य इति। अपरे कथयन्ति-कथमसौ प्रज्ञायत 
इति £ अन्ये कथयन्ति-परीक्षकाः प्रयुज्यन्तामिति। तैः परीक्षकाः प्रयुक्ताः । ते इतश्वासुतश्च 
पर्यटितमारब्धाः। तैरसौ इक्षस्याधस्तान्मिद्धमवक्रान्तो दृष्टः । ते तस्य निमित्तसुदहीतुमारब्धा ` 
यावत्पदयन्ति | अन्येषां इृक्षाणां छाया प्राचीनप्रवणा प्राचीनप्रागभारा । तस्य ब्रक्षस्य 
छाया अस्य स्यामाकस्य दारकस्य कायं न विजहातीति । दष्टा च पुनः संजसिितुमारब्धाः- 
2 मवन्तः, अयं पुण्यमहेशाख्यः सत्वः, एतमभिषिन्चाम इति । स तैः प्रवोध्योक्तः-दारक, 
राज्यं प्रतीच्छेति । स कथयति-नाहं राज्येनार्थी । अहमार्यस्य महाकाव्यायनस्योपस्थापक 
इति । आयुष्मता महाकाव्यायनेन श्रुतम्‌ । समन्वाहर् प्रवृत्तः । किमस्य दारकस्य राज्ञः 
संबतेनीयानि कमणि न वेति । प्यति, सन्ति । स कथयति-युत्र, प्रतीच्छ राज्यम्‌ , 
कि तु धर्मेण ते कारयितन्यमिति । तेन तं प्रतीष्टम्‌ । स तै राज्येऽभिषिक्तः। स्यामाकेन 

% दारकेण तस्मिन्‌ राज्यं कारितमिति । स्यामाकराज्यं इ्यामाकराज्यमिति संज्ञा संदृत्ता ॥ 


आयुष्मान्‌ महाकाव्यायनो वोक्राणमनुप्रा्तः । वोक्ताणे आयुष्मतो महाका्यायनसख 

माता उपपन्ना । सा आयुष्मन्तं महाकाव्यायनं दृष्ट्रा कथयति-ृष्टा चिरस्य बत पुत्रकं पर्यामि, 
चिरस्य बत पुत्रकं पर्यामीति । स्तनाभ्यां चास्याः क्षीरधाराः प्रसृताः । आयुष्मता महा- 
काव्यायनेन अम्ब अम्बेति समाश्चासिता । तया आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनो मोजितः । तस्या 
8 आयुष्मता महाकाव्यायनेनाशयानुरायं धातु प्रकृतिं च ज्ञाला ताद्शी चतुरार्थसंप्रतिवेधिवी 
धर्मदेराना कृता, यां श्रुत्वा विंरातिरिखरसमुद्रतं सत्कायदृटदठं ज्ञानवन्रेण भित्वा म्नोता- 
पत्तिफं साक्षाक्रतम्‌ । सा इष्टसल्या त्रिरुदानसुदानयति स्म-इदमस्माकं भदन्त न मात्रा 


३७ सद्रायणावदानम्‌ 1 } ४८९ 


कृतं न पित्रा न राज्ञा न देवताभिर्नेष्टन खजनवन्धुवर्गेण न पूर्प्रतेनै श्रमणत्राह्मैरयद्रवता 
अस्माकं कृतम्‌ । समुच्छोषिता रुषिराश्रुसमुद्राः, रुङ्चिता अस्िपवैताः, पिहितान्यपाय- 
दवाराणि, विदृतानि खर्गमोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिताः स्मो देवमनुष्येषु । आह च- 


यत्कर्तव्यं सुपुत्रेण मातुदष्करकारिणा । > 

तत्कृतं भवता मह्यं चित्तं मोक्षपरायणम्‌ ॥ ६७ ॥ 5 
दर्गतिम्यः समुद्धृत्य खग मोक्षे च ते अहम्‌ । 

स्थापिता पुत्र यत्नेन साधु ते दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तां भद्रकन्यां सलेषु प्रतिष्ठाप्य कथयति-अम्ब, अवलोकिता 
भव, गच्छामीति । सा कथयति-पुत्र, ययेवं मम र्विचिदनुप्रयच्छ, यत्राहं पूजां कृत्वा 
तिष्ठामीति । तेन तस्या यष्टिदत्ता । तया स्त्पं प्रतिष्ठाप्य सा तस्मिन्‌ प्रतिमारोपिता 110 
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यष्टिस्तूप इति सज्ञा संडृत्ता । अबापि चैलवन्दका भिक्षवो वन्दन्ते ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकास्यायनो मध्यदेरामागन्तुकामः सिन्धुमनुप्रा्तः । अथ या 

उत्तरापथनिवासिनी देवता, सा आयुष्मन्तं महाकाल्यायनमिदमवोचत्‌-आर्य, ममापि विचि- 
चिहमनुप्रयच्छ, यत्राहं प्रजां कृत्वा तिष्ठामीति । स॒ संलक्षयति-उक्तं भगवता मध्यदेडे 
पुके न धारयितव्ये इति । तदेते अनुप्रयच्छामीति । तेन तस्यैते दत्ते । तया स्थण्डिके 15 
कारयित्वा ते प्रतिष्ठापिते इतश्वरसन्तिसंज्ञा संृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकात्यायनोऽतुपर्वेण 
श्रावस्तीमनुप्राप्तः । भिक्ुमिदेष्ट उक्तश्च-खागतं सखागतमायुष्मन्‌ । कचचित्कुराक्चर्येति १ स॒ 
कथयति-आयुष्मन्तः, विचित्‌ सुखचयौ किचिदुःखचर्येति 1 भिक्षवः कथयन्ति- किः खुख- 
चर्या कि दुःखचरयैति १ स॒कथयति-यत्सत्वकार्य॑कृतम्‌ , इयं घुखचयौ । यद्‌ राजा 
शिखण्डी रौरुकनिवासी च जनकाय अहं च पांडनावष्टन्धः, दिरुभिरुकौ चाम्रामालौ % 
कृच्रेण पलायितो, इयं दुःखचर्थेति | अथ पाथाभिक्षवोऽवध्यायन्तः कथयन्ति-पितृमारकोऽसौ । 
तेनायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽदैत्ं प्रातः । अदुष्यनयकारी प्रधातित इति । इदं तस्य पुष्पमात्रम्‌ । 
अन्यत्फकं भविष्यतीति ॥ 


भिक्षवः संडायजाताः स्ैसंशयच्छेत्तारं बुद्धं भगवन्तं पप्रच्छुः-किं भदन्त आयुष्मता 
रद्रायणेन कर्म कृतं येनाब्ये महाधने महाभोगे छु प्र्याजातः १ भगवतः शासने प्रतरज्य % 
स्ाप्रहयाणादरहत्वं साक्षात्कृतम्‌ £ अहैप्राप्तश्च शज्ेण प्रधातित इति १ भगवानाह-रुद्रा- 
यणेन भिक्ुणा कमौणि कृतान्युपचितानि कन्धसंभाराणि परिणतप्र्यान्योघव्प्रत्युप- 
सितान्यवद्य॑मावीनि । रुद्रायणेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रयनुभविष्यति १ ४ 
न भिक्षवः कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, ` ` 0 689 
न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेष्ु कर्माणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते 30 


छ्ुभान्यञ्युभानि च । 
दि ६२ 
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४९० दिव्यावदानम्‌। 


न प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिदातैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ इति । 


भूतपर्व भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि असति बुद्धानां भगवतासुतादे प्रयेकलुद्धा लोक 

उत्पयन्ते हीनदीनायुकम्पकाः म्रान्तदायनासनमक्ताः खङ्गविषाणकल्पा एकदक्षिणीया 

-5 लोकस्य । यावदन्यतमस्मिन्‌ कर्वटके टुग्धः प्रतिवसति । तस्य कर्ैटकस्य च नातिदूर 
उदपानं प्रभूतानां मरगाणामावासः। तत्रासौ ठुब्धकः प्रतिदिनं प्रमूतान्‌ कूटान्‌ पाशाल्ेपांश्च 
प्रतिक्षिपति प्रभूतानां मृगानसुसादाय विनाञ्ाय अनयेन व्यसनाय । तस्य चामोधास्ते कूटाः 
पाशाकेपाश्च । यावदन्यतरः प्रयेकबुद्धो जनपद चारिकां चरं्तं कर्वैटकमनुप्राप्तो देवतायतने 
रार्रिदिवा समुपागतः । स पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय तं कर्वैटकमुप्रा्तः । ते कवैटकं 

10 पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । ततः पिण्डपातमटिवा संलक्षयति-इदं .देवायतनं दिवा आकीणैम्‌ | 
बहिः कर्व॑टकस्य रान्ते स्थाने पिण्डपातं वेलां करोमीति । स कर्वैटकानिष््रम्येदं 
शान्तमिदं शान्तमिति येन तदुदपानं तेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य पात्रस्नावणमेकान्त उप- 
निक्षिप्य पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ निर्माय पानीयं परिस्राव्य सीरणैपर्णकानि समुदानीय 
निष भक्तकृयं कत्वा हस्तौ निर्मा सुखं पात्रं च पात्रपरित्नावणं यथास्थने साप्य पादौ 

१ प्रक्षाल्य अन्यतमब्रक्षमूलं निश्रिय सुप्तोरगराजमोगपरिपिण्डीकृतं पर्यङ्कं वद्धा शान्तेनेयौ- 
ˆ पथेन निषण्णः । तस्मिन्‌ दिवसे मानुषगन्धेनैकग्रगोऽपि न प्रहणाुगतः । अथ स टुन्धकः 
काल्यमेवोत्थाय येन तदुदपानं तेनोपसंक्रान्तः । स तान्‌ कूटान्‌ पाशां श प्रसयवक्षित॒मारब्धः। 
एकण्रगमपि नादराक्षीत्‌ । तस्यैतदभवत्‌-ममामी कूटाः पाराकेपाश्वावन्ध्याः । किमत्र कारणं 
येना -एकमृगोऽपि न बद्ध इति १ । तदुदपानं सामन्तकेन प्थैटितुमारब्धः । पस्यति मनुष्य- 
9 पदम्‌ 1 स तेन पदायुसारेण गतः । पदयति तं प्रयेकबुद्धं शन्तेनेयौपथेन निषण्णम्‌ 
- स संलक्षयति-एते प्रत्रजिताः शान्तातान हट्रोषु स्थानेष्वभिरमन्ते । यचवाहमस्यः जीवि- 
तापच्छेदं न करोमि, नियतमेष मम दष्तिसयुच्छेदं करोति । सर्वया प्रधात्योऽयमिति । 
तेनासौ ` निधृणहृदयेन वयक्तपरणोकेन कराकारसद्ं धलुराकर्णं प्ररयित्वा सविण शरेण 
मर्मणि ताडितः । स महातमा प्रेकबुद्धः संलक्षयति-मा अयं तपखी ठुब्धोऽयन्तक्षतश्च 
% भविष्यति, उपहतश्च । हस्तोद्धारमस्य ददामीति । स विततपक्ष इव हंसराज उपरिविहाय- 
६ . समम्युद्रम्य ज्वकनतपनवर्षणविदयोतनप्रातिहायौणि कर्तुमारब्धः ¡ आद्य प्रथग्जनस्य ऋद्धि 
रावज॑नकरी । स मूलनिकृत्त इव द्भुमः पादयोर्निपद्य कथयति-अवतरावतर सद्धूतदक्षिणीय, 
मम छ्ेदापङ्कनिमग्नस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्यानुकम्पाथमवतीणैः । ततस्तेन विदाल्यी- 
करतः । उपनाहो दत्तः । उक्तश्च-आरयै, निवेशनं गच्छामः । यद्यत्र सुवर्णपलोऽपि 
30 दातन्यः, अहं परिप्रापयामीति । स संलक्षयति-यन्मया अनेन प्रतिकायेन प्राप्तव्यं तदिदानीं 
शान्तं निरुपधिशेषं निवौणधातुं प्रविदामीति । स तस्यैव पुरस्तात्युनगैगनतकमभ्युद्म्य 
विचित्राणि ग्रातिहार्याणि विदद्य॑निरुपधिदेषे निर्वाणधातौ परिनिशैतः । धनवानसौ 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ ॥ ४९१ 


दुग्धः । तेन स्मैगन्धका्टैशचितां चित्वा ध्मापितः । सा चिता क्षीरेण निवौपिता ॥ तान्य- 
स्थीनि नवे कुम्भे प्रक्षिप्य शारीरस्तूपः प्रतिष्ठापितः । छत्र्वजपताकाश्वारोपिताः । गन्धे- 
मौल्थधूषैश्च पूजां कृत्वा पादयोनिंपल प्रणिधानं कृतम्‌-यन्मयैवेविधे सद्धूतदद्षिणीयेऽपकासे 
कृतः, मा अहमस्य कर्मणो भागी स्याम्‌ । यत्त॒ कारा कृता, अनेनाहं कुशलमूछेनाब्ये .महा- 0 
धने महामोगे कुठे जयेयम्‌ , एवंविधानां च गुणानां लाभी स्याम्‌, प्रतिबििष्टत्रं चातः.५ 
शास्तारमारागयेयं न विरागयेयमिति ॥ त 

वि मन्यथ भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन छुन्धकः, एष एवासौ रुद्रा 
यणो भिक्षुः । यदनेन प्रलकलुद्धः सविषेण शरेण मभैणि ताडितः, तस्य कर्मणो विपाकेन 
बद्ूनि व्ैरातानि वदनि वर्षसहस्राणि नरकेषु पक्तः, तस्मिनपि चोदपाने सविषेण शरेण 
मरमेणि ताडितः, तेनैव च कर्मावरोषेणेतदप्यहैत्ग्राततः रालेण प्रघातितः ॥ श 

पुनरपि भिक्षवः संशयजाताः सवैसंरयच्छेततारं बुद्धः भगवन्तं पग्रच्छुः-कि भदन्त 
शिखण्डिना रौरुकनिवासिना जनकायेनायुष्मता महाकाल्यायनेन च कमै कृतं येन पांडना- 
वष्टव्धाः, हिरुमिरुकौ तम्रामाल्यौ निष्पलायिताविति £ भगवानाह-एभिरेव भिक्षवः कमीणि 
कृतान्युपचितानि ठब्धसंमाराणि परिणतप्रलययान्योघवस्रल्युपसितान्यवदयंभावीनि । एभिः 
कर्मणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्यः प्रलयनुभविष्यति १ न भिक्षवः कमणि कृतान्युपचितानि 
बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपिं तुपात्तेष्येव 
स्वन्धधाल्ायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते शुभान्यञ्चुमानि च । 

न प्रणस्यन्ति कमीणि कस्पकोटिशतैरपि । 
सामभ्र भ्राप्य कारं च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ ७० ॥ 

भूतपूर्व भिक्षवोऽन्यतरस्मिन्‌ कवैटके गृहपतिः प्रतिवसति । तेन सद्यात्‌ कुलात्‌ % 
कलत्रमानीतम्‌ । स तया सह क्रीडते रमते परिचिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परि- 
चारयतः पुत्रो जातः । पुनरस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयतो दारिका जाता । याब- 
दन्यतमः प्रयेकबुद्धो जनपद चारिकां चरंस्तं कवैटकमलुप्राप्तः 1 या जन्मिका दारिकाः, 
तासां याचनका आगच्छन्ति । तस्या न कश्चिदागच्छति । असति बुद्धानामुतादे प्रल्येक- 0 588 
बुद्धा लोक उत्पयन्ते हदीनदीनानुकम्पकाः प्रान्तायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य 1 %5 
यावदन्यतमः प्रसेकलुदधो जनपद चारिकां चरस्तं कवैटकमनुप्रा्ः । यावत्तया दार्किया 
गृहं संमृज्य वाटस्योपरि्टात्‌ संकाररछोरितः । तस्य प्रखेकबुद्धस्य पिण्डपातमटन्नः रिरसि 
पतितः । तयासौ दार्किया पतन्‌ दृष्ट; । न चास्य विप्रतिसारचित्तसुखनम्‌ नेवम्‌. । 
तस्यास्तमेव दिवसं याचनक आगतः । सा रात्रा प्रष्टा-कि तयाद्य कृतं येन ते याचनका 
नागता इति । तया समाख्यातम्‌-मया तस्योपरि संस्कारछोरितः । तेन विषुष्पितम्‌ । ० 
तदा दार्किया अन्यस्या दारिकाया निवेदितम्‌ । तयाप्यस्या ोकस्येदं पापक इष्टिगत- 
सुत्पन्नम्‌ । यस्या यस्या याचनका आगच्छन्ति, सा सा तस्य प्रलेकलुद्धस्योपरि संकारं 


४९२ दिव्यावदानम्‌ । 


छोरयविति। असत्कारभीरवस्ते महात्मानः सर्व प्रयेकलुद्धाः । स तस्मात्‌ कंवैटकास्मक्रान्तः। 
पञ्चाभिज्ञानाृषीणामुपरि क्ेषुमारन्धाः । तेऽपि प्रक्रान्ताः । ततो मातापित्रोरुपरि क्षेषु- 
मारन्धाः | तस्मिन्‌ कर्वटके दवौ गृहपती समकौ प्रतिवसतः । सा आम्यासुक्ता-मवन्तः, 
असद्धर्मोऽयं वर्धते, विरमतेति । ताभ्यां निवारिताः प्रतिविरताः ॥ 
5 किं मन्यध्वे भिक्षवो यासौ दारिका यया प्रयेकबुद्धस्योपरि संकाररछोरितः, एष 
एवासौ रिखण्डी । योऽसौ कर्वटकनिवासी जनकायः, एष एवासौ रौरुकनिवासी 
जनकायः । यदेमिः प्रसेकबुद्धानासुपरि पापकं दृष्टिगतसुतपनं कृतम्‌, अस्य कमणो 
विपाकेन पां्यनावष्ट्धाः । योऽसौ गृहपती याम्यां निवारितम्‌, एतवेतौ हिरुभिरुका- 
वभ्रामाव्यौ । तस्य कर्मणो विपाकेन निष्पलायितौ । योऽसौ दारिकाया भाता येन 
10 विपुष्पितम्‌, एष एवासौ कात्यायनो भिक्षुः । यदनेन विपुषितं तस्य कर्म॑णो विपाकेन 
पांड्नावष्टन्धः | यदि तेन न विपुष्पितं ८ चित्तं ) न पां्नावष्टव्धोऽभविष्यदिति । यदि 
तस्य पापकं दष्टिगतमु्न्नममविष्यत्‌, काल्यायनोऽपि भिश्चुः पांनावष्टव्धोऽनयेन व्यसन- 
मापननोऽमविष्यदिति । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मणमिकान्तकरष्णो विपाकः, 
एकान्तञ्युञ्नानामेकान्तद्ुद्ृः, व्यतिमिश्राणां व्यतिमिश्रः । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
16 क््मण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तडष्ष्वेव कर्मखामोगः करणीयः । इयेवं वो भिक्षवः 
शिक्षितव्यमिति । भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दनिति ॥ 


इति श्रीदिन्यावदाने रुद्रायणावदानं समौप्तम्‌ ॥ 


0 586 
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नमः सर्वज्ञाय । मातर्यपकारिणः प्राणिन इहैव व्यसनप्रपातपातालावरम्बिनो भवन्ति । सतत्‌ 
समुपजायमान्रेम्रसादबहमानमानतेः स्ुश्वैमौतरः छभरूषणीयाः । तयथानुश्रूयते-विकसितद्सुदेनु- 
न्दङ्खमावीगुणगणविभूषितः पूर्वेजन्मान्तरोपात्ताप्रमेयानवयविपुलसकलसंमारो धनदसमानरलनध्नियः 
सखजनकृपनतस्यैव नान्यदस्ति खसं शरणाम्‌ । तदेवं तेन भगवता तियैग्जनावतिवर्तमानेन सुचिरमभिरक्षितः 
श्राणिनिक्षेपः तदवस्थेनापि ्रज्ञापरिचयैः छत इति विचिन्तय यस्तेन धर्मनिक्षेपो निक्षिप्तः साधुतायिना 
पालनीयः स युष्माभिरयन्तं खखमिच्छद्धिः ॥ सिंदजातकमिति ॥ 

^ 0 ५018, 4720828 38 एला फ४ मातर्यैपकारिणः ०४८, 


२८ मेत्रकन्यकावदानम्‌ । 
भातयैपकारिणः प्राणिन इहैव व्यसनग्रपातपातालावकम्बिनो भवन्तीति सतत- 
समुपजायमानग्रमप्रसादवहमानमानसैः सदुरुषेमातरः छश्रूषणीयाः । तबयाजुशरयते- 
विकसितसितकुमुदेन्दुकुन्दकुषुमावरीगुणगणवि भूषितः प्रवैजन्मान्तरोपात्ताग्रमेयानवविपुल- 
सकलसं मारो घनदसमानरताश्रयः खजनकृपणवनीपकसुञ्यमानोदारविभवसारनिचयो मित्रो $ 
नाम सार्थवाहो वभूव । 
परोपकारिकरसाभिरामा 
विभूतयः स्फीततरा वमूवुः । 
तस्यार्यस्वस्य नभस्यरात्र 
करा नवेन्दोः कुसुदावदाताः ॥ १ ॥ 10 
तष्णानिकैः रोकरिखाग्रचण्डै- 
चित्तानि दग्धानि बहुप्रकारम्‌ 1 
आरावतां सप्रणयाभिरमि- 
दौनाम्बुषेकैः रमयांबभूव ॥ २ ॥ 
दष्ा लोकमिमं घनक्षयभयात्‌ संलयक्तदानोत्सवं 15 
लोकङ्ेदापिशाचिकावरातया संदूषिताध्याशायम्‌ । 
कारुण्यात्‌ स ददावनाथकृपणङ्ीवातुरेभ्यो धनं ०५ 
मत्वा च प्रहताणवोमिचपलं खं जीवितं भूयसा ॥ ३ ॥ 
येषु व्यासजचेता सुजगवरवधूभोगभीमेषु रन्धा 
गाहन्ते पापगरतं स्फुटदहनशिखाभीमपयन्तरन्धम्‌ । ०0 
वाताघातप्रचत्तग्रवरनरवधूनेन्नपक्ष्माग्रकोखान्‌ 
तानथौनथिदुःखब्युपरामपदुमिः प्रोत्सससै प्रदानैः ॥ 9 ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रधनल्ात्‌ पुत्रामिकाषिणो यदा मनोरथशतैरसकृदुन्मिषितोन्मिषितीः 
ुत्रभ्रियः प्रसद्य स्फीततखरभारन्धनवर्हिनैव विगतनिखिल्गप्रतीकारदारुणप्रभावमहतां 
सुकृतान्तच्यैकपरायणाः क्रियन्ते स्म, यदासौ रोकप्रबादमात्रयापि पन्थानं समवतीयै % 
धनदवरुणढुेररंकरजनार्दन पितामहादीन्‌ देवताविहेषान्‌ पुत्राथ॑ याचितुमारभे । 
यस्मिन्‌ यस्मिस्तनयसरसि खच्छप्रणौम्बुपूणें 
नने(जति)दृद्धिः समुदितमहावंशलक्षम्यम्बुजंस्य । 
कत्तं्तस्यं प्रनठ्विरसं याति तीक्ष्णांड्ुमाकैः 
शोषं मन्ये रविरिव जलं भागघेयार्कबिम्म्‌ ॥ ५ ॥ 


म 


0 
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४९७४ 


दिव्यावदानम्‌ । 


रुद्रं नैककपाठरेखरधरं चक्रायुधं वज्रिणं 

स्रष्टारं मकरध्वजं गिरियुतापुत्रं मयूरासनम्‌ । 
गङ्गादाङ्गदलावदातसकिकांसतांस्तांश्च देवानसौ 

पुत्रार्थी शरणं ययौ बड़ पुनर्दानं द्विजेभ्यो ददौ ॥ & ॥ 
यद्यजनो मङ्गव्देरानामि- 

त्र॑तोपवासाधिगतैश्च दुःखैः । 
पुत्रार्थसंसिद्धिनिमग्रबुद्धि- 

विक्षिप्य खेदं स चकार तांस्तान्‌ ॥ ७ ॥ 


एवमनेकम्रकारकायचेतसोरायासकारिभिरपि त्रतोपवासमङ्गैर्यदा नैव कदाचित्‌ 


0 588 0 काकस्य पुत्रा जीविनो बभूवुः, तदैनमतिविपुले प्रगाढशोकापगाम्भसि निमजन्तं कश्चित्‌ 


15 


20 


साधुपुरुषोऽरवीत्‌- 


कर्माण्येवावकम्बन्ति देहिनां सवैसंपदः । 

-मूतानां वङ्गखङ्गाद्या विनिपातो न भूतये ॥ ८ ॥ 

संङेदां बहवः प्राप्ताः पुत्रतृष्णारतबुद्धिना । 

न च तेऽदापि जीवन्ति तत्र किं परिखिसे ॥ ९ ॥ 

कर्माणि निर्मुच्य कथं भवेम्यः 
खर्गोकसस्तु्टिवशादिहेयुः । 


-ये यैर्विना नात्मभवं लभन्ते 


ते तैर्विना जन्म कथं भजेरन्‌ ॥ १० ॥ 
ये सांसारिकनैकदुःखदहनञ्वाराक्तालिद्गिता- 
स्ते वाञ्छन्ति नरामरोरगसुखं प्रायेण दानादिभिः । 
त्वं केनापि विडम्बसे जडमतिः पुत्रारायोन्मत्तको 
यस्त्वं द्यामधिगन्तुमिच्छसि ब्रहत्सोपानमालाश्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिमपरमहं ते बोधयामि प्रसिद्धये 
त्वमपि च कुरु तावत्‌ संप्रसिन्धयै कदाचित्‌ । 
य॒दि भवति सुतस्ते कन्यकानाम तस्य 
सकल्जनपदेऽस्मिन्‌ ख्यापयख प्रसिद्धया ॥ १३ ॥ 


अथ तस्य कालान्तरे गगनतलमंज्यमाटीव खकिरणनिकरैर्विराजमानं खवंदाकक्ष्मीः 


पुत्रं जनयांबमूव । स च- 


30 


निर्वान्तामर्हेमरोकरिरसः प्रच्छेदगौरदति 
संप्रणोमल्चन्द्रमण्डलसमच्छत्रोरुभाखच्छिराः । 


वीक 


= ------- 


३८ मे्रकन्यकावदीनम्‌ ४९५ 


मत्तेरावणचारुपुष्करकरव्याटम्बवाइद्भयो 
भिनेन्दीवरणुछपत्रनिचयस्यामारुणान्तेक्षणः ॥ १४ ॥ 
भूयः करपसहस्नसंचितमहापुण्यप्रभावोद्धवैः - 
परवयक्तस्पुरिन्द्रचापरुचिरैः प्रहादिभिरक्षणेः । 
मूतिस्तस्य रराज चारुरिखराद्वेम यथा भूव्युतं । 6\ <: > 
्रोद्रीणैखमयूखजालजविक रताङ्वेष्टितम्‌ ॥ १५ ॥ ० 5९9 
्रमरचमरपङ्किस्यामकेशाभिरामं 
समविपुल्कलाटं श्रीमदुतुङ्गनासम्‌ । 
तनयमुदितचेता भत्रकन्यामिधानं 
दरादिवसपरेण ख्यापयामास लेके ॥ १६ ॥ 
शरीरिणां वृद्धिकरः समृद्ध 
विंरोषयुक्तरविविधानपानैः । 
सुधाबदतिः स्फुटचन्द्रपादैः 
पयोधिवेलेव ययौ समृद्धिम्‌ 1 १७ ॥ 
धात्रीभिः स समुनतः क्षीरैश्च सर्पिमण्डकैः । । 15 
पुपोष सुन्दरं देहं हद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ तस्य पिता मित्रः सार्थवाहो वणिग्जनैः । 
्रनयेवैहनमारोप्य जगाहे चोदधि सुदा ॥ १९ ॥ 
तिर्मिगिलक्षोभविवर्धितोर्मि- 
पयोदधौ मीनविपनपात्रे 
पितयैतीते जननीं जगाद 
चकार कि कमे पिता ममेति ॥ २०॥ 
ततोऽस्य जननी पतिवियोगोकरकपितहदया चिन्तामयिदे । 
आशापाराशताङ्ृष्टो जनो मृत्युं न परयति । 
विषयाखादक्ृपणो वारणस्येव बन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदपि कथयिष्यामि पितरं यानपात्निकम्‌ । 
एषोऽपि मम मन्दाया नारमेष्यति तोयधौ ॥ २२ ॥ ` 
यावच्चायं जनपदमिमं ` तस्य बक्ति न भूतां | 
, पृच्छल्यस्मै कथयति न वा सवै एवैष रोकः । 
तावयुक्तं मम सुतमिमं भृ्युवक्रान्तराकं । 
नानादुःखन्यसनगहनं व्याधिषक्तं निषेद्धुम्‌ ॥ २३ ॥ 
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४९६ दिव्यावदानम्‌। 


परोऽपि यः साधुजनानुजुषटं 
विहाय मा श्रयते विमार्मम्‌ । 
निवारणीयः स खमताजनेन 
ग्रयत्नतः वि पुनरेव पुत्रः ॥ २४ ॥ 
6 ततो जननी कथयांचक्रे- 
पुत्र ओकरिकित्वेन पिता ते मामप्ूपुषत्‌ । 
यद्यहं सुखिता कायौ कार्षीरौकारिभूषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ भत्रकन्यको बोधिसत््लो मातुर्वचनं कुदुममालामिव रिरसा समभिवन्य अन्य- 
सिनहनि ओकरिकापणं प्रससार । 
10 पुण्यसभारमहतस्तस्य सदयावतः । 
प्रथमेऽहनि संपन्नं चतुःकार्षापणं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
खगर्भसंधारणदुःखिताये 
ददौ स तस्यै मुदितो जनन्ये । 
दारिद्यदुःखन्यसनच्छिदायै 
॥ धनं महामोगफल्प्रसूलयै ॥ २७ ॥ 
अथ ये तस्मन्‌ पुरवरे चिरंतना ओकरिकाः, ते तस्य तामभिवधेमानां कयविक्रय- 
लोकमविषमन्यवहारनीव्या प्रकृतिप्रेमेदाकतया चाव्जितमनसस्तसिन्‌ महासच्े व्यवहाराथै- 
मापतन्तमबलोक्य तं तस्मात्कर्मणो विनिवर्तनार्थमाइः- 
गान्धिकापणिकः श्रेष्ठी पितैतसिन्‌ पुरे पुरा । 
90 स त्वं तां इत्तिमुज्ित्वा श्रयसेऽन्यां कया धिया ॥ २८ ॥ 
अथ बोधिसत्वस्तामपि जीविकामपहाय गान्धिकापणं चकार- 
यस्मिनेव दिने चक्रे स साधुगौन्धिकापणम्‌ । 
कार्षापणाष्टकं तस्य तस्मिनेबोपपद्ते ॥ २९ ॥ 
` तमपि मात्रे प्रतिपादितवान्‌ । अथ गान्धिकापणिकाः पुरुषाः स्मेव्यागद्य च तं 
%5 महासत्त्वं विच्छन्दयामाघुः- 
गान्धापणं हीवजनामिपनं 
पिता न वै माब पुरे(चकार 1 
तत्रैव हिरण्यिकतां स करत्वा 
धनानि भूयांसि समाप साधो ॥ ३० ॥ 
30 अथ ैत्रकन्यको वोधिसत््वस्तामपि जीविकामपदह्ाय दहैरण्यिकापणं चकार । 
तयापि तस्मिन्‌ व्यवहारनीद्या 
हैरण्यिकास्तानमिभूय सर्वान्‌ । 


+ +~ 





३८ मेजकन्यकांवदानम्‌ 1 ४९७ 
रेभे दिने स प्रथमे महाः 
काषौपणान्‌ षोड तान्‌ ददौ च ॥ ३१ ॥ 
दिने द्वितीये द्वार्रिरात्‌ काषौपणसुपाज्यं सः । 
दक्षिणीयविरेषये मात्रे तानपि दत्तवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ हैरण्यिकापणिकाः पुरुषा समेत्यागत्म च तं तस्मात्कर्मणो बिनिवतैनाथमाहः- $ 
रारचन्द्रं धवले लब्ध्वा जन्म कुठे कथम्‌ 1 
कृपणां जीविकाहेतोत्तिमाश्रयते भवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभज्ञनोदरूतरिखाकराले 
इताराने विस्फुरितस्फुलिङ्गे 
विवर्तितं छाध्यमतीव पुंसां 10 
न तु खदृन्तेश्यवनं प्रबरत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
महोरगाघ्रासविघूणितोप्र 
स्तरंगभद्कैरविषमं पयोधिम्‌ । 
अगाधपातालविलग्नमूं 
पिता विगाद्याजितवान्‌ धनं ते ॥ ३५ ॥ 15 
यदाश्रितं कमे जनानुव्तिना 
त्वया विदग्धेन धनेप्खुनाघुना । 
कथं न संप्राप्स्यसि. भाग्यसंपदं 
पितुव्यैतीतेऽपि विराकिनीं श्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
वित्ते्रोऽप्य्थवि भूतिविस्तैै- 


20 
नां सदथौं विबभार यस्य । 
तस्या महेन्द्रामकतुल्यकीतेः 
सूलः कथं त्वं न बिभर्षि कजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ये मृत्यु गणयन्ति नैव विपदि भ्रासं भजन्तेऽनघ 
गि बन्धुषु सूनुषु न्यपगतजञेदातनोद्योगिनः । 9 


ये नीत्वा जलधीनगाधसकलिलानावतंभीमान्‌ बुधाः 
पराप्याथौन्‌ गजदन्तभङ्गसितयासिन्वन्त की्यौ जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ भत्रकन्यको बोधिसत्वस्तेभ्योऽपि तथालुगुणिनीं कथामबधायै समुद्राबतरणङ्त- 

व्यवसायो मातरमुपसत्मोवाच-अम्ब, साथवाह किलास्माकं पिता पुरा 1 तदलुज्ञां प्रयच्छ, 
यदहमपि महयासमुद्रमवतरिष्यामीति । सा प्रूवैमेव भ्वैमरणदुःखेन विगतजीविता्ा खस्य 30 
तनयस्य तेनासंकक्षितदारुणेन वियोगदोकरान्नेण शशतरं प्रविदार्यमाणहदयेव खतनयमाह~ 

वत्स केन तवाख्यातं विनाकारणात्नुना । 4 

जीवितं कस्य तेऽनिष्टं त्रया क्रीडां करोति कः ॥ ३९ ॥ 

दि ६३ 
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४९८ दिव्यावदानम्‌। 


दैवात्‌ कर्थचित्संप्ाप्तं चक्षुरेकं त्वमब मे । 
पुन्नकेभागिन्या मृव्युना हियसेऽधुना ॥ ४० ॥ 
न यावदेवं मम दुःखरा्यं 
म्रयाति नादं प्रविदार्य रोकम्‌ । 
6 -:, कथं जु तस्योपरि मे द्वितीयं 
निपाते पापमयेरम्ित्रिः ॥ ४१ ॥ 
येषां चेतो विविधविरसायासदुःखाप्रकम्प्यं 
यैः संत्यक्तं कृपणहदयैर्जीवितं भोगदुन्धैः । 
ते संलक्तवा नयनगछिताश्रप्रवाहार्दैवक्त्रान्‌ 
बन्धूनज्ञा मकरनिट्ये मृत्यवे यान्ति नारम्‌ ॥ .४२ ॥ 
तन्मामनाथां प्रतिपाठनीयां 
त्वल्जीवितादौकनिबन्धजीवाम्‌ । 
संस्यज्य यातुं कथसुचमस्ते 
मा सा कथा मा नु वचो मदीयम्‌ (१) ॥ ४२ ॥ 
25 खग्राणसंदेहकरीमवस्थां . 
म्रविद्य नैकान्तसुखं प्रसाध्यम्‌ । 
संपत्तयो येनः बणिग्जनस्य 
ततोऽहमेवं सुत वारयामि ॥ ४४ ॥ 
स तस्या हितार्थं मधुराण्यपि वचनङुदुमानि तृणमिवावधूय सप्रगरभतया समव- 
%0 ठम्बितविकत्थारोभं किंचिदीदशं प्रयाह- 
0 688 वरं नैव तु जायेरन्‌ ये जाता निर्धना जनाः । 
जातस्य यदि दुःखानि वरं म्य जीवितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आदराया गृहमागल्य दीनदीनास्तपखिनः । 
५ अर्थिनो मम पापस्य यान्ति निःश्वस्य दुरमैनाः ॥ ४६ ॥ 
% ये शक्तिदहीना विभवार्जनादौ : ~ 
. . ते देषिनो दुःखडातं सहन्ते । 
लोकं पुनर्ुःखडातोपतपं 
द्रष्टं न शक्रोमि चिरायमाणः ॥ ४७.॥ 
,  तस्माद्विलङ्खामि वचस्त्वदीयं 
0 _. यास्यामि तं त्वं प्रजददीहि शोकम्‌ । 
तत्रैव यायां निधनं समुद्रे 
छिन मया वा व्यसनं जनस्य ॥ ४८॥ 


३८ मेजकभ्यकावदानम्‌ । श्र 


अथ मैत्रकन्यको वोधिसत््लो मातरमप्रमाणीकख निर्गख गृहाद्वाराणस्यां पुयौमात्मानं 
साथवाहमिव्यद्रोषयामास्‌ । 
अस्यामेव पुरा पुरंदरपुरीप्रतिसपर्धिपुयां वणिक्‌ 
मित्रो नाम वभूव यत्पुरनरप्रख्यातकीर्तिष्वजः । 
पुत्रस्तस्य महाससुद्रमचिराचास्यलयमुष्मिन्दिने । ४ 
यातुं ये वणिजः कृतोपकरणास्ते सन्तु सजा इति ॥ ४९. ॥ 
अथ मैत्रकन्यको बोधिसत्वो विविधोपकरणसंभारसाधनानां समागृहीतपुण्याहभ्रस्थान- 
भद्राणासुपहृतमङ्गलविविधानां वणिजां पञ्चमिः रतैः कृतपरिवारः प्रससार । माता चैनं 
गच्छतीति श्रत्वाह-ममेकपुत्रक) क यास्यसीति करुणकरुणाक्रन्दितमागरपरायणा कोमकविंमल- ॐ > 
कमकदल्विलासालसाम्यां पाणिकमलाम्यां सुचिरकनकधटितघटविकटपयोधरवरोरुभायुर-१० 
मुरः प्रगाढमभिताडयति । बाष्पसलिलघारापरंपरोद्भवोपरुष्यमानकण्ठी अनिक्बलाकुलितः 
गल्ितसजलजलदपटकावठीमलिनकेरापारा सत्वरत्वरमभिगम्य मैत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य 
पादयोः परिष्वज्यैवमाह-मा मां पुत्रक परिज्य यासीति । 
अन्ेरागग्रहमूढबुद्धयो 7 
नरा हि पद्यन्ति न केवरं हितम्‌ । 18 
सतां हिताधानविधानचेतसां 
गिरोऽपि खप्बन्ति न भूतवादिनाम्‌ ॥ ५० ॥ ` 
मैत्रकन्यकोऽपि- 
धरणि[ तर ]निमभ्नां मातरं शोकवश्यां 
रिरसि ुपितचित्तः पादवन्रेण हत्वा । % 
मुहरुपचितशोकः कर्मणा प्रेयैमाणः 
त्वरितमतिरमभूत्‌ संप्रयातं वणिग्भिः ॥ ५१ ॥ 
ततः सा माता ससुत्थायाह-पुत्रक, 
मयि गमननिदृक्ति कलुमव्यु्तायां 
यदुपचितमपुण्यं मच्छिरस्ताडनात्ते । र %. 
न्यसनफक्मनन्तं मा तु भूत्‌ करमणोऽस्य “क 
पुनरपि गुरुवाक्यं मातिगाः खमतोऽपि ॥ ५२॥. = ~ 
, ;. अथ - भत्रकन्यको बोधिसत्वो विविधविहारायतनपवैतोपवनगहरसस्तिडागाराम- 
रमणीयतराननेकनगरनिगमकर्वटम्रामादीनलुविचरन्‌ कमेण ससुद्रतीरं संप्राप्य सजीकृतयान~ 
` पात्रो भुजगपतिवदनवितश्चसन चपल्बलविदुकितविपुलविमकसलिकमरुणतरुणकिरण- ॐ. 
निकररुचिरपगरागपुञ्चप्रभारागरितोर्िमाखाजलमसुरखरसमसुरपरसुरेरकरोदरस्फरित़त- 
वहरिखावटीकराल्वन्नपतनभयनिलीनधरणीधररिखरपराहतजलद्धतोत्ङ्गतरगमङ्गरोदरं ससुद्र- 
मबततार । 
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दिव्यावदानैम्‌। 


महानिगोस्धिप्तरगमङ्ै 
समुष्सद्धिः खमिवोत्पतन्तम्‌ । 
सरिसहलम्बुरयग्रवाहै- 
्नरविलासैखि गृह्यमाणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
्रशुन्धीरषौरगभीमभोग- 
व्यावर्तितोद्र्तिततोयरारिम्‌ । 
तन्मूर्भिं रतोद्रतररिमिपज्ञं 
ज्वालाकलापोच्छुरितोर्मिचक्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहिपतिवद नाद्विसुक्ततीव्र- 
ज्वकितविषानल्दाह भीमशाङ्खम्‌ । 
तिमिनखकुलिशाग्रदारिता्रि 
तदचल्पादहताग्बुमीनच्न्दम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तङ्गतरंगसमुद्गततीरं 
तीरनिटीनककखनहंसम्‌ । 
हंसनखक्षतदारुणमीनं 
मीनविवर्तितकम्पितवेकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रतकताब्रतभासुरराङ्खं 
शङ्खसितेन्दुगमस्िविबृद्धम्‌ । 
बरद्धसुजंगमहामवरौवर 
रौदरमहामकराहतचक्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
खगपतिसविलासपाणिवन्र 
ग्रहतविपाटितदष्टिमूढरन्ध्रम्‌ । 
म्रसुदितजख्दन्तिदन्तकोटि- 
ग्रमथितनैकविरासकटपदृक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तदेव स संकक्ष्य तीरपैन्तरेखं प्रकटविकटार्तगर्तीदरश्मद्भमितञ्चषभुजगकुकमण्डलं 


नैकविचित्राद्धताश्चर्यमतिरायमम्भसामाक्यमतिक्रामतस्तस्य धरणीधरशिखरविपुलात्मभावस्य 
मकरकरिपतेर्विवर्तमानस्य समुष्यितैरुवधराकारदारुणैः प्रसुक्तकल्ककारावरी महद्भिः सलिक- 
निवहैरुत्पीञ्यमानं तवानपात्रं मरणमयविषादश्नर्यमानगत्रैदीनरुदिताक्रन्दितमात्रपरायणै 
संयानपात्रकैः सह सहैव सकिकनिपेरधः प्रवष्टमारब्धम्‌ । 
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उवीधराकारतरगतु्गै- 
सु्रैयैगान्तानिल्चण्डवेगेः । 
तच्यानपात्रं जव्येरलेये- 
रास्फाल्यमानं विददार मध्ये ॥ ५९ ॥ 


-~------------------- 


३८ मे्कन्यकावदानम्‌ । ५०९ 


दंष्रकराके अ्रषवक्तररन्प्र 
कश्चिन्ममारातेरवस्तपसखी । 
केचिजलोद्ारनिरुद्धकण्ठा ५.५५ 
जगमुनिरुच्छरासगिरा म्यञुत्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
गत्वापि केचित्फ्कैर्महद्धि- 5 
रम्मोनिषेस्तीरमवेक्षमाणाः । 
दूराम्बुसंतानपरिश्रमार्ता- 
ख्रासाकुका नेदुरुदीर्णनादाः ॥ ६१ ॥ 
अथ भत्रकन्यको बोधिसच्वस्तेन महता व्यसनोपनिपातेनाप्यनापतितभयविषाद- 
दैन्यायासमनाः समवलम््य महदैयपराक्रमं ससंभ्रमं फरकमादाय प्रससार । ततोऽसौ 10 
समपवनगमनजवजनितसविकासगतिमिः सलिव्छुतरैरितस्ततः समाक्षिप्यमाणो निराहारतया च 
परिम्कायमाननयनवदनकमलश्वान्यैबैहुमिरहोरत्रैैथाकथंचित्तस्य दुरवगाहसलिलस्य महा- 
्णैवस्य दक्षिणं तीरदेदामाससाद । 
तीर्वा तमम्भोनिधिमप्रगाध- 
मासाय तीरं फककं सुमोच । 15 
संस्मृत्य मातुर्वचनं स पाणा 
न्यासञ्य मूर्धानमिदं जगाद ॥ ६२ ॥ 
द्यण्वन्ति ये नात्महितं गुरूणां 
वाक्यं हितार्थोदयकार्यभद्रम्‌ । 
तेषामिमानि व्यसनानि पुंसा- 
मावाहयन्ति प्रभवन्ति मूर्धि ॥ ६२ ॥ 
तैरेव नैकञ्यसनग्रदस्य 
तोयेन्दुविम्बस्थितिभङ्गरस्य । 
प्राप्तं फलं जन्मतरोः सुधीमि- 
यै मानयन्तीह गिरो गुरूणाम्‌ ॥ ६४ ॥ 5 
मातुर्हितायैव सदोचतायाः 
प्रोष्य वाक्यं मम दुष्कृतस्य । 
पुष्पं यदीढगभरपापदारुणं 
ग्रान्तं गमिष्यामि कदा फकस्य ॥ ६५ ॥ 
इतवहहतकेखाव्यन्तपयैन्तरौद्रं 
गमनपतितसुग्रं विस्मयालयन्तवज्रम्‌ । 3 
गुरुशिरसि दधानः पादवन्रं खलगेऽं 
कथमवनिविदायैशभ्नरन्धे न ल्मः ॥ ६६ ॥ 
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१५०२ दिव्यावदानम्‌ । 


ये सन्तो हितवादिनां स्फुटधियां संपादयन्ते गिर 
भ्रयसते समवाप्रवन्ति नियतं क्रव्यादपुर्या यथा । 
ये तूत्सृज्य महार्थसारदयितां वाचं श्रयन्तेऽन्यथा . ‰. 
दुस्तारे व्यसनोदधौ निपतिताः शोचन्ति तेऽहं यथा ॥ ६७ ॥ 
ततोऽसौ कमेण खदिरवरसरखनिचुक्वकुकतमालतालनालिकेरद्ुमबनगहनं प्रवर 
वारणवराह चमरदारभराम्बरमषिषविषाणकर्षणपतितमथितविविधमाटुलताजाल्दुःसंचरं कचि- 
सछुमितकेसरिनिनादमयचकितवनचरङुकाकीर्णचरणं करथचिदपि शबरमनुनजनचरणा- 
्ुण्णपर्यन्तमनुचरन्‌ कचित्‌ सत्वैवमाह- 
एते दाडिमपुष्पलोहितमुखाः ग्रोन्सुक्तकोकाहखा 
हासाददितदन्तपङ्किविरसाः राखाग्रगा निर्भयाः । 
सपान्‌ भीमविषानटस्फुरदुरुञ्वाकाकरालस्छुटान्‌ 
हत्वा पाणितदैः ग्रयान्ति विवशाः श्कारभीताः पुनः ॥ ६८ ॥ 
रम्ये कुङ्कमराखिनामविरल्च्छायाक्रुथासीतले -- 
मृजे कोमकनीकडाद्टवति प्रव्यक्तपुष्पोत्वरे । ` र 
वंदौसताल्सैः सगीतमधुरः प्रच्छेदसंपादिभिः 
संगीताहितचेतसः प्रमुदिता गायन्त्यमी किनराः ॥ ६९ ॥ 
ततो नातिदूरमतिसूय महीधरवराकारं पर्वतं ददश । | 
क्रचिदुग्रतरचारुमणिग्रभया 
सुरभीकृतभीमगुहाविवरम्‌ । 
क्चिदुद्धतकिनरगीतरवं 
ग्रतिबुद्धससंभ्रमनागकुलम्‌ ॥ ७० ॥ 
चपलानिच्ेष्ठितपुष्पतरं 
तरुमन्दिरमूर्धिं चलद्भमरम्‌ । 
भ्रमरध्वनिपूर्णगुहाकुहरं 
कुदरस्थितरौद्रसुजंगकुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पक्षिविराजितपर्वतदाङ्खं 
अङ्गदिकातकसंसितसिद्धम्‌ । 
सिंद्धवधूजनरम्यनिकुल्ञं ९ 
कुज्ञनिसेवितमत्तराकुन्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मत्तरिखण्डिकठखररम्यं 
रम्यगुहासुखनिर्गतसिहम्‌ । 
सिंहनिनादभयाक्रुकनागं 
नागमदाम्बुसुगन्धिसमीरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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३८ मेत्रकन्यकावदानम्‌ । चण 


कचिदुपचितवारणदन्तरिखारानिदारितरिखरततं प्रविरूढविकासदिखागरदक्षवनम्‌ । 
कचिदुपरिपयोधरमारतर्ध्वनिरक्ञितरिि्ुलाविष्ृतपिच्छकरापविचित्रितचारुतटम्‌ । 


चिद निलविकम्पितपुष्पतरं स्खलितोज्वरघुरमिबलंकरुखुमप्रबलप्रतित्रासितसारिखम्‌]॥७ ४ 
तथापरं ददौ । 
किखन्तं कराछैनभः शङ्गजाकैः 3 ४८ 
क्षिपन्तं मयूचैस्तमः सागराणाम्‌ । 4 < 
वहन्तं समभ्नाम्बरामद्विगर्वी 
्षरन्तं कचित्‌ काञ्चनाम्भःप्रवाहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फकितामलकासनकटपतरे 
तरुखण्डविराजितसाबुरिखम्‌ । ५ 
रिखरस्थितदेववधूमिथुनं च 
मिथुनैर्दहतां वयसा मधुरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कचिदर्कमहारथचक्रनिपातविखण्डितमयूखकलापकराछितनैकमहमिणि- 
पष्वसंचयं मौकिभरावनतोनतमासुरवन्जधरम्‌ । 
कचिदिन्द्रकरीनद्रविमरद॑तरंगनयभ्रमितप्रचलत्ककहंसकुलावलिहार- . 15 
नभस्सरिदम्बुविधौतरिकम्‌ । । $ 
कचिदण्डजराजविकाससमुच्छरितयक्षमहामुजवञ्रविपाटितसागर- 
वारितलोद्ृतपनगभोगधरम्‌ । 
क्षचिदेव सुरासुरसंयुगराख्विपनमहासुरविद्रत- 
सोणितरङ्गमहावल्यम्‌ ॥ ७७ ॥ ०४ %0 
दद्वैवमाह- #: 
एते पर्वतश्ङ्गवन्दनतरुच्छायास्थकं संखताः 
कर्णप्रावरणं नवारुणकरच्छायासमानश्चियः । 
रक्षन्ते मदवारिकोलमधुलिद्‌प्रोीढगण्डस्थलं 
दर्पीत्‌ केसरिणो बलेन महता ्रोन्मथ्यमाना गजम्‌ ॥ ७८ ॥ 


४-> 
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इदयेवमसावतिकान्तारदुर्ग सकिकफकाहारमात्रपरायणः परिभमनज्ञानतमःपटलाव- ॐ ` 


गुण्ठितिमिव जगत्‌ संसारपङ्के त्रियुवनखामीवोदयद्‌ रमणकं नाम नगरं ददद । 
सयुच्छ्रितोतुङ्गचल्पताकैः 
पतत्पतत्रिखनवावदूकैः । 
सुब्णसारै्मणिदेमशङै- । र 
मदीधराकारगृहैः सुगातैः ॥ ७९ ॥ . ७४ 
निलीनपगराचिकुलकाकिपदैः (नी 
` समुन्मिषत्करजःपिशङ्गः । . 
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५०४ दिव्यावदानम्‌ । 


कलग्रलापाण्डजरावरम्यै- 
मैन्दानिलैरावसथीकृतं सदा ॥ ८० ॥ 
सुरकरिकरजघ्रक्पदृक्षै- 
मरकतरततृणैः कांञ्यनीकैः । 
5 मणिकनकक्तानिवद्धशालैः 
कचिदुरुमिस्तरुभिः प्रकामहारि ॥ ८१ ॥ 
विकसितनवकर्णिकारगैौरैः 
कनकगृहेवैुरतशयङ्गचित्रः । 
खकिरणरुचिरोरुरतसानो- 
४ रचकूपतेः सकठश्रियं दधानम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कचिदमरविकासिनीकराम्र- 
ग्रहतमहासुरजखनाभिरामम्‌ । 
कचिदुपरिपयोदत्यैनाद- 
प्रसुदितमत्तरिखण्डिड्न्द कीर्णम्‌ ॥ ८२ ॥ 
16 ततस्तदर्शनात्‌ ससुत्पन्नजीविताशोऽपौ रमणं नगरमुपससर्पं । तस्मा्नगराद्िनिःखत्य 
चतक्नोऽप्सरसः द्वितनवकनकरसरागावदातमूर्तयः प्रविकसिताम्बुजुखमरुचकरुचिनयन- 
( युगल्गेत्पक्विकासाः क्णद्रुचिरविविधमणिमेखकापमा(प्राग्मा)रमन्दविकासगतयः कनकः 
कठ्डाकारप्रथुतरपयोधरभरावनमिततनुमध्या दिवसकरकरस्पशीविबोधिताम्ढानकमक्पकाश- 
भाघुराधरकिंसल्या विविधविभूषणदाता निरामयदर्नाः रिरसि विरचितोभयकमलाज्ञख्यो 
ॐ मैत्रकन्यस्य बोधिसच्वस्य पादयोर्विन्यसितरिरसः प्राइः- 
सुखवागतं चन्द्रसमाननाय 
नारीजनमप्रीतिविव्भनाय । 
कृपागृताहादितमानसाय 
बोधौ चिराबद्धविनिश्वयाय ॥ ८४ ॥ 
95 अदैव दुःखानि रामं गतानि 
अद्यैव नो जीवितमात्तसारम्‌ । 
निरव्ययत्रेमविरोषभद्रा- 
ण्यदेव सौख्यानि पुरः सितानि ॥ ८५ ॥ 
इमानि दुःखाङ्कराखण्डितानि 
-) मनांसि नः ओोकपरिक्षतानि । 
भवन्तमासाद् वसन्तकाले 
वनान्तराणीव विजृम्भितानि ॥ ८६ ॥ 


३८ मेज्कन्यकावदानम्‌ । ५०५ 

यान्यजजितान्यन्यभवान्तरेषु 

कमणि शङ्कानि ञ्यमोदयानि । 
तेषां फलं वीक्षणमेव तेऽलं । 

सङ्गस्त्नया कि पुनरेव दीष्यम्‌ (वै £) ॥ ८७ ॥ 
अयैव मा बन्धुसुृद्वियोग- 

दोकंकथाः कस्य न सन्स्यपायाः । 
दास्यो वयं तेऽमप्सरसश्वतन्ः 

छाया न ते लङ्कयितुं समथी; ॥ ८८ ॥ 
रतानि वासांसि समुञ्चलानि 

डाय्याश्रयाश्चारुतरा वयं च । 
संयक्तमतौः सुरराजयोग्या 

राक्तिर्विधेनेह(£ सुखं भजख ॥ ८९ ॥ 
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अपि च। 
दुःखे महदयग्रतिकारघोरे 
ये व्तमानाश्चिरमुद्रहन्ति । 
ते दुःखभारोपनिपातमूढा- 
स्तत्रैव दीप्रं निघनं प्रयान्ति ॥ ९० ॥ 
निदे वियोगे मरणात्‌ पुरःसिते 
शोचन्ति ते देशक्ते वियोगे । .. 
संस्र रोगोपनिपातमूढाः न 
कामप्रहाराद्विषमं ग्रपनाः ॥ ९१ ॥ 
शब्दायमानवरनूपुरमेखलाभि- ध 
रादिद्यमान भवनं प्रवराप्सरोमिः । 
हैमादरिशङ्गमिव तत्पुरमाविशन्तं 
नेमुः कृताज्ञल्ुटा बहवोऽपि तत्र ॥ ९२ ॥ ध 
अन्यैश्च पुनः- 
कि दीप्रदिमर्विनिगरूढरदिमिः 
किं पुष्पकेतुः सहसावतीर्णः । 
ह्या कि विनिक्षिप्य खराम्रवजो 
नाथः सुराणामिति तर्कितोऽभूत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तिभिरनिकरलेख्याः इयामरोपक्ष्मङ्ख्याः (१) 
स्फुटितकनकटारा न्यस्तरतोञ्वलाङ्गाः । 
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+ दिव्यावदानम्‌ । 


विपुलभवनमालाजाक्वातायनस्था 
ग्रसुदितमनसोऽन्याश्चिक्षिपुः ्रस्तकाश्चयः ॥ ९४ ॥ 
रन्नप्रदीपग्रहतान्धकारं ५२६: 
सुक्ताफल्प्ररुचिरोरुहर्म्यम्‌ । 
6 चरत्पताकाम्रविभिनमेधं 
गेहं विवेराप्सरसां हि तासाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तासां विलेगमनैः सीठे- 
हसेः कटाकषिरमधुरः प्रकपैः । 
जीडन्‌ स कालं न विवेद यातं 
10 । सर्वात्मना रागपरीतचेताः ॥ ९६ ॥ 
परव्यहं च दक्षिणेन गमनं वारयन्ति स । सोऽपि यथा यथा निवार्थते, तथा तथा 
तया दिशा गमनायैौत्ुक्यमना बभूव । 
यत्रायं वार्यते खोको जनेन हितवुद्धिना । 
विपर्यस्तमतिस्तत्र जनः स परिधावति ॥ ९७ ॥. 
२8 यदि कुयौदयं कोके घुदृदां वचनं हितम्‌ । 
परैति खर्म पातठे श्वभ्रे वा खमतोऽपि न ॥ ९८ ॥ ` 
अथ भैत्रकन्यको बोधिसत्तस्तासामप्सरसामपरिज्ञातगमनप्रयोजनो दक्षिणस्यां दिरि 
पदवीमारुदय त्रजन्‌ सदामत्तकं नाम नगरं दद । तस्मादपि नगरादष्टाप्सरसः ससंभ्रमं 
निःखल्य तं महासच् प्रवेदायामासुः । तत्राप्यतिचिरं रतिमनुभूय प्रतिषिद्धमानगमनक्रियस्तेनैव 
% दक्षिणेन पथा गच्छनन्दनं नाम नगरं ददर । तस्मादपि षोडशाप्सरोभिरमिगम्य सक्कृल्य 
प्रेदायामासे । तत्रापि चिरं कीडां सेवित्वा तस्मादपि ब्रह्मोत्तरं नाम नगरं प्रययौ । तत्रापि 
्वात्रिराताप्सरोमिः प्रभूतसत्कारं विषयसुखं मुक्त्वा ताः प्राह- 
इच्छामि गन्तुं तदहं भवन्त्य 
, मा मलकृते शोकडदे रायीष्वम्‌ । 
संपातमद्राणि हि.कस्य नाम 
विश्वेषदुःखानि न सन्ति लोके ॥ ९९ ॥ ˆ` ` £ ` "“ 
स्थित्वापि येनैव चिरं वियोगः ९ 
शत्रोः कृतान्ताद्भवितान्तकाठे । 
तेनैव नेत्राश्रुजलर््रगण्डान्‌ 


30 युष्मान्‌ विहाया वियासुरस्मि ॥ १०० ॥ 


वाताहताम्भोधितरंगकोले 
ये जीवलोके बहदुःखभीमे | . : 


३८ प्रैचकन्यकावदानम्‌ । ५०७ 


वि्ेषदुःखाय रतिं प्रयान्ति 
तेषां परो नास्ति विमूढचेताः ॥ १०१ ॥ 
अथाप्सरसस्ताः समस्तास्तद्वमनवियोगदोकरोपितदहदयाः ससंघमाः कमल्कुवर्य- 
कुख्अलविकासा नलिन्य इव रिरसि विरचितोभयकमलाञ्चक्यः प्राहः | 
अस्मासु ते क्मनिषटमिष्टं = ४ 
कथं हि भक्तिप्रणयारपिंताघु । 
सोऽन्येन एकम्रहणीयरूपः 
इारीरदानेन वयोऽग्रहीत्ते ॥ १०२ ॥ 
गत्वा तन्नगरत्रयं यदपि हे खामिननिहाप्यागतः कः 
संप्राप्ता विषयोपमोगमधुराः संपत्तयस्ते चिरम्‌.। ` ` ` ` 10 
गन्तव्यं न पुनसूबया खुबहना प्रोक्तेन कि यासि चेत्‌ वेः 
संस्तौसि विपत्समुद्रपतितो वाक्यं हि नो दुःखितः ॥ १०३ ॥ 
बोधिसत्वः प्राह- 
यदम्यासवाज्णामुदयः संपदधशिरा । 
कथं तेषु निवार्यरननिवर्तेरन्‌ कथं लु वा ॥ १०४ ॥ ¢ 15 
नियोजनीयाः सुददोऽसुहद्धि ब्ल: 9 
यस्मिन्‌ दिते कर्मणि निलकाक्म्‌ | ` ` ` 
निवारणं तत्र तु ये प्रकुर्वते 
ते शत्रवो मित्रतया भवन्ति ॥ १०५ ॥ 
दिव्यं प्राप्य सुखं पुरे रमणके संचोदितः कमणा % 
यातोऽस्मि निधेवणाय परमं सौख्यं सदामत्तकम्‌ । ` : 
संप्राप्तोऽस्मि ततः खकर्भकुरालेनेष्टं पुरं नन्दनं 
तस्मादागतकस्य यूयमधुना प्रोन्मूकिता भूमयः ॥ १०६.॥ 


तस्मादतो मे गमनं भवन्तो 
मा वारयध्वं न हि नोऽस््यपायः। 0 ॐ 
अस्माद्विरोषाणि सुखानि मन्ये । 
रप्स्येऽहमिलुचक्ितोऽदमच ॥ १०७ ॥ इति । 
` अथ भेत्रकन्यको बोधिस्स्तासामप्सरसां हितमपि वाक्यमहितमिवावङ्गयौं तिरस्ङत्य 
तेनैव दक्षिणिन पथा गच्छन्‌ ददद महार्गलगप्रषटितप्रकटपुटचतुद्रौरदारुणं सुरधरेणाप्यभेबो- 


न्गायसविरालप्राकारपखिष्टितमन्त्भमचकरमण्डकालोकप्रसक्तदमेदमाशब्दगम्भीरभेमायसं ॐ 
नगरम्‌ । तस्य च द्वारदेशसुपचक्राम । 


०८ दिन्यावदानम्‌। 


संप्राप्तमात्रस्य तु ततक्षणेन 
द्वारं च पुस्फोट कपाटभारम्‌ । 
वज्नाप्रधारोपरिमिनसानो- 
। विन्ध्याचलस्येव नितम्बङुक्षिः ॥ १०८ ॥ 
5 ततो भेत्रकन्यको बोधिस्ोऽत्र विवेश । 
प्रविष्टमात्रस्य त॒ ततक्षणेन 
द्वारं परिक्षिप्तकपाययत्रम्‌ । 
तत्कर्मवायुप्रभवेर्मदद्धिः 
क्षणाद्भूज्रैखि संजधाट ॥ १०९ ॥ 
0604 10 अश्रौषीच्च प्रगाढवेदनाविह्ृवहृदययपुरुषस्यान्तःप्राकारान्तरतिरस्कृतपरमभीषणनिनदि 
सकक्जनोक्रासनसुच्रन्तम्‌ । श्रुवा च द्वारदेशं लरितमतिकलङ्ग । 


भ्रविष्टमात्रस्य ततो द्वितीय- 
मास्फालितं द्ारमिवापरुद्धम्‌ । 
पर्यन्तकालानिल्वेगविद्धं 
15 दवारं सुराणामिव वज्नकटपम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो भैत्रकन्यको बोधिसत्वः प्रविवेश । 
प्रविष्टमात्रस्य पुनस्त्रतीयं 
द्वारं परिक्षिप्तकपाटयत्रम्‌ । 
क्षणादभूत्तनगरं च सर्वै 
5 भान्तं च कत्ल स ददरौ भीतः ॥ १११ ॥ 
ततो भैत्रकन्यको बोधिसत्वः पद्यति स्म॒तमतिदारुणाकारग्रमाणं क्रूराज्वलन- 
माकालिङ्गितसुदारेण पटुपवनविकी्यैमाणधूमपटलान्धकारदुर्दिनेन स्पुरत्सफुलिङ्गावलिकराल- 
दनेनायसेन महता भ्रमता चक्रेण दार्विव प्रविदार्यमाणम्‌र्धानं खरिरःश्रविगक्ितोणित- 
वसारसादारमात्रविधरतग्राणदोषम्‌ । समीपं चोपगम्यैनं पथैपृच्छत्‌- 


कि नागोऽसि सुरोऽसि किनरवरो यक्षोऽसि किं मानुषः 


25 
कि विदयाधरसैनिकः किमसि वा दैव्यः पिशाचोऽसि वा । 
कि वाकारि मवान्तरेषु मवता कममीतिरौद्रं खयं 
यास्यामि न्यसनं दुरुत्तरमिदं मुज्यं फक कन्दयत्‌ ॥ ११२ ॥ 
पुरुषः प्राह- 
30 नाहं नागो नैव यक्षो न देवो 


दैत्यो नाहं नापि गन्धर्वराजः । 


५ +# ॐ 1117} \। क्रक 
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रक्षो नाहं नापि वि्याघरोऽपि 
, जातिस्तुल्या संप्रतीहि त्या नः ॥ ११२ ॥ 
बोधिसत्वः प्राह- 
कि कर्म ्रमता त्वया कुमतिना संसारदुरगे कृतं 
येनेदं ञ्वकितानलं रिरसि ते चक्रं श्रम्यायसुम्‌ । 5 
पुरुषः प्राह- 
नानादुष्करकारिका भगवती संसारसंदरिका 
तत्र श्रेयःसुखोपपादनपरा मत््ेहबद्धाशया ॥ ११४ ॥ 
यां लोके प्रवदन्ति साधुमतयः क्षत्रं परं प्राणिनां 
दैवावेशवशादकारथगुरुकस्तस्या जनन्या महत्‌ । 10 
साधो प्रास्वल्यं रिरःप्रहरणं पदेन पापाशयः 
तेनेदं ज्वलितानलं रिरसि मे चक्रं भमल्यायसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ बोधिसत््वस्तस्य पुरुषस्य प्रवचनप्रतोदेन संचोदितददयस्तां परजयुष्सा- 
मातन्यनुपरयनाह- 
अन्यं जुगुप्साम्यहमल्पदयुद्धि- 15 
रात्मानमेवाद्य निनिन्द अज्ञः| 
येषु खयं दोषरुणषु मप्र 
तैरेव लोक कथमङ्कयामि ॥ ११६ ॥ 
मयापि यन्मातरि दक्षिणीयः (णायां १) 
कृतोऽपराधः पुरुषाधमेन । 
तस्यैव पापस्य फलानि भोक्तु 
सुष्छक्चय तोयावल्िमागतोऽस्मि ॥ ११७ ॥ इति । 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव प्रमिननवङ्खुवल्यदलनिमेकानमस्तलात्‌ सजलजकदनिनाद- 
गम्भीरधीरो ध्वनिरुचचार- 
किं न परयति कर्माणि बलवन्ति रारीरिणाम्‌ । 5 
लोकारोकान्तरस्थायी पारोनेव विकृष्यते ॥ ११८ ॥ 
ये बद्धा विषयेण दुःखनिगडनायासकर्मोत्कटे 
ये लयक्त्वा गुरुवाक्यमन्धमतयः पापाश्रयं कुर्वते । 
मुक्ताः कमेभिरेव दुःखनिगडप्रच्छेद दैः भैः 
मादुष्यं यदवाप्य मूढमतयो दूरे सिता ज्मिणः (जन्मिनः १) ॥११९]॥ 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव कर्मानिकवेगोल्कषिप्तमिव तच््र चिटिचिटायमानदहन- 
कणचयोद्राररौद्रं तस्य मूः समम्युद्गम्य भेत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य शिरः प्रविदारयद्‌ 
भ्रमितुमारन्धम्‌ । 
क्षणात्स रेजे रुधिरप्रवाहै- 


भ्न च्युतैः जातसमस्तमूर्तिः । 


30 
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११ दिव्यावदानम्‌ । 


म्रभिनचक्राप्रविभिनमूक्नौ 

देरावणस्येव तुः पतन्ती ॥ १२० ॥ 
ततः स पुरुषो हा हेति मूक्नी प्रविदाहजेन तीतरेण दुःखेन समाक्रम्यमाणरारीरकं 
भत्रकन्यकं बोधिसत्तमाह- 
९ दिव्याङ्गनागीतमनोहराणि 

चित्तप्रमोदोदयसाधनानि । 

संयज्य कमीद पराणि तानि 
ग्राप्तस्तिदं स्थानमनन्तदुःखम्‌ ॥ १२१ ॥ 

देवाव्यं दिव्यद्ुखोपभोगे 


10 को नाम संप्राप्य युभैरतुल्यैः । 
निद्यं ज्वलद्रहिरिखाकरेण 
| संप्रा्थयेद्धीममपायगर्तम्‌ ॥ १२२ ॥ 
ˆ बोधिसत्वः प्राह- 
मत्ताकिकोलाहलसंकुखानि 
४5 वनानि पुष्पोज्वकमस्तकानि । 


संज्य नागा व्यसनं सहन्ते 
यया तयेच्छालतया गतोऽहम्‌ ॥ १२३ ॥ ` 
राज्यानि विस्तीर्णधनोज्वलानि 
त विहाय नारीमुखपङ्कजानि । 
20 युद्धे भ्रियन्ते बहवो नरेन्द्रा 
` यया तयेच्छालतया गतोऽहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
समुत्पतत्ङ्गतरगरोदर 
श्रमजलावर्तविसुक्तनादे । 
। महोदधौ यान्ति नराः प्रणादं 
85 यया तयेच्छाठतया गतोऽहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
निरप्ययाव्यन्तिकसौख्यसाधनं 
नरामरश्रीुखसिद्धिमार्गम्‌ । 
मुनीश्वराणां त्रतयुत्स॒जन्ति 
यया तयेच्छाठतया गतोऽहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
80 ~ _ :,. ` .“ , , तेषां सुनीनां विगतन्यथानां 
देयं कथं पाद्रजेन मूर्भ । 
वैकङ्धितास्तीवरविषग्रचण्डा . 
आशाप्रपाता बहृदुःखभीमाः ॥ १२७॥ 


३८ मै्रकन्यकावदानम्‌ । धष 


का वा विपत्तिबैहदुःखयोनिः 1 
तष्णाविषाभ्िक्षतचित्तवृत्ते- 
यौ दूरतः संपरिवर्तिनी स्यात्‌ ॥.१२८ ॥ 
अपि च हे साधो 
कर्मणा परिकृष्टोऽस्मि वर्तमानोऽपि दूरतः । 
कर्षति प्राणिनस्तत्र फले यत्र प्रयच्छति ॥ १२९ ॥ 
अपि च- 
कति वधैसहस्राणि कति वर्दातानि च । । | 
ग्रदीप्तमायसं चक्रं मम मूर्धि भ्रमिष्यति ॥ १३० ॥ १0 
पुरुषः प्राह- 2 
षष्टिवधसहस्नाणि षष्टिवर्षरातानि च । 
म्रदीप्तमायसं चक्रं तव मूर्धि भ्रमिष्यति ॥ १२१ ॥.: .; 
बोधिसत्वः प्राह- 
एतद्भासुरबहिपिङ्गररिखाज्वााकलापोज्वलं 
कोञ्योऽवभमितं प्रयास्यति समं छिन्त्वा परश्चैष्यति । 
पुरुषः प्राह- 6 
यो मातर्यपकारकर्ठुमनसः कृत्वा समायास्यति 
तस्येदं शिरसि श्नमिष्यति पुनमै्नौ ' तव प्रच्युतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथ बोधिसत््वस्तेन मृश्च प्रविदाहजेन तीव्रेण दुःखेन समाठकुकहृदयोऽपि सत्तवे- % 
ष्वनन्तेषु समुत्पादिततीन्रकारुण्यारायस्तं पुरुषमाबभाषे- ` 
क्षपितसकलरागङेराजाखान्धकारा 
गगनतकनिकीना योगिनो ये नमस्याः 1 ` 
स्फुरितकटकहाराः प्रज्वलन्मौल्यो ये 
` ` पुनरमरसमष्टास्तेऽपि खण्वन्तु सन्तः ॥ १३२ ॥ 
कृत्वा दुश्चरिते खमातरि जगत्कृत्ज्ं यदि प्रोदरदे- ` ` 
देतसञ्रल्िताभ्निरागकपिलं चन्रं बरहन्मूर्धनि । “ 
कल्पं कलपसमेरहोमिरयुतान्‌ बोढुं चिरायोत्से 
सत््वा्थं प्रतिप्मानमस्य हि मे चित्तं न, संखिधते ॥ १३४ ॥ ८ 
अथ तस्य सर्वसच्छप्रियस्य भेत्रकन्यकस्य बोधिसत्वस्य वचनानन्तरमेव म्नौ समु- 
त्पाव्योत्थिप्तमिव तचत्रं सप्ततालोच्छूयाचक्र नभस्तलं समुतसव्यावतस्थे 1 
॑ ` . ¦ रेजे तच्नपखानिलाहतचक्ञ्वालाकलापोञज्वलं < न 
चक्रे खे परिितेमानमसक्तप्रोनसुक्तभीमखनम्‌ । . 7. £ +£ 
उद्धिम्बमिवारुणस्य सकलग्रोनसुक्तरदम्युत्करं  : ` 
` ` रतायै प्रविकम्बमानममर्वद्थमित्याश्रयेः ॥ १३५ ॥ 35 
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ततः क्षवननिद्गरवारिचारिणः 

समीरणो्ठासितपुष्पाखिनः । 
नभो विचुम्न्यायतद्यङ्गबाहव- 

श्चकम्पिरे भूमिश्रतो हता इव ॥ १३६ ॥ 
सुजंगविक्षोभसमुद्रतोमैयः 

पयोधरध्वानगभीरनादिनः । 
जलाक्या रत्नरिखानिवासिन- 

स्दातिवेलासव्लि्कलद्धिरे ॥ १३७ ॥ 
प्रसुक्तनिःरोषमयूखभाघुरं 

रराज खे मण्डलमंड्युमालिनः । 
खेर्मयूखाङ्करदन्तुरान्तरा- 

दिराः समन्तादद्ञ्ुः स्फुटश्ियः ॥ १३८ ॥ 
स्फुरत्तडिद्वामविराजितोरसः 

सुरेन्रचापग्रतिबद्धकङ्कणाः । 
पयोमुचः विंचिदवाञुताम्भसो 

वितानवद््योमनि ते विरेजिरे ॥ १३९ ॥ 
स्रजो विचित्रा विनिपेतुरम्बरात्‌ 

वितुषटुदतरा दिवौकसः । 
चिरप्रगाढन्यसना हतार्तयः 

क्षणाद भूवन्‌ वहवो निरामयाः ॥ १४० ॥ 
ज्वलति विषमचक्रे प्रान्तदीरणोध्यैकायः 

गलितरुधिरधारासिक्तसर्वाङ्गकायः । 
भगवति गुणराशौ संप्रसा खचित्तं 

खगृहमिव स साधुर्यामयात्तसक्षणेन ॥ १४१ ॥ 
दानोदकमहन्तीर्थे शीठरौचसुनिर्मके । 
क्षमाघुरभिरीतच्छे वीर्यागाधग्रवाहके ॥ १४२ ॥ 
ध्यानस्तिमितगम्भीरे प्रज्ञापदरप्रबोधके । 
तस्मिन्‌ बोधिमहातीर्थं खित्वा बोधिपुरोत्पुकः ॥ १४२ ॥ 
्रक्षाव्येच्छेषपापं त॒षितेऽसौ ययौ सुदा । 
तत्रस्थोऽप्यचिरं रेमे ष्ठा ठोकं कृपान्वितः ॥ १४० ॥ 

तक्किमिदसुपनीतम्‌ एवं हि मातर्यपकारिणः प्राणिनः इहैव व्यसनप्रपातपाताखावलम्बिनो 
वन्तीति सततसमुपजायमानग्रमप्रसादबहमानमानसैः सदुरुषैमातरः डश्रूषणीया इति ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने मैत्रकन्यकावदानं समाप्तम्‌ ॥ 





प्रथमं परिदि्टम्‌ । 
छोकसूची । 
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वौद्धसंस्छृतग्रन्थमालायां प्रकाइयत्वेन संकल्पिता ग्रन्थाः । 





१ नव धमौः 
१ ठककितविस्तरः ८ प्रकादितम्‌ ) 8. 10-00 4 12.20 
२ समाधिराजस्‌त्रम्‌ ( यन्नस्थम्‌ ) 
३ कङ्कावतारस्‌त्रम्‌ 
% अष्टसाहस्लिका ( प्रज्ञापारमिता ) 
५ गण्डन्यूहस्नम्‌ 
६ सद्धपुण्डरीकसू्रम्‌ 
७ दङाभूमिकसूत्रम्‌ 
८ सुवणप्रभाससूत्रम्‌ 
९ तथागतगुद्यकम्‌ 

२ साध्यभिकमते- 

१० मध्यमक नागानीयम्‌, आचाथैचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसनपदाख्य- 
व्याख्यया संवकितम्‌ ८ प्रकादितम्‌ ) 158 10.00 "10 12.50 
शिक्षासमुच्चयः उान्तिदेवविरचितः ८ यत्रस्थम्‌ ) 
वोधिचयीवतारः शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्ञिकाख्य- 
व्याख्यया संबलितः 
३ योगाचारमते- 

१३ सत्राकंकारः आचायौसङ्गविरचितः 


४ विनयाः 
१४-१५ महावस्तु-खोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूकसवास्तिवादिनां विनयः ( 1४ 1088. ) 
५ महायानघ्त्रसंग्रहः 
१७ प्रथमः खण्डः-वज्रच्छेदिका, सुखावतीन्यूहः, कारण्डव्यूहः, राष्टूपाठ्परि 
पृच्छा, अथविनिश्वयस्‌त्रं च 


१८ द्वितीयः खण्डः-शाङिस्तम्बसुत्रम्‌, प्रतीलसमुत्ादसूत्म्‌, भषज्यगुस्वैदूयै- 
ग्रभसू्नम्‌, अन्येषां च सूत्राणां सम्रहः 
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& अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानदातकम्‌ ८ ्रकारितम्‌ ) 8 10.00 474 12.50 
२० दिन्यावदानम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 15 16.00 920 20.00 
२१ जातकमाला ८ बोधिसच्वावदानमाला ) सुमाषितरल्लकरण्डककथा च; आयै- 
द्यूरविरचिता ८ यत्रस्था ) 


२२-२३ अवदानकल्पकता क्षेमन्द्रविरचिता ८ यत्रस्था ) 
७ प्रकीर्णग्न्थाः 

२४ महायानस्तोत्रसंम्रहः 

२५ अश्चधोषग्रन्थाः-बुद्धचरितम्‌ , सौन्दरनन्दम्‌ 
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